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भूमिका 
ध्वनिपिद्धान्त 
[ ठेलक--डा० नगे, एम्‌० ए०, डी० चट | 


पू्बुत्त--भन्य सम््दा्योकी भति ध्वनिसम्प्रदायकरा जन्म मी उरक प्रतिषठापकके जन्मसे 
हुत पूर्व ही हुआ था । ¶काव्यस्यासमा ध्वनिरिति युधः समाम्नातपूर्व [धन्याक १, १। 
अर्थात्‌ “काव्यकी आत्मा ध्वनि ह एेा > पूर्यवरीं बिद्वानौका भी मत हः" । वास्तवमं इस सिद्धान्ते 
मूल र्त ध्यनिकाके समयसे बहुत पटे देयाकरणोकि सूत्रम खोट आके विवेचनम्‌ मित्ते ई । 
इसके अदिरिक भारतीय दद्यनमे भी व्य्जना एवं अभिव्यक्ति [दीपकते घर | क चर्चा बहूत रा चीन 
हे । ध्वनिकारसे पूरव रस, अलु्कार ओर रीविवादी आचा अपने-अपने सिद्धान्तो का पुष प्रतिपादन 
क्र चुके ये, ओर युदरपि वे .ध्वनिसिदधानतसे पूर्णतः परिचित नदं थे, पिर मी आनन्दवर्धनका कना 
हक्रिवे कमसे कम उसके सीमान्ततक्र अचद्य पहुच गये थे । अभिनवसु्ने पूवर आचायमि 
उद्धर अर वामनको साक्षी माना ६ । उद्धयका अन्य पमामदविवरणः आज उपटग्ध नी है, अतप 
हमे सवसे प्रथम ध्युनिसङ्केत वामने वद्रोक्तिविवेचनमे दही मिलता ह | व्हा “साद्वयास्छणा 
वदनो कक्षणामे जरह साध्य गित दता है, वं बह वकरो कृहलाती दै ! साद्द्यकौ यद 
व्यज्लना ष्वनिकैः अन्तर्गत आती दै, इसीिए वामनको साक्षी माना गया दै | 

(्वन्यालोक एक युगप्रतरतेक म्रन्थ था । उसके स्वयिताने अपनी असाधारण मेधा बल्पर 
एक एसे सार्वभौम सिद्धान्ती प्रतिष्ठा कवी जो युग-वुगतक सर्वमान्य रहा । अच्तर लो तिद्धान्त 
प्रचलित ये वे प्रायः सभी एकाङ्गी ये । जण्ङ्कर जीर रीति तो काष्यके बहिरजञक £ चकर श्ट जाति 
थे, रससिद्धान्त भी रे आनन्दो ही सर्व मानता हभ इदि पौर कयना आनन्द प्रति 
उदामीन था । दक अपिरिक्त दूर दोप वहं था किं प्रबन्धकाव्यकरे साय तो उसका सम्बन ठीके 
्ैढ जाता था, परन्तु सुट इर्ति विग्यमे विभाव, अनुभावः वभिचारी आदिका सद्खटन सर्वत्र न्‌ 
हे सकनेके कारण कटिनाई पदी थी सौर प्रायः अलन्त सुन्दर पौरो भी .उचिद गोर न मिट 
पादा था। ध्वनिकारमे इन बुविर्ोको पर्िचाना आर स्का उचित परिहार कंते द दाब्दकी 
तीसरी शक्ति व्यज्जनार आश्रित ध्वनि करा काव्यकी आत्मा धरोपित क्रिया । 

ववनिकासने अपने सामने दो निश्चित रश्च स्ख है- १, ष्वनिसिदधान्तकौ निग्रान्त शन्दाम्‌ 
द्यापना करना, तथा यहं सिद्ध कना करि पूैवती किषीभी सिदान्ते अन्तर्गत उसका समाहारं 
नहीं हो सकता; २. रत, अलङ्कार, रीति, गुण ओर दोपविपरयकं शिद्धान्तौका सम्यक्‌ परीक्षण करते 
हुए ध्वनिक साथ उनका सम्बन्ध खापित करना ओर इव प्रकार कन्यके सर्वाङ्गपूणे 
एक सूपरेखा.रयोधना । कहनेकी आवद्यकत। नह कि ईन दोनो उददयौकी पूिमे प्वनिकार सवैया 
सफल हए. हं । यह खव हाते हुए भौ प्वेनिघम्रदाय दन लेक्पिय ज द्यावा यदि अभिनवगुपतकी 


प्रतिमाका वरदान उसे न मिट्ता । उनके ्टोचनका बही गौरव ह बो महामाघ्यका | अभिनवने 


२ ध्वन्यालोकः 


अपनी वटसर्दिनी प्रज्ञा भौर प्रौढ विवेचनकरे द्वारया ध्वनिविषरयक समस्त भ्रान्त्यो ओर आक्षेपोको 
निर्मल कर दिया ओर उधर रसकी प्रतिष्टाको अक्रास्य शब्दम सिर किया । 


ध्वनिका अथे ओर परिभाषा 
ध्वनिकी ्याख्याके लिए निसर्गतः सवसे उपयुक्त ध्वनिकारके दी शब्द दो सकते है ; 


यत्राथंः रब्दो वा तमर्थमुपसजनीङतखार्थो । 
्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
जर अर्थं स्वयंको तथा शब्द अपने अमिषेय अर्थको गौण करके “उस अर्थको' प्रकाशित 
करते दै, उस काभ्यविशेषको विद्वा्नोने ध्वनि कहा है | 
उपयुक्त कारिकाकी स्वयं ध्वनिकारे दी ओर आगे व्याख्या करते हुए खिला दै: “यत्रार्थो 
वाच्यविशेषो चाचकविदोपः शब्दो वा तमर्थं व्यङ्क्तः, स काव्यविशेपो ध्वनिरिति ।” 
अर्थात्‌ जर्हा विशिष्ट वाच्यरूप अथं तथा विशिष्ट ॒वाचकरूप शब्द (उस अर्थ॑करोः प्रकाशित 
करते है वह काव्यविदो ध्वनि कदृलाता ह । 
यदद तमथम्‌' उस अथं काः वर्णन पूर्वंकथित दो दल्योकामें किया गया है : 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीधु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति खावण्यमिवाङ्गनायु ॥ 
तीयमान ऊच ओर दी चीज टै जो रमगिर्योके प्रसिद्ध [ मुख, नेच, श्रोत्र, नासिकादि ] 
अवयर्बोसे भिन्न [उनके] टाव्रण्यके समान महाकवि्योकी सृक्तियोमे [ वाच्य अर्थसे अल्गदही | 
भासित होता है । 


अथात्‌ उस अर्थते तात्ययं है उस प्रतीवमान खाद [चवेणीय, सरस] अथका जो प्रतिभा- 
जन्य दै, ओर लो महाकवियोकी वाणीम वाच्याभित अरङ्कार आदिसै भिन्न, खि्योमे अवयवस अति 
रिक्त त्यवेष्यकी भोति कुछ ओर ही वस्तु है । अतएव यह विरिष्ट अर्थं प्रतिभाजन्य है, खदु [सरस] 
दै, बाच्यसे अतिरिक्त छु दूसरी ही वस्तु ह,.ओर प्रतीयमान ह । 
सरखती खादु तदथवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अदरोकसामान्यमभिभ्यनक्ति परिस्फुरन्तं पतिभाविरोषम्‌ ॥ 


उस ख्ादु अथवस्तुको बिखेरती हदं बटे-बडे कविर्योकी सरखती अलौकिक तथा अतिमास- 
मान प्रतिभाविशेषको प्रकट करती है | 


इसपर रोचनकारकी रिप्पणी है-- 


“सर्वत्र शन्दाथयोरूमयोरपि ध्वननव्यापारः 1"“" "““1 स [काव्यविशेषः] इति । अर्थो वा 
शब्दो वा, व्यापारो वा । अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति चब्दोऽप्येवं व्यङ्गो वा ध्वन्यत इति । 
स्यरापारो वा शब्दाथयोष्वेननमिति। कार्किया त॒ प्राधान्येन समुदाय एव॒ वाच्यरूपमुलतया 
ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ 


अर्थात्‌ सर्वत्र शाब्द ओर अर्थं दोनाका ही व्वननव्यापार हेता है 1. * ^ * यह "काव्यविदोषः- 
का अथं है : अर्थ, रा शब्द्‌ या व्यापार | वाच्य अर्थं मी ष्वनन करता है ओर खन्द भी, इसी प्रकार 
व्यङ्ग [अथे] भी ध्वनित होता है । अथवा याब्द्‌ अर्थका व्यापार भी ध्वनन है| इ प्रकार कारिका- 
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के द्राय प्रधानतया समुदाय छब्द, अ्थ--वाच्य [व्यज्ञक) अर्थं ओर व्यङ्गय अर्थं तथा द्यब्द्‌ ओर 
अका व्यापार ही ध्वनिहै। 

अभिनवगुसके कहमेका तात्पर्यं यह है कि कारिकाकरे अनुसार ध्वनि संज्ञा केवट काब्यका 
ही नदीं दी गयी वरन्‌ शब्द, अर्थं भौर शब्द अर्थके व्यापार इन सबको ध्वनि कते ई । 

ध्वनि शब्दके व्युतपत्ति-अर्थासे भी ये पर्चो मेद सिद्ध हो जते हँ 

१, ध्वनति ध्वनयति वा यः ख व्यञ्जकः शब्दः ध्वनिः-जो ध्वनित करे या कराये वेह 
व्यञ्जक दाब्दः ध्वनि दै | 

२. ध्वनति ध्वनयति वा यः सः व्यञ्चको ऽर्थः ध्वनिः-- जो ध्वनित करे या कराये वह्‌ व्यञ्चक 
अर्थं ध्वनि है | 

२. ध्वन्यते इति ष्वनिः-- जो ध्वनित किया जाये वह ध्वनि है । इसमे रस, अरङ्ार ओर 
वस्तु-वरङ्गय अर्थके ये तीनों रूप जा जाते ह | | 

४, ध्वन्यते अनेन इति ध्वनिः- जिसके दारा ध्वनित किया जाये व्‌ च्वनि है | इससे शब्द 
अर्थके व्यापार व्यज्लना आदि शक्तर्योका बोध होता दै | 

५५. ध्वन्यतेऽसमिन्निति ध्वनिः--जिसमे वस्तु, अर्ड्ार, रसादि ध्वनित ह उस काव्यो च्वनि 
कंते दै । 

इस प्रकार ध्वनिका प्रयोग पाच भिन्न-मिन्र परन्तु परस्पर सम्बद्ध अर्थो होता है : १. व्यञ्कः 
दाब्द, २. व्यज्ञक अर्थं २. व्यङ्गय अर्थ, व्यञ्जना [व्यज्ञनाव्यापार्‌], ओर व्यङ्खवप्रधान काव्य । 

संक्षेपमे ध्दनिका अर्थ है व्यङ्गय, परन्तु पारिभापिक रूपमे यह व्यङ्ग वाच्यातिश्चायी देना 
चाहिये : वाच्यातिशायिनि व्यज्गधे ध्वनिः [सादित्यदप॑ण] ¡ इस आत्ति्य्य अथवा प्राधान्यका 
आधार है चार्त्व अर्थात्‌ रमणीयताका उत्कर्षं, भ्वारत्वोत्कधनि्न्धना हि वाच्यव्यङ्गथयोः प्राधान्य 
विवक्षाः [ष्वन्यारोक | । अतएव वाच्यातिद्यायीका अथं हुआ वाच्यसे अधिक रमणीय--ओर ध्वनि 
का संक्ितत छक्षण हुभा “वाच्यते अधिक रमणीय व्यज्गवको ध्वनि कहते द}: 


ध्वनिकी प्रेरणा--स्पोटदिद्धान्त 


च्यमिसिद्धान्तकी प्रेरणा ष्वनिकारको वेयाकरणोके स्फोरसिद्रान्तसे मिरी है । उरे स्प 
सखीकार कियाहैकि सूरिभिः कथितःमे सूरिभिः [विद्वानों द्वारा] से अभिप्राय वैयाकरणणेसि टै 
क्योकि वेयाकरण ही पके विद्वान्‌ है ओर व्याद्ररण दी सव चिद्यार्योका मूलदहै। वे श्रूयमाण 
[सुने जाते हए ] ब्ेमिं ष्वमिका व्यवहार करते है । | 

लोचनक्रारनै इस प्रसंगको ओर सप्ट किया है । उन्हने वैयाकरणोके स्फो रसिद्धान्तके साथ 
आट्ङ्कारिरके इख ध्वनिसिद्धान्तका पूर्णतः सामंजस्य स्थापित करते दए तदूविप्रयक पृरष्ाघार्की 
साङ्गोपाङ्ग व्याख्या की दै । स्वनिके पाच रूप व्यज्ञक शाब्द, व्यज्चक अथ, व्यङ्गय अर्थ, व्यज्ञना- 
व्प्रापार तथा व्यङ्गध काव्य-सभीके रहिए व्याकरणम निशित एवं सष्ठ सङ्केत दै | 

लेचनकारकी रिप्पणीका व्याख्यान करनेके दिव्‌ मँ अपने मित्र शरी विश्वम्मप्रसाद उवराल- 
की भ्वन्याल्ञोक-टीकासे दो उद्धरण देता दह | | = 

“व्व मनुष्य किसी रब्दका उच्चारण करता ह॑तो श्रोत्ता उसी उच्चरित खम्दका नदी 
सुनता । मान लीजिरे, मे आपसे १० गजकी दूरीपर खडा दह । आपने किसी शब्दका उच्चारण 
किया । मेँ उसी शब्दको नहीं मरन सकता जो आपने उच्चरित किया । आगा उच्चरित शाश्द्‌ मृखके 
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पास ही अपने दूसरे शब्दको उन्न करता है । दूसरा शब्द तीसरेको, तीरा चोथेको ओर इस प्रकार 
क्रम चलता रहता है जवबतक कि मेरे कानके पास शब्द उदन्नन हो जाय । इस प्रकार सन्तान- 
रूपे आये हए शम्दन श्षब्दको ही म सुन सकता दह । यदह शब्दज शब्द ध्वनि कषलता है । 
भगवान्‌ मर्तहरिने भी कहा है “यः संयोगवियोगाभ्यां करगरैरपजन्यते । स स्फोटः शब्दजः शब्दो 
ध्वनिरिप्युच्यते बुधैः |' करणो (२०५०) 01808) के संयोग ओर वियोग [क्योकि उनके खुलने 
ओर बन्द ह्येनेसे ही आवाज पैदा होतीदै] से जो स्फोट उपजनित होता दै वह शब्दज श 
विद्वानों दवाय ध्वनि कदलाता ै। वक्ताके मुखसे उचरित शब्दस उत्पन्न शाब्द हमारे मस्तिष्कमें 
निलय वर्तमान स्फोय्को जगा देते है। यद्दी वेयाकर्णोकी ध्वनिदहै। इसी प्रकार आलङ्कारिकके 
अनुसार भी षण्यनादके समान अनुरणनरूप, शब्दसे उत्पन्न, व्यङ्ग अर्थं ध्वनि है | 

वैयाकरणोके अनुसार गौः" शब्दका उचारण होनेपर हम ग्‌ , ओ ओर : (विसगं)" इनकी 
पुथक्‌-प्रथक्‌ प्रतीति करते है । इनकी एक साथ तो सिति हो नदीं सकती । यदि एेसाहो तो पौरवा 
पर्थक अवकाद्च ही नहीं रहेगा । तीन भिन्न शब्द एक साथ हदो दही नहीं सकते । गोः शब्दके 
सुननेपर हमारे मस्तिष्के नित्य वदमान स्फोरसरूप शगोः*की मरतीत्ि दोदीहै। किन्तु इसके पटले 
ह्मी केवर "गः शब्दको सुनते दही इस प्रतीतिके खाथ स्फोटरूप ्योःःकी अस्पष्ट प्रतीति भी होती 
है जो "ओः ओर “` तक आ जानेपर पर्णतया स्पएर हो जातीदै)ः - श्री चिश्वम्भरप्रसाद डबर 

इसको आचार्यं मम्मटकी व्याख्याके आधारपर ओर स्पष्ट रूपसे समदम लीजिगरे : गौः शन्दमे 

गः, ओं. ओर ८: "यतीन वणे) इन ठीन वणामेसे गोः का अथवाध किसके दारा होता 
ह १ यदि यह कं कर प्त्येकके उच्चारण द्वारा तो एक वण॑ दी पर्वाप्त होगा, शप्र दो व्यर्थं । ओर 
यदि यह कहं किं तीनों वर्णेकर समुदायकरे उच्चारण दवाय तो यदह असम्भाव्य है, क्योकि कोई भी 
वर्णष्वनि दो श्चणसे अधिक्र नहीं ठहर सक्ती अर्थात्‌ विखगतक आते-आते "ग'की भ्वनिक्रा रोप 
हो जायगा जिसके कारण तीनौ वणकि समुदायक्री ध्वनिका एक साथ दोना सम्भवन दहो सकेगा | 
अतएव अत्यन्त सक्षम विवेचनकरे बाद वेयाकरणोने सिर किया कि अथवबोध दाब्दके स्फार 
दवारा होता है अर्थात्‌ पूरव॑-पूवं वेकि संस्कार अन्तिम-अन्तिम वर्णकरं उच्चारणके साथ संयुक्त हाकर 
शब्दका अर्थवोध्‌ कराते है । 

““मतहरि भी यद्दी कहते हँ : प््रत्ययैरनुपाख्येयेर्रहणानुप्ररैसथा । ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूप- 
मवधायते ।* ग्रहणक लिए अनुयुण [अनुकर , अनुपास्येय [जिन्हे स्पष्ट शन्दामे ` व्यक्त नही किया 
जा सकेता] प्रस्यर्यो (6.& 118) द्वारा ध्वनिरूपर्मे प्रकारित शब्द्‌ [स्फोट मे स्वरूप स्पष्ट हो 
जाता है । यद वेयाकरणोके अनुसार, नाद्‌ कष्टानेवारे, अन्तयबुद्धसे आद्य श्फारव्यज्ञक वर्णं ध्वनि 
ककाते हं । इसके अनुसार व्यज्ञक दाब्द ओर अर्थं भी ध्वनि कलत दै- यह आलङ्कार्किका 
भत है । 

हम एक इलोकको कदर प्रकारसे पद्‌ सकते हं । कभी धीरे-धीरे, कभी बहत स्र, कभी 
मभ्यल्य, कभी गाते हुए तथा कभी सीषे-सीधे । किन्तु सभी समय यपि हम भिन्न-भिन्न ध्वनिर्न 
का प्रयोग करते है, अथं केवर एकं ही प्रतीत होता है ¡ यह क्यो १ वैयाकरर्णोका कनां है ' कि शब्द्‌ 
दो प्रकारका होता दै । एक तो स्फोटरूपमे वर्तमान प्राङृत शब्द, दूसरा विक्त । हमं जिग शब्दकः 
प्रयोग करते ह वे उस स्फोटरूप प्राङ्तकी अनुङृतिमा् है । प्राछत दाब्दका एक नियखशूप होता 
९, उसकी ` अनुकृतिर्यो' (7006]ऽ) मे विभिन्नता टौ सकती है । विकृत शन्का उच्चारणद्प 
यह विभिन्न 'व्यापार भी वेयाकरणेकिं अनुसार ध्वनि है । आरुङ्कास्किकि अनुसार भी प्रसिद्ध शब्द 


भुभिका ५ 


व्यापारोसे भिन्न व्यञ्जकत्व नामका शन्दव्यवदार ध्वनि है | इस प्रकार व्यङ्गय अर्थ, व्यञ्धक शाब्द, 
व्यञ्जक अर्थं ओर व्यञ्जकत्व्यापार- यह चार तरहकी ध्वनि हुई | इन चार्यौके एक साथ रहनेपर 
समुदाय रूप कान्य भी ध्वनि है| इस प्रकार लोचनकारने वैयाकर्णोका अनुसरण करके पचम 
ध्वनित्व सिद्ध कर दिया ।'-- श्री विश्वना्थप्रसांद डव्रराख 

इस विवेवनका सारांश यह है-- 

१. जिसके द्वारा अर्थका प्रस्फुटन दह्ये उसे स्फोट कहते ई । | 

२. शब्दके दो रूप होते ईदै--एक व्यक्त अर्थात्‌ विङ्कत रूप; दुसरा अव्यक्त अर्थात्‌ प्राज्त 
[नित्य] रूप । व्यक्तका सम्बन्ध वैखरी ओंर अव्यक्तका सम्बन्ध मध्यमा वाणीम है जो वैखरीकी अपेश्चा 
सुश्मतर दै । पहल्य स्थूर एेन्दरिय रूप है, यह उ्चारणकरी विधिके अरुखार बदलता रहता है । दसरा 
सुक्ष्म मानस सूप है जो नित्य तथा अखण्ड है । यह हमारे ममम सदैव वर्तमान रहता है ओर शब्द 
अर्थात्‌ वर्णेकर सङ्खातविज्ञेपरको सुनकर उदूतुदध हो जाता है । इसको शछब्दका स्फोट कहते ई । स्फोर- 
का दूसरा नाम “ध्वनि! भी है । 

३. जिस प्रकार प्रथक्‌-घृथक्‌ वर्गेक्रो सुनकर भी शब्दका बोध नीं होता है वह केव स्फोर 
या ष्वनिके द्वारा ही होता 2, इसी तरह शर्दोका वाच्यार्थं प्रहणकर भी काल्यके सीन्दर्यकी धरतीति 
नदीं होती बह केवल व्यङ्खघार्थं या ष्वनिके द्वारा ही होती है। 

४. व्याकरणम व्यज्ञक शग्द, व्यञ्ञक अर्थ, व्यङ्गय अथं, व्यज्ञनाव्यापार तथा व्यङ्घ्य कान्य 
--ध्वनिके इन पाचों रूपेकेः लिए निश्चित सङ्केत मिलते है । यह स्फोट शब्द, वास्य ओर प्रचन्ध- 
तकका होता है। 


इस प्रकार शब्दसाम्य ओर व्यापारसाम्यके आधारपर ष्वनिकारने व्याकरणके ध्वनि- 
सिद्धान्तसे प्रेरणा प्राप कर अपने ध्वनिसिद्धान्तकी उद्धावना की 


ध्वनिकी स्थापना | 

आगे चलकर ध्वनिका सिद्धान्त यद्यपि सर्व॑सामान्य-सा हो गया परन्तु आरम्मरभे इसे घोर 
विरोधका सामना करना पड़ा । एक तो ध्वनिकारमे ही पकेते बहुत कुछ विरोषका निराकरण कर 
दिया था, उसके वाद मम्मटने उका अत्यन्तं योग्कतापूवंक समर्थन किया जिसके परिणामखरूप 
प्रायः सम्पूणं विरोध दान्त हो गया | 

ध्वनिकारने तीन प्रकारके विरोधिरयोकी कट्पना. की थी--एक अभाववादी, दृखरे लक्षणामे 
ध्वनि, [व्यञ्ना | का अन्तर्भाव करनेवाले, ओर .तीखरे वे जो ध्वनिका अनुभव तो करते दै, ` परन्तु 
उसकी व्याख्या असम्भव मानते है 1 

सत्रसे पके अभाववादियोंको. लीजिये । अभाववादिर्योके विकर्ष इस प्रकार ई ‡ १. ध्वनिको 
आप काव्य आत्मा [सौन्दर्य] मानते ई--पर काव्य शब्द ओर अर्थका सम्बद्ध रर ही तो दै । 
खयं शब्द ओर अर्थं तो ध्वनि हो नदी सकते । अत्र यदि उनके सौन्द्ं  सअथकवा चास्त्वको. आपि 





१. कान्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः समाम्नातपूर्व 
स्तस्याभाव्रं ठगदुरपरे भाक्षमाद्भुस्तमन्ये । 
केचिद्‌. बाचां रिथिनमश्रिपथे तक्वमूनुस्तदय 
तेन॒ व्रमः सष्ट्दयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌ 1 --ध्वन्यारक्र 


६ ध्वन्यारोकः 


ध्वनि मानते है, तो वह पुनराढत्तिमात्न है, क्योकि शब्द ओर अर्थं के चारत्वके तो सभी प्रकार्योका 
विवेचन किया जा चुका है | 

शचब्दका चारूत्व तो शब्दालङ्कार तथा शब्दगुणके अन्तर्गत आ जाता है, ओर अर्थका 
चासत्व अर्थालङ्कार तथा अर्थगुणमें । इनके अतिरिक्त वैदर्भीं आदि रीति्या ओर इनसे अभिन्न उप- 
नागरिका आदि इक्तिर्यो भी दै जिनका सम्बन्ध शन्द-अर्थके सादित्य [मिश्र शरीर] सेदै। समी 
मकारके शब्द ओर अर्थगत सौन्दर्या अन्तमाव इनमें दो जाता है । अतएव ध्वनिसे आशय यदि 
शब्द ओर अर्थगत चारत्वसे है तो उसका तो सम्यक्‌ विवेचन परे ही किया जा चुका है- किर 
ध्वनिकी क्या आवद्यकता है १ यह यातो पुनराब्रत्तिया अधिकसे अधिक एक नवीन नामकरण- 
मात्र है, निरुका कोई महत्व नहीं | 

२. दूसरे विक्रस्पमे परम्पराकी दुहाई दी गयी है । यदि प्रसिद्धपरग्परासे आये हुए मागंसे भिन्न 
काव्यरकार माना जाय तो काव्यत्वकी दी हानि होती है। इनकी युक्ति यह है कि आखिर ध्वमिकी 
चचसि पठे भी तो काव्यका आखादन होता रहा है, यदि काव्यकी आत्माका अन्वेषण आप अब्र 
कर रहे दै चो अवत्तक भ्या क्गेग मूखोकी भोति अभावमे भावकी कत्पना करते रहे दै । ध्वनि प्रसिद्ध 
काव्यपरम्परासे भिन्न कोई मार्गं है तो अव्रतकके काव्यके काव्यत्वक्रा क्या हुआ १ वह्‌ तो इस प्रकार 
रह दी नदीं जाता । इसके कटनेका ताद्य्यं यह है करि ध्वनिसे पूर्व भी तो काव्य था ओर सद्ृदय उसके 
काव्यत्वका आस्वादन करते थे । यदि काव्यकी आत्मा ध्वनि आपने अब द्द्‌ निकाटी है तो पूर्ववत 
कान्यकरा काव्यत्व तो असिद्ध हो जाता है| 

कुः स्मेग ध्वनिके अभावको एक ओर रीति से प्रतिपादित करते! वे कते ह कि यदि 
ध्वनि कमनीयताक्रा दी कोई स्प दै तो वह कथित चारत्वकार्णोमे दी अन्तर्भूत हो जाताहै। हो 
शह हो सकता है किं वाकरके मेद-परमर्दोकी अनन्तताके कारण लक्षणकाररोने किसी प्रमेद्विेषकी 
समाख्या न की हो ओर उरीको आप्र खोज निकालकर ध्वनि नामदेरेदहयं। परन्तु यहतो कोर 
बड़ी बातन हुई । ब्रह तो टी सहृदथरतामात्र है | 

ध्वनिके अस्तित्वकरा निपेध करनेवारक युक्तिर्योका सारांश यही है । ये एक प्रकारसे अभिधा 
गरा वाच्या्थमे दी व्यञ्ना या व्वनिका अन्तर्भाव करते द । 

 ध्वनिविरोधिर्योका दसरा वग उसको शश्षणाके अन्तर्गत मानता है; इन लोगौको भाक्तव्ादी 
क्या गया दै | 

तीसरा वग एसे रोगोका है जो ध्वनिको सहदयसंवे्य मानते हुए भी उसे वाणीके लि 
अगोचर मानते है, अर्थात्‌ उसकी परिभाषाको असम्भव मानते ई । इनको ध्वनिक्रारने “लक्षण करने 
अप्रगत्मः कहा है | ६४ क 

इन विरोधिर्योकी कस्पना तो ध्वनिकारे स्वथं कर ली थी-परन्तु उसके बाद भी तो इस 
सिद्धान्तका विरोध हुं ।` परवर्ती विरोधियोमे सवसे अधिक पराक्रमी ये-मञ्कनायक, महिममय्ट 
तथा कन्तक । मच्ट्नायक्रने रसाखादनके हेतुरूपं 'शब्दकीं भावकत्व ओर भोजकत्व दग खंक्षियोकी 
उदुमावेना की ओर व्यज्ञनाका निषेध किया । महिममङ्ने ष्वनिको अनुमितिमाज्न मानते हुए 
वयज्ञनाका निपेष करिया ओर अभिधाको दी पर्या माना । कुन्तकने ध्वगिको वक्रोक्तिके अन्तर्गत 


माना । भह्नायकका उत्तर अभिनवगुसने तथा अन्थका मम्मटने दिया, ओर व्यज्ञनाकी अतरक्यता 
सिद्ध करते हुए ्वनिको अक्रास्य माना | | 


भूमिका ७ 


वास्तवमे ध्वनिका विशार भवन व्यञ्जनाके आधारपर दी खड़ा हुआ है ओर ध्वनिकी 
सथापनाका अथं व्यज्ञनाकी दी खापना है| 

सबसे पदखे अभाववादि्योके विकस्प लीजिये । उनका एक तकं यह है किं भ्वनिप्रतिपादनके 
पूर्वं भी तो काव्यम काव्यत् था, ओर सदृदय निर््ाध उसका आस्वादन करते थे । यदि च्वनि काव्य. 
की आस्मा है तो पूर्ववत काव्यम कान्यत्वकी हानि हो जाती है। इसका उत्तर ध्वनिकारने ही दिया 
है-ओर वह यह है कि ध्वनिका नामकरण उस समय नदीं हुभा था, परन्तु उसकी सिति वो उस 
समय भी थी । उदाहरणके किए प्ययोक्त आदि अलङ्कारे व्यङ्गय अर्थं अस्यन्त स्पष्ट रूपसे वर्तमान 
रहता है-- उसका महत्व गौण है, परन्तु उसका अस्तित्र तो अखन्दिग्ध है । इस व्यङ्कधा थे ल्व 
केवल व्यञ्जना टी उत्तरदायी है । इसके अतिरिक्त रस आदिकी खीङ्ृतिमे भी स्पष्टतः व्यङ्कधकी 
खीड्ति है क्योकि रस आदि अभिधेय तो होते नहँ । उधर द्श््य मन्थोमे भी काल्यके विधायक इस 
तत्वकी प्रतीति निधित है, चाहे निरूपण न हो | 

अभमाववादिर्योकी सत्रसे प्रक युक्ति यह है करि व्यञ्खनाका प्रथक्‌ अस्तित्व माननेकी आवश्य 
कता नहीं है । वह अभिधाके या फिर श्चणाके अन्तर्गत आ जाती है । 

इसका एक अभावात्मक उत्तर तो यह है किं ष्वनिके जो दो प्रखुख मेद किये गये उन 
दोर्नोका अन्तर्भाव अभिधा या लक्षणा नहीं किया जा सकता । अविन्रधितवाच्यध्वनि अभिघाके 
आधित नहीं है । अभिधाके विफल हो जानेके बाद लशक्षणाकी सामर्थ्यपर दी उसका अस्तित्व 
अवलम्बित दै} उधर विवक्षितान्यपरवाच्यमे लक्षणा बीचर्मे आती दी न्दी | अतएव वह्‌ सिद्ध हुआ - 
कि ध्वनिका एक प्रमुख भेद तथा उसके उपमेद अभिधाके अन्तर्गत नहीं समा खकते ओर दूसरा मेद 
तथा उसके अनेक प्रभेद लश्षणासे बदिर्गत ई। अर्थात्‌ ष्वनि अभिधा ओर लक्षणामे नदीं खमा 
खकती | भावात्मक उन्तर यद टै कि अभिधार्थ ओर लश्चणा्थका च्वन्यर्थसे पार्थक्य प्रकर करनेवाले 
अनेकं अतक््यं तथा स्यंसिद्ध' प्रमाण ई | | | 

अभिधार्थं ओर ध्वन्यर्थका पार्थक्य 

बोद्धा, खरूप, संख्या, निमित्त, कार्य, काल, आश्रय ओर विधय आदिक अनुसार व्यङ्गधा्थं 
प्रायः वाच्यार्थते भिन्न हो जाता दै-- 


बोद्धखरूपसं स्यानिगित्तकायंप्रतीतिकाटानाम्‌ 1 
आश्रयविषयादीनां भेदाद्धिश्नोऽभिधेयतो व्यङ्गः ॥- सा० द° 
बोद्धाके य्ुसार पार्थक्य-- वाच्यार्थकी प्रतीति कोश-व्याकरणादिके येक ज्ञा्ताको 
हो सकती है, परन्तु ध्वन्यथकी प्रतीति केवल सद्धदयको दी हो सकती ह । । 


खरूप-- कीं वाच्यार्थं विधिरूप है तो व्यङ्गघार्थं निपेधरूप । कहीं वाच्याथं ` निवेधरूप है, ` 
पर व्यङ्गधा्थं विधिरूप । कीं वाच्याथ विधिरूप है, या करीं निषेधरूप है, पर व्यङ्गया्थं अनुमयरूपः 
है | कहीं वाच्यार्थं संशयात्मक है, पर व्यङ्गधा्थं निश्यात्मक । 


संख्या--संख्याके अन्तर्गत प्रकरण, वक्ता ओर श्रोताका भद्‌ भी आ जाता है । उदाहरणके 
किए सूर्या हो गया" इस वाक्यका वाच्यार्थ तो समीके लिए एक है, पर्‌ व्यङ्गया्थं वक्ता, श्रोता 
तथा प्रकरणके मेदसे अनेकं गे । ह 


निमिन्त- वाच्या्थका बोध साक्षरतामात्रसे हो जाता है, परन्तु व्यङ्गा थंकी प्रीति, प्रतिमा | 
दवाय दी सम्भव है । वास्तवम निमित्त ओर बोद्धाका पार्थक्य बहुत-ङुढ प्क, है । ... ` 


८ ध्वन्यारोकः 


कार्य वाच्यार्थे दस्वुजञानमात्र होता है परन्तु व्यङ्खधार्थसे चमत्कार--मानन्दका 
आखादन होता है । 

काट वाच्यारथकी प्रतीति पहले ओर व्यज्गयार्थकी उसके बाद होती दै । यह क्रम 
लश्चित हो या न हो, परन्तु इमका अस्तित्व असन्दिग्ध दै । | 

आश्चय- वाच्यार्थं केवल शब्द या पदके आभित रहता है, परन्तु व्यज्खयाथं शब्दे, शब्दके 
अर्थे, शब्दके एक अशमे, वर्णं या वर्णरचना आदिमे मी रहता है 

विषयकं वाच्य ओर व्यङ्खयका विषय ही भिन्न होता दै : 

वाच्यार्थं एक व्यक्तिके लिए अभिप्रेत होता £, ओर व्यङ्गयाथं दृसरेके लिए | 

प्याय इसके अतिरिक्त, पर्याय शब्दके भी व्य्कयारथमे अन्तर होता है । स्पष्टतः समी 
प्याथाका वाच्यार्थं एक-सा होता दै, परन्तु व्यज्गधार्थं भिन्न दो सकता है । उपयुक्त विरोषणका चयन 
बहुत-कुख इसी पार्थक्यपर निर्भर रहता है । | | 

आधुनिक हिन्दी काव्यमे तथा विदेशके सादिव्यदाख्मं विशेषणचयन काव्यश्िर्पका विशेष 
गुण माना गया है जर उसका अव्यन्त स्म विवेचन भी किया गया ह । 

अनन्वित अर्थ॑की व्यञ्जना--मिधा केवल अन्वित अर्थका ही बोध करा सकली ह परन्तु 
कही-कहीं अन्वित अर्थके अतिरिक्त किसी अनन्वित अ्थैकी भी व्यज्लना होती ह| इस प्रकरणमें 
मम्मने रुख सवि! ओर “रचि कुःरु'का उदाहरण दिया है । अन्वित अर्थकी दष्िसे “सचि कुर' सवथा 
निर्दौप $, परन्तु इसमे “चिक*के द्वारा, जो सर्वथा अनन्वित ३, अदलील अथैका बोघ होता है। 
चि कदमीरकरी भापामे अदलीरू अर्थक ब्रोधक है । पण्डित रामदषदिन मिश्रने पन्तकी निम्नलिखित 
प्तर्योमे भी यदी उदाहरण षयया दै- | 

'वरटपन ही था उसकां मनसे सरल पनी (नूता) था उसका मनः इख अनन्वित अर्थकी 
व्यञ्जना भी हो जाती है। 

यह्‌ अनन्वित अथं अभिधाका व्यापार तो हयो नहीं सकता । वैसे भी यह वाच्य न होकर 
व्यङ्गय ही है, अतएव व्यञ्जनाका ही व्यापार सिद दुभा । | 

रसादि भी अभमिधाश्रित ध्वनिमेदके अन्तर्गत आते ई । ये पिवक्षितान्यपरवाच्यके भसंलक्ष्य- 
नरम भेदके अन्तर्गत ह । ये स्सादि भी व्यञ्धनाके . अस्तित्वके प्रबल प्रमाण ह । क्योकिये कहीभी 
वाच्य नदीं हेते सदा वाच्य द्वार आधित व्यङ्गय हेते ई । ` शरङ्घार शब्दके अभिधेया्थके दारा श्रंगार- 
रसकी प्रतीति शंसम्भव है | इस प्रकार यह सिद्ध हो. जाता दहै किं कमसे कम. रसादिकी प्रतीति 
अभिधाकी साम्यसे बार है । इस प्रसङ्खको केकर ससछृतके आचार्योमिं बड़ा. शालाथे हुआ है । 
सब्र पे तो भद्रनायकने व्वञ्नाचऋछा रिषेधः कृते हुए. शब्द्रकी, भावकरत्व ओर भोजकत्व दो शक्तियो 
मानी ओर चारु अर्थका भवन तथा रसका आखाद उन्हीके. दवारा माना । पसु अभिनवगुमने 
भावकत्व जौर भोजकत्वकी करपनाको निराधार ओर अनावश्यक माना, तथा व्याकरण आदिके 
आधारपर व्यञ्जनाकी ही स्थापना की । | 

` बातवुमे महनायक अपने .सिद्धान्तक्रो अधिक वैज्ञानिक रूप नही दे सक । शब्दक्की मावकत्व 

ओर मौलकत्व जैसी शं्त्योके लिए न तो व्याकरणम जौर न मीमांसा आदिमे ही कीं कोह आधार 
मिलता है, ओर इधर मनोविज्ञान तथा भाषाशाखकी दृष भी सकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
मावकत्वका कार्यं , भावन कराने सहायक होना है, ओरं माव॑नं बहुत-कुछ कल्पनाकी क्रिया दै । 
अताप्व भावकत्वका कार्यं हभ कस्पनाको उदूबुद्ध करना । उधर भोजकत्वका कायं है साधारणीकृत 


भूमिकां ९ 


अर्थके भावन द्वारा रसकी चर्वणा कराना | भयुटनायकके कटहनेका तात्पर्य आधुनिक शाब्दावीमे 
यह है कि काव्यगत शब्द पहले तो पाठकको अर्थबोध कराता षै, फिर उसकी कल्यनाको जागत 
करता है ओर तदनन्तर उसके मन बासनारूपसे स्थित स्थाथी मनोविकारोको उदूनरुद्ध करता दुआ 
उसको आनन्दमग्न करा देता है । उनका यह सम्पूण प्रयत्न इस तध्यको स्पष्ट करलेरवे लिए है करि 
शब्द ओर अर्थे हारा काव्यगत उस विचित्र आनन्द'की प्राति कैसे होती ह । जर्होतक्र काव्यानन्दके 
सखरूपका प्रन है, मह्रनायकको उसके विषयमे कोड भ्रान्ति नहीं है । वे जानते है कि यह आनन्द 
वासनामुलक तो अवश्य है, परन्तु केदर वासनामूलक आनन्दके अन्य रू्पोसे इसका वेचिच्य स्पष्ट है । 
वासवे, जैसा कि मैने अन्यतर स्पष्ट किया है, काव्यानन्द एक मिश्र आनन्द है--इसम वासनाजन्य 
आनन्द ओर बौद्धिक आनन्द दो्नाका समन्वय रहता है । उसके मिश्र खरूपको एडी नने कस्पनाका 
आनन्द कहा है जो मनोविज्ञानकी दिस ठीक भी है क्योकि कट्यना चित्त आर बुद्धकी मिश्रित 
क्रियादह्ीतोहै। इसी मिश्र रूपकी व्याख्यामें [यद्यपि भडनायक्ने खगं इसको अपने शब्दों व्यक्त 
नष्टं किया है ओर इसका कारण परम्परासे चला आया हुआ 'अनिर्वचनीयः शब्द था] मह- 
नायके मावकत्व ओर भोजकत्वकी कस्यना की है--मावकत्व उसके बोदिक अंशकाच्तु है ओर्‌ 
भोजकत्व उसके वासनाजन्य रूपका व्याख्यान करता है । अभिनवने ये दोनों विहतां अकेली 
व्यज्ञनाभे मानी है । व्यञ्ना दी हमारी कलव्पनाको जगार हमारे बाखनारूप स्थित मनोविका्की 
चरम परिणतिके आनन्दका आखवादन करावी है । इस प्रकार मूलतः भावकत्व ओर भोजकत्व दोनोका 
उदेश्य भी वही ठदरता है जो अकेली व्यञ्जनाका । व्याकरण ओर ीर्मासा आदिके सहारे व्यज्ञनाका 
आधार चकि अधिक पुष्ट है, इसरिएु अन्ततोगत्वा वदी सर्वमान्य हई । भहनायककी दोनो शक्तियो 
निराधार घोधित कर दी गीं । 

इस प्रकार अभिधावादिरयोका यह तकं खण्डित हो जाता है क्रि अमिधाक्रा अथं दी तीरकी 
तरह उत्तरोत्तर शक्ति प्राप्त करता जाता है । व 

, नादमे महिमभडने व्यज्खनाका प्रतििष किया ओर कहा कि अभिधा ही शब्दकी एकमात्र. 

दाकति है, जिसे व्यङ्गय कहा जाता है वह अनुमेयमात्र दै, तथा व्यञ्जना पूर्वसिद्ध अनुपरानके अतिरि 
जौर कुछ नहीं । वे वाच्यार्थं ओर व्यज्गयार्थमे व्यज्क-व्यङ्गयसम्बन्ध न मानकर लिङ्ग-लिन्ञी- 
सम्बन्ध ही मानते है । परन्तु उनके तर्कका मम्मयने अच्यन्त युक्तिपूवंक खण्डन कया है | उनकी 
युक्ति है कि सर्वत्र ही वाच्यां ओर व्यङ्गधारथमे लिन्ञ-लिद्धीसम्बन्ध दोना अनिवायं नर्दीहै। 
ङिङ्ग-टिङ्खीसस्वन्ध निदवभ्रीत्म॑क हे. अर्थात्‌ जहो लिङ्गं [सान या हेषु], निश्चय रूपसे वर्तमान होगा, 
वदं लिङ्गी [अनुमेय वस्तु] का अनुमान किया .जा सकता है । परन्तु ध्वनिप्रसङ्ग वाच्यां सदा ही 
निश्वयात्मक हेतु नहीं हो सकता--वह प्रायः अनैकान्तिक होता है । रेखी सितिमे उसे व्यज्घयाथरूप 
चमत्कारके अनुमानका हेतु कैसे माना जा सकता है १ मनोविज्ञानकी दृष्िसे भी महिममङ्का तकं 
अधिक सङ्गत नहीं है क्योकि अनुमानमे साधनसे साध्यकी सिद्धि तक या बुद्धिके द्रवाय हेदी है, पर 
घ्वनिमे वाच्यार्थे व्यङ्गघार्थकी प्रतीति तके सारे न होकर सृदयता [भाबुकता, कसना 
आदि] के द्वारा होती है । नी 

अव भाक्त [लक्षणा] बादियोंको लीजिये ! उनका कना है ` करं वाच्यार्थे अतिरिक्त यदि 
कोई दूसरा अर्थं होता है तो वह लध्यार्थके ही अन्तर्गत आ ' जाता है | `व्यद्खोथं रश्याथका दी एक 
रूप है, अतएव लक्षणाठे भिन्न व्यञ्जना जैसी कोई शि नहीं है । इख . मतका खण्डन अधिक 
सरल है । ४ श 


१० प्वन्याखोकः 


इसके विरद पदी प्रव युक्ति तो खयं ध्वनिकारने प्रस्तुत की है । वह यह कि वाच्यार्थकी 
तरह लक्ष्यां भी नियत द्यी ह्येता है ओर वह वाच्यार्थके वृत्तम ही होना चाद्ये, अर्थात्‌ लक्ष्याय 
वाच्यार्थसे निश्चय ही सम्बद्ध ह्येगा । “ “गङ्गापर घरः वाक्यम गङ्खाका जो प्रवाहरूप अर्थं है वहं 
तय्को ही रक्षित कर सकता टै, सड़कको नही, क्योकि प्रवाहका तरक साथ ददी नियत- 
सम्बन्ध है 1” [--काव्यारोक]। इसके विपरीत व्यङ्गयार्थका वाच्यार्थके साथ नियतसम्बन्ध 
अनिवार्य नही है--इन दोनोंका नियतसम्बन्ध, अनियतसम्बन्ध ओर सम्बन्धसम्बन्ध मी होता है । 
ध्वनिकारमे इसकी विस्तृत व्याख्या की है । कहनेका तात्पर्य यह है कि क्षयार्थं एक ही हो सकता दै 
ओर वह्‌ भी सर्वथा सम्बद्ध होगा, परन्तु व्वज्गधा्थ अनेक हो सकते है ओर उनका सम्बन्ध अनियत 
भी हो सक्ता है। 

दूसरी प्रर युक्ति यह है कि प्रयोजनवती छक्षणाका प्रयोग सर्वदा किसी प्रयोजनसे किया 
जाता है । उदादर्णके लिए "गङ्गाके किनारे धरके सखानपर गङ्गाप्र धरः कटनेका एक निशित 
प्रयोजन दै ओर वह यह है किं "र'के दवारा अति-नैकटय ओर तज्जन्य दौत्य ओर पावनत्वं आदिकी 
सूना अभिप्रेत है । लक्चषणाका यह्‌ प्रयोग सर्वत्र सप्रयोजन होगा अन्यथा यह्‌ वेव वितण्डामाच् रह 
जायगा } यहं प्रयोजन सर्व व्यङ्खय रहता है ओर इसकी सिद्धि व्यज्जनाके द्वार दी दो सकती है । 

तीसरा तकं पहले ही उपस्थित किया जा चुका है ओर बह यह है क्रं रसादि सीघे वाच्यार्थसे 
व्यज्गध होते है, टक््याथके माध्यमसे उनकी प्रीति नहीं दयोती । अवएव उनका लक्ष्यार्थसे को 
सम्बन्ध नीं । इस प्रकार लक्षणामें व्यञ्धनाका अन्तर्भाव सम्भव नहीं है | 

इसके अतिरिक्त कुछ ओर भी प्रमाण है जिनसे ध्वनिकी सिद्धि होती है। उदादरणके ट्प 
दोष दो प्रकारके होते है: निवत्यदोषरजो सर्वत्रही काव्यकी हानि करते, भौर अनिददोपजो 
प्सङ्गमेदसे काव्यकरे साधक भी हो नाते है-जैसे श्रतिकटुत्वादि जो शङ्कार बाधक होते दैवे भी वीर 
तथा रोद्रके साघक हो जाते है । दोषोकी यह नित्यानिसता व्यङ्गधार्थकी खीङृतिपर ही अवलम्बित 
हे । श्रुतिकट वर्णं वीर अथवा रद्रके साधक इसीलिए है किं वे कर्कंशताकी व्यञ्जना कर उत्छाह ओर 
ोधकी कठोरतामे योग देते हैँ । इनके द्याया करकंरता व्यङ्घघ् रहती है, वाच्य नदी; इत्यादि । ध्वनिक 
अन्य विरोधि दुन्तककी गणना की ला सकती है । कुन्तकने ध्वनिको वक्रोक्तिके अन्तर्गत ही माना, 
ओर प्रतिहरेन्दुराजने उसे अल्ङ्कारोसे प्रथक्‌ मानना अनावद्यक समश्चा । 


कव्यस्का अधिवाप् : वाच्याथमे या व्यङ्गधार्थमे १. 
आचार्य शुने इस प्रसङ्गसे सम्बद्ध एक अत्यन्त ` महृत्वपूर्ण तथा रोचकं प्रदन उटायां है 
काव्यत्व वाच्यार्थमे रहता है या व्यङ्गघार्थमे १ अपने इन्दौर भाषणमरे उन्होने कहा 


वाच्याथके अयोग्य ओर अनुपपन्न होनेपर योग्य ओर उपपन्न अर्थं प्रास्त करनके शिप लक्षणा 
ओर व्यज्ञनाका सदारा ल्या जाता 2 । अव्र प्रन यै कि काव्यकी रमणीयता किंसमे रहती है १ 
वाच्याथमे अथवा लश््याथमं या व्यङ्गघाथमे १ इसका बेधडक उत्तर यदी है : "वाच्यार्थे, चाहे वह 
यम्य हो वा उपपन्न हो अथवा अयोग्य ओर अनुपपन्न | 
इसके आगे उन्दने साक्रेतसे दो उदाहरण दिये ै--- 


९, ५ (जी कर हाय पतङ्ग मरे क्या ? एसमे भी यदी बात है । जो कुछ वैचिच्य या 
चमत्कार ट वद इस अयोग्र ओर अनुपपन्न वाक्य यरा उसके बाच्यार्थमे ही है । इसके स्थानपर यदि 
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सका यह लश्याथं कहा जाय किं 'जीकर पतङ्ग क्यो कष्ट भोगे' तो कोड वचि या चमत्कार नहीं 
रह जायगा |“ 


अथवा 

२. “आप अवधि वन सरकं कटी तो क्या कुछ देर रगाऊ । 

मरै अपनेको आप पिटाकग जाकर उनको खा ॥' 

इसका वाच्यां बहुत ही अलयक्त, व्याहत तथा बुद्धिकरो सर्वथा अग्राह्य है । उरमिन्य आपह 
मिट जायगी, तव अपने प्रियतम लक्ष्मणको वनसे लयरेगी क्या १ पर्‌ सारा सस, सारी रमणीयता टी 
व्याहत ओर बद्धिको ग्राह्य बाव्याथमे ही दै, इस योग्य जर्‌ बुदधिमद्य व्यङ्ाथ्मं नहीं करि उमिल- 
को असन्त ओमुक्य हे । ससे स्ट दै कि वाच्यार्थदी काव्य द्योता द, वयज्घयाथ वा कथ्या नही |" 

शुङ्कजीके मुखसे यद उक्ति मुनकर साधारणतः हिन्दीक्रा विचारी आद्रचर्यचकित हो सक्ता 
हे। रेखा लगता है मानो जीवनभर चमत्कारका उग्र विरोध करने वाद्‌ अन्तमे आचायनं 
उससे संमन्चोता कर लिया हा | 

स्वयं शुक्लजीके ही अपने ठेते अनेक एमे वाक्य उदृधृते क्रिये जा सक्ते द॑ चिनमं 
इसके विपरीत मन्तव्य प्रकट किया गया है । पण्डित गमददिन भिश्रने उनक्रा हवाला देते दए, ठया 
अनेक शाखरसम्मत युक्तियोके द्वारा युक्छजीके अभिमतका निपेध किया दै, सौर अन्तमे इम शास्त्रोक्त 
मतकी ही स्थापना की है कि काव्यत व्यज्गयार्थमे है-वाच्याथम नदीं । 

परन्तु श्ुक्ल्जी द्वारा उटाया गया यह प्रश्न इतना सरल नदी है| वास्तवं शक्लजीकी 
प्रतिभाका सबसे बडा गुण यदी था कि उननने परम शाखनिष्र होते द्रुण्‌ भी प्रमाण सदा अपनी वुद्धि 
ओर अनुूतिको दी माना । वे क्किशी प्राच्य अथा पाश्चात्य सिद्वान्तकरा खीकार करनेमे पृवं उमे 
अपने विवेक ओर अनुभूतिकी कसोरीपर कसकर देख छेते थे । किसी रसात्मक - वाक्यकी पटृकर हमं 
जो आनन्दानुभूति होती है, उसके लिए उख वाक्यका कोन-सा त्र उत्तरदायी है १ उस वाक्यका 
वाच्याथै, जिसमे शब्दार्थगत चमत्कार रहता है १ अथवा व्यज्गवा च, जिसमे धल या अप्रतयक्न रूपे 
भावक्की रमणीयता रहती है १ उदाहरणक्रे लिए उप्यक्त दोनो उद्धरणे दही रीजिये । उनसे प्रात 
आनन्दके लिए उनका कौन-सा त्व उत्तरदायी है १ १. “जीकर दाय पतङ्ग मरे क्या १" इसमे सर 
गन्दका लाक्षणिक प्रयोय (जी करके साथ बैठकर विरोधाभासका चमत्कार उसन्र करता है । अतप्त 
जङौतक श्य चभत्कारका सम्बन्ध है; उसका अधिवास बाच्थारथम ही द, लक्षणा अको उपपन्न 
कराकर इस चमत्कारकी ` सिद्धि अवक्ष्यःकराती है, परन्तु ठसका कारण वाच्याथदीहै, ल््याथंदे 
देनेसे चमल्कार ही नहीं रह जाता । परन्तु अब प्रदन यह है “किं क्या उक्तिका सम्पण सौरस्थ इस 
मर, ओर शली कर के उपपन्न या अनुपपन्न अर्थपर ही याभित दै १ यदि. रेल दैः . तो इन उक्तिमि 
स्मणीयता नहीं हे क्योकि यह विरोधाभास अपने.आपमे कोई सुम या गहरी आनन्दा भूति उन्न 
नदी करता । इसमे जो रमणीयता है [ओर यह यदौ स्य कर देना चाये किं इसमे रमणीयता 
वारतवमे परमा मासं नह है] बह मेमकी उत्करता [आविशस्व] पर निर्भर है ओ यहा लश्यार्थका ` 
परयोजनल्प व्यज्गघ दै, ओर जो अन्तम जाकर वक्ता, बोद्धा आदिक, प्रकरणे उमिद्मक्री अपनी 
रतिजन्य व्यम्रताकी अभिव्यक्ति करवी है । इ प्रकार इस उकतिकी वास्तविक ,रमगरीयताका सम्बन्ध 
रतिनन्य ग्रासे ही हे जो व्यङ्गय है-ओर स्ट रब्दोम जो उपरक्त ल्स्याथेके परयोजनरूप 
व्यङ्गयका भी व्यङ्गयदै। . ` [र | 


१२ ध्वन्यालोकः 


दूरे उद्धरणम यह तथ्य जौर भी सूष्ट हो जायगा क्योकि इसमे रमणीयता वास्तवं 
अधिकं है | 
आप अवधि वन सरक कटी तो क्या कुछ देर खुगाऊ । 
मरै यपनेकोे आप पिराकर जाकर उनको काऊ ॥ 


उर्मिला ओर लक्ष्मणके बीच अवधिका व्यवधान है| भिलनेके लिए इस व्यवधान अर्थात्‌ 
अवधिको मियना आवद्यक है ¡! अवधि साधारणतः तो अपने समयपर दी भ्िटेगी, तुरन्त मियना 
उसका सम्भव नहीं । उमिल्म उसके एक उपायकी कस्पना करती दै- वह स्वयं यदि अवधि बन 
जाय तो उसका अन्त करना उसके अपने अधिकारी बात हो जाय । अपनेको तो वह तुरन्त मिय 
ही सकती है मौर जब्र अवधि उसका अपना रूप हो जायगी, तो उसके अन्तके साथ अवधिक्रा अन्त 
भी द्यो जायगा । इस तरह व्यवधान मिट जायगा ओर लक्ष्मणसे मिलन हदो जायगा |. परन्तु जवर 
उिव्य ही मिट जायमी तो फिर मिलनसुखका भोक्ता कौन दोगा; अतएव अपमेको मिटानेका अर्थं 
ययँ अपने जीवनका अन्त कर छना न होकर लश्षणाकी सद्टायतासे 'बडेखे बड़ा कष्ट भोगनाः या बडेसे 
बड़ा बलिदान करना" आदि ही हो सकता है । परन्तु वह लश्यार्थ देते ही उक्तिम कोई चमत्कार नदीं 
रह जाता । चमत्कार तो अर्थकी बाह्य अनुपपन्ना परन्तु आन्तरिक उपपन्नताके विरोधाभासम है । 
किन्तु स्या उक्तिकी स्मणीयता इसी चमत्कारतक सीमित है १ वास्तवमे बात इतनी नदीं है, जैसा 
किं श्ुक्छ धीने खयं टिखा है, इससे उसिल्यका “अयन्त ओत्ुक्यः व्यञ्जित होता है 1 . दस “अत्यन्त 
ओत्युक्य'की व्यञ्जना ददी उक्तिकीः रमणीयताका कारण है- यदी पाटकके मनका इश (अययन्त 
ओंत्युक्यःके साथ तादात्म्य कर उसमे प्क मधुर अनुमूति जगाती है। यदी उक्तिकी रमणीयता है 
जो सहृदयको आनन्द देदी है । श्क्लजीका यह तक्रं बडा विचित्र गता है कि सारी रमणीयता इसी 
व्याहत भौर अुद्धिको अग्राह्य वाच्यार्थे है, इस योग्य ओर बुद्धिमराद्य व्यङ्खयार्थमे नहीं करि उरभिल्यको 
असन्त ओत्घुक्य है } इसमे दो त्रुयि्या है; एक तो उर्मित्मको अच्यन्त ओत्छु्य है यह व्यङ्यार्थं 
नहीं सदा- वाच्यार्थं हो गया । ओत्सुक्यकी व्यज्ञना दी चित्तकी चमकरृतिका कारण है, उसका कथन 
नदी । इसे जिस अनुपपन्नतापर वे इतना बर दे दे ह बह रमणीयताका कारण नही दै, उसका 
एक साधनभा् है । उसका यहा वही योग है जो रखकी प्रतीते अलङ्कारका { उपयुक्त विवे्वनपे 
एेखा प्रतीत होता 2 मानो विरोध करते-करते अनायास ही किसी दुब॑रू क्षणमे शक्ल्जीपर क्रोचेका 
जादू चल गया हो । क्रोचेका यष मत अव्य है कि उक्ति ही काव्य है, ओर इसके प्रतिपादनं 
उनकी उक्ति यह है किं व्यङ्घयार्थं ओर वाच्यार्थं दो्नाका पार्थक्य असम्भव है-~ एक प्रतिक्रियाकी 
केवर एक दी अभिव्यक्ति सम्भव है । कोचेके अनुसार आप अवधि बन सकर आदि उक्ति भौर 
(उमिलाको अयन्त ओत्युक्य है" यहं उक्तिः सर्वथा पृथक्‌ हये दो सर्वथा भिन्न प्रतिक्रियाओंकी 
अभिव्यञ्ञनार्पँ दँ । अतएव “आष अवधि बन्‌ स्रः आदिका शैन्द्यं [काव्यत्व]. उसका अपना है नो 
१ दारा अभिव्यक्त हो सकता दै, “उरमिलको अव्यन्त ओ्सुक्य टैः यह एक दूसरी 
बात टै, | 


वास्तवे रमणीयताका अथं है हृदयको रमानेकी योग्यता ओर ददयका सम्बन्ध भावसे है- 
वई भावम ही रम चकता है क्योकि उसका समसत व्यापार भावति द्वारा दही होता है । अतएव वी 
उक्ति वास्तवमे रमर्णीय हो सकती है जो हृदये कोई रभ्य भाव उदूबुद्ध करे; ओर यह तभी हो सकता 
है जव वह स्वयं इी प्रकारके भावकी वाहिका हो । यदि उसमे यह शक्ति नदीं हैः तो वश बुद्धिको 
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चमत्कृत कर सकती दै चित्तको नही, ओर इसलिए रमग्रीय नहीं की जा सकती । खयं शक्डीने 
अयन्त सवर श्दामं इस सिद्धान्तका प्रतिपादन क्रिया है, अर चमत्कार शन्दकी भ्रान्तिको इर करने 
किप्‌ ही स्मणीयता रन्दकर प्रयोगपर जोर दिया है । 

निष्कर्पं यह है करि यदि शुक्ली क्रोचेका सिद्धान्त स्वीकार कर चेते तव तां स्थिति बदल जाती 
है । तवर तो अभिधा, शक्षणा, व्यञ्जना, वाक्यार्थं, श्यां, व्यङ्गया्थं आदिक्रा प्रपञ्च ही नदीं रहता 
हं । सार्थक उक्ति केवल एक दी दो सकती है । उसके अथंको उससे पथक्‌ करना सम्भव नहीं हे | 
परन्तु यदि वे उसको खीकार नदीं करते ई, -- जर बे वास्तवं उसे शीकर नदीं करते - तो बाच्वार्थ- 
म रमणीयताका अधिवास नहीं माना जा सक्ता, व्यङ्कवा्थे ही माना जायगा-- लक्ष्यार्थे भी नही 
क्योकि वह भी वाव्यार्थकी तरह माध्यममाचर है | रमणीयताका प्रत्यक्ष-अप्रव्यश्च सम्बन्ध अनिवातः 
रसके साथ है; ओर रस कथित नहीं दयो सकता, व्यञ्जित दी हो सक्ता है । श्ुक्ल्जीके स्ग्यसे एेसा 
माच्म हेता दै कि वे रक्षार्थं ओर व्यङ्घयार्थको अनुपपन्न अर्थको उपपन्न करनेका साधन मानते है । 
परन्तु बासतचमे शिति इसक्रे विपरीत है | वाच्यां स्वयं दी अपने चमच्ा्के साय व्यङ्य [रस] का 
साधन या माध्यम है! मै उप्यक्त विवेचनको श्क्लनीका एक हलका-सा दिशान्तर्रमण मानता ह्र 
यह्‌ उनके अपने काव्यसिद्धान्त्के दी विष्डधदहै। 


ध्वनिके भेद 


ध्वनिक्रे मुख्य द मेद है--१.लक्षणामूतम ध्वनि खर २. भभिधामूल्म ष्वनि । 

छक्षणामूखा ध्वनि--लक्षणामृला ध्वनि सष्टतः कश्षणाके आश्रित होती है, इसे अवि- 
वध्चितवाच्यध्वनि भी कहते ह । इसमे वाच्यार्थकी विवक्षा नदीं रहती, अर्थात्‌ वाच्यार्थं बाधित रहता 
है, उसके द्वारा .भर्थकी श्रतीति नहीं होती । लक्चणामूल्य घ्वनिके दा मेद ई--(अ) अर्थान्तरसद्क्रमित- 
वाच्य जरं (भा) अल्थन्ततिरस्छृतजाच्थ । अर्थान्तसकक्तमितवराच्यस्े अभिप्रायः है (जहां वाच्यार्थ दूसरे 
अर्थम संदक्तमित दो जाये" अर्थात्‌ अ वाच्यार्थ बाधित होकर दूसरे अथंमे परिणत हो ज॑य } व्वनिकार- 
मे इसे; उदादहरमसररूप अपना. एक शक दिया है जिसका स्थूल हिन्दी-रूपान्तर इस प्रकर. है-- 


तव ही गुन सोभा ल्द; सद्र: जबद्धि सरादिः। 
कमल कमल है तबि, जव रविकर सो विकसाहिं ॥ 


य्ह कमल्का अर्थो जायगा शमकरन्दश्ी एवं विकचता आंदिसे युक्त--अन्यथा वह्‌ 
` निरथक ही नदी बरन्‌ पुनस्क्तदोषका भागी भी होगा 1 इख प्रकार्‌ कमक साधारण अथं उपर्युक्त 
व्यङ्गधारथमे सड्क्तमित हो नाता है । 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य--अलयन्ततिरस्छृतवाच्य् वाच्याथं अयन्त तिरस्कृत रता है-- 

उसक्रो लगभग छोड़ ही दिया जाता है ! यह ध्वनि पदगत ओर वाक्वगत दोनो दी प्रकारकी होती 
ह । ध्वनिकारने पदगत ष्वनिका उदाहरण दिया दै - 

रविखडक्रान्तसोमाग्यस्तुप्राराच्रतमण्डलः; । 

निःदवासान्ध इवादरशंद्चन्द्रमा न प्रकाराते ॥ 

“ससि सो ओधर दरपन है जस वादर ओट खात हे चल्दा ।* , 





१. ताला जाअन्ति गुणा ज।ला दे सदहिणहि वेपयन्ति । 
`“ " रइ चिरणानुमगदिमा दोन्ति कमरा कमरा ॥ 
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यहो अन्ध या ओधिर शब्दका अर्थं नेब्रहीन न द्ोकर लक्षणाकी सहायतासे पदार्थाको स्फुर 
करने अक्क्त' हेता है ! इस प्रकार वाच्यार्थका सर्वथा तिरस्कार हो जाता दै । इसका व्यङ्धार्थ है 
असा धारण विच्छायस्व, अनुपयोगित्व तथा इसी प्रकारके अन्य धर्म 
वाक्यगत ध्वनिका उदाहरण ध्ववन्यारोकम्मे यह दिया गया है-- 


खुबणंपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरषाख्रयः। 
दुरश्च ऊतविद्यदच यदच जानाति सेवितुम्‌ ॥ 
“स्युबरन-पुष्पा भूमि का, चुनत चतुर नर तीन । 
सूर ओर विद्या-निपुन, सेवा मोहि प्रवीन 


(कान्यकस्पद्रमःकी सहायतासे) 


यह सम्पूर्णं वाक्यका ही युख्यार्थं सर्वथा असमर्थं है क्योकि न तो प्रथ्वी सुवर्णपुष्पा होती है 
ओर न उसका चयन सम्भव है । अतएव लक्षणाकी खदायतासे इयक्रा अर्थं यह होगा कि तीन 
प्रकारके नरश्रेष्ठ पश्वीकी समृद्धिका अर्जन करते है | 

इस ष्दनिभे लक्षणलक्षणा रहती टै । 

लक्षणामृट्या ध्वनि अनिवार्यः प्रयोजनवती लक्षणाके ही आश्रित रहती है क्योकि रूटि- 
लशक्षणामे तो व्यङ्गय होता ही नदीं | 


अभिधामूडा ध्वनि-जेसा किं नाम्से दी स्पष्ट है, यह ध्वनि अभिधाप्र आश्रित है। 
इसे विवक्षितान्यपरवाच्य भी कहते है । विवक्षितान्यपरवाच्यका अर्थं है : जिसमे वाच्यां निवश्चित 
होनेपर भी अन्यपरं अथात्‌ व्यज्गघनिष्ट हो । अर्थात्‌ यदं वाच्याथका अपना अमस्िख अघश््य 
होता है, परन्तु वह अन्ततः व्यङ्खथाथंकाः माध्यम दी होता दै । अभिधामूला ध्वनिक दो मेद है 
असंलश्यक्रम आर संलश्यक्रम । असंरक्षक्रममे पूवापरा क्रम सम्यक्‌ सूपसे लक्षित नहीं होता, यह 
क्रम होता अवश्य है ओर उसका आभास भी निचय दी दोता है, परन्तु पूर्वापर अर्थात्‌ वाच्यार्थ 
ओर व्यङ्गघार्थकी प्रतीत्तिका अन्तर अत्यन्तात्यन्त स्वस्य होनेके कारण इातपत्र-मेदन्याय?ते स्पष्टतया 
लक्षित नदीं होता ¡ समस्त स्सप्रपञ्च इसके अन्तग॑त आता दै । संर्यक्रममे यह पोवपर्यक्रम सम्यच्‌ 
रूपसे रुचित होता है । कीं यह रान्दके आभित होता है, कीं अर्थे आश्रित ओर कीं न्द ओर 
अथं दोर्नोके आश्रित । इस प्रकार इसके तीन मेद्‌ दै-- 


सन्दशक्ति-उद्धव, अर्थशक्ति-उद्धव ओर शब्दाथ-उभयदक्ति-उद्धव । वस्तुध्वमि ओर 
अरङ्कारध्वनि संलश्यक्रमकेः अन्तर्गत ही आती ह क्योकि इनमे वाच्यार्थं ओर व्यङ्ग्या्थका पौर्वापर्य 
क्रम स्पष्ट टश्ित्‌ रहता दै । 

ध्वनिक मुख्य मेद ये ही है । इनके अवान्तर भेदो की संख्याका टीक नहीं । मम्मरकेः अनुसार 
कुर संख्या १०४५५ तक प्हुचती है ; ५१ शुद्ध ओर १०४०४ मि | इधर पण्डित रामददिन मिश्वने 
४५९१९२० का हिसाब लगा दिया है | 


ध्वनिक व्यापकता 
उपयुक्त प्रस्तारसे ही ध्वनिकी व्यापकता सिद्ध टो जती है। वैसे भी काव्यका कोई मीरे 


रूप नीं है जो ध्वनिक बाहर पड़ता हो । ध्यनिकी व्यापकताका दूसरा प्रमाण यह है किं उसकी सत्ता 
उपसग ओर प्रत्यथसे ठेकर सम्पण महाकाव्यतक है । पदनिभक्ति, करियाबिभक्ति वचन, सम्बन्ध 
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कारक, करत्‌ प्रस्य, तद्धित प्रत्यय, समास, उपसर्गनिपात; काल आदिमे लेकर वर्ण, पटे, वाक्य, 
मुक्तक प्च आर भमदाकराव्यत्तक उसके अधिकारश्च विस्तार र! जिक्र प्रकार एक उपसं 
या प्रत्यय या पदविभक्तिमात्रसे एक व्रिदिष्ट रमणीय अर्थका ध्वनन दोता दहै, इसी प्रकार सम्पूर्ण 
महाकाव्यसे भी एक विरिष्ट अर्थकरा ष्वन्न या स्फर होताहै। प्र,परि, कु, वा, डा आदि जरं 
एक रमणीय अर्थको व्यक्त कर्ते दह, बर्ह "रामायणः आर महाभारतः से विशालकाय अन्थक मी 
एक ध्वन्यर्थं होता है जिसे आधुनिक गरब्दावरीम सङ्केत, मूल्यं आदि अनेक नाम दिये गये दै! 


ध्वनि ओर रस 


भरतने रसकी परिभाषा की है ; विभाव, अनुभाव, सश्चारी माव आदिक संयोगसे रसकी निघत्ति 
होती दै। इससे स्यष्टटै किं काव्यम केवल चिमाव-अनुमाव आदिक्ा दही कथनं हता 2-- उनके 
संयोगकेः परिपाकरूप रसका नदी, अर्थात्‌ रस वाच्य नदीं होता | इतना ही नही, रसका वाचक 
दाब्दं द्वारा कथन . एक रसदोष भी माना जाता दहै रस कैवर प्रतीत होता दहै। द्रे, जसा क्रि 
अभी व्यञ्चनाके विष्रयमे कदा गवा है, किसी उक्तिका वाच्यार्थं रसप्रतीति नद्यं छराता, केवल अर्थनोध 
कराता है । रस सद्दयकी ्दयधित वासनाकी आनन्दमय परिणति दै जो अर्थ्रोधसे भिन्न दै अतएव 
उक्ति द्वारा रसक्रा प्रव्य्च वाचन नदीं होता, अप्रत्यश्च प्रतीति द्येती दै-पारिभाविक्र शब्दम व्यञ्ना 
या ध्वनन होता है । इसी तके ध्वनिकारमे उसे केव रस न मानकर रसध्वनि माना है | 


भ्वनिके अनुसार काव्यके मेद 

ध्वनिवादिर्योने काव्यके तीन मेद किय उत्तम, मध्यम ओर अधम । इस वर्गक्रमकरा 
आघार स्पष्टतः ध्वनि अथवा व्यङ्गथक्की खपिक्षिक प्रधानता है । ' उत्तम कान्यमें व्यज्खयकी प्रधानता 
रहवी है अर्थात्‌ उसम वाच्या्थकी उपेक्षा व्यङ्गयारथ प्रधान रहता है, ` उसीको ष्वनि कदय गया इ । 
ध्वनिके भी अर्यात्‌ उत्तम काव्यके भी तीन भेदक्रम ह; स्सध्वनि, , अलङ्कारध्वनि ओर वस्तुध्वनि । 
इनमे रसष्वनि सर्वश्रेढ है । मध्यम काव्यको गुणीमूतस्यज्गवर मी. क्ते है । इसमे व्यङ्याथका 
अस्तित्व तो अवदय होता है, परन्तु वह वाच्याथकी अपेक्षा अधिक रमणीय नहा होता--वरन्‌ समान 
रमणीय या कम रमणीव होता है, अर्थात्‌ उसकी प्रधानता नदं रहती । अधम काव्यके अन्ग॑त 
चित्र आता है जो बास्तवमे काव्य है भी नदीं । उसमे व्यङ्गधाथका अस्तित्व ही नदीं होता ओर न 
अ्थ॑गव चारत्व ही होता है । ध्वनिकारने उसकी अधमता स्वीकार कसते हुए भी काव्यकी कोरि 
उसे स्थान दे दिया है- परन्तु रसका सर्वथा अभाव होनेके कारण अभिनवने ओर उनके वाद्‌ 
विश्वनाथने उसको काव्यकी %णीचे पू्ण॑तः बरदिगैत कर दिया है । इख प्रकार ध्वनिक अनुसार काव्य- 
का उत्तम रूप दै ध्वनि ओर ध्वनिम भी सर्वोत्तम है रखध्वनि | पण्डितराज जगन्नाथने इसे उत्तमोत्तम 
मेद कठा है, अर्थात्‌ रस या रसध्वनि ही काव्यका सर्वोत्तम रूप दै । दूरे शब्दम रख ही कन्यका 
सर्वभेष्ठ तत्व है । शा्रीय् दृष्टे रख ओर ष्वनिका यदी सम्बन्ध एवं तारतम्य है । 


ध्वनिम अन्य सिद्धान्तोका समाहार 
ष्वमिकार अपने सम्म दो उद्य रखकर चङे थे : एक ध्वनिसिदवान्तकी निरभरान्व स्थापना; 
दूसरा अंम्य सभी धचलित सिद्धान्तोका ध्वनिम समाहार ] -वास्ठवमे ध्वनिसिद्धान्तकीः सर्व॑मान्यताका 
मुख्य कारण मी यदी हुआ । ध्वनिक उर्नि इतना व्यापक बना दिया किं उसमे न केक उनके 
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पूर्ववतीं रस, गुण, रीति, अलङ्कार आदिका ही समाहार हो जाता था वरम्‌ उनके परवती वक्रोक्तिः 
ओचित्य आदि भी उससे बाहर नदीं जा सकते ये। इसकी सिद्धि दो प्रकारसे हुद--एक तो यह 
कि रसकी भोति गुण, रीति, अलङ्कार, वक्रता आदि भी व्यङ्गय ही रहते ह । वाचक दन्द द्रारान 
तो माधुर्यं आदि गुर्णोका कथन होता है, न वैदर्भीं आदि रीतिका, न उपमा आदि अशर्ङ्कायँका 
जर न वक्रताका ही! ये सव्र ध्वनिरूपः ही उपसित रहते ह । दुसरे गुण, रीति, अलङ्कार आदि 
ततव प्रत्यक्षतः अर्थात सीघे वाक्यार्थं द्वारा मनको आहवाद नदीं देते । अतएव ये सव्र ध्वन्यर्थके 
सम्बन्धसे, उसीका उपकार कसते दए, अपना अस्तित्व सार्थक करते ह | इसके अतिरिक्तं इन सवका 
मह भी अपने प्रत्यक्ष रूपके कारण नदीं है वरन्‌ ध्वन्यथ्के ही कारण है। क्योकि जहां ध्वन्यथं 
नहीं होगा वहाँ ये आत्माविहीन पञ्चतत्वों अथवा आभूषणो आदिके समान ही निरर्थक होगे । 
इसीलिए ष्वनिकारने उने ध्वन्यर्थरूप अङ्खीके अङ्गदी मानाहै। इनमे गुर्णोका सम्बन्ध चित्तकी 
द्रति, दीति आदिते 2 अतएव वे ध्वन्यर्थके साथ [जो मुख्यतया रस ही हाता है] अन्तरङ्क रूपे 
सम्ब्रद्र ई जैसे कि शौर्यादि आत्माके खाथ । रीति अर्थात्‌ पदसङ्कटनाका सम्बन्ध रब्द-अर्थसे दै 
इसलिए बह काभ्यके दारीरसे सम्बद्ध है । परन्तु फिर भी जिख प्रकार कि सुन्दर शरीरसंस्थान मनुष्यके 
बाह्य व्यक्तितक्री शोभा बदाता हुआ वास्तवम उसकी आस्माका ही उपकार करता है इसी प्रकार 
यपि भी अन्ततः काव्यकी आत्माका दही उपकार करती है। अलङ्कारोका सम्बन्ध भी रन्द-अथसे 
ही है | परन्तु रीतिका सम्बन्ध स्थिर है, अल्ङ्कारका अस्थिर--अथात्‌ यद्‌ आवर््क नहो है कि 
षमा काग्यश्न्द्यामे अनुप्रास या किसी अन्य शनब्दाल्ड्ारका, ओर सभी प्रकारके काव्याम्‌ उपमा 
या किरी अन्य अर्थाल््धारका चमत्कार निच्यरूपसं वतेभन दी हो 1 अलङ्कारोकी स्थित आभूष्णोकी 
सी ह जो अनिलरूपसख शरीरकी शामा बदात हुए अन्ततः आत्मके खान्दयम ही बृद्धि करते ह 
क्थाकि शररसान्दथकी स्थित आ्माके बिना सम्भव नदी है-शखवके क्ट समो आभूषण व्यं 
हाते है । [यदं यह श्यष्ट कर देना उचित हौगा कि ध्वनिक्रारने अल्ङ्कारका अत्यन्त संङुाचत अथे 
्रह्ण कया ह 1 अलङ्कारका व्यापकं रूपम ग्रहण करनपर्‌; अर्थात्‌ उक अन्तगेत सम प्रकारक उक्ति 
चमत्कास्का अहण कृरनपर चाह उसका नामकरण हुआ या नह) चाहे वह कश्षणाका चमत्कार हो 
अथवा व्यज्ञनाका, जेसा कि कुन्तेकन्‌ वक्गक्तंक विषयमे किया है, उसका न ता शन्द्‌-अर्थका अख्िर 
धर्म सिद्ध करना दी सरक दै, आर न अलङ्कार-अलङ्ायमे इतना स्पष्ट मेद्‌ ही श्रिया जा सकता है || 


ध्वनि ओर पाश्चात्य सादित्यश्चाश्च 

सबसे पदे मनोबिज्ञानकी दृष्टस ध्वानके आधार ओर स्वरूपपर विचार कीजे । मनोविक्चान- 
के अनुसार कविता, बह साधन है जिसके द्वारा कवि अपनी रागात्मकं अनुभूतिको सद्टदयके प्रति 
संवेद्य बनात्ता है । स्वेश्य बनानेका अर्थं यह है किं उसको इस प्रकार अभिव्यक्त करता है किं सहृदय 
गे केवल उसका अर्थवोध दी नदीं द्योता वरन्‌ उसके हृदयम समान रागात्मक अनुभूतिक्रा संचार 
भीह्य जाता है । इस रीतिषे कमि सद्दयका अपने हृदयरस्का बोधं न कथकर संवेदन कयुता 
६ । इसका ताद्य यह्‌ हुआ कि सदयकौ दष्टसे रख सव्य है, बोधन्य अर्थात्‌ वाच्य नहीं । यष्ट सिद्ध 
शे जानेके बाद, अव्र भ्रदन उस्ता ह ` कि कवि अपने हृदयरखको श्दयके लिए संवेद्य किस प्रकार 
बनाता ह १ इसका उत्तर है : भाषाक द्वारा । परन्तु उसे भाषाका साधारण प्रयोग नं.कर [क्योकि 
हम देख चुके दै कि साधारण भरयोग-वा केयर अथवबाध दी कराताः है] :निशेष प्रयोग करना पड़ता है 
अर्थात्‌ छन्दको खाधारण वाचक्रूपे प्रयुक्त न कर विरोष शचित्ररूपःमे प्रयुक्त करना पड़ता है | 


भूमिका १७ 


चित्ररूपते तात्पर्य यह है क्रि वे भरोताके मनम भावनाका जो चिच जमाव वह क्षीण ओर्‌ भृमि न 
होकर पुष्ट ओर भास्वर हो; ओर यह कायं कविकी कस्पनादाक्तिकी अयेश्चा करता है क्योकि कवि- 
कत्यनादी सषहायताके बिना सद्यदयकी कर्पनामे यहं चित्र साकार करे होगा १ उसके लिए कविका 
निश्चय दही अपने शन्दौको कल्पनागभित करना पडेगा । दूसरे शब्दे दम यह कष्ट सकते हं कि यह्‌ 
ध्विदोष प्रयोगः भाषाका कृद्यनार्मक प्रयोग टै । अपनी कस्पनारक्तिका नियोजन करके कवि माघा- 
दब्दौको एक एेसी शक्ति प्रदान करदेता है कि उन्दं सुनकर सददयको केवल अथबोधदही नदी 
हेता वरन्‌ उसके मनम एक अतिरिक्तं कल्पना भी जग जाती दै जो परिण्तिकी अवसाम पर्हैचकर 
रशवेदनमे विशेषतया सहायक होती है । शम्दकी इस अतिरिक्त कस्पनां जगानेवाटी शक्तिको दी 
व्वनिकारने '्व्यञ्चना? ` ओर रसके इस संवे सूपको दी ` “रसथ्वनि' कदा दै । ध्वनिखापनाके दवारा 
वास्मे ध्वनिकारने कान्यमे कस्यनातत्वक्रे महच्वकी प्रतिष्ठा की है । 

पाश्चात्य साहिवयक्षाखमे ध्ननिका सीधा विवेचन टहद्नाः तो असङ्खत दोगा क्योकि पश्चिसकी 
अपनी पृथक्‌ जीवन एलं संसृति ओर उसके अनुसार साहित्य, कल्य, दर्खन, विज्ञान आदि 


(+ 


प्रति अपना पृथक्‌ दृष्टिकोण रहा है । परन्तु मानवजीवनकी मृलमूत एकताके कारण जिस प्रकार 


जीवनके अन्य मौलिक तत्तम अनेकं प्रकारकी प्रस्यक्च-अधरसयश्च समानता, मिरती है, इसी पकारं 
साहित्य आर कलाक शषत्रम भी मृ तत्व अत्यन्त भिन नहीं दँ । । | 
` जवा कि उपयुक्त विवेचने स्पष्ट है, ध्वनिक सिद्धान्त मूलतः कल्पनाकी महततस्वीडति दी 
१ सर कस्यनाका प्रयुव पश्चमी काव्यश्च आरंभे ही रहय दै । पश्चिमः आचा ष्ठेटो है, 
उन्हौने अप्रत्यक्ष विधित काव्यम सत्यके आधारकी प्रतिष्ठा कौ । परस्तु चरे विज्ञानके सत्य ओर कान्यके 
सत्यका अन्तर ` स्य॒ नहं कर सके उने बुद्धे [दरशनके] सत्य जोर कस्पनाके सत्यको एक 
मानते हुए काव्य ओर कविके साथः घोर अन्याय किवा। प्ठेटोने काव्यकौ अनुदति माना-- बह 
भौतिक पदार्थो यां बटनार्भोका अनुकरण करता है, ओर भौतिक पदाथं एवं बटन आध्यासिक 
(10९9) पदार्थों जौर घटनार्ओंकी प्रतिकृतिमात्र है । ओर रचूकिः वास्तविक सत्य आध्यासिक घटना 
ही है, अतएव कविकरी रचना सत्यक भौतिक परतिङृतिकी .धतिदति हे ।. ओर प्रतिद्तिरूपमे भी वषट 
सर्वथा शुद्ध नहीं ै, कोक उसमे अनेक विङ्ृतिरयो है । अतप्ल निष्कधै यह निक कि काव्व 
शत्से दूर है । एकं ` तो वं सत्यक प्रति्िकं त्ति है ओर सपर भी विकृति द 1 भारतीय 
काव्यशाखकी शब्दावली उन्हे वाच्यार्थकर ही काव्यमे मुख्य मान लिया, व्यज्गधार्थकी प्रतीति वे 
नहं कर स्के । ओर, ध्तीटिय वे कोव्यकी आत्माको व्यक्त नहीं कर पाये । दाशंनिकं धरातल्पर 
्डेटोके उपक सिद्धान्ते बहुत-ङुक भारतीय ददौनकेः अभिव्यक्तिवाद्‌ जीर व्याकरणक स्फोयवादका 
आभास भिकता है जिनसे भारतीय आचायोकों ` ध्वनितिदधान्तकी ररणा  -मिलीयी। वह, 
बिचिघ्र सयोग है कि इनकी दानिक अनुमूति होनेपर भी ष्ठेटो काव्यका रहस्य “म्म 
अर्थं रहे । त 
` प्ठेयोकी बुरका समाधान अरस्तू क्रियां । उन्न मी.्लेौकी भति कायक अनुङति 

ही माना । परन्व॒ उरन्हने अनुकृतिका अथं प्रतिकृति म करते हए पुनर्निमाण अथर्वी पुनःखंजन 
डया । ष्टेोकी धारणा थी कि काव्य वस्तुकी विषयगतः प्रतिति ह, परन्तु अरल्नले उसे वस्युका 
वैसयैनातमकक सुननिमाण अथवा पुन्वजन माना । कनि कथन नहीं करता प्रस्वुत करता £, ओर 
रोती या पाठक तदनुसार वस्तुक रत्य्षरूपको प्रण नहीं करता, वरन्‌ कंनिमनिरजात र्प्की दी 
णं करता है, शक्लजीके शब्दम वह कविकी उकिका ` अर्थं अ्रटण नही करता; ˆ विम्बं प्रण करता 
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दे | इस ध्रक्रार अरस्तूने ध्वनि व्रा व्यङ्गय आदि शन्का प्रयाग न करते हर्‌ भी काव्याथक्रा वाच्य 
न मानकर व्यङ्गय ददी मानाटै; उनकी ममिमेनिस'--अयुकरणकी व्याख्यामे (वस्तुक कस्पनात्मक 
पुनःखजन*का अर्थं वरिमाव, अनुमाव; चआदिके ढारा [वस्वुसे उदृद्ुद्| भावेकी व्यन्नना ही दै। इस 
प्रकार अरस्तूके सिद्धान्तमे प्रकारान्तरमे ध्वनिक स्वीकृति असन्दिग्ध दै | 

अरस्तूके उपरान्त यूनान, गेम तथा मध्य यृरोपके आलोचकनि काव्यके स्वरूप ओर उपा- 
दानोका विवेचन किया । इन आ्येचकमेसं प्रायः एक बातत सभीकास्पष्टथी कि काव्यम्‌ शाब्द 
अपने साधारण-- कोडा आर्‌ व्यवहारगत-- अके अतिरिक्त असाधारण अथवा विदोप अर्थको व्यक्त 
करते द । इस तश्यको अनेक प्राचीन आचा्वोनि सखान-सानपर व्यक्त किया है । रोमन आल्योचककवि 
दरसन शाब्दोकि प्रयोगपर प्रकाश डल्ते हृण्‌ एक. स्थानपर लिखा दै, “करविको अपने शब्दके 
संगुम्फनमे अत्यन्त सावधानी ओर सृक्ष्म कौयट्से काम खेना चादि" दे आप किसी विदग्ध 
प्रसङ्गकी उद्धावना कर किसी प्राचीन गाब्ट्का नवीन अथंदे स्के, तो आपपृण॑तः सफल दहगे} 
प्रसङ्गके दवाय साधारण [प्राचीन] शब्दम विप [नवीन] अर्थक्रा उद्धास्त भ्वनिवाद्ि्यौकी अच्यन्त 
परिचित युक्ति दै । इसी प्रकार क्रिण्टेह्यिनने दाणीमे चमत्कार व्यनेके लिए कल्यक्रा गोपन आवश्यकं 
माना) मरे कल्यका मृढ रस्य यह मानते दै कि वह ““अपने कतक अतिरिक्त आर समीकः लिए 
अव्यक्त रहे 1 कलाक अव्यक्तः रुपकी यह स्थापना भी ष्वनिकी प्रकायन्तरसे स्वीकृति ह । 

यूनान ओर गोमके साहित्यिक टेश्व्के अनन्तर युरोपमे अन्धकारयुग आता है जो ज्ञान-विज्ञान 
ओर कला-सादिव्यके चरम हारका युग था | इस अन्ध्रकारमे केवल प्क ही उजञ्ञवल नक्षत्र है ओर 
चहं है दति । देतिने विययर ओर भाषा दोर्नौकी गरिमापर बल दिया । भाषाके विषयमे उन्न 
म्रामीण भाप्राका बचाने जर्‌ ओज््वस्यमयी मातूभापाके प्रयोगका समर्थन कियादहै। उन्होने 
छन्दक विप्रयमे. 'विप्तारसे टिखा है । उदात्त देके डिए उन्होने लौज्ञाहनसकी मति उदात्त 
खब्द्‌कि प्रयोगको अनिवार्यं माना है । ख्दको उन्दने अनेक वगेमिं विभक्त किया है कुछ शब्द 
वर्ज्चोकी तरह ("1111:11>1) वुतुलते ईै-- बरे अप्यन्त सरल-खामान्य नित्य परतिकर हट्के-पुल्यके शाब्द 
होते ई । कुक शब्दम दाक्तिका अभाव आर केवल खि्यो जैसी (01 1150) लोच ठ्चकमाच्र 
होती टै, उनके विपरीत कुड शब्दो प्प देतादै। इस तीसरे व्र्गमेभीदो प्रकारके शब्द 
ह्येते ईै-ग्रामीण ओर नागरि; नागरिके शब्दम भी कुछ मखण (८८1206त्‌) भौर चिक्कण 
(.(्प) हेते है ओर कुछ प्रत (1123८) ) ओर अनगद्‌ (1110])16त) है । इनमें 
चिक्छण ओर अनगद्मे केवल नाद प्रभावमात्र होता है। उदात्त यैटीके अवयव केवरू मसृण ओर 
प्रहत शब्द टी द । रन्दो इस प्रकारके गुणक कल्पना असन्दिग्धं श्दोमे उनकी व्यज्जकताकी 
सखीति दै--खञ्जनाश्क्तिको स्वीकार क्रिये त्रिना शब्द्रौकी उपर्यं्त तरिशोषत्रा्ओ ओर वर्गेकी उदद्धाचना 
सम्भव ही नहीं हो सकती । . 

अन्धकरारयुगकरे अनन्तर यृरपमे पुनर्जागरण-काठका आरम्भ. हज | ब्रह काव्य ओर कटके 
टि मध्ययुीन कन्धरनोसे मुक्तिका युगथा। इस युगके काव्य ओर साहित्ये, जर्हाो जीवनके 
निकटसम्पक ओर उसकी पूर्णताकी अभिव्यक्ति मिटती है, व्हा काव्यद्याख्मे प्रायः प्राचीन आद्या 
ही स्थापना इ ¡ परन्तु धीरे. धीरे नवीन जीवन आदद्य उसमे भमी प्रतिफल्ति होने लगे ओर्‌ सर्‌ फिलिप्र 
सिडनीको स्वीकार करना पड करि शिक्षण ओर प्रसादनके अतिरिक्त काव्यका एक. आर महत्तर 
प्रयोजन है आन्दोटित करना । इसवेः साय दी प्राचीन -काव्यकढाके मानम मी परिवर्तन होने क्गा-- 
ररिमा ओर नियत्रणके स्थानपर कल्पना ओर प्रकृत भावोचारका महत्व बदृने ल्गा। जञेसा 


#. 


|, 
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कि ओने आरम्भमे ही कदा है, कन्यनाकरा व्यज्नास अनिवार्यं सम्बन्ध टै, अरर यह वात वरिल्कुल स 
। कल्यनाका कार्य है मूर्षि-विधान या चित्र-विधान ओर कति अपने मनकी इन मूरति्यो ग्रा चित्रा 
क्रो पाटकके मनतकः प्रेपित करनेकेः लिए निसर्गतः चित्रभापाका दी प्रयोग करता रै । चित्रमपाका 
कलेवर साङतिक तथा प्रतीकाःमक रा्दोसे ब्रनतादै ओर ये रोना व्यज्कनाकी विभूत्या हं।- 
अटारद्वीं शताग्दीमे द्ाईडनने अपनी स्वच्छ-प्रखर दृष्टिसे इस रदस्यका निरन्त स्पसे उद्वाटन कर 
दिया था: “कवरिके लिए विवेक आवद्यक दै, परन्तु कल्यना [अर्थात्‌ मृतिविघाग्रिनी शक्ति दी 
उसकी कविताको जीवनस्य ओर अव्यक्त छविरयो प्रदान करती है | कडनेकी आवदयकता नही कि 
ग्र अव्यक्त छवि व्यद्ननाकी दही छविर्यौ ई । पोपके एमे आन तिचिचिष्मम कुक पेक्तियां ईं 
जिनका आनन्दवर्धनके ष्वनिविधधरक श्छाकरकेः साथ विचित्र साम्य दै-- 


+? 


71 भ 25 पष््रा९, भ करहि छण लवण 
15 1104 पल लदश्छ्ाल्छड ण ्छपाक्निः (ताए; 
€^ [इ 110४ ४ 170, ० लौ ५6 एषः ५) 
| 1 प ४6 भण न८€ काते प] कूपा त 9. 
` अर्थात्‌ प्रकृतिकी मति काव्यमै भी अर्गोका समुचित अनुक्रम एवं अनुपात हमारे मनका 
अनुरञ्जन नहीं करता । ना्क्रे शरीरम अधर अथवा नेत्रको हम सोन्दरय नहीं कतं परन्त॒ सभी अंगते 
स॑युन्त ओर सम्पूणं धभावका नाम दी सोन्दर्यं है । तलना कीजिय : 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तरपरसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लाचण्यमिवाङ्गनाखु ॥ 
अर्थात्‌ महाकवियोकी बाणीमे प्रतीयमान बुक भौर ही वसवु दै जो खि्यौमे उनके प्रसिद्ध 
[अधर, नेत्र आदि] अवयसि अतिरिक्त व्मवण्यके समान शोभित होता है--अथवा जा अल्कारादि 
काव्य-मवयरोसे भिन्न उरी प्रकार दोभित दता है जिस प्रकार लियो प्रसिद्ध [नेत्रादि] अवयूरवामे 
भिन्न लावण्व | . | त 
उपर्युक्त उद्रो का मूढ भाव तो स्पष्टतः एक दी दै, केवल अवधघानकः अन्तर है । आनन्द 
वर्धनने लावण्य शब्दके द्वारा इस सैन्दर्थकी अव्यत्तता अथवा अर्धन्यक्तवापर थोड़ा अधिक बरु दरा 
ह । पोपने इसको इतना स्य नीं किया परन्वु बह उनकी अपनी परिसीमा यी | सौन्दर्थकी इख 
अनिरव॑चनीयताका पूणं उत्कर्षं रोमानी युगमे ` हुआ.। जर्मनीके १८-९९बी शताब्दीके दाशनिकोने 
जीर इधर दग्टेण्डमे ग्ेक, वडं सवर्थ, शली आदिने कान्यमे देवी प्रेरणा ओर कल्यनाके. रहस्वस्पशाका 
गक् हृदयसे गुणगान क्रिया ह । बासते रोमानी काव्य मृतः च्वनिकाव्य ही है । उसी संन्दय- 
चिन्तनामे रहस्य-भावनाका अनिवायं योग दै ओर इस रहस्य-भावनाकी अर्भिव्यक्तिके किए मापा 
साह्भविकता [ज्वज्लना की स्वीङृति अनिवार्यं दो जाती दै । बड़ -छवथक लिए. खामान्य वस्तु्भोमि 
माच्यालमिक अर्थकी प्रतीति करना काव्यानुभूषिकी चस्म सार्थकता थी; न्ठेक अर हेटीके षिषः मी, 
प्रकारान्तरसे, सामान्यम असामान्यकी प्रतीति दी काव्यसवंस्व भरी । रोमानी कवि-आङोचकंनि कवितामं 
जिस (रदस्यमय . अनिर्वचनीय तत्व (2051610 80061017 ९) को क्ाव्यसवंस्व माना वह्‌ 
आनन्दव्धनकरे श्रदीयमानं पुनरन्यदेव वस्ते मिन्न नहीं है । 


बीसवीं शतान्दीमे यूरोपमे आल्येचनाशाल्लपर मनोविक्ानक्रा आक्रमण हु । ईटलीके 
दार्निकं करोचेने अमिव्यञ्जनावादका प्रबतैन किया ओर इधर ज्मनीसे प्रतीकवादका उद्धव हआ । 


२० ध्वन्याखोकः 


नरोचेके अनुसार काव्य सहजानुमूति है ओर खहजानुभूति अनिवार्यतः अमिव्यज्जना है--अतएव काव्य 
मृतः अभिव्यञ्जना है | क्रोचे अमिन्यञ्जनाको अखण्डरूपिणी मानते ईै--अमिव्यज्ञनाका एक ही सूप 
होता है; उसमे अभिधा, लक्षणा, व्यज्ञना अथवा वाच्य ओौर व्यद्धवका मेद नदीं होता । परन्तु फिर 
भी करोचेकी सहजानुभूति कस्पनाकी क्रिया है । करोचेके ही अनुखार वह चेतनाकी अरूप ्लद्तियोका 
एक समन्वित विम्बरूप होती है । स्पष्टतः दी यह व्रिम्बरूप सहजानुभूति कथित नहीं हो सकती, ध्वनित 
दी हो सकती है । कहनेका अभिप्राय यह है कि कोचेके डिए वाच्य-व्यङ्खधका मेद तो सर्वथा अनर्गल 
दै, परन्त॒ उन्हने व्यज्गयका कदं निषेध नहीं किया । उन्होने अभिव्यज्ञनाको अखण्ड ओर एकरूप 
माना दै, उसके प्रकार जौर अवयव-मेद नही माने यह टीक है ¡ परन्तु बिम्बरूप सहजानुभूतिकी यह 
अमिन्यज्ञना कथनस्प तो हो नहीं सकती, होगी तो बह ध्वनिरूप दी । क्रोचेके ङिए सिद्धान्तरूपमे 
च्वनि भप्रासङ्खिक थी-- परन्तु व्यवहारसूपमे नो वे भी इसको बचा नहीं सके | चास्तवमें करोचे 
आत्मवादी दादानिक ये । उन्होने अभिव्यञ्जनाका आत्माकी क्रियाके रूपमे विवेचन किया है, उसके 
मूतं शब्द्-अर्थरूपम उन्हे अमिरुचि नहीं थी । परन्तु क्रोचेके वाद उनके अनुगामिर्योने अभिव्यञ्जनाके 
स्थूल रूपको अधिक रहण किया है ओर अभिव्यञ्जनाके चमत्कारको दी कल्यका सार-तत््व माना है । 
स्वमावतः ही इन लोर्गोका ध्वनिसे निकरतर सम्बन्ध है । प्रतिक्रियावाद तो स्वीकृत रूपसे प्रतीकारमक 
तथा साङ्केतिक अभिव्यक्तिके ही माधित है । उसकी तो सम्पूरणं क्रिया-यक्रिया ध्वनि [साङ्केतिक अर्थं] 
कोल्कर दी होतीहै। | | ५ 
इस शताम्दीके काव्य, ओर कला सम्बन्धी विचारोपर फायडका गहरा प्रभाव है परन्तु फायडने 
काके मूर दर्शागका दी विवेचन किया है--उसकी मूर्तं अभिव्यक्तिके किए उन्हौने चिन्ता नदीं 
की| बे काव्यं ओर कल्को स्वप्नका सगोत्री मानते हुए उसे मूतः स्वप्नचित्न (2119.1५126) 
रूप जानते द । कनेक आवश्यकता नहीं किं ये स्वप्नचित्र भी अनिवार्यतः व्यज्गयके दही आश्रये 
व्यक्त हो सकते ह । कथि अपने मनके ुण्टाजन्य स्वप्नचित्रकी स्पष्टतः व्यञ्जना ही कर सकता है, 
कथन नहीं । क्रोचे ओर फरायडका उल्टेख मैने केवल इसलिए क्रिया है कि आधुमिक का -विवेचनपर 
इनका गहरा ओर सावभौम प्रभाव है तथा किसी भी काव्य-सिद्धान्तकी समीक्ामे इनकी उपेश्चा नीं 
की जा सकती । वैसे इनका सीधा सम्बन्धं प्रस्तुत विपयसे नीं है [यपि दमक सिद्धान्तो मे ध्वनिकी 
सपरतयक्ष स्वीकृति स्वयां असम्दिग्ध है] | इनकी अपेश्चा डा० त्रैडटे जैसे कलावादी (^ 5{16{6") 
तथा श्री रीड जसे अतिवस्तुवादी (६7७०1781) आनो चककौका ` ध्वनिसिद्धान्तसे अधिक ल 
सम्बन्ध है । कलवादिर्योका “कटत्मक अनुभवकी अनिर्वचनीयताः'का चिद्धान्त भी आनन्द 
वघनके ` ्र॑तीवमानं पुनरग्यदेव का ही रूपान्तर है । रखे अतिवस्तुवादी ओर उनके अंग्रेज 
वक्ता श्री रीड ओर उधर सिगानै जैसे प्रमाववादी (16551 00)808) तो व्यद्धधके ही नष्टौ, 
गूह व्यज्ञघके भी समर्थकं | ` प्रमाववादी तो एक शब्दसे केवलं एक `अर्थका हीं नही, सारे 
करणकी व्यञ्जनाका दुष्कर कार्य रेते हैः । देखिये सिंगानैकी कविताका ` शुक्लजी-छत ` विदञेषण 
[चिन्तामणि माग, २] | ' | (वि +, 
उपयुक्त प्रायः खभी काव्यसिद्वान्तोमें अतिवाद है| इन्ठैण्डके मेधावी आलोचक स्विडं सने 
मनोचिज्ञानकी वेज्ञानिक कसौटीपर ककर इन सबको खोट टदयाया र काव्यानुमूटिकी वैजञाभिकः 
विवेचना प्रस्तुत करनेका प्रयत्न किया । उन्होने “अपने प्रििपिख्छ आफ लिटरेरी क्रिसिऽमः [काव्या- 
व्येचनके सिद्धान्त] ओर भ्मीनिग - आफ मीनिगः [अर्थका अर्थ्‌] नामक परसिद्ध म्न्थोमे शन्दोकी 
व्यञ्जक शक्ति ओर कवितताकी ष्वन्यात्मकताके विषयत कं स्प्रनोपर बहुमूल्य विचार प्रकट करिये 
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ह । काव्यानुभूतिक्री प्क्रियामे वे छ संयान मानते है-१. शब्दको पकर या सुनकर उत्पन्न होने 
वारे दृष्टिगोचर संवेदन अथवा क्णगोचर संवेदन, २. सम्बद्ध मूति विधान; ३. खठन्तर मूर्तिं विधान; 
४. विचार, ५. भाव ओर. ६. राभार्मक इष्ठिकोण । | 

काग्यको पदठकर या सुनकर पष्टके तो सर्वथा भोतिक, दृष्टिगोचर या कर्णगोचर संवेदन उत्पन्न 
होते हँ, उनकरे बाद उनसे सम्बद्ध . वाक्च (पधं 10888) उसन्न हो जाते ई, किर य 
प्रक्रिया ओर आभे बद्ती है ओर एक खतच्र चित्रजाल मनकी ओखोके सम्मुख जम त्ता है । 
तदनन्तर उनसे सम्बद्ध विचार ओर फिर भाव ओर अन्तमे इस क्रियाके फलस्वरूप विशेष रामात्मक 
दृष्टिकोण बन जाता है । जैसा कि स्वयं रिचड सने ही . सष्ट किया है, इनमेसे २ अर्थात्‌ वादचिर्नोका 
सम्बन्ध शब्दसे है ओर ३ का शब्दके अर्थसे । कंहनेकी आवश्यकता नहीं करं इस विष्केषणमे घ्वनि- 
सिद्धान्तका स्पष्ट माघ दहै। २ मे स्विस प्रकारान्तरे वर्ण्॑वनिकी चर्चा कर रहे टै ओर ३ ओर 
उसके आगे ४, ५, ६ मे शब्द ओर अर्थध्वनिकी (0 11108 ++0१8 ऽत. 0) | अमे 
चलकर भाप्राके  विवेचनमें उन्होने अपना मन्तव्य जर स्यष्ट कियाहै} माघ्राकेवेदो प्रयोग मानते 
है : एक वैज्ञानिक (8610180) प्रयोग, दूसरा यगात्मक (0007८). प्रयोर । वेज्ानिक प्रयोग 
किसी वस्तुका न्ञानभर करा देनेके लिए किया जाता है, रागात्मक प्रयोग भाव.लगानेके किष करिया 
जाता है । श्॒क्लजीके शब्दाम पदठेसे श््थ॑का अण होता है, दूसरेसेः विम्बका ।--मारतीय काव्यशोख- 


की शब्दावली, पडङे प्रयोगका आधार शब्दकी गभिधाशक्ति टै, ओर दूरेका अ धारं व्यञ्जना 
अथवा लक्षणा-माश्रित प्यज्जना । 


अवतक ओने जिन पश्चिमीय आचायोका उस्ठेख किया टै, उनर्मेचे प्रायः अधिकारम्‌ पकारा- 
न्तरे ही ध्वनिसिद्धान्तकी स्वीकृति मिलती है! अव्र अन्तम म एक एेसे पश्चिमीय आटोचकका 
उद्धरण देकर इख प्रसङ्गको समाप्त करता द जिन्न काष्यमे ध्वनिसिद्धान्तका सीधा प्रतिपादन क्रिया 
हे! ये दै अग्रेजीके कवि-आलेचक एधरक्रोम्बी । उनका मत है, “साहित्यका काय॑ है अनुभूतिका 
प्रषण--परन्तु अनुभूति भाप्रामं तो . ठित होती नही;। [अतण] कविक्री ` अनुभूति ;.दख प्रकारक 
प्रतीक भाषामे अनूदित दोनी चादिये जिसक्रा सद्द फिर अपनी अनुभूतिमे अनुवाद कर सके-- दोना 
अवसाम .दी ्रनुभूति.मावित तो.शोगी दी | । 

^“ - -इस प्रकार, `. अनुभूति जेसी अत्मन्त तरर [परिवर्तनशीर] वस्पुका , अनुवाद भाषरर्मे 
करना पडता है चिखकी शक्ति स्वभावसे द्वी अत्यन्त खीमित है | अतएव काव्यक्य सदा ही क्रिसी 
न-किसी अशमे ध्वनिरूप होती है ओर काव्यकृलाका चरम उक्कर्षं है भाषाङी इस व्यज्ञनाशक्तिको 
अधिक्रसे अधिक व्यापकः प्रमावंुण, प्रत्यक्ष; तथा सृद्षम बनाना । यहं व्यज्ननाश्क्ति भाषाकी 
साधारण अर्थविधायिनी (अमिषा] शक्तिकी सहायकं होती है ।* | 

भापाकी इसी शक्तिका परिज्ञानं कंविको ' सामान्य व्यक्तिसे प्रथक्‌ करता है । ` ईसी व्वज्ञना- 

्रत्तिकरे पति संवेदनश्चीरता सदयकी पहचान ह । [अप्व] कर्तम प्रेरक, ओर भोक्तारं पराहक रुपसे 
वर्तमान यदी वह विदोष गुण है जिसे किं काव्यकी आस्मा मानना चाहिये ।” ' 

उपूरबुंत्त उद्धरणपर प्रकारः डषट्नेकी आवद्यकता नदी 1 , इसे पद्कर रेखा छगत्य दै मानो 
मो एवरोम्बी भारतीय ध्वनिसिद्धान्तका अग्रजम व्याख्यान कर रहै हौ 1 

पाश्चाल् काव्यद्चाख्रके अलङ्कारविधानमें , ष्वनिकी स्वीकृति वोर भी; श्त्यक्च दै । दमारे यह 
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रक्षणा-व्यञ्चनाको शब्दकी शाक्तिर्यो मानकर उनके चमत्कारका प्रथक्‌ विवेचन किया गया है, परन्तु 
पथिममे उनके चमत्कार अलद्कारल्पमे ग्रहण किये गये ई । उदाहरणके लिए वक्रतामूल्क इनुएण्डं 
ओर आयरनीे व्यञ्जनाका प्रत्यक्ष आधार है। इन दोननोके अनेक उदाहरण ञ्ुद्ध ध्वनिके उदाहरण- 
स्यसे प्रस्तुत किये जा सकते ह । मारतीगर काव्यसाख्रके अनुसार उनका समावेश अलङ्कासोके अन्तर्गत 
नही किया जा सकता क्योकि उनमें वाच्याथका चमत्कार नही, प्रायः व्यङ्खयार्थका ही चमत्कार होता 
है । यूषयूभिच्ममे कडताको बचानेकरे लिए अप्रिय वातको प्रिय श्म र्पेरकर कहा जाता है-- 
संस्ृतके पर्यायकी माति उसका भी आधार निश्वय ही व्यज्ञना है ।--इत्यादि । 


हिन्दीर्मं ध्वनि 


साधारणतः हिन्दीका आदिकवि चन्द ओर आदिकाव्य श्पृथ्वीराज रासो माना जाता, 
परन्तु शससे पू्ववतीं पुरानी हिन्दीका काव्य भी आज उपरुञ्च हो गया है--जिसके अन्तर्गत अनेक 
प्रन्धकाव्य तथा स्फुट नीतिसादित्य मिर्ता है । प्रबन्धकाव्यकाररौमे सबसे प्रसिद्ध थे स्वयंभुदेव 
कविराज, जिनका समय चन्दसे ढाई शताग्दी पूर्वं सन. ७९० ई० के आसपास था । उनका रामायण 
मन्थ अनेकं रूपम . त॒लसीके रामचरित मानसका प्रेरणासरोत था । स्वयंभुदेवने ठल्स्सीदासकी तरह 
ही अपनी बिनम्रताकाः वर्णन किया है अथवा यौ किये कि वुरसीदासने ही उनसे प्रेरणा ग्रहण करते 
हूए अपनी दीनता आदिका वबखान किया है । स्वगरमुदेवने कुछ स्थलोपर काग्यसिद्धान्त-सम्बन्धी 
दो-एकं सङ्केत दिये ह 
 ,. बुह्वण सथंसु पद विणवरे । महु सरिखड अण्ण यहि कुकर ॥ 

 चायरणु कयारण जणियड । खड षिचि खुं .यक्वाणियड ॥ ` 

णा णिसखुणिड पंच महायकग्छु । णड भरदण टक्खणु छंदु सब्वु ॥ 

णड बुज्छडं विगर पच्छारु । णड भामह दंड्यिरंकार ॥ 
= ुषजर्नोकरे प्रति स्वयंथु॒विनती करता है किं मेरे सरिस अन्य कुकवि नदीं है। मँ व्याकरण 


किञ्चित्‌ भी नहं जानता । दृत्तिसूत्रका वर्णन भी नर्ही कर सकता । मेने पञ्च महाकाव्य नष सुने है 
ओर न मरत [के नास्थशाखर] का अध्ययन किया है, मै सव्र छन्दोके लक्षण भी नहीं जानता | नमं 
` पिंगल-प्रस्तारसे अभिकद्रुं ओर नमने भामह तथा दण्डीके अलङ्कारमन्थहीष्देहं। 

इसके अतिरिक्त एक ओर सथानपर स्वयंुने लिखा है -- 


` अक्लरः वास जटोद मणोदटर । खुयर्ड्ार छन्द मच्छोदर ॥ 
दीह-समासा पवाह्ा बंकिय । सक्कय पायय . चुटिणालङ्कक्रिय ॥ . 
देखी-भाल्ला , उमयः,, .. तडज्र । कविःदुक्कः घण-खद-सिखायख ॥ 
अध्य. बहु. कल्लोल . णिरिखय । आसा-सय-सम-ऊह परियिडय ॥ 
इसमें [रामकथा ] 
अक्षर मनोर जन्टोक है, सु अलष्कार भौर छन्द मर्या ह । दीर्ध समास बह्किम प्रवाह है । 
संस्छरत-पाङ्ृत पुलिन है । देसी भाषाके उभय उञ्ज्वरु तट ई ¡ कवि्योके लिए दष्कर धमे शाब्द 
श्चिखकत्ल द । ` अर्थ-वहूत्य कछ है । श्त-शतत आशा तरङ्गं + * “ - -आदि । 
: .: म्रब्रन्धकाव्यकार होनेके नाते स्वयं देवको रसके प्रति आग्रह होना चाहिये था । परन्तु उप्यक्त 
सङोभ रसका उ्लेख नहीं है, ध्वनिका तो प्रशन ही नहीं उठता -क्योकि स्वयंभुदेव आनन्दवर्धनके 


= 


भूमिक्ता दे 


पूवंव्ती कवि थे । वास्तवमे उनपर पूर्वध्वनिकालीन प्रभाव था, इसीकिए उन््ेने भामह ओर दण्डके 
अल्कारनिरूपण ओर वामनकी सुजदृत्ति [रीतिनिर्णय] का ही उस्टेठ किया है । उन्हने दीर्धमास 
ओर धनी शब्दावली [रीति, इत्ति], अलङ्कार, छन्दप्रस्तारको अधिक महत्व दिया है } 'अर्थबहुकता"े 
भी स्सवादी कविर्योको छोड भारवि ओर माघ आदि शन्द-अर्थ-दिस्यी कविर्योकी ओर ही सङ्केत द । 
परन्तु यह समयका प्रमा था | 


हिन्दीके आरम्भक काल वीरमाथाकाल-मे मुख्यतः वीरगाथा्ओं ओर वीरसीतो तथा 
साधारणतः नीतिपरक फुटकर कवितार्ओकी स्वमा हुई थी ! इनके अतिरिक्तं सम्भव है ङु पण्डित 
गोष्ठियोमे सारित्यशाख्रकी भी चर्चा होती रदी हो जिस्म रस, ध्वनि, अ््ार आदि शाल्रसिद्धानन्तोका 
खण्डन-मण्डन, अध्ययन-अध्यापन होता रहा होगा ! परन्तु उख्का कोड लिखित प्रमाण या परिणाम 
आज उपलन्ध नहीं है । वीरगाथाकार कवि विदोषतः चन्द निश्चय दी शाख्रमर्मज्ञ कवि थे । उन्टनि 
छ भापा्ओंका तथा विभिन्न श्ास्र-पुराण आदिका विधिवत्‌ अध्ययन किया या। 

उनके कान्य व्यापक धर्मनीति ओर राजनीतिका समावेश तथा नवरका परिपाक टै 


उक्ति धमं विसारस्य । राजनीति नवं रसं ॥ 
घटूभाषा पुराणं च) कुराणं कथितं मया ॥ 


पृरथ्वराज रासोःमे जिख परचुरताके साथ अलङ्कार, गुण, रीति तथा रससामग्री यादिका प्रयोग 
किया गया ह उससे स्पष्ट है कि कवि चन्दने कन्यराख्रवेः अङ्ग-उपाज्खोका सम्यक्‌ अध्ययन किया 
था । परन्तु यह स होते हुए भी सिद्धान्तविवेनन उनके काव्यकेः लिए. अप्रासङ्खिक था । वैसे इनके 
काव्यका अध्ययन करनेके उपरान्त यदी निष्कर्पं निकलता है करि वीर ओर श्ङ्ञारका परिपाक करने 
वाङे ये कवि रस्वादी ही थे 1" प्रबन्धकाव्यकार होनेके नाते भी ध्वनिकी अपेश्चा रससम्प्रदायसे दही 
इनका -घनिष्ठतर सम्बन्ध था । ` चन्दने लिखा मी है, ^^ ˆ "राजनीतिं नवं रं ।'* 


व्रीरगाथा कारके अनन्तर निर्गुण काव्यधारा प्रवाहित हुईं । ये कवि सिद्धान्त ओर व्यवह्यर 
दोनोकी दष्टिसे शास्रीय परम्परासे दूर ये । इनके तो काव्ये लिए भी काव्यसिदधान्तकाज्ञान भा 
अप्रासङ्किक था, विवेचन ठो दूरी बात रही । किर भीं इनकेः काव्यका च्वनिसिद्धान्तसे अनिवार्य 
तथा प्रत्यक्ष सम्बन्ध था । जैसा कि मेने पाश्चात्य काव्वराखके प्रसङ्खमे स्यष्ट किया है, रस्यवादका 
ध्वनिसे अनिवार्यः सम्बन्ध है क्योकि . रस्यानुभूतिर्योक्रा कथन ` नहीं हो सकता, व्यञ्जना दी 
हो सकती है ! इसीलिष् कब्ीरने अपने रहस्यानुभवको रगेका गुड बताते हुए सेना-वेनाके दवारा 
ही उसकी अभिव्यक्ति सम्भवं मानी है ! सैना-चैनाका स्पष्ट अथं दै साङ्केतिक भापा अथात्‌ व्यज्ञना- 
प्रधान भाषा । इसी प्रकार ब्रेमाश्रयी कविर्योकी सचनाः मी ष्वनिकाव्यकेः अन्तर्गत दी आती है | 
जाय्षीने अपने काव्यकों अन्योक्ति कदा है | प्रवन्धगतव अन्योक्ति ` अथवा समासोक्ति वा रूपक 
गूढ व्यङ्गयपर आधित रहता हैँ । उमका मूलमर्थः सर्वथा -ध्वनित होता है । परन्तु चकि इख प्रकारके 
अन्योक्ति या `रूपककान्यके द्वारा रकी व्यञ्ना .न होकर अन्ततः सिद्धान्त : [क्स्तु]की दही 
व्यञ्जना होती है इसलिए. यहः उन्तमोत्तम [रसध्वनि) ` काव्यके अन्तर्गत नष आताः । सूपककाच्य 
जर्हौतक कि उसके रूपकतत्वका सम्बन्धः है, मृतः वस्तुध्वमिकेः ही अन्तर्गत आता है : ओर यह 
वस्तु भी गूढ व्यङ्गय होती दै, अतएव. इखढी भणी रसष्वनिसे निम्नतर .ठदहरवी है । यदी कारण 
किं इुक्लजीने प्द्मावत्तको मृल्तः प्रन्धकात्य ही मान है, उसके, अन्बोक्तिस्पको आनुषक 
मानाहै। 


-., ध्वन्याखोकः 


जोर यह ऊक भी ह । शमे सन्देह नहीं कि जायसीने जपने काव्यम सूफी सिद्धान्त [वस्तुकी | 
व्यजलना की है, परन्तु वे प्रकृत रसरिद्ध कबि थे । अतव उनका सिद्धान्त पीछे रह गया है ओर 
भीरि इवा. हया रसमय काव्य ही प्रमुख हो गया दै । जायखीने स्ववं का भी ै-- 


जोयी छाई र्त कै रेड । गादि प्रीति नयनहि जरू मेद ॥ ¦ 
न जिय जानि गीत अस कीन्दा 1 मद यद रहे जगत महं चीन्दा ॥ 
प्राणेक स्तते लिली इई गादी श्रीतिसे उदुमूत, नयरनोकि जलसे भीगी हुई कविता वस्तु 
[चिदधान्तौ की ही व्यञ्जना करके कैसे रह जाती ! उस रसकी व्यज्ञना निस्यन्द् हे । 
कीर.जायसीके युगे बाद सूर-तुलसीकां युग आता दै । रामभक्त ओर कृष्णभक्त कि प्रायः 
मी शाखनिष्ठ ये, उनका दर्शन ओर कान्य दोनो श्षाखरौते सम्पर्कः था, परन्तु फिर मी सिद्धान्तरूपमे 
मे भक्तिको शाखसे अर्थात्‌ भावनाको बुद्धिंखे अधिक महत्व देते ये । ठलसीने काव्यके दो उदेश्य माने 
हं । प्रत्यक्ष रूपे तो स्वान्तःखखाय रघुनाथगाथाका वणेन करना, ओर अप्रथक्ष रूपसे उसके द्वारा 
ल्रेकध्मकी तिष्ठा करना । दुसरे शर्ब्दोमिं ठसीके काव्यम आत्मरज्ञन ओर ल्योकरञ्जनका पुण समन्वय 
हे, व्यक्तिपरक ओर वस्तषरक दृष्टिकोर्णोका सामङ्धस्य है |. उघर भावतत्वके साथ ही उनम बुद्धित्व 
ौर कस्पनातत्वका भी उचित समन्वय है, फिर भी कुल मित्मकर वरसी ओर उनके अनुयायी 
राम्रो. रससम्पद्यके अन्तग॑त ही मानना पडेगा । , 3 
। . , , कराव्यरचनाके अतिरिक्त तलसीके, सैद्धान्तिक सङ्कतोसे भी इस तथ्यकी पुष्टि हो जाती दे । 
काव्यके उपकर्णोके विषयमे उन्दने .छिखा दै-- _ . | ॥ 
` आखर यरथ अलंकृतिः नाना । छन्द ` भ्रबन्ध . अनेक , धिधाना ॥ 
आव भेद -रस मेद .अपारा । कवित दोष गुण विविध प्रकारा ॥ 
उपर्युक्त उद्धरणे उर्न्होनि शब्दार्थ, अलङ्कार, ` कन्द, दोष, रस ओर भावक क्राय्यकरे 
उपकरण माना है--ध्वनिक्रा उल्टेख मी नदीं किया + | 
परन्तु ये उपकरण तो साघनमीत्र है--साध्यःहै रामभक्ति 1, 
मनिति विचिच्न सरकतिङूत जोड ॥' 
 शाम.नामः. चिनु. सोद न. सोऊ॥ 
अतएव तुल्सके मरम मक्ति रस ही काष्यकर प्रा दै । जोर स्य शब्दोमे -- 


-हदय-स्निु मति सीप समाना 1. खाति सारदा कहिं सुजना ॥ 
ज्ञो बरद बरवार . विचारू ! होड कवित मुकताभरनिं चारू ॥ 
ज्ञगुति बेधि .. पुनि .प्रोदिदर्दि, रामचरित,,वर ताग । 
 प्दधिरिं सजन किमक उर,;..सोभा . अति. अनुराग ॥ | 
कान्यकी,मूक सामश्ी, है मात्र [हदय-खिनधु], उनकी संयोजिका ,है मति [कारयित व्रतिभा ] 
जिसको सरस्वतीसे. प्रेरणा प्रात होती है--अ थात्‌ यह प्रतिभा" ईश्वरदत्त है {` भरष्ट विचार वर्षका 
` ब्नर.अर्थात्‌ पोषक तत्व हैः! परन्तु इप प्रकार उद्भूत का््यभणिर्यौ सज्जने का . दयहहार तभी बनतीं है 
ब्र रामचरितके न्द्र तारे. यु्िपूरवक ` उन पिरो दिवाः जाय । अर्थात्‌ शरेष्ठ कराव्यके किए निभ्न- 
= श्वत उपकर. जौ र.तरत्वोकरि आवश्यक ' होती है--भावभ्समृदि, " कारयित्री दश्वरप्रदततं प्रतिमा, 
रष विचार [उत्कृष्ट जीवनदर्शन ] ओर्‌ रामभक्ति जो इन सवक्रा प्राणतच्व दै । 
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उन्होने आरम्भे ही कषा है : “वर्णानां अर्थसङ्खानां रसानां छन्दसामपि । मङ्खल्यनां च 
कर्तारौ बन्दे वाणीविमायकौ |” 

कष्णमक्त कवियों तो रागतत्वका ओर भी अधिक प्राधान्य है । इसका अभिधाय यह नदीं 
है कि इन कवियोके कार्व्योमे ध्वनिकी किरी प्रकार उयेक्षा की गयी है! वास्तवमे दरसी, सूर ओर 
अन्य सगुण भक्त कवि्योकी रचनार्ओमिं रसध्वनि, वस्तुध्वनि तथा अलङ्कारभ्वनिके अगणित उक्कृषट 
उदाहरण मिखते ह । सूर तथा अन्य कृष्णभक्त कविर्योका श्रमर्गीतकाव्य नो मूलतः उपालम्भकाव्य 
है, रसध्वनिका उक्क्रष्ट नमूना है । छटिर भी इन अतिसय रागी कविर्योंको रसवादी न मानना इनके 
काव्यकी आत्माके प्रति अन्याय करना होगा | 
` इन कविर्योके अनन्तर हिन्दी-सादित्यमे रीतिकविर्योका आविभावं हुआ । ये: खभी कवि 
मूलतः काव्यसिद्धान्तके प्रवि जागरूक थे} इन्होने कान्यदाख जौरं उसके विभिन्न सम्प्दायोका 
विधिवत्‌ अध्ययन किया था, स्मर अनेकने अपने काव्यमे उनका ब्रिकेचन भी किया । व्यवहाररूपसे 
भी यह्‌ युग मुक्तक-काव्यका युग था--ओौर जैसा कि अन्यत्र कद्य गवा. है, भ्वनिसिद्धान्तका आवि- 
ष्कार ही वास्तवमें सुक्तक-काव्यकों उचित खीकृति देनेके शिर हआ थां |. अतएव दिन्दी साहित्यक 
इतिहासमे ष्वजेसिद्धान्तकी वास्तविक महरवखीकृति इसी युगम दई । वैसे. तो इसमे सन्देहके लिए 
अवकाडा नही. ह. करिः यतियुगपर रसवाद ओर उसमे भी शर्ञारवादका दी आधिपत्यं रहा, फिर भी 
अन्य वार्दौकी भी पूर्णतः उपेक्षा नष की गयी-- अलङ्कार ओर ध्वनिके समथंकका स्वर मी मन्द्‌ नही 
रहा । सबसे परे तो सेनापतिने दही अपने काव्यकी चिफारिडा करते हुए उरुकी ध्वन्यात्मकतापर विशेष 
बक दिया है- “सरस अनूप रव-रूप याँ धुनि है ।› उनका रीतिग्रन्थ "काव्यकद्यद्ुम' आन अप्राप्य 
है, अतएव इसके विषयमे कुछ कहना असङ्कत होगा ॥ उनके बाद दिन्दीके अनेक आचार्योनि मम्मरके 
अनुसरणपर काव्यका सर्वाङ्ग-विवेचन किया ह निनमेसे मुख्य है--कुल्पति, श्रीपति, दसि ओर प्रतापः 
साहि । इन कवियोकी प्व॑त्ति अपेश्चाङ्कत - बौद्धिक यी ओर ये मम्मटकीदी भाति च्वेनि सथा रस- 
व्वनिवादी ये । इनके काव्यकी- पद्धतिः अर शैतिचिद्यान्तः दोनो शी" दस प्रमाण द । ुःलपतिने स्प्टत 
ही ध्वनिको काव्यकी आत्मा माना है-- 


ठ्यस्य जीव ताको कहत, शाब्द अथं ह दह । । 

गन -गुन, . “ भूषन भूषन, .दूषन दुषन देह ॥ (रस-रदस्य) 
दासमे यद्यपि आरम्भे रसकरो कविताका अङ्ग अर्थात्‌ प्रधान अङ्ग माना दै-- | 

रस . कविता को. अंग,. भूषन है भूषन सकट, . , ॥ 

गुन .सरूप ओर रंग दूषन करैः कुरूपता.) ‰ (काव्य निय) 
परन्तु फिर भी उनके अन्थमे इस प्रकारके. स्ट सङ्केत दहै कि. रसे उनका तायतर रसघ्वनिका 

१ है। 

भिन्न भिन्न यद्यपि सकलः. रस माषाविकः व्ष्सः . 

रसै व्यं फि खबको कषय, ध्वनि करौ ज्य पकास 1. .:` (काव्य-नि्णव) ` 
इसके, अतिरिक्त मम्पटकी ही तरह. इम्हने अल्छ्कारको भीः ब हुतं मेहत्वं दिया है--- 


अरुंकार बिल रसहु ' है; "रसौ अलति छंडि वावा 
सुकवि वचन रचनान सौ, देत दुदनक्रो मंड 1 हसयनिगयौः 


दै शवन्यारखोकः 


प्रतापसाहि तो स्वीक्चत रूपमे ध्वनिवादी ये ही- 
उ्यंग जीव हे कवित मं, शाष्द, अर्थं गति अंग] 
सोर उत्तम काव्य दे, वरने व्यंग्य प्रसंग ॥ (व्यङ्गयार्थकौमुदी) 
उन्होने व्यङ्गथयर एक स्वतन्न न्थ ही स्वा है जिसमे सारे रसप्रसङ्खका व्यज्गथ [ष्वनि)]के द्वारा 
वणेन किथा गया है | 
हिन्दी रीतिकान्यमे ध्वनिवादका स्वोँक्कष्ट रूप बिद्‌।री ओर प्रतापसाहिम मिलता है । बिष्ारीने 
यद्यपि रक्षणग्रन्थोकी स्वना नदीं की परन्तु उनके काव्यकी प्रवृत्ति सर्वथा ध्वनिवादके दी अनुकूल थी | 
उनके दोहोके काल्यरुणका विदलेषण करनेपर यह सन्देह नदीं रह जाता किं वे रस्वादके ञ्द्ध मानसिक- 
प्राकृतिक आनन्दकी अपेक्षा ध्वनिवादके बौद्धिक आनन्दको ही अधिक महत्व देते थे ] उन्दने [अथवा 
उनके किसी अन्तरङ्ग समकालीनने | 'सतसर्ई'की ध्वन्यात्मकतापर ही बेरू दिया है- 


सतसैयाके दोदर, ज्यौ नावकके तीर । 
देखनमें छोटे खगे, घाव करं गम्भीर ॥ 
यह निश्चय दी उसके व्यङ्खध-गुणकी प्रशास्ति है । | 
इस युगमे घ्वनिका प्रबढ विरोध दो आचा्येनि किया--केशवदास ओर देवने । केशवदासने 
अलङ्कारवादकी निरन्त खापना की, साथ ही रसिकप्रियाम श्रज्ञारवादको भी मान्यता दी, परन्तु 
ष्वनिका उरन्हने खवंथा बहिष्कार किया । उन्हे मामह-दण्डीकी ध्वनिपूर्वं सलङ्कारवादी , परम्पराको 
तो भृकवः अपनाया दी, इसके साथ ही ध्वनि-उत्तर श्रज्गारबादको भी ग्रहण किया, परन्वु ध्वनिक 
उरन््ंने सर्वथा उप्चा की । दृरुरे आचार्यं रसमूतिं देव रखवादके पल शृ्टपोषक ये । उन्हेनि तो 
व्यञ्जनाको अधम दही कह दिया : अ | 
अभिधा उश्तम काव्य हे, मध्य ङच्छना-लीन 1. 
अधम व्यंजना रस-कुरिर, उरटी कहत नवीन ॥ 


उपयुक्त दोहेको मृल-प्रसङ्गसे विच्छिन्न कर॒ आचार्य श्यक्टने अपनी अमोष दोलीमे उसकी 
आवश्पकतासे अधिक टीछाङेद्र करं ' दाली, ओर दसरे लोगं भी मृल-प्रसङ्गको देखे विना ही उनका 
अनुकरण करते गवे हं । उपर्युक्त दो्टा भात्रवणंनप्रसङ्खका है : देवने छुद्धस्वभावा स्वकीयाफो वाव्य- 
वाचक पात्र माना ड, यर्वस्वसावा स्वकीयाको टश्य-ल्यक्चषणिक पात्र, ओर शद्ध-परकीयाको व्यङ्गय. 
व्यञ्खक पाच । इस प्रकार श॒दधस्वभावा मुग्धा स्वकीयाका सम्बन्ध अभिधासे है अर्थात्‌ वह्‌ मुग्धस्वभावा 
होनेके कारण अभमिधाका प्रयोग करती हदं सीधी-सादी ब्रात करती है । ` गर्वस्वभावा परोढा स्वकीयाके 
स्वभाव चौर वाणीम मुग्ध सारल्यकी कमी हो ` नाती है, जौर उखकी अभिव्यक्तिका साधन लश्षणां हो 
जाती है । ' परकीयाके स्वमाव भौर वाणीमे वक्रतां होना अनिवार्य है. अतएव उसकी अभिव्यक्तिका 
माध्यम होती है व्यञ्जना । इसी कारण देवका मत है कि, 
खीयः: मुग्ध . मूरति सुधा, प्रद्‌ सिता पथय सिक्त । 
परकीया करकस सिता, मरिच पंरिचयनि तिक्तं ॥ 
इृहनेका तासर्य रह है कि देवने अमिधाको दंदस्वमावा स्वकीयासे जोर व्यञ्जनाको परकरीया- 
ख एकरूप कर देखा है; अवप्व पयं दोहे व्यज्जनाकी . भत्मनाक्षा क्य बहुत-कुछ परकीयाकी 
र्माभित्यक्ति ही दै! उपर्युक्त .व्यार्नयरक्रे बाद भी, देक्केःकाद्यनविवेचनका .सर्वाङ्गरूपने पर्यवेशनण 
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करनेपर शसम सन्देह नहीं किया जा सकता करं देवको रसक्रे प्रति अत्यन्त प्रबल आग्रह था अर 
उन्होनि ध्वनिका बहिष्कार टी किया है} उन्होने काच्यके समी अजङ्खोका- यर्टँतक कि पिङ्कल्का भी 
यत्किञ्चित्‌ विस्तारसे विवेचन किया है, परन्तु ध्वनिका उस्टेखमात्र भी नदीं किया । वास्तवे देव 
हदयकी रागात्मक अनुभूति्ोको ही काव्यका सर्वस्व मानते ये, अतएव उने स्वभावोक्ति ओर 
अभिधासे ही ममता थी--व्यञ्जनाखो पदेली-बुन्चनोवर माननेकी मृदता तो उरन्हौने नदी की, परन्तु 
उनकी रसयोजनामे उसका स्थान गौण ही है । 
संस्कतमे च्वनिके समथं प्रवक्ता मम्मटने ध्वनिको काव्यकी अत्मा मानते हए रस आदिक 

असंल्यक्रमध्वनिके अन्तर्गत वर्णन करनेकी परिपाटी चष्य दी थी, जिसका पण्डित्तराज जगन्नाथने मी 
अनुसरण किंवा । परन्तु विश्वनाथने रसको अङ्गी धोषित करते हुए मम्भरकी पद्तिमे संशोघन किंयाः। 
उन्हने रसका स्वतन्त्र विवेचन करते हुए ध्वनिकी एक पृथक्‌ परिच्छेदमे व्याख्या की । रीतिकालीन 
आचार्योनि रस ओर ध्वनिके सम्बन्धमे प्रायः विश्वनाथका ही मागं ग्रहण किया है । 

रीतियुगके अनन्तर आधुनिक युगका आरम्भ होता है } इस युगके तीन खण्ड किये. ना सकते 
द--भारतेन्दु-काल, द्विवेदी-काष, वर्त॑मान-काल । इनमेसे मारतेन्दु-काल प्रयोगकाढ था; उसमें 
मुख्यतः मद्यकी रूपरेखाका निर्माण हुआ । कविताके प्रति दृष्टिकोण भी बद्रल्ना आरम्भ हो गया था 
ओर वह कभी पीछे मक्तियुगकी ओर देखती हुईं ओर कभी आगे जीवनक; वास्विकतार्ओपर दि 
डाल्ती हई अपने नूतम प्रथका निर्माण कर रही थी । यद दृष्टिकोण द्विवेदी-कारुतक आते-जाते सिथर 
हो गया । हिन्दी कविताने अपना मागं चुन लिया था--उसने जीवनकी वास्तविकदयको अपना 
संवेद्य मान ल्या था | व्यवह्यररूपमे हिन्दीके किसी युगमे ्वनिका इतना तिरस्कार नदीं आ । 
इस दष्टिसे यह ध्वमिके चरम परामवका समय था । इस कालखण्डकी कविता-रोलीको आचार्य श॒क्लने 
सीलिए इ तिदरत्त कषा है। इतिटृत्तदौरी ध्वनिका एकान्तं त्रिपरीत रूप है ! व्यञ्जनाका वैपरीत्य 
इतिदृतकथन अथवा वाचन है ओर द्विवेदी-युगकी कत्रितामे इसीका श्रश्मन्य था { ` . 

दिवेदी-युगकी कविता ओर आलोचना एक विचित्र व्यवध्यन भिरा है.। ` कवितामे जां 
नये युगकी इतिदृत्तात्मकता ओर ग्यमयता है, वां काव्यसिदधान्तोमःश्रायः परम्पयक दी प्रर आभ्ह 
ह । इस युगके प्रतिमिधि आलोचकेमिं मिध्बन्धु-पण्डित ङइष्णविष्ारी मिभ खदित, लार भगवानदीन 
तथा पण्डित पद्मसिह्‌ शर्माका नाम उत्टेख्य 2.1 इनमे .मिश््न्घुओंके कव्यसिद्धान्तोकी परिषि व्यापक 
है--उनमे पूर्वं ओर पश्चिम्करे.सिदधान्लोका मिश्रण.है । पण्डित इस्मविह्ारी मि्की दृष्टि अधिक स्थिर 
है, उन्होने भारतीय काव्यसिद्धान्तोको अधिक स्वच्छ रूपमे ग्रहण किया है ओर स्थान-स्थानपर रस, 
अरुङ्कार, ध्वमि आदिकी च्चा के है । परन्तु सव्र भिलाकर ये रसवादी टी ईै--ङणविहारीजीकी 
रसदृष्टि विहारी ओर केशवकरे कार्व्योकी अपेक्षा देव, मतिराम ओर बेनी प्रवीनके सरस काव्ये ही 
अधिक रमी 2 ! उन्होने स्प्ट शन्दोमे रखसिद्धान्तकी मान्यता घोषित की है । ` 

““वास्तवमं रसात्मक काव्य दी सत्काव्य है} ` 

“%सात्मक वाक्यम बड़ी टी सुन्दर कविताका प्रादुर्भाव होता  । नीरख एवं अर्ङ्कारथघान 
कवितामे बहुत थोडी रमणीयता पायी जाती है ! श्ब्दचित्रसे पृण वाक्य तो केवल कहनेमरको कविताके 
अन्तगंत मान ल्या गयादहै† ' ` 

 (व्रमणीय वह है जिस चित्त रमण करे--जो चित्तको अने आपे लंगा ठे ¦ रमणीयता 

आनन्दकी उल्यत्ति करती 2 । केविताकी रमणीयतासे जो आमन्द. उन्न होता है, कह लोकोत्तर है +” 

“कविता कटं प्रयोजनोसे की जाती है ! एक ्रत्ोजन आनन्द मी माना गय है । यह आनन्द 
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लोकोत्तर हेता है । कंविताको छोड़कर अन्यत्र इस आनन्दकी परासि नहीं होती । यों तो भूतमा्की 
उत्पचि आनन्दसे है, जीवनकी. खिति मी आनन्दते दही है तथा उसकी प्रगति ओर निलय भी आनन्दम 
ही है, फिर भी कविताका आनन्द निराव् है । आत्माके आनन्दका प्रकाद्च कल्म दारा दी होता है! 
- “कवितामें खैन्दर्यकी उपासना हे । सोन्दर्यसे आनन्दकी यासि है । कविताके ङिए रमणीयता 
परमावदयक है । आनन्दके अमावमे रमणीयताका प्रादुर्भाव बहुत कठिन है ¦ सो कविताके सभी 
प्रयोजनोमे आनन्दका दी बोख्वास् है ।--मतिराम-गन्थावलीकी मूमिका 
ल्य० भगवानदीनके इष्ट कवि थे केव । निदान उनकी म्रचत्ति अरङ्कारवादकी ओर ही थी, 
उधर व्रिहारीकी कविताको उत्तम कान्यका आदर्शं मानमेवारे पण्डित पद्मसिंह शर्माकी रस्चान खमावतः 
ध्वनिचमत्कतारकी ओरं अधिक थी । इन आलोचकोने सिद्धान्तविवेचन विरोष सूपसे नदीं कियाद 
आच्येच्य काव्यी व्याख्याभं द्री प्रसङ्खवश्च सिद्धान्तकथनमानन किया है } . फिर भी लालजी अपनीं 
अज्ङ्कारप्रियताके कारण अल्ङ्कारवादिकंकी अणीमे भोर शर्माजी व्यङ्गघचमक्रारके . प्रति आग्रह तथा 
का््यापन्‌ ओर बोकपनके हामी होनेके कारण ध्वनिसम्परदायके अन्तरत आते है । शर्माजीने स्थान- 
स्थानपर बिह्ारीके दोक ष्वनिसोन्दर्यपर ब्रू दिया है-- | 


१. “इस प्रकारके स्थलोमं [जहां बिहारीरपर पूर्ववर्ती ` महाकविर्योकी छाया है] णे कोद 
अवसर नहीं जँ उन्दने वातम बात पैदा न कर दी हो 1 (बिहारी सतस" प्र° २५) 
| कहनेकी आवद्यकता नहीं किं यह नात्म बातः पैदा करना आनन्दवध॑नका रम्यं स्फुरितं 
[च्वन्यालेक ४।१६] का ही अनुवाद टै जिसमे वे यद घोषणा करते ह कि “जिस कषितामे सददय 
भाठुककों यह सञ्च पड़े किं दा, ` इसमे कुछ नूतन चमत्कार ह" [जो सर्वथा ध्वनि-भाभ्रित ही दोगा | 
फिर उसमे पूर्वकविकी छाया ही क्यो न ज्ंच्कती ष्टो तो मी कोई हानि नहीं । `` 
| २.५ .श्रिदारीरटट” पद य्ह बड़ा ध्वनिपु्णं है 1 (प° ६७) 
२. “इनके इस वणन [ विरहवर्णनमे ] एक निराल्म ` ्बौकपन दै, कुक विशेष क॑क्रता दै, 
व्यङ्गयकां प्राबल्यं है' ˆ 1” (४० १६०) 
८. “कविताकी तरह ओर भी ङु चीने एेखी ई अर्श वक्रता '[बोकपन, बंकरई] दी कद्र ओर 
कीमत पाती है { बिहारीमे कडा है-- 
गढ-स्यना चरुनी अटक चितंवनि भह कमान । 
आपु धकर ही व(च) ठं तरुनि तुरंगमि तानि ॥ (धर २१९) 
ओर सिंद्ान्तरूपरमे- | 


“भुक्तकमे अलकिंकता कानके छिएि कविद्छो अभिधाखे बहुत कम ओर ध्वनि, व्यज्नाचे 
अधिक्र काम लेना पड़ता है | यदीं उसकै चमत्कारका सुख्य हेव टै । इस प्रकारके ष्वनिवादी काग्यरके 
निर्माता ही वासतवमं “महाकविः पदके समुचित अधिकारी ई | | 

. आचाय रामचुन्र शुक्ल भरी. उन्दीके सम-सामयिक भे--परन्तु सिद्धान्तविवेचनकी दृष्टिसे वर 
अपने समयसे बहुत्र आगर. | . वास्तवे वे . धी मैथिलीश्चरण गुतकी मति द्विवेदी-युग द्वौ वतर॑मान- 
युगक सङ्गमस्थल्प्र खड़े थे । उन्होने भारतके प्राचीन कान्यद्ाल्र जौ यूरोप नवीन ; आलोचना. 
सिद्धानन््रोका सम्यक्‌ अध्ययन कर दोनोका साधु समन्वय ' करनेकाः सफ़र ` प्रयन्ञःकिया। मौलिक 
रि्छौन्ठनिवे्नकी दष्टिसे,श्राचीन आचार्योकी . भेणीमे केवल छने ही श्रतिष्ठित्र किया "जा सकता. । 
भगदतीय काव्वह्ाख्के ` विभिन्न सम्प्रदाय छ्क्लन्ीकी ` मर्ममेदी.रष्िकी परित्रिमे आये. जर उरसि 
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अपनी अनुभृति ओर विवेककेः प्रकाम उनका परीक्षण किया । श्वनिद्धी महत्ता वे परिचित थ- 

कुक मित्यकर .ष्वनिसिद्धान्वका आभार इतना पुष्ट द करि शुक्ली जैसे प्रोढ विचारक उसकी उपे्चा 

केसे कर सकते ये १ परन्तु फिर भी वे ध्वनिवादिर्योकी ्रेणीमे नही आते । ध्वनि [व्यञ्जना] के विप्रयमे 
नका मन्तव्य इस प्रकार है - 

“्यञ्ञनाके सम्बन्धमे कुछ त्रिचार करनेढी आवद्यक्रता हे । व्यज्षना दो प्रकारकी मानी गयी 
है-- वस्नुस्यञ्जना ओर भावव्यज्ञना । किसी तथ्य॒या वृत्तकी व्यञ्जना वस्तुव्यज्ञना कहल्यती है जीर 
किसी भावकी व्यञ्जना भावन्यज्ञना | (भावकी व्यञ्जना ही जव रसके सव्र अचयर्वोके सित होती दै, 
तव रसव्यज्ञना कसती है |) यदि थोडा ध्यान दैकर विचार करिया जाय तो दोनो भिन्न पकारकी 
वृत्तिर्या ठ्ती दै । वस्तुव्यज्ञना किसी तथ्य या वत्तका बोध कराती है, ` पर भावच्यञ्जना जिस रूपमे 
मानी गयी है उस रूपम किसी भावका सञ्चार करती है, उसकी अनुभूति उय्यन्न करती दै । बोध या 
ज्ञान कराना एक बात है ओर कोई भाव जगाना दूसरी बात । दोनो भिन्न कोरिकी क्रियार्पैह। पर 
साहित्यक अर्थम दोन केवल इतना दी भेद सखीकार क्रिया गया है कि एकम वाच्यार्थ व्यज्गयाथ- 
पर आनेन पूर्वापर क्रम श्रोता या 'पाटकको लक्षित नदीं होता ¡ पर ब्रात इतनी दी नदीं जान पड़ती । 
रति, कोच आदि भार्वोका अनुभव करना एक अर्थ॑से दूखरे अर्थपरे अना' नहीं है, अतः किसी माचकी 
अनुभृतिको व्यङ्गथा्थं कना बहुत उपयुक्त नदीं जान पड़ता । यदि व्यङ्गय कोई अर्थ होगा तो वसु 
यातथ्व दी दोगा ओर इस रूपमे होगा कि अमुक प्रेम कर रदाहै, अमुक क्रोधकररदादै। पर 
केवर इस ब्राततका ज्ञान करना कि अमुक कोध या प्रेम कर रद्य है स्वयं क्रौघ या रतिभावका रसास्मक 
अनुभव करना नदीं है । रसव्यञ्चना इस रूपमे मानी भी नहीं गयी है । अतः भावल्यज्ञना, म्रा 
रसब्यञ्जना वस्तुव्यजनासे सर्वथा भिन्न कारिकी वृत्ति है!” 

'“रसन्यज्ञनाकी इसी मिद्धवा या विदिष्टताकेः बलपर व्यक्तिविवेककार महिममहका सामना 
किया गया था जिनका कहना था कि व्यञ्जना अनुमानसे भिन्न कोई बस्तु नहीं विचारं करनेपरं 
वस्तुम्श्चनाके सम्बन्धे मद्रजीका पश्च ठीक ठद्रता है । व्य्गयवस्तु या तथ्यतक टम वास्तंवर्भे अनुमान 
दवारा ही प्हुचते है । पर रसन्यञ्जना ठेकर जरां वे चष्टे है वौ उनके मार्यम बाधा पड़ी है । अनुमान 
दारा बेधडक इस प्रकारके श्ानतक पहुंचकर क्रिः “अमुकके मनम प्रेम टै" उन्हें फिर इस ज्ञानको 

आखाद्‌-पदवीःतक पटचाना पडा है । इस 'आखाद-पदवीग्तक रत्यादिका ज्ञान किस पर्नियासे पर्टुचता 
है, यह सवाल व्योका स्यौ रह जाता है। अतः इस विप्रयक्रो स्पष्ट कर टेना चाद्ये । यातो हम 
भाव या तथ्यके सम्बन्धमे ध्यज्ञनाः शब्दका प्रयोग न करे, अथवा वस्तु या तथ्यके सम्वन्धर्मे | 
[चिन्तामणि भाग २, प्र १६३-१६५] | 

इंयसे निम्नलिसित निष्करणं निकल्ते हँ 

१, श्ुक्छजी भावव्यञ्ना [रखव्यञ्चना ] ओर ` वस्वुव्य॑क्ञनाको दो ` मिन्न प्रकारकी ` रत्तियां 
मानते ह | 

. .` २. इन दोनेमिं प्रकारका दी अन्तर है, '्ट्दयक्रमःकी "मजाक नही । 

३. भावकाः बोघ कराना ओर अनुभूति कराना दो अलग-अलग बाहे हँ, ओर, किसी भावकः 
बोध रना. वा किसी वस्तुका बोध कराना एक ही बात दै । | 

५. वस्तु ओर भाव दोनोके सम्बन्धम्‌ व्यञ्जना शम्दका.. प्रयोग श्रामक है । , वस्वुन्वज्जनाके 
सम्बन्धमे शुस्ख्जी म्मम 'अनुमिति'को टीक माननेक्रे किए तैयार ई । 

जर्दोतक म .समक्षदा हू; आचार्य शुक्ला अभिप्राय `यृह है, कि षल्नुव्यद्कबामे का्वत्व नदं 
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दोता, परन्तु बह भावव्यज्ञनाकी सशय अवदय है ¡ इसी प्रसङ्खमे अन्यत्र उन्होनि ल्क 
वस्तुव्यञ्जनासे अभिप्राय वास्तवमे “उपपन्न अथः का दै [जो व्यङ्धनाकी सह्यायतासे उपपन्न होता है] 
ओर इसे वे काव्य न मानते हुए 'काव्यको शरण करनेवाला सत्य मानते दैः । [चिन्तामणि भाग 
२, प्रष्ठ १६७] । कान्यत्वके विप्रयमे वे निर््रान्त रसवादी द ¡ व्य्कना उन बर्होतक मान्य है जर्हौतक 


४ सम्बन्ध किसी-न-किंसी प्रकार भविसे अवदय हो : उन्हामे (काययम रहस्यवादमे स्पष्ट 
टिखा 


“मारे यकि पुराने भ्वमिवादियोंके समान आधुनिक स्यञ्ननावादीः भी भावव्यञ्चनां ओर 
वस्तुन्यञ्ना दोर्नोमि काव्यतच्च मानते ह । उनके निकट अने टङ्से की ददं व्यज्ञना भी काव्यदहीहै। 
दस सम्बन्धे दमाय यदी वक्तव्य है किं अनूटीसे अनृटी उक्ति काव्य तभी हो सकती है जव करि उसका 
सम्बन्ध-- कुछ दूरका सदी- दयक किसी भाव या त्रत्तिसेद्योगा। मान सीज्यि किं अनृ 
मङ्गघन्तरसे कथित किसी लक्षणापृण्रं उक्तिमे सोन्दर्यका ेर्णन है । उस उक्तिमे चाहे कोई भाव 
सीधे-सीये व्यङ्गय न हयो, पर उसकी तमे सोन्दर्यको एेसे अनूढे टंगसे कटनेकी प्रेरणा करनेवाल् 
रतिभाव याप्रेम छिपा हआ है| जिस वस्तुदी सुन्दरताके वर्णनमे हम प्रवृत्त होगे वह्‌ हमारे रति- 
भाचका आलम्बन ह्योगी । आम्बनमान्रका वर्णन मी रसात्मक माना जाता ह ओर वास्तवमे होता 
दै 1 [चिन्तामणि २, ए° ९७-९८] | 

यह ध्वनिकी अपेक्षा रसकी असन्दिग्ध स्वीटरति दै । आर वास्तवमे आचार्यक समग्र काल्य- 

शन ओर अीवनदर॑नको देखते हुए इसमे सन्देह भी कौन कर सकता है १ वे जीवनम्‌ लोकधर्मं 
आर काव्यम. प्बन्धकाव्यको दी अधिके मद्व देते थे क्वोकरि वे टोकधर्मकी पूण अभिव्यक्ति परवन्ध- 
काव्यम ही पा सकते थे । मुक्तक ओर प्रगीतमे उनकी खचि पूरी तरह नदी समती थी । अतएव ध्वनिकी 
अपेश्चा रसक प्रति उनका आग्रह खभावतः ही अधिक था, ओर वास्ववमे इस युगम रसवादका इतना 
परबरल-प्रकाण्ड व्याख्याता दूसरा नदीं हुआ । 

शय्ख्जीके अतिरिक्त केवल दो कान्यशाचिर्योके नाम ध्वनिक प्रसङ्खमे उद्लेखनीय ई-- सेट 
कन्दैयालार पोद्‌ार ठथा पण्डित रामदहिन मिश्र । सेठजीने मम्परके 'काव्यप्रकाश'को अपना आधार 

य मानते हूए ध्वनिसिद्धान्तकी दिन्दीमे विस्वारते व्याख्या की है । यदह ठीक है करि उनके अन्मे 
मौलिक विवेचनका अभाव है । सेरी उदाद्रण भी हिन्दीसे नदीं दे स्के है, उनके टिप भी उन्ह 
संस्छृत छन्दोका दी भनुवाद्‌ करना पड़ा है । फिर भी ध्वनि जैसे जटिलः विपयकी हिन्दीमे अवतारणा 
करना टी अपने आपे एक बड़ा काम है, ओर हिन्दी काव्यदालकरा अध्येता उनका सदैव आमारी 
रहेगा । इस दष्टसे पण्डित रामदष्टिनि भिश्रका कार्य ओर भी अधिक्‌ स्तुत्य 2 । उनका ज्ञान अधिक 
निश्रान्त तथा विवेचन अयेक्चाङ्गत मोटिक दै । उन्दने अपने विवेचने सैदयाम्तिक प्रेरणा जह सर्वत्र 
दी संस्छत्‌ काव्यदाख्से प्रा. की टै, वहो व्यावष्टारिक आधार द्िन्दी काव्यको ष्टी माना ह। इसलिए 
उनका विवेचन अधिक स्पष्ट ओर ्रह्य हो सका है । मिश्रजीने हिन्दी काव्यसे उदाद्रण दनम 
अद्भुत सुज्का परिचिय दिवा दै । ` साय ह्वी आधुनिक्र सिद्धान्तोसे भी उनृका अच्छा परिचय हे, भौर 

उनक्र आश्रयसे वे अपने विवेचनको बत्किञ्चित्‌ आधुनिक रूप भी दे सके दै । विद ध्वनिकादिर्थोदी 
परम्परामं मुर्यतः हिन्दीके ये दो विद्वान्‌ ही अतेहै। वेलोग ह कटर ध्वनिवादी- इन्होंने रसक्रो 
स्वठन्र न ष ष्वनिकेः अन्तर्य॑त ही माना है । ओौर असंटश्षयक्रमव्यङ्गथकर ग्रपश्चरूपमे टौ उसका 
वर्णन क्रिया है | . 


दविवेदी-युसके -इतिवृत्तकाव्यकी मीषण प्रविक्रियारूप हायावाद्काः जन्म हआ । द्विवेदी 


भूमिका ३१ 


कविताकी इतिद्र्तदौटीके विप्रीव छायाबाद्की शैली अतिशय व्यज्ञनापूणं है । द्विमेदी-युगका कबि 
जदा व्यञ्जनाके रहस्यसैन्दर्यसे अपरिचित रहा, वरदा दययावादर्म लश्चणा-व्यज्ञनाका आकर्ण इतना 
अधिक वद्‌ गया किं अमिधाकी एक प्रकारतरे उपेश्चा हो गयी 1 छायावादके परवतंक प्रसादने छाया- 
वादके व्युत्पत्ति-अर्थके मलम ही व्यज्ञनाका आघार माना । जिस म्रकार मोतीर्मे वास्तविक सैन्दर्य 
उसकी छाया है, नो दामेकी सारभूत छविके रूपमे प्रथक्‌ दी स्ल्कती है, इसी प्रकार काव्यम वास्तविक 
सोन्द्यं उसकी ध्वनि टै जो शन्देके वाच्यार्थे प्रथक्‌ ही व्यञ्जित होती दै । इसकी पेरणा ्रस्ादजीने 
स्पष्टतः संस्छृतके ध्वनिवादी आचायि ही प्राप्त की है । आनन्दवधनने ध्वनिको अङ्खनाशरीरमं 
त्मवण्यके सदा कहा दै । बादमें त्यवप्यकी परिभाषा इस प्रकार की गयी : 


मुक्ताफरेषु छायायास्तररत्वमिवान्तरा । 
संलक्ष्यते यदङ्गेषु तल्छावण्यमिहोच्यते ध 

नेनि्यमे कान्तिकी दरल्वा [पानी] की तरह जो वस्त॒ अङ्गोके अन्द्र दिखायी देती है उन 
न्यवण्य कहा जताहै। ` 

इसी रहस्यको ओर स्पष्ट करते हुए कवि पन्तने पर्ख्वकी भुभिकाे ट्खिा : 

‹'कृविताके लिए चित्रभाषाकी आवदयकता पड़ती टै, उसके खन्द सस्वर दने चाहिए, जौ 
बोलते हँ, सेवकी वरह जिनके रसकी मधुर लालिमा भीतर न समा सकनेके कारण बाहर चटक पड़े, 
जो अपने भावको अपनी दी ध्वजिमे अंखिके सामने चित्रित कर सके, जो क्षङ्कारमे चित्र, चिच्च 
ह्र दोः | ५१ = ०१९ 


'“कंवितामे शब्द तथा अर्थकी अपनी स्वतन्र सत्ता नहीं रहती, वे दोनो माक्की अभिन्यक्तिमे 
ट्ब जाते है 1: ` “ ˆ किसीके डश करका मायावी सं उनकी निर्जीवतामें जीवन भूक देता, 
अहस्याकी तरह दापमुक्त हो जग उरते, हम उन्हे पाषाण-खण्डका समुदाय न कह ताजमहल कहन 
लगते हे, कक्य न कष कान्य कटने कगते है 


इसी प्रसङ्खमे उन्होने पर्याय-शब्दोके व्यज्गयार्थमेदकी भी बडी ्ी मार्मिक व्याख्या की है 

'ममिन्न-मिनन पर्यायवाची शब्द, प्रायः सद्गीतमेदके ` कारण, एक 'दी'पदार्थके मिन्न-मिनन स्वरू्पोको 
प्रकट करते ह । जैसे, भ्रसे क्रोधकी वक्रता, भकुटिसे कटाश्चकी चञ्चटता, हिंसे स्वामाविक प्रसन्नता, 
ऋजुताका इदमे" अनुभव . शेता है । रेस ही दिकोरम उठान, ' ररम सलिलिके वक्चःखल्का कोम 
कम्यन, तरङ्गमे रोके समृहका एक-दूसरेको धकेश्ना, उटकर गिर पड़ना, बदो-बदो कटनेका शाब्द 
मिलता है, वीचिसे सते किरणमिं चमकती, हवाके पलनेमे हौटे-होके इती दुई ययु रदरिर्योका, 
ऊ्स्मिसे मधुर-मुखरित दिकोरोका, दिल्योल-कल्छोलसे ऊँची-नवी बराह उटाती दुई उत्पातपूणं तरङ्गीका 
आभास मिलता है > 


उप्यक्त विवेचन पिनाकिनः ओर "कपाटिनः"के ध्वन्य्थमेद्‌-विवेचनका नवीन क्मत्मक 
संस्करणमात्र है। 
धर श्रीमती महादेवी वमनि भी छायावादकी अभिन्यक्तिमे व्यञ्लनाके महृत्वपर प्रकार डाल 


३ : “व्यापक अर्थमे तो यह का जा सकता है .कि प्रत्येक सोन्दयं या पत्येक घा मञ्जत्यक अनुभूति 
भी रहस्यानुमूति है ।> (महादेवी वर्माका विवेचनात्मक गद्य, ५ २६) 


५५. "दख प्रकारकी अमिन्यक्तिमे भाव रूप चाहता है, अतः दौकीका करु स्द्केतमयी हो अना 


३२ ध्वर्यारोकः 


सज सम्भव है ! इसके; अतिरिक्त हमारे यहकि किए एक सङ्केतात्मक दौटी बहत पदे बन चुकी थी । 
असरूपदर्नते ठेकर रूपात्मक काव्यकलखतक सबने एेखी दौलीका प्रयोग किंथा है जो परिचिततके 
माध्यमसे अप्रिचित ओर स्थूककेः माध्यमसे सृक्ष्मतक परटुचा स्के 1" 
--म० का० विण ग०, प° ९२ 

छायावादसे अगिकी नयी म्रयोगवादी कवितामे व्यञ्नाका आधार भौर भी अनिवार्यं हो गया 
2 । प्रयोगवादी कविने जब शब्दम साधारण अर्थसे अधिक अथं भरना चाहा तो स्वभावतः दी उसे 
व्यञ्जनाका आश्रय ठेना पड़ा । वास्तवे इस नयी कविताकी भाषा अत्यधिक साङ्केतिकं तथा प्रतीका- 
त्मक है। यहो शब्दम इतना अधिक अर्थ भरनेका प्रयल किया गया दहै कि उसकी व्यज्ञनादक्ति 
जवाच दे जाती है-- यह व्यञ्चनाके साथ बलात्कार दै । । 

हिन्दीमं ध्वनिसिद्धान्तके विकाससूज्नका यही संशित्त इतिदास दै | ` 


# [1 


उपसंहार ` 
भ्वनिसिद्धान्तकी परीका 


अन्तमे, उपसंहाररूपभ, ' ष्वनिसिद्धान्तक। एक सामान्य परीक्षण ओर आवद्यक है । क्या 
ध्वनिसिद्धान्त स्व॑था निर्भान्त ओर काव्यका एकमात्र स्वीका सिद्धान्त है १ क्या वह रससिद्धान्तसे 
मी अधिक मान्य है । इस प्ररनका दूखरा रूप यह है : काव्यकी आत्मा ध्वनि है अथवा रस १ जैसा 
किं पसद्खमं कहा गया है अन्ततोगत्वा रस ओर ष्वनिमे कोद अन्तर नदीं रह गया था । .र्योतो 
आनन्दवने दी रसकं ध्वनिका अनिवार्यं पच्च माना था, पर अभिनवने इसको ओर भी स्प करते 
हए रस आर ध्वनिसिद्धान्तोंको एकरूप कर दिया । फिर भी इन दोनो सूक्ष्म अन्तर्‌ नहो यह नात 
नदी है--इख अन्तरकी चेतना अभिमवके बाद मी निस्सन्देह बनी रदी । . विद्वनाथका रसप्रसिपादन 
ओर उसके याद्‌ पण्डितराज जमन्नाथ द्वासा उनकी आलोचना तथा ध्वनिका पुनश्ख्यापन इस युष्म 
अन्तरके अस्तित्वका खाक्षी है । जर्हतक दो्नके - महत्वका प्रन है, उसमे सन्देह नहीं किया 
जा सकता । प्वनि रके ्रिना काव्य नहीं बन सकती, ओर रस ध्वनित हुए बिना ` केवर कथित्‌ 
दयक क्रव्य नहीं दो सकता ।. काव्यम ध्वनिको सरस रमणीय होना पड़ेगा, ओर रसकरो व्यङ्गय होना 
पदेगध-}' “सूयं अस्त दो गया^से एक ध्वनि यह निकल्ती है करि. अव क्राम बन्द करो परन्तु 
च्वनिक्रो सिति . असन्दिगधः. होनेपर भी रस्के अभावमे यह कान्य नदीदै। इसी प्क्रार दुष्यन्त 
शकुन्तले प्रेम करता हैः यह वाक्य रका कथन करनेपर भी व्यज्ञनाके अभावे ` काव्य नहीं हे । 
अतएव दोनो; स्मनिवायंता असन्दिरर द परन्तु प्रन खपिश्विक म॒हस्वका ह.1. त्रिध ओर तत्व 
दोर्नोका ही महत्व है, परन्तु फिर भी तत्व तत्व ही है । रख ओर ध्वनिम तत्व पदका अधिकारी कौन 
६ १. इसका उत्तर निश्चित है-- रस । रस ओर ध्वनि दोनो रस दी अधिक महत्वपूर्णं है, उसीके 
कारण ध्वनिम रमणीयता आती दै | पर रसको व्यापक अर्थमे ग्रहण करना चाद्ये । रसको मूलतः 
परम्परारत सङ्खीणं विभावानुभावव्यभिनचारीके संयोगसे निष्पन्न रसके अर्थते ग्रहण करना सङ्गतः 
न्यौ । रसके अन्तगत समस्त भावविंमूति अथवा अनुमूतिबैमब आः जाता है । ` अनुभूतिकी वाहक 
(व्यज्ञक | बनकर दी ध्वनिम रमग्रीयताः आती है; ` अन्यथा वह काव्यः नी बन सकतीः। अनुभूति ही 
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सद्टदयकरे मनमे अनुभूति जगाती है । टो; कविकी अनुभूतिको स्दयकेः मानक प्रष्रित करमेके लिए 
कस्पनाका प्रयोग अनिवार्यं है--उसीके द्वारा अनुभूतिका प्रेण सम्भव है ¦; ओर, कस्यना द्वारा 
अनुभूतिका प्रेषण. ही तो शाख्ीय शब्दाव्टीमे उसद्धी व्य्धना या ध्वनन है| इस प्रकार रस ओर 
ध्वनिक्रा प्रतिद्वन्दर अनुभूति ओर कस्पनाक्रा षी प्रतिदन्् ठहरता है । ओर, अन्तर्मे जाकर यह निश्चय 
करना रह जाता है कि इन दोनोमेसे काव्यके लिए कौन अधिक्र महत्वपूरण है ? यह निर्णय भी अधिक 
कठिन नहीं है--अनुभूति ओर कस्पना्मे अनुभूति ही अधिक मह्वपूरणं है, ्योकि कान्यका सवे 
वही है । कल्पना इस संवेदनका अनिवार्यं साधन अवद्य है, परन्तु संवे नहीं ह 1 इसीलिए पधिद्ध 
, मनोवेज्ञानिक आलोचक रिचड्‌सने प्रस्येक कविताको मूलतः एक प्रकारकी अनुभूति ही माना है । 
ओर वैसे भी रसो वै सः* रस तो जीवन-चेतनाका प्राण है- काव्यके क्षत्रमे या अन्यत्र उसको अपने 
पदसे कोन च्युत कर सकठा है १ ध्वनिसिद्धान्तक्ा सवरसे . महत्वपूर्णं योग॒ यह्‌ रहा कि उसने जीवनके 
पर्क्ष रख ओर कान्यके भावित रखके बीचका अन्तर स्पष्ट कर दिया । 


` अन्यकार्‌ 


“ध्वन्याल्टोकःकी रचनाके विषयमे संस्छरतके पण्डितम्‌ ठीत्र मतमेद है | म्न्थके तीन अंग ई: 
कारिका, बृत्ति तथा उदाहरण । कारिकामे सिद्धान्तका सूधरूपमे प्रतिपादन है, वृत्तिम कारिकार्ओकी 
भ्याख्या है, ओर फिर उदाहरण है । उदाहरण प्रायः संस्छतके पूर्व-ष्वनिकाखीन केविभरोके दिये गये 
ह पर अनेकं स्वयं आनन्दवर्धनके अपने भी ह । जद्यंतक उत्तिका सम्बन्ध दै, यह निर्धिवाद है कि 
उसके स्चयिता आनन्दवर्धन दी थे | प्रदन कारिकाओकी र्चनाका दै । संस्डरतकी प्रचलित परम्पराके 
अनुसार कारिका तथा वृत्ति दोनोंकी स्वना आनन्दव्धनने दी की है} श्व्वन्याटटोक' एक ही म्न्थहै 
ओर उसका एक ही स्चयिता है । उत्तर-ध्वनिकार्के प्रायः सभी आचार्यं आनन्दवर्धनको ही ष्वनिकार 
अर्थात्‌ कारिका ओर इत्ति दोनोका रचयिता मानते है : प्रतिदरेन्दुराज, कुन्तकः महिमम, कषमनदरः 
मम्मट सभीके वाक्य इसके प्रमाण है । परन्तु शङ्काका बीज अभमिनवगुत्तके लोचने है। कारिकार्ओं 
ओर चृत्तिकी व्याख्या करते हुए अभिनवने अनेक स्थर्लेपर कारिकाकार ओर वृत्तिकारका पथक्‌ -पएथक्‌ 
उस्ठेख किया है । इखके अतिरिक्त कारिकाकारके लिए मूलग्न्थृत्‌ [कार] तथा व्रत्तिकारके लि 
्न्थक्ृत्‌ [कार्‌] श्न्दका भी प्रयोग छोचनःमं मिलता है । अतएव डा° बहर ओर उनके पश्चात ` 
परो° जेकोवी, प्रो कीथ ओर इधर डा० डे तथा प्रो° काणेका मत है कि कारिकाकार अर्थात्‌ मूल- 
ध्वनिकार ओर वृत्तिकार आनन्दवषनमे मेद है । इस्‌ श्रेणीके पण्डितोका अनुमान है कि कारिक्ाकार- 
का नाम सद्दय था-उसीके आधारपर अभिनवने 'व्वन्यालोक'को कड -स्थार्नोपर '्वद्ृदयालक्छः 
भी लिखा है। मुदु आदि ङु कवि आचार्योनि भी ध्वनिकारके किए सहृदय शब्दका प्रयोगं किया 
है, “तथाहि तत्र विवक्षतान्यपरता सददयैः ` काव्यवत्मनि निरूपिता 1 इसके अतिरिक्त ध्रो° काणेन 
प्रथम दारिकाके सद्ृदयमनःप्रीतयेः अंशकी . वृत्तिम शसद्दयाना मानन्दो मनसि लमतां प्रतिष्ठाम्‌ 
आदि इन्दोके आधारपर्‌ इस अनुमानको पुष्ट करनेकी चेष्टा की है । उनकी धारणा दै किं आनन्दन 
'जान-वृक्चकर इटेषके आधारपर इस इत्तिमें अपने गुरु मूल-ध्वनिक्रार स्ददय ओर अपने नामका 
समावेश किया है । परन्तु उर इनके विपरीत डा ० संकरन्‌का मत है कि. 'छोचनःम अभिनवगुकतने 
केवर स्यषटीकृरणके उद्यसे ही कारिकाकार ओर ¶त्तिकारका थक्‌ उस्टेख किया है । संस्छतके 

च 
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अनेक गाचायोनि कारिका ओर वृत्तिकी शैली अपनायी है । सररूपमे सिद्धान्त-कारिका देकर वे खयं 
ही पिर उसका इत्ति द्वारा व्याख्यान करते है- बामन, मम्मर आदिने यदी पद्धति ग्रहण की है । 

हसके अतिरिक्त खयं अभिनवने ही अभिनवभारती" अनेक स्थलोपर दोर्नोक्रा अभेद माना 
ह! अपने प्रसिद्ध भ्न्थ छम आस्पेक्टस आफ किटरेरी क्रिटिसिल्म इन संस्कृतम डा० संकरनने 
अभिनवके उद्धरणे द्वाया दही इस मेदसिद्धान्तका खण्डन विया है, ओर संस्ृतकी परम्पराको ही 
मान्य घोषित किया है| 

डा० संकरनका तकं है क्रि यदि कारिकाकारका व्यक्तित्वे प्रथक्‌ थातो उनके रगभग एक 
राताम्दी पश्चात्‌ कुन्तक, म्िमभड तथा अभिनवके दिष्य क्षमेन्द्रको इस विषयमे भ्रान्तिके लिए अधिके 
अवकाश्च नहीं था । इसके अतिरिक्त यद कैसे सम्भव हो सकता है करि स्वयं आनन्द दी उनसे परिचित 
नहो या उन्हयैने जान-बृह्चकर अपने गुरका याम छिपाकर अपनेको ही ध्वनिक्रार घोषित कर दिया 
हयो । आनन्दन स्पष्ट दी अपनेको ध्वनिका प्रतिष्ठाता क्य है: 


इति कात्या्थंविवेको योऽयं चेतश्चमत्कृतिविधायी । 
सूरिभिरजुखतसारेरसदुपको न बिसाय्येः॥ 
[इस प्रकार चित्तको चमत्कृत करनेवाला जो काव्यारथविवेक हमारे द्वारा प्रस्थापित किया 
गया वह सार्ादी विद्वानों द्वारा विस्मरण योग्य नहीं है ।|] 
यदलं 'अस्मदुपक्ञः,--णमने उसकी प्रतिष्ठा की है" स्यं व्यत्त दै | 
इसके अतिरिक्तः अन्तिम श्लोक- 
सत्यकाव्यतस्वविषयं स्फरितप्रसुप्तकल्पं भनस्घु परिपक्रधियां यदासीत्‌ । 
तद्ब्थाकरोत्छहृदयोदयरामेतोरानन्दवर्धन इति भरथिताभिधानः ॥ 


[काव्य (रचना) का तत्व ओर नीतिका जो माम परिपक्त बुद्धि (सद्ृदय विद्धार्नो) के मरनोमे 
्रसु्-सा (अव्यक्त रूप्ये) स्थित था, सद्यो की अभिदद्धि ओर लामके लिपु, आनन्दवधन नामक 
(पण्डितने) उसको. प्रकारित किया || 

इसा प्रकारकी स्पोक्तियोके रहते दए भी यदि कारिका कारका प्रथक्‌ अस्तित्व माना जाय तो 
यह दूसरे शब्दम आनन्दवर्धनपर सात्यिक चैौर्यका अभियोग ट्गाना दोगा जो सनथा अनुचित है। 
अतएव यदी निष्कं निकलता है कि आनन्दवर्धनने ही कारिका ओर इत्ति दोनोकी स्वना कीहै, 
डर ्वन्यालोकः एक ही भरन्थ है । जिन सदहृदयशिरोमणि आनन्दवर्धनने पहली कारिकामे प्रतिज्ञा की 
थी कि ^केन व्रूमः सहृदयमनःप्ीतमरे तत्खलूपम्‌ः अर्थात्‌ इसलिए. अवर रददयत्तमाजकी मनःप्रीतिके 
लिए उसका स्वरूप वर्णन करते ईँ, उरहोने ही ए्तिके अन्तम ““तद्‌व्याकरोत्छहदयोदयल्मभहैतौरानन्द- 
वर्धन इति प्रथिताभिघानः अर्थात्‌ उखका सदृदर्या के उदयल्यम (व्युत्पत्ति -विकास)के किए आनन्द्‌- 
व्षनने न्याख्यान्‌ किया | 

आनन्दवर्धनका समयनिर्धारण कठिन नहीं है । शाजतरङ्गिणीःमे स्पष्ट शिखा दै किं वे अवन्ति- 
वमक राज्यके ख्यातिटन्ध कवि्योरमेचे थे | ` । 

मुक्ताक्रणः रिवखामी कविरानन्द्वधंनः। 
पथां रल्लाकस्यागात्सान्नाज्येऽवन्तिवमेणः ॥ 

अवन्तिवमां या वमेन्‌ कदमीरके महाराज थे ओर उनका राज्यकाल सन्‌ ८५५ ई० से 
८८३ ईै० तक था । दूसरे सूर्जोखे मी इस निणैयकी पुष्टि सज दी हो जाती है । उदाहरणके किए, 
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एक ओर आनन्दवर्धनने उद्धयका मत उदुधृत किया है, जर दुसरी ओर राजदोखरने आनन्दवर्षनका 
उद्धरण किया है। इसका अभिप्राय यह हुआ क्रि वे उद्धटके समय अर्थात्‌ ८०० ई० के पश्चात्‌ 
ओर राजशेखरके समय अर्थात्‌ ९०० ६० के पूर्वं॒द्ुए थे । अतएव आनन्दवर्धनका समय श्वीं 
राताग्दी-दंसाका मध्य भाग अर्थात्‌ ८५० ई ० के आसपास माना जा सकता है | इनके विषयमे ओर 
कों उपादेय तथ्य उपरन्ध नहीं है । ष्देवीरातकः दखोकसंख्या १०१ से यद्‌ सङ्केत मिलता है कि इनके 
पिताकां नाम मोण था; बस | 

आनन्दवधेनकी प्रतिमा बदुमुखी थी । काव्यशाख्के अपूर्वे मेघावी आचार्य होनेके अतिरिक्त 
वे कवि ओर दार्शनिक मी थे । उन्होने “्वन्याटोक'के अतिरिक्त "अञ्जुनचरित', विषमव्राणलीलाः, 
द्ेवीरतकः तथा 'तत्वालोकः आदि प्रन्थोकी स्वना की है | इनमें “अरज्जुनचरितः ओर “चिषमत्राण- 
लीला"के यनेक संस्छृत-प्राकृत छन्द “ध्वन्यालोकमे उदूधृत दै । 'देवीशतकःमे यमक, दलेष, चिच्वन्ध 
आदिका चमत्कार दिलाया गया है-इस्से स्पष्ट दहो जाताटै कि उन्होने चिजको काव्यक्रेणीसे 


बदिष्छत क्यो नहीं किया । "वालकः दर्धनग्रन्थ है| अभिनवमे कोचममे इन अरन्थोका उस्छेख 
किया है। 


ध्वन्यालोकका प्रतिपाद्य विषय | 

“धवन्यारोक"का प्रतिपाद्य मूलतः ष्वनिसिद्ान्त है! आनन्दवर्धनने इस सिदान्तका अत्यन्त 
सुक्ष्म साङ्गोपाङ्ग विवेचन करते दए काव्यके एक सार्वभौम सिद्धान्तका प्रतिपादन क्रिया है | ध्वनिके 
विरुद्ध सम्भाव्य आपत्तिर्योका निराकरण करते हूए उन्होने फिर श्रतीयमानःकी स्थापना भौर वाच्यते 
उसकी श्रेष्ताका निर्धारण किया है ¡ इसके उपरान्त ध्वनिकाव्यकी श्रेणियो ओर ष्वनिके मे्दोका वण॑न 
है । फिर ष्वनिक्री व्यापकता अर्थात्‌ तद्धित, कृदन्त, उपसर्ग, प्रत्यय आदिसे केकर मंहाकाव्यतक उसकी 
सत्ताका प्रदर्घन किया गया है। ओर, अन्तम काभ्यके गुण, रीति, अलङ्कारसिद्धा्न्तोका ध्वनिमे 
समाहार किया गया है । यह तो हुआ “ध्वन्यारोकःका मक प्रविपाद्य | 

मूक प्रतिपादके साथ-साथ प्रसद्रूपसे ध्वन्यालेकःमे कान्यके कुछ अन्य महत्वपूरण सिद्धान्तोका 
मी विवेचन मिलता है--उदाहरणके लिए गुण, रुङ्यना ओर अलङ्कारका रसखके साथ सम्बन्ध | 
ध्वनिकारने अत्यन्त स्ट शन्दोमे गुण ओर रसका सहज सम्बन्ध माना है- करुण ओर श्ङ्गारका 
माधुर्यसे स्न सम्बन्ध है ओर रोद्रका ओजसे । पर सद्कटनाका गुण ओर रस्के साथ अनिवार्य 
सम्बन्ध नदं है साधारणतः माधुरयके लिए अखमासा ओर ओलके लिए मध्यमसमासा या दीर्घसमासा 
सङ्कटना अधिक उपयुक्त होती है, परन्तु यह कों अटल नियम नहीं है | इसके विपरीत स्थिति भी 
हो सकती है- मध्यम या दीर्धसमाता सङ्कटनाके साथ भी माघं गुण तथा श्रङ्गार या कषणरसकी 
ध्थिति सम्भव है, ओर असमासा सङ्कयना द्वारा भी ओज गुण ओर रोद्रस्सका परिपाक हो सकता है | 
यदी बात अलङ्कायके सम्बन्धमे मी है। अल्ङ्कारोको भी रस्करा सहकारी होना चाद्िये-उनकी 
स्वतत्र स्थिति, जो रसम बाधक हो, श्लाच्य नही है। श्व्गार ओर करुण जैसे कोमल रसेकि छि 
यमक आदि अनुकूल नद्यौ पड़ते, रूपक्र, पर्यायोक्त आदिकी उनके साथ सङ्गति अच्छी तरसे वैठ 
जाती है, आदि-आदि | 


आगे चलकर भ्ध्वन्याल्योकःमे रस्के परिपाककी चर्चा है : रसेके विरोध ओर अविसोधका 


उस्टेख दै । ध्वमिकारने स्पष्ट ल्खिादै कि सत्कविको रुके परिपाकपर दी ध्यान केन्द्रित करना 
चाद्ये । प्रतिभाशाली कवि अपने काव्यम मिन्न-मिन्न रोका समावेश करता हा एक मूल रसका 


३द ध्वन्यालोकः 


सम्यक्‌ परिपाक करता है ! इसी प्रसङ्खमे आनन्दन शोन्तरसको भी सवर श्दामं मान्यता दी है । 
शान्तका स्थायी है शाम, जो सांसारिक विप्रयोका निप्रेध है । यह अपने आपमे परम सुख है । अन्य 
भावोका आस्वाद इसकी वलनामे नगण्व दै । यह ठीक है किं इसको सभी प्रास्त नीं कर सक्ते, 
परन्तु इससे शान्तरसकी अमान्यता सिद्ध नदद होती | 

अन्तम, चौथे उध्योतम प्रतिभाके आनन्त्यका वणन है| प्रतिमाशाटी कवि ष्वनिके दवाय 
प्राचीन भाव, अर्थ, उक्ति आदिकों नृतन चमस्कार प्रदान कर सकता है । इस प्रकार अनेक प्राचीन 
कार्व्योकि रहते हुए भी काव्यक्षेत्र असीम है। प्रतिभाद्याटी कविर्योमे भावसाभ्य या उक्तिसाम्यका 
पाया जाना कोई दोप नहीं है । यह साम्य तीन प्रकारका ह्येता है-- बिम्बवत्‌ , चित्रवत्‌ ओर देहवत्‌ ! 


इनमे भरिम्ब ओर चित्रसाम्य स्प्रहणीय नहीं है, धरन्तु देहसाम्यमे कोई दोष नही है, वह प्रतिभाका 
उपकार ही करता है । 


अथ श्रीपरदानन्द्वधं नाचा्य॑ग्रणीतो 


५ 
व्वन्याखकछः 
प्रथम उद्योतः 


स्वेच्छरकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासिनेन्दवः। 
त्रायन्तां बो मधुरिपोः पपन्ना्तिचिकदो न्वा ॥ 


नमन 
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अथ ध्रोमदाचार्यविष्वेदव्रगसिद्धान्नरिगेपणिधिरचिता 
आङोकदीपिका' हिन्धीव्याख्या 
उपरतो वाचस्यतिग्ास्मीन्‌ वाच्तिर््रताम्‌ । 
स श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि ॥--सथववेद्‌ १,९१.४ 
ध्वन्यमानं गुणीनूतखल्पाद्‌ विदवरूप्रकात्‌ | 
रसल्पं परं व्रह्म श्ाद्तं समुपास्महे | 
ध्यायं ध्यायं निगमविदितं विदवरूपं परं 
सारं स्मारं चरणयुगलं श्रीगुरोस्तच्चदीपम्‌ | 
श्रावं श्रावं ध्वनिनवनयं वर्धनोपञमेनं 
ध्वन्यालोक विन्रतिविददं भापया घन्तनोमि ॥ 
मङ्लाचरण 


समन्त श्युभ कायेकरि प्रारम्भे भगवान्‌का सरण मागमे अनेवालटी वाधार्थोपर विजय प्रा 
करमेकी शक्ति प्रदान करता है, इसलिए ्रन्थारम्म जसे महस्वपूर्णं कायक परारम्ममे भी उसी नितिन 
परिसमाध्िक्ी मावनासे मगवानके सरणल्प मङ्गल्यचरणकी परिपाटी सदाचारपात्र रही दै । यपि 
भगवान्‌का स्मरण मानसिक व्यापार है, परन्तु अन्धक्रार जिस रूपमे भगवान्‌का स्मरण करता है उसको 
रि्योकिी दिक्षाके दिए ग्रन्थके आरम्भम्‌ अद्धित कर देनेकी प्रथा भी संस्छरनसाहित्यकी एक सदाचार 
प्राप्न परिपारी है । इरुशिए संसकरतके ग्रन्योमि प्रायः सर्वत्र मङ्कव्यचरण पाया जाता ट । 

ध्वन्यालोककार भरी आनन्दवर्धना चार्यने अपने प्रारीप्ठित म्रन्यक्री मिविष्न समाति ओर उसक्रे 
मार्ममे आनेवाटे विष्नोपर विजय प्रात करनेकरे श्एि आशीवाद्‌, नमस्या तथा वस्नुनिर्दसरूप 
नरिविधः मङ्गल्प्रकामसे आीर्वचनख्य मङ्गलाचरण करत हुए नरसिंहावत्तारकं प्रमन्नावच्छिद्क 
नर्खोका सरण करिया है | 

खयं अपनी इच्छसे सिह [रिह] रूप धारण किये इए [मधुरि] चिप्णु 
भगवान्‌, अपनी निर्म कान्तिसे चन्द्रमाको लिघ्न [खलित] करनेवाटे, शरणागतोके 
दुःखनाशनमें समर्थं, नख तुम सव [व्याख्याता तथा धोता] की रक्षा करं । 


%वन्यारो्ः 


कान्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैथेः समाम्नातपूरच- 
स्नस्याभावं जगदुरपरे माक्तमाहुस्तमन्ये । 
केचिद्‌ वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूखुर्मवीयं 
तेन चपः सदयमनःप्रीतये सर्स्वरूपम्‌ ॥ १ ॥ 


वि्नेके नाश्च ओर उनपर विजयप्राप्िके लिए वीररसके स्थायिभाव उत्साहक विशेष 
उपयरोगिताकी दष्िसे ्ी म्रन्थकारने अपने इृष्टदेवके वीररसामिव्यज्ञक स्वरूपका स्मरण किया 

यह एकरेष्र माननेपर “वः पद प्रन्थकरतौ, व्याख्याता ओर रोता आदि स्कर वाचक भी 
हो सकता है | परन्तु टोचनकारने एकशेष न मानकर ष्वःका सीधा प्युष्मान्‌! अर्थं किया 
इस प्रकार स्वयं ग्रन्थकारको इस आशीर्चचनसे अलग कर दिया है । इसका कारण बताते हुए 
““स्वयमब्युच्छिन्नपरमेश्वरनमस्कारसम्पत्तिचरितार्थोऽपि व्याख्यातशरोतणामविष्मेनाभीष्ट्यार्याभरवणलक्षण 
फरसम्पत्तये रमुचिताश्षीःपकटनद्रारेण परमेश्वरसाम्पुख्य करोति इ्तिकारः स्वेष्छेति । लिला ह। 


अर्थात्‌ ` मङ्गला चरणकार स्वयं तो निरन्तर ईशर नमस्कार कसते रेके कारण तार्थ दी दै 
व्याख्याता ओर श्रोताओंक लिए ही आशीवचन द्वार रक्षाकी प्राथना की है । 


कारिकाकार ओर बृत्तिकारफा अभेद 


'्लोचनःकी इस प॑क्तिमे वृत्तिकार पदका तथा अन्यत्र कारिकाकारःः पदका उर्छेख 
देखकर कु नवीन बिद्रानोनि ्व्वन्यारोकके कारिकामागका रचयिता 'सद्वद्यको ओर वृत्तिभाग 
का रचयिता आनन्दवधनाचा्यको माना ह । किन्तु यह मत ठीक नष ह क्थोकिं यर्ोपर दृत्तिमाग 
तथा कारिकामाग दोनेकि आरम्भमे 'सेच्छकेसरिणः वह एक दी मङ्गाचरणका दकोक मिलता 
है । यदि इन दोनो भागेकि रचयिता भित्न-भिन्न व्यक्ति होते तो निश्चय दी दोनो भार्गोके मङ्गल 
चरणके इक अलग-अलग होने चाहिये ये । पिर जो लोग हदयभ्को कारिकाभागकां निम 
मानते ह गे “ध्वन्यालोके इृततिभागकेः खसे अन्तिम श्टोकमे आये हूए. 'सदयोदयशा महतो 
पदके आघारयर एेसा मानना चाहते ह । परन्तु यह भी ठीक नहीं है| क्योकि उस ष्ट 

सदय" पद श्रिसी व्यक्तिविशेषका वाचक न होकर कऋाल्यमक्ञेका वाचक विशेषणपद दहै । आनन्द 
वर्धनाचार्थने मङ्गलाचरणके बाद सबसे पहिली कारिकामे तेन ब्रूमः सद्दयमन्‌ःप्ीतये तत्स्वरूपम्‌ 
सदय! पदका प्रयोग किया है । ग्रन्थको समाप्त करते हए वृत्तिभागके ससे अन्तिम 

उषी दय पदसे भरन्थका उपहार किया ह.! दोनो जगह "सदयः पद्‌ काव्यमस्ञका मोधक द । 
उपक्रम ओर उपसंहारका बह खामङ्स्व कार्किमाम तथा कृत्तिमाग दोनो एक ही कर्तो सूचित 
करता हे इसलिए जो. स्मेग “सदयण्को ध्वमि-कारिकाओंका रचयिता मानते १ बे न्यायसङ्गत नरी । 


री 
यदि शखदद्य ही कारिकाकार-होते तो वे प्रथम कारिका 'सहदयमनःगरीतयेः केरे किख सकते य 
ध्यनिविषयकं तीन विप्रतिषततिर्या 


[ कारिका १ 


ओर 


ओताः मनको रकृत विषयमे एकाग्र करके लिप. मन्थर, प्रतिपाद्य विषय ओर उसके 
प्रयोजनका प्रतिपादन करते हुए ग्रन्थकार, म्रन्थका आरम्भे 'हस प्रकार करते ई- 
` काव्ये आत्मभून जित त्वक विदन डो ध्वनि नांमसे कते आये है, कु 
खेम उसका अमाव मानते है ! दुसरे लोग उसे भाक्त के ---- 


कारिका १ ] प्रथम उद्योतः ६ 


ओर कुछ ठोग उस ॐ र्स्य को वाणीका अविषय [अवपणेनीय, अनिर्वचनीय] वताते 
हं । तष्य [ध्वनिके विषयमे इन नाना विपतिपत्तियोके हनेके कारण उनका निग- 
करण कर, ध्वनिस्यापना द्वारा] सहृदयो [कान्यममेक्च जनो] की मन प्रसन्नता [इद्‌ 
याह्वाद | खि दम उस [ध्वनि] के खरूपका निरूपण करते है ॥ ₹ ॥ 


॥ 6 
सम्ाभ्नातप्‌३ः'का समाधान 

इस पमे ग्रन्थकारने ध्वनिचिद्धान्तको समाम्नातपूर्वः" एक याचीन सिद्धान्त माना है । परन्तु 
जहौँतक लिखित वाड्यका सम्बन्ध दै, संस्कत साहित्यमे ध्वनिसिद्धान्तके विपरयम “्वन्यालोकःसे श्राचीन 
कोई मन्थ उपलन्ध नहं है । तव आनन्दवर्धनाचार्यने इसका समाम्नातपूर्व" कै कया दै य प्रश्न 
उप्त होता है। ईइसक्रा समाधान यह है कि यद्यपि श्वन्यालोक-क पूर्वं टिन्ित सूप ध्वनि- 
सिद्धान्तका प्रतिपादन कीं नद द्रु काः; किन्तु मा श्विकरूपमे पाव्य आत्पतत्त्वविपवक्र विचारक 
परसङ्खपं शब्दादि प्रसिद्ध अवयवा से अतिरिक्त काव्यके जीवनाधावक तच्वेको ल्मेग स्वीकार कस्ते ये । 
कन्यके आत्मभूत तत्वके नामक्ररणके विषयमे वे खादिसयमर्म॑जञ व्याकरणक्ास्के ऋणी द ! व्याकरण्‌- 
साश्नमे श्रोजग्राह्य शब्दके लिए ध्वनिः प्रदका प्रघोग हता है । श्रोचमाह्य शब्द अपनेसे परे स्फोटसूप 
निय शन्द्का व्यञ्जक होता है| वह्‌ स्फोटरूप इन्द्‌ ही प्रधान है! इसी प्रकार काव्यतः शष्द्‌ अपने 
वाच्यार्थसे परे किसी अन्य अर्थको व्यक्त करते दै । यह व्यज्खय अथ दी प्रधान ओर काव्यका आत्मा 
होता है ! इसी साद्यके आधारपर काव्यकरे आत्मभूत तवका `ध्वनिः यह नामकरण किया गया । 
८ष्वन्यारोक"फे ध्बुधैर्यः समाम्नातपूर्वः, इन शब्दोको ठेकर दी कोव्पप्रकाशलकारे ध्ुधे्वैया करणः 
ग्रधानभूतस्फोटसरूपव्यङ्खयन्यज्ञकस्य छब्दस्य ध्वनिरिति व्यवह्यरः छतः तटश्लन्मतानुसा रिभिस््यैरपि 
न्यम्भावितवाच्यव्यङ्गघव्यह् नश्चमस्य शब्दार्थयुगलस्य ।” [सूत्र २ यह पंक्ति लवी है 1 स्वयं आनन्द 
वरधनाचार्यने भी गे वही बाव छिखी है । इससे प्रतीत होता दे समाम्नातपूर्वः" यद्च॒ मौखिक 
प्रम्पराका निर्देश है | 


विप्रतिपतिर्थोका विदङेषण 


्न्थरूप्रे “ध्वन्यालोकः ध्ठनिका प्रतिपादन करनेवात्य प्रथम मन्थ है । अलङ्कारशास्त्रे इख्के ` 
पिके भरतमुनिका 'नास्यश्चासन, भायदका "कान्यालङ्कार', उद्धयकरे इस "काव्यालङ्कारपर (भामह- 
विवरणः नामक टीका, बामनका 'काव्याल्ड्कारवुत्र' ओर स्द्रटका काव्यालङ्कारः यदी पोच मुख्य 
न्थ छिखे जा चुके थे । इनमे भी भमामहविवरणः अमीतक उपलन्॒ या प्रकारित्त नहीं हभ है| 
परन्तु श्वन्यालोकणकी लोचन ठीकामे उसका उब्ठेख बहुत भित्तता है । इन पर्चो आचार्यान अपने 
. अन्थोमे ध्वनि नामते कहीं ध्वनिका प्रतिपादन नहीं किया ओर न उसका खण्डनदही करिया] 
इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है किये ध्वनिको नही मानते थे | ध्वन्यास्ेककार आनन्द 
ुर्धनाचार्यने इन्दके भरन्थोके आ धारपर सम्भावित तीन ध्वमिविरोषी पश्च वनाये प्रतीत होते है| एक 
अभाववादी पश्च, दुय भक्तिवादी पश्च जर तीखरा अरश्चषीयतावादी पश्च । इन्दी तीनी पर्छाका 
निदेश इस कारिकामे तस्याभावमः, (माक्तम्‌ ओर वाचां सितमविष्येः खर्दासे किया है । ये तीर्नो पश्च 
उन्तरोत्तर शष्ठ पश्च है । इनमसे प्रथम अभाववादी पश्च विपययमूलक, दूसरा भक्तिपश्च सन्देहमुलकर ओर 
तीसरा अलश्चणीयतावाद अज्ञानमूटक है । अर्थात्‌ प्रथम अमाचवादी पने पा्वीन आनारयेकि ग्रन्थौ 
को जो ध्वनिका अभावबोघकं समह्चा है यह उनका भ्रम या विपर्थ्ञान दै । इटि बह सर्वया 
हेय या निङ््ट प्च है । दूसरे भक्तिवादी पश्ने मामहके काव्याुङ्कारः ओर उसपर उद्धरके विवरणमे 


@ श्यम्याटोकः [ कारिका 


गणडृत्ति शब्दका प्रयोग देखकर ध्वनिको भक्तिमात्र कदा है । उनका यहे क्च सन्देहमूष्टक होने अरो 
ध्वनिका स्पष्ट निषेध न करनेसे मध्यम पक्ष है । भामहने अपने "कान्याल्ङ्कार'मे छा है कि- 
''काब्दादइछन्दोऽभिधानाथं इतिहासाश्रयाः कथाः | 
लोको युक्तिः कलाश्चेति मन्तव्याः काव्यहेतवः ||” 
इस कारिका भामहने शब्द, छन्द, अभिधान, अथे, इतिहासाधित कथा, रोक, युक्ति ओर कका 
इन काग्यदेतुर्ओका संग्रह क्रिया है । इनमे शब्द ओर अभिधानका मेद प्रद््ित करते हुए विवरणकारं 
उद्धे न्वा है-- 
धङब्दानामभिधानं अभिधाय्यापारो मुख्यो गुणत्रत्तिश्च 1 

इस प्रकरणका अभिपाय यह है किं शब्द पदसे तो शब्दका भ्रहण करना चोदये ओर अर्थ 
पदसे अर्थका । रब्दका अर्थबोघनपरक जो व्यापार है उसे अभिधान पदसे ग्रहण करना चादिये | 
यह अभिधान या अभिधान्यापार सख्य ओर गुणदृत्ति या गोण मेदसे दो प्रकारका है । 

इस प्रकार भामहने अभिधान पदसे, उद्धयमे गुणद्रत्ति शन्दसे ओर वामनने “सादृश्यात्‌ 
लक्षणा वक्रोक्तिः" (लक्षणाः शब्दसे उस ध्वनिमार्ग॑का तनिक स्पर्शं तो किया-है परन्तु उसका स्पष्ट 
लक्षण नहीं किया है इसलिए यह सन्देष्टमूरुक मक्तिवादी मध्यम पक्ष बना । 

लव प्राचीन आचार्यं ध्वनिमार्मका स्पर्ध॑मान करके ध्रिना लक्षण किये छोड गये तो उसका 
कोई लक्षण हो ही नहीं सकता, यह अभाववादका वरतीय अलक्षणीयतावाला पक्ष है | यह पक्ष प्रथम 
पक्की भति ष्वनिका न स्पष्ट निषेध करता है ओर न द्वितीय पक्षक्ी माति सन्देहके कारण उसका 
अपहव ही करता है । केवर उसका क्चण करना नहीं जानता है । इसलिए यह पश्च अज्ञानमूलक 
जर तीनोमे सबसे कम दूषित पश्च दै । 

ध्वनिके विरोमे सम्भावित इन तीनों पक्चोमेसे प्रथम अभाववादी पक्षके मी तीन विकरष्प 
गन्थकारने किये ह । इनमे पिरे विकस्पका आशय यह है कि शब्द ओर अर्थ दी काव्यके शरीर 
ह । उनम यब्दके स्वरूपगत चारच्वहेतु अनुपरासादि शब्दालङ्कार, अ्थके स्वरूपगत चारत्वहेतु 
उपमादि अर्थाखङ्कार ओर उनके सङ्खटनागत चारुत्वहेतु मःधुर्यादि गुण प्रसिद्ध ही द । इनसे भिन्न 
ओर कोई काव्यका चारुत्वदेतु नदीं दो सकता । उदद्धयने नागस्ि, उपनागरिका ओर प्राम्या इन 
तीन वृ्तिर्योको ओर बामनने वैदर्भी आदि चार रीतियोको भी काव्यका चाशत्वहेवु माना है । परन्तु 
उन दोनोका अन्तर्माव अल्ड्वार ओर गुणोमिंदह्ी हो जाता है। उद्धयने इृत्तिर्योका निरूपण करते 
इए स्ये भी उनको अनुप्राससे अभिन्न माना है । उन्होने र्खि 

“(सरूपव्यञ्नन्यासं तिसष्वेतासु वृत्तिषु । 
पृथक्‌ प्रथगनुप्रासमुखन्ति कवयः सदा || 

परषानुप्रासा नागरिका, मसणानुप्रासा उपनागरिका, मध्यमानुप्रासा गम्याः ये जो बृत्तिर्योके लक्षण 
किये हँ वे भी उनकी अनुप्रासात्मकताके सूचक है | सद्रमे भी अपने काव्यारुङ्कारः अरन्थमे अनुप्रास- 
की पोच दृत्तियोका वर्णन किया है । परन्तु वह सब अनुप्रास ही रूप ह । “अनुप्रासस्य पञ्च चृत्तयो 
भवन्ति । मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता, भद्रेति वृत्तयः पञ्च । [इद्रट "काव्यारङ्कारः अ० २, का०१९] 
से मी इत्तिर्योकी अलङ्काराभिन्नता सिद्ध होती है । इसी प्रकार वामन द्वारा जिन वैदमीं प्रभति रीतिरयो- 
को चार्त्वहेतु बताया गया है वे माधुर्यादि गुर्णोसे अन्यतिरिक्त दै । इस प्रकार अकार ओर गु्णोके 


व्यतिरिक्त ओर कोई कान्या चास्त्वहेतु सम्भव नदीं है। यह अभावव।दका शथमं विकर दै। 
इीको आगे छिखते है-- 


कारिका २] प्रथम उद्योतः षु 


बुधैः काठ्यतत्त्वविद्धिः, काव्यस्यासमा ध्वनिरिति संज्चितः , परम्परया यः समाम्ना- 
तपुवेः सम्यक्‌ आसमन्ताद्‌ . म्नातः प्रकटितः , तस्य सहदयजनमनःप्रकाशमानस्या- 
प्यभावमन्ये जगदुः । - 

तदभाववादिनां चामी विकल्पाः सम्भवन्ति । 

तत्र केचिदाचक्षीरन्‌ शब्दार्थ॑शरीरं तावत्‌ काव्यम्‌ । तत्र शब्दगताग्चारुत्वदेववो- 
ऽदुप्रासाद्यः प्रसिद्धा एव । अथगताश्चोपमाद्यः । व्णसङ्खटनाधर्मारच ये माधुर्याद्यस्तेऽपि 
प्रतीयन्ते । तदनतिरिक्तवृत्तयो वृत्तयोऽपि" याः कथि दुपनारिकायाः प्रकाशिताः ता अपि 
गताः श्रवणगोचरम्‌ । रीतयदच वैद्भींभ्रशुतयः । तदुव्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिनामेति ए 

अन्ये ब्रूयुः नासत्येव ध्वनिः, प्रसिद्धप्रस्थानम्यतिरेकिणः काञ्यपरकारस्य काम्य- 
त्वहानेः । सषटदयहृदयाह्ादि शब्दार्थमयत्वमेव कान्यलक्षणम्‌ । न चोछप्रस्थानाविरेकिणो 


बुधः अथोत्‌ काव्यमर्मश्ञोने काऽ्यके आधर भूत जिख तत्वको ध्वनिः यह नाम 
दिया, ओर [इसके पूवं किसी विरोष पुस्तक आरिमे निवेश करिये बिना भी ] परम्परासे 
जिसको बार-वार प्रकाशित करिया है । भटी पकार विरद रूपसे मनेक वार प्रकर किया 
दे, सदय [काञयमज्ञ] जर्नोके मनम भरकारामान [सकर्सषृद्यसंवेय] उस 
[चमत्कारजनक काञ्यारमभूत घ्वनि] व्वका भी [मामह, भोद्ूभर आदि] कड लेग 
अभाव कते ह । 

उन अभमावव।दिगोके ये [निम्नलिखित तीन] चिक्रस्प हो सकते हे । 

१--कोई [अभाववादी] कड खकते है कि काव्य छब्दार्थंङासीरवाटा हे। 
[अथात्‌ शब्द ओर अथं काठके शरीर हं । ] यदह वो निर्विवाव्‌ दै । [वावत्‌ शाब्द ध्वनि- 
चादी सदित इस विप्रथमं सबक्री सद.रति सन्िित करता है । काच्यके शरी. भूत उन 
छष्द्‌ अर्थंके चारत्वद्रेतु दो प्रकारके हो स्ते ह । . पक खरूपगत तौर दूसरे सक्गट- 
नागत ।| उनमें शाब्द्गत [शब्दके खरूपगत] चाखत्वटेतु अनुप्रासादि [राब्दारङ्कार] 
ओर अथंगत [अ्थंके खरूपगत] चारत्वदेतु उपमादि [अर्थारङ्कार] प्रसिद्ध ही ह । 
र [इन शब्द अथंके सङ्घटनागत चारुत्वहेतु] व्ण॑सङ्कटना धमै जो माघु्यादि [गुण] 
हवे भी प्रतीत होते है । उन [अलङ्कार तथा गुर्णो]से अभिन्न जो उपनागण्किदि 
चृतति फिन्दीं [भद्धोद्‌भरः]न प्रकारित की ह बे मी श्रवणगोचर दुई दै ओर [गगधुयौदि 
गुणोते अभिन्न] चैदमीं प्रति रीतिं मी ! [परन्तु] उन सचसे भिन्न यह ध्वनि कौन 
सा [नधा] पदायं हे? | 

अभाववादका दूसरा विकस्प निम्नलिखित प्रकार है-- | 

दूसरे [अभावकादी] कट सक्ते द कि ध्वनि [ङु] हे ही नदीं । भरसिद्ध 
भ्रस्थान [प्रतिष्ठन्ते परम्परया व्यवहरन्ति येन म्ागेंण तव्‌ धस्थानम्‌ 1 शब्द ओर अथं 
जिनमे परम्बरासे कात्यव्यवहार हुःता ह उस्र प्रसिद्ध] मागंको अतिक्रमण करनेवाखछे 
[*ध्वनि' रूप किसी नवीन] का्यप्रकार [को माननेसे उस] मं काडयत्वहानि होगी 


१, तद्नतिरिक्तद्ृत्योऽपि नि० | 


द ध्वन्यालोकः [ कारिका ९ 


मार्गस्य तत्‌ सम्भवति । न च॒ तत्समयान्तःपातिनः सह्दयान्‌ कोरिचत्‌ परिकस्प्य' 
तत्‌प्रसिद्ध-धा ध्वनौ काञ्यव्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि सकटविद्टन्मनोभादहितामवटम्बते । 

पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयुः । न सम्भवत्येव ध्वनिनोमापूवे; करिचत्‌ । 
कामनीयकमनतिवतमानस्य तस्योक्तेष्वेव चारत्वहेतुष्वन्तमांवात्‌ । तेषामन्यतमस्यैव वा 
अपूवसमाख्यामात्रकरणे' यत्किचन कथनं स्यात्‌ । 

किं च, वाज्विकल्पानामानन्त्यात्‌ सम्भवत्यपि वा कस्पिित्‌ काव्यङक्षणविधायिभिः 
परसिद्धैरमदर्धिते प्रकारटेशे ध्वनिष्वेनिरिति भ्यदेतदीकसट्टदयत्वमावनायुकुखितरोचमै.- 
न्यते, तत्र हेतुं न विदय: । सदसरशो हि महात्मभिरन्यैरङ्काखअकाराः प्रकाशिताः 
प्रकारयन्ते च । न च तेषामेषा दशा श्रयते । तस्मात्‌ प्रवादमात्रं ध्वनिः । न त्वस्य 
्षोदश्चमं तत्त्वे किचिदपि प्रकाशयितुं शक्यम्‌ । 
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[उसमं काव्यका रक्षण ही नदौ बनेगा । क्योकि] सहदयहदयाह्वादक शब्दार्थयुक्तत्व 
ही काव्यका ठक्षण है । ओर उक्त ['शान्दार्थशारीरं काव्यम्‌" वाले] मार्म॑का अतिक्रमण 
करनेवाले [ध्वनिकाव्यके] मागमे बह [कात्यलक्षण] सम्भव नहीं है। ओर उस 
[च्वनि] सम्धदायके [माननेवार्खके] अन्तगंत [ही] किन्हीं [व्यक्तिर्योको स्वेच्छासे] 
सहदय मानकर, उनके कथनानुसार ही [किसी परिकदिपत नवीन] ध्वनिम काव्य 
नामका व्यवहार पचलित करनेपर सी बह सव विद्धानोको शीकायै [नोग्रादी] 
नदीं हो सक्ता । 

अभाववा दिर्योका तीसरा विकस्य निम्नलिखित प्रकारका हो सकता है-- 

द तीखरे [अभाववादी] उस [ध्वनि] का अभाव अन्य प्रकारसे कह सक्ते 
है 1 ध्वनि नामका कोड नया पदाथ सम्भव ही नदीं दै । [क्योकि यदि वह] कमनीयता- 
का अतिक्रप्रण नहीं करता है तो उसका उक्त [गुण, अलङ्कारादि] चारुत्वहेतुभोमे ही 
अन्तमोव दो जायगा । अथवा यदि शुण, अटङ्काराविमेसे किसीका [ध्वनि] यह नया 
नाम [मी] रख दिया जाय तो वह बडी तुच्छ-सी बात होगी । 

ओर [वन्तीति वाक्‌ शाब्दः, उच्यते इति चाग अर्थः, उच्यतेऽमया इति वाग्‌ अभिधा- 
व्यापारः । अथौत्‌ राब्द, अथं ओर राच्दरक्तिरूप वाणी द्वारा] कथनदोलिये(के नन्त 
प्रकार होनेसे प्रसिद्ध काव्यखक्षणकारो द्वारा अपदर्दित कोर छोटा-मोरटा पकार 
सम्भव भी हो तो मी ध्वनि-ध्वनि ककर ओर मिथ्या सहुदयत्वकी भावनसे आंखें 
बन्द करके जो यह अकाण्डताण्डव [नसंन| किया जाता है इसक्रा [तो कोई उचित] 
कारण प्रतत नहीं होता! अन्य विद्धान्‌ मदहात्माओंने [कन्यके शोभासम्पादक] 
सहस्रा रकार के अर्ङ्कार भरकारित किये ह ओर प्रकाशित कर रहे ह। उनकी वो यह 
[मिथ्या सहदयत्वाभिमानमूकक अकाण्डताण्डवकी] अवस्था सुननेम नदी आती । 
१, परिकल्पित नि° | | 
२. प्रकरणे नि०। 

३, तदरीक नि० दी० । 





कारिका २) प्रथम उद्योतः ७ 


तथा चान्येन कत एवात्र इ्लोकः-- 


यस्मिन्नस्ि न वस्तु किञ्चन मनःप्रह्ादि सालङ्कृति 
उयुतयन्नै रवितं न चैव॒ वचनैवकरोक्तिदान्यं च यत्‌ । 
काम्यं तद्‌ ध्वनिना समन्वितमिति प्रीस्या प्रशंसन्‌ जडो 
नो विद्मोऽभिदधाति किं सुमतिना पष्टः स्वरूपं ध्वनेः ॥ 


[फरतः ध्वनिवादीका यह अकाण्डताण्डव सर्वथा व्यर्थ हे ।] इसटिष ध्वनि यद 
पक प्रवाद्मात्र हे जिसक्ना विचाग्योग्य तच कु भी नदीं वताया जा सकता हे \ 
इसी आशयका अन्ध [ध्वन्यालोककार अआगनन्दवर्थनाचायैके समकाटीन मनोरथ 
कविका दोक भी है | 

जिसमे थलङकारयुक्त, अनपव मनक्ो आदह्वादित करनेवाला कोई वणंनीय थथं 
तत्व [वस्तु] नही है [इससे भथौलङ्कारोका अमाव सूचित होता हे], जो चातुयंसे युक्त 
खन्दर शब्दस विरचित नीं इभा है [इससे शब्दालङ्कागदल्यता सूचित होती हे] 
ओर जो खल्दर उक्तियसे शल्य हे [इससे गुणरादित्य सूचित दोता हे । इस प्रकार जो 
दाञ्यके चारव्वहेतु अनुपधासादिं राब्दाटङ्ासं, अर्थकर चारुत्वहेतु उपमादि अथौखङ्कारों 
ओर शाव्दार्थसङ्खटनाके चारत्वदेतु माघुयौदि गुणोसे सर्वथा श्यं दै उखकी यद्‌ 
ध्वनिसे युक्त [उत्तम] काष्य है यह कहकर [गतानुगनिकः गङलिकाभ्वादसे] भरीतिपूवेक 
परांला करनेवाला मूख, किसी वुद्धिमान्‌के पू्नेपर मात्दरुम नदीं प्वनिका क्या 
खूप बतायेगा । 


२. भक्तिवादी पक्ष 


यह अभाववादी पक्का उपसंहार हुमा । आगे च्वनिविरोधी दूसय भक्तिवादी-पक्च जावा है। 
प्रथम अमाववादी ओर तृतीय अलक्षणीयतावादी ये दानो प्च सम्भावित पक्ष है अतव दोनोका 
निदेश प्जगदुः तथा ऊचुः इन परोश्च "किट्‌ लकारे प्रयोगो द्वारा करिया गया है । परन्तु बीचके 
भक्तिवादी पक्चका, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका दहै, “भामह'के (काव्याल्छ्यर ओर उद्धटके 
'मामहविवरणः ग्रन्थो द्वारा पर्विय प्रात हो चुका है, इसलिए उनका निर्देश परोश्चतासुचक ख्‌ 
लकार द्वारा न करके, नित्यप्रवर्वमानसूचक छ्य लकारे (आहुः पद्से किया मवा ई । 


श्मक्तिवाद भे प्रयुक्त “भक्तिः शाब्दकी व्युत्पत्ति चारं पकारसे की गयी है| मक्ति छन्दसे 
आलङ्कारिकोकी (लक्षणाः ओर मीमांसकोकी प्मौणीः नामक दो प्रकारकी शब्दशक्तिरयोका ग्रहण होता है| 
आल््कारिककी कक्षणाके मुख्या्थवाध, सामीप्यादि सम्बन्ध जजर सत्यादि बं धरूप प्रयोजन ये तीन बीज 
ह । इन तीन रक्चणा-बीजेंको बोधन करके लिए भक्ति छम्दकी तीन परकारकी च्युत्पत्ति्यो की मगरी 
ह । भुख्या्थस्य भङ्धो मक्तिः इस्‌ भज्ञार्थक व्याख्यानसे मुख्यार्थबाध, “भज्यते सेव्यते पदार्थेन इति 
लामीव्यादिषमं भक्तिः इख स्वनार्थक व्याख्यानसे सामंप्यादि सम्बन्धस्य निमित्तकी सिद्ध ओर 
(्रतिपाचे शेत्यपानत्वादौ श्रद्धातिरयो भक्तिः इस श्रद्धातिद्चयार्थक व्याख्यानसे भक्तिपद प्रयोजनका 
सूचक होता है । (तत आगतः माक्तः"--मुख्या बाधादि तीनौ बीजखि ओ अर्थं प्रतीत होता दै उस 
लक््यार्थको भाक्त कहते द । | 


८ ध्वन्यालोकः [कारिका र 


माक्तमाहस्तमन्ये । अन्ये तं ध्वनिसंज्ञितं काव्यात्मानं शुणवृत्तिरित्याहुः । 
यद्यपि च ध्वनिश्षब्दसतं्कीनेन काव्यलक्षणविधायिभिगंणवृत्तिरन्यो बा न करिचत्‌ 


"षाक कष ण्य ज 


साददय सम्बन्धसे गोणी लक्षणा मानते दै । परन्तु मीमांसकोने टक्षणासे भिन्न 'गोणी'को अल्ग ही वत्ति 
माना ३, रक्षणाका भेद नदीं । प्रकृत भाक्त पदसे मीमांसकोंकी उस गौणी बृत्तिका भी संग्रह होता ३ । 
उसके बोधनके लिए भक्तिपदकी चौथी व्युदत्ति शुणसमुदायचत्तेः शब्दस्य अर्थभागसतैश््यादिः 
[शोर्यको्यादिः| मक्तिः, तत आगतो भाक्तः तैष्य अर्थात्‌ सिंहो माणवकः आदि प्रयोमोमिं मी 
की गयी है। अर्थात्‌ ज्ञर्यनोरयादिगुणविरिष्टपराणिविशेषके वाचक गुणसमुदायद्त्ति चि शब्दस 
उसके अर्थमाव शोयकोर्यादिका ग्रहण भक्ति है, ओर उसे प्राप्त होनेवाला गोण अर्थं {माक्त' ह| 
इस प्रकार 'भाक्त' शब्दके रक्षयाथं ओर मोणार्थ ये दोनों अर्थ हँ । मागे इख भक्तिवादी पूर्वपक्षका 
निरूपण करते है । 


४--दुसरे छोग उसको खष्ष्य या गोण कहते ह । अन्ध खोग उस ध्वनि नामक 
काञ्यको शुणवृत्ति गोण कदते ह । 

गुणडृत्ति पद काव्यके शन्द्‌ ओर अर्थं दोनोकि किए प्रयुक्त है । गुण अर्थात्‌ सामीप्यादि ओर 
त्यादि, उनके द्वारा जिस शम्दका अर्थान्तर ृ्तिबोधकत्व होता है वह शब्द ओर उनके द्वार 
शब्दकी इत्ति जहां होती है वह अर्थ, इस प्रकार शब्द ओर अर्थं दोनों ही गुणदृत्ति शष्दसे गृहीत हो 
सकते हे । अथवा शुणद्ारेण वतनं गुणृत्तिःः अर्थात्‌ अमुख्य अमिधाव्यापार भौ गुणड्त्ति इन्दे 
बोधित होता है । इसका आशय यह है कि दूसरे रोग ॒ष्वनिको गुणदृत्ति कषे ह । ध्वनि शाब्द 
“ध्वनतीति ध्वनिः इत य्युतपत्तिसे शब्दका, ध्वन्यते इति ध्वनिः" इस यव्युदत्तिसे अर्थका ओर 
“धवन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः" इस व्युतयत्तिसे काम्यका वोधक होता दै । इसी प्रकार गुणदृत्ति शब्द "गुणैः 
सामीप्यादिभिन्तन्या दिमिर्वोपायैरर्थान्तरे इत्तिर्यस्य स गुणघरृत्तिः शाब्दः ¦ तैरुपायैः शब्दस्य वृत्तिर्यत्र 
सोऽथ गुणवृ्तिः । गुणद्वरेण वर्तनं वा गुणव्र्तिरमुख्योऽभिधाव्यापारः? ; इख धकार ध्वनि राब्दके समान 
गुणवृत्ति शब्द भी शब्द, अर्थं ओर व्यापार तीरनोकां बोधक होता है| 

मृ कारिकामे ततं भाक्तम्‌' ओर उसकी इत्तिमें “तं ध्वनिसंकितं काव्यात्मानम्‌ः इन पदोका जो 
समानाधिकरण समानविभक्तिक-- प्रयोग हुगा है, उसका विशेष प्रयोजन है । पदक चामानाथिक्र- 
ण्यका अथं एकषर्मिबोधकत्व अर्थात्‌ उनके पदार्थोका अभेदान्वय ही हठा दै । जैसे (नीलमुत्पलम्‌, इस 
उदाहरणम समानविभक्त्यन्त नीलम्‌ गोर 'उत्यलम्‌' पदोसे नीक ओौर उत्पल्का अभेद या तादास्म्य ही 
बोधित होता है । उसका अथं नीव्यभिन्नमुत्पलम्‌' ही होता है । इसी प्रकार यदा मक्ति ओर ध्वनिका 
जो सामानाधिकरण्य है उससे उन दो्नाका तादारम्य दी सूचित होता है । इन दोनोके तादास्यका 
ही खण्डन आगे सिद्धान्तपक्चमे करना है । वैसे अनेक खललेपर लक्षणा ओर ध्वनि या मौणी ओर 
ध्वनि दोनों साथ पायी जाती है । परन्तु अनेक स्थर्लपर लक्षणा या गोणीके अभावे भी ष्वनि 
रहती है। इसर्एि गौणी या लक्षणा ओर ध्वनिका तादाल्य या अभेद नहीं है। आगे 
चलकर यही सिद्धान्तपक्ष सिर करना है इसलिए पूर्वपक्षमे सामानाधिकरण्य ` द्वारा उन दोनोका 
तादात्म्य किया है | | 

यद्यपि काव्यलक्षणकारोने ध्वनि शब्दका उद्टेख करके [ध्वनि नाम लेकर] 
गुणडृत्ति या अन्व [ गुण, अलङ्कारा ] कोई भकार प्रददिात नदीं किया हे, सिर भी 


कारिका १) प्रथम उद्योतः ९ 


प्रकारः प्रकादितः, तथापि अमुख्यया काल्येषु व्यवहारं दशंयता ध्वनिमागं मनाक्‌ 
प्रषठोऽपि", न ठित इति परिकस्प्येवसुन्तम्‌ , माक्तमाहुस्तमन्ये इति । 

केचित्‌ पुनरश्चणकरणकशचाटीनबुदधयो ध्वनेसतस्वं गिरामगोचरं सहदयद्वदयसवेधमेव 
लमाख्याततवन्तः । तेनैवंविधासु विमतिषु शितासु सष्टदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपं नमः । 

तस्य हि ध्वनेः श्वरूपं सकठसत्कविकाज्योपनिषद्‌ भूतम्‌, अतिरमणीयम्‌› 'अणीयसी- 
भिरपि चिरन्तनकान्यरक्षणविधायिना बुद्धिभिरलुन्मीलितपूवम्‌ । अथ च रामायणमदा- 
भारतप्रशतिनि ख्ये सर्वत्र ्रसिद्धल्यवदारं क्षयतां सहृदयानाम्‌ आनन्दो मनसि ङ्मतां 
प्रतिष्ठामिति प्रकादयते ॥ १॥ 


2 1 श त 





[क न+ जा जज, जका यमनभर 


[मामहे 'राब्दार्ढन्दोऽभिध्यानः थाः द्धे व्याख्याप्रसङ्मे शशव्वानाममिधानममिघा- 
व्यापारे सख्यो रुणद्त्तिद्चः टिखकर] काव्यौमे शणच्रत्तिखे व्यवहार दिखागेवाखे 
[म्घोद्धर या उनके उपजीव्य भामह] ने घ्वनिमार्गका थोडा-सा स्पशं करके भी [उसका 
स्प] रक्षण नही किया [इसचिए अर्थतः उनके मत गुणचत्ति ही ध्वनि ह] सी 
करपना करके "माक्तमाहुस्तसन्ये' यह कहा यया है । 

५- दश्चणनिम्पणमे अघगव्मवुद्धि कन्दी [ तीसरे वादी ] ने ध्वनिके तच्वको 
[*न दाक्यते च्ण॑धितुं गिरा तदा खयं तदन्त छरणेन गृह्यते"के समान] केवर सहदय 
हदयसंयेद्य ओर वाणीको प्रे [टक्षणीय, अनिर्वचनीय] कहा दै । इसटिण इस 
प्रकारके शतमेदोौकरे होनेसे सहयर्थोके हद्याह्वादके लिप म उसका स्वरूप प्रतिपादन 
करते है । 

काव्यके प्रयोजनम यद्च ओर अर्थकी प्राति, व्यवदहारशान ओर सय्ःपरनि्ेति परमानन्द आदि 
अनेक पल माने गरे 2 । परु उन सवमे सद्यः परनिरईति या आनन्द्‌ ही .सत्रसे प्रधान फल दे । 
अन्य यश्च ओर अर्थं आदिकी चरम्‌ परिणति आनन्दे दी हाती ३ इसल्थिए यौ काव्यात्मभूत ध्वनि- 

तके निरूपणका एकमात्र आनन्द फर मूल कारिकाम्‌ सद्दयमनःरीतयेः शम्दसे ओर उखकी वृत्तिम 

'८आनन्दः शब्दते दिखाया है । | 

डस ध्यनिच्च खरूप सरःस्त सच्कवियोकं काव्थाकरा परम रद्स्यभूत) अत्यन्त 
सन्दर, प्राचीन काध्यटक्षणकाराकी सुष्षतर बुद्धिस मी भस्फुटित नहीं हवा हे । 
इसलिए, ओर रामायण, भदामारत आदि ल्य ग्रन्थौमे सर्वन्न उसके प्रसिद्ध व्यवहार 
दे पर्छिक्चितं दस्तवाद सष्टदयोके सनमे आनन्द | प्रद्‌ ध्वनि ] ्रतिाकोः प्रात करैः 
इसि उको प्र्छःभि्त कि ए जाता द । 

ऊपर जो ध्वनिविरोथी पश्च दि्ाये द उनमें जमाववादी पक्षे तीन विकल अै।र अन्तके 
दो पश्च निल्यकर्‌ बुक पच पश्च बन गय हं । ऊपरी इन एक्तियम ध्वनिक्रा जौ विशिष्ट रूप प्रदशित 
किया ह उस प्रयुक्त विदञेपण उन पूर्पशषोके निराकररणको ध्वनित करमेवाठे ओर सामप्राय दं। 


१, गुणवृद्या नि ° । 
२. मनाक्‌ स्पष्टो रक्ष्यत नि° ¦ छ इति दी° 1 
३. जणीयसीभिश्िरन्तन नि० दी० । 


१० च्यन्यारोकः | कारि्ा ९ 


सकल ओर सत्कवि शब्दसे “कस्िश्चित्‌ प्रकारटे्े'वाङे पक्षका, “अतिरमणीयम्‌' से भाक्तपक्षका 
८उपनिषदुमूतम्‌'से “अपूर्दखमाख्यामान्रकरणे'वाठे पक्षका, 'अणीयसीभिश्चिरन्तनकाच्यलक्षणविधायिना 
बुदधिमिरनु्मीकितपूर्दम विरोष्णसे गुणार्कार अन्त्भूतत्ववादी पश्चका, अथ च' इत्यादिसे तत्छमयान्तः- 
पातिनः कोथित्वा पक्षका, रामायणके नामोस्लेखसे आ दिकविसे रेकर्‌ सबने उसका भद्र किया 
३ इरे खकस्पितत दोषका, "लक्षयताम्‌ इस पदसे (वाचां सितमविषयेःका निराकरण ध्वनित होता दै । 

'आनन्यो मनसि लभतां प्रविष्टाम्‌ इस उक्तिरे साधारण अथके अतिरिक्त दो बातें ओर भी 
ध्वनित होती ह । पहली बात तो यह है कि आगे चलकर धवनिके वस्तुध्वनि, अलद्कारध्वनि ओर 
रसध्वनि ये तीन मेद करेगे । परन्तु इनमे आनन्दरूप रखध्वनि ही प्रधानदहै, यष्ट बात इससे 
सूचित होती है । 

दूसरी बात यह है कि इस ्वन्याकोकः' ग्रन्थक रचयिता श्री आनन्दवर्धनाचार्य ई । वह न 
केवल इस ग्रन्थक स्चयिता है अपितु वस्तुतः ध्वनिमार्मके संस्थापक भी ई । इसलिए इस ध्वनिके स्पष्ट 
खापनरूप कार्थसे सद्धदयोके मनमे उनको प्रतिष्ठा प्रास्त हदो यह माव भी अपने नामके आदि माग 
'अनन्दः शब्द द्वारा यदौ व्यक्त किया है । 

 ष्छोचनः ओर "वारूप्रयाः दोनों टीका्ओके ठेखकोने शलक्षयताम्‌ः पदकी व्याख्यामे (लक्ष्यते 
अनेन इति लक्षो क्षणम्‌ । लक्षेण निरूपयन्ति कक्चयन्ति, तेषां रक्षणद्वारेण निरूपयताम्‌' यह अर्थं 
किया ह | लर "ठश्षयतेऽनेन इति लक्षः" इस प्रकार करणम घञ्‌ प्रत्यय करके रक्ष दान्द बनाया है । 
खाधारणतः स्यु प्रत्यसे बाधित होमेके कारण करणम घञ प्रत्यय सुल्म नदीं है । परन्तु , महाभाष्य- 
कारने “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ इस सुमे बाहूलकात्‌ करण घञन्त उपदेश शब्दका साधन किया 
अतः बाहुलकात्‌ करण धघञन्तवाव्या मा्गं॑यर्ञं भी निकाला जा सकता है। परन्तु यह तो 
'लशक्षयताम'का सीधा "निरूपयताम्‌ः अथं करनेसे उख बाहुलककी क्लिष्ट कस्पनासे बचा जा सकता ह | 
निरूयणमे, लक्षणादिना निरूपण धात्वथान्तर्ग॑त दहो जानेसे अर्थम भी अन्तर नदीं होता तब उस 
अगतिकगति बाहुलकका आश्य ठेकर करण-घजन्त लक्ष पदके व्युतादनका प्रयास क्यो किया, 
यद विचारणीय है । 

"ध्वनेः स्वरूपम्‌? प्रयुक्त स्वरूपम्‌! पद, (टशक्षयताम्‌ःमे लक्ष घात्वथं ओर र काश्यते*भे काञ्च 
धात्वर्थं दोनोमे आवृत्ति दवाय कर्मतया अम्वित होता है। ओर प्रधानभूत काश्च धात्वथके अनुरोधसे 
उसे प्रथमान्त समञ्नना चाद्ये, गुणीभूत लक्षक्रियानुरोधसे द्वितीयान्त नहीं । इसमे स्वादुमि णमु 
[पा० सु० ३-४-२६] इस सूजके माष्यमे स्थित निभ्नल्खित कारिका परमाण.दै-- 

(प्रघानेतसयार्यत्र द्रव्यस्य क्रिययोः प्रथक्‌ | 
दाक्तिर्शणाश्चया तत्र प्रणानमनुरध्यते | 

परवयेक अन्थके प्रारम्भमे प्रन्थका [१] प्रयोजन, [२] विषय, [२३ अधिकारी, [४] सम्बन्ध इन 
अनुबन्वचतुष्टयको प्रदरदित करमेकी व्यवस्था दै । | 

(सिद्धाय सिद्धसम्बन्धं श्रोत श्रोता प्रव॑ते | 
` ` शास्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥” इ्लो° वा० १।१७। 
अनुन्धचवुष्टयके ज्ञानसे दी अन्थके अध्ययन अध्यापनादिमे प्रवृत्ति होती है । श्रशृत्तिप्रयोजक- 
जञा नविषयत्वम्‌ अनुबन्धत्वम्‌? यदी अनुत्रन्धका र्षण है । प्रवृत्तिप्रयोजक शानका स्वरूप इदं मदिष्ट- 
साधनम्‌ या इदं मक्रतिसाध्यम्‌ः है । इसमे दं पदसे विषय, मत्‌ प्दसे अधिकारी, ६ पदसे 
प्रयोजन सौर साधन्‌ पदसे साष्यसाघनभावसम्बन्ध सुचित शेता है। तदनुसार विषय, प्रयोजन, 


कारिकां २] | प्रथम उद्योतः १९ 


"तत्र ध्वनेरेव खक्षयितुमार्धस्य भूमिकां सचयितुमिदय॒च्यते- 
"योऽथः सहदयदखघ्यः काव्यात्मेति व्यवसितः । 
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भमेदावुभो स्तो ॥२॥ 
काठ्यस्य हि रुङितोचितसन्निवेश्षचारुणः शरीरस्येवात्मा साररूपतया सितः 
सहृदयदछाघ्यो योऽथः, तस्य वाच्यः प्रतीयमानदचेति हौ मेदौ ॥२॥ 


अधिकारी ओर सम्बन्ध ये चार अनुबन्ध माने गये ह जौर प्रत्येक ग्रन्थक्रे आरम्भमे उनका निरूपण 
आवश्यक माना गया है | 

अतएव इस ध्वन्यालोकण्के प्रारम्भे भी ्रन्थकारने उन चार अनुबन्धौको सून्वित किया है । 
(तत्स्वरूपं ब्रुमः'से अन्थका प्रतिपाद्य विप्र ध्वनिका स्वरूप है, यह्‌ सूचित किया । विमति-नित्ति 


अर्‌ ऋ जका 


र उरते श्वदृदयमनःपरीतये'ते मनःप्रीतिरूप मुख्य प्रयोजन सूचित हुआ । ध्वनिस्वस्पजिक्ञासु 
सद्दय उसका अधिकारी ओर राखका विप्रयके साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव तथा प्रयोजनके साथ 
साध्यसाधनभाव सम्बन्ध है इस प्रकार अनुत्रन्धचतुषटयकी भी सूचना हुईं [१। 

यद्य ^तत्र' पद भावलक्षण सप्तमीके या उति सप्तमीके द्विवचनान्तते चर्‌ प्रत्यय करके बना है, 
इसलिए उसका अर्थं उन दोनों अर्थात्‌ विपय्र ओर प्रयोजनके स्थित हौनेपर दोता दै । 

विधय ओर परयोजनकं स्थित हो जानेपर, जिस ध्वनिका टक्षण करने जा रहे 
है उसकी आधारभूमि [ भूमिरिव भूमिका ] निमौणकर लिप यह कहते है-- 

सहृदयो दारा प्रशं सित जा अर्थं कन्यके आत्मारूपमें धरतिष्ठित है उसके वाच्य 
आर प्रतीयमान दो मेद कटे गये ह ॥२॥ 

शरीरम आत्मके समान, सुन्दर [गुणालङ्कारयुक्त]; उचितं [रसादिके अचुरूप 
स्चनाके कारण रमणीय काऽ्यके साररूपमे स्थित, सद यश्ररसित जो अथं है उसके 
वाच्य ओर प्रतीयमान वोमेदरदहै। 


ध्योऽर्थः सदृदयद्त्मष्यः' इत्यादि दूसरी कारिका वेसे खरल जान पडती दै परन्तु उसकी सङ्गति 
तनिक क्लिष्ट है । उसके आपाततः प्रतीत होनेवाले अर्थने साहित्यदर्थणकार श्री विश्वनाथको भी भरमम 
डाल दिथा, जिषके.कारण उन्दने भरन्थमे इस कारिकाका खण्डन करलेकौ आवदयकता समञ्ची । उन्दने 
लिखा किं सदटदयद्लव्य अर्थं अर्थात्‌ ध्वनि तो सदा प्रतीयमान ही है, वाच्य कमी नहीं होता । फिर, 
ध्वनिकारने जो उसके वाच्य ओर प्रतीयमान दो मेद किये दै वड्‌ उनका वदतो न्याधात--सखवचन- 
बिरोध है । 

हृख सम्भाषित भ्रान्तिको समद्यक्रर टीकाकारने इस कारिकाकी व्याख्या विरोष प्रकारसे कौ 
हे | भ्वनिके स्वरूम-निरूपणक्ी प्रतिज्ञा करके वाच्यका कथन करे खगमा भ्रमजनक हो सकता है, 
इसीटिषए स्वयं अन्थक्रारने भी इस कारिकाकी अवतरणिकामे सङ्केत कर दिया है कि यह ष्वनिकी 
भूमिका [भूमिस भूमिका] है । आधारमूमिका निर्माण हो जानेपर दी उसके ऊपर भवन-निमाणका 
कार्यं प्रारम्भ होता है उसी प्रकार वाच्यार्थं निकी आघारभूमि दहै, उसीके आधारपर प्रतीयमान 
अर्थकी व्यक्ति होती है | 


१. तच्र पुनध्वंनेः नि° | 
२, अरथः' ` “` * -कान्यात्मा यो निर] 


१२ ध्वन्थाखोकः | [कारिष्ा३ 


तच्च वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः । 
बहधा उयाक्रुतः सोऽन्यैः, 
"काव्यरक्ष्मविघायिभिः । 
ततो नेद प्रतन्यते ॥३॥ 
केवलमनूध्यते पुनयेथोपयोगम्‌ ॥३॥ 


-वाच्य'से यहां अल्ड्ायका म्रहण ।कया है वाच्या्थका नही; अतः विश्वनाथङ्त खण्डनं 
उचित नहीं है । पूर्वपक्ष प्रदर्दित करते हुए लखा था, छब्दार्थशरीरं काव्यम्‌' । इनमेसे शब्द ॒तो 
दारीरके स्थूलत्वादिके समान सद॑जनसवेदर होनेसे शरीरभूत दी है । परन्तु अथ तो स्थूल शरीस्की भति 
सर्वननवेय नदी ३ | व्यद्कधा्थं तो सददयैकवे्य है ही पर उससे भिन्न वाच्यां भी सङ्केतमहपूर्वक 
्युतयन्न पुरपोको ही प्रतीत होता है, अतएव अर्थं सर्वजनसंबे्च न ॒होनेसे स्थूलशरीरस्थानीय नं है । 
जब शब्दको श्षरीर मान ल्या तो फिर उसको अनुप्राणित करनेवाठे आत्माका मानना भी आवश्यक 
हे । ओर यह अर्थं उस आत्माका स्थान रेता है । परन्तु सारा अर्थ नदीं केवर सद्ृदयदकाव्य अथं 
काव्यात्मा है} इसरिए अथके दो मेद्‌ किये है, एक वाच्य ओर दूसरा प्रतीयमान । सद्ृदयश्लाच्य 
या प्रतीयमान अर्थं काव्यका आत्मा है । दसरा जो वाच्य अं [वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारेखुपमादिभिः 
काव्यका आत्मा नदीं उसे हम इस रूपकमे सूक्ष्म दारीर या अन्तःकरण अथवा मनःसखानीय मान सकते 
ह । जिस प्रकार आत्मतच्वके विपये विप्रतिपन्न चार्वाकादि कोई स्थर शरीरको ओर कोड सुम मन 
आदिको ही आत्मा समञ्च छेते ह इसी प्रकार यदह शब्द, अर्थ, गुण, अलङ्कार, रीति आदिसेमे किसी 
एक या उनकी समष्टिको काव्य समञ्च ठेना चार्वाकमतके ख्टश है । 

कारिकाकारमे भ्वाच्यप्रतीयमानाख्यौः पदमे वाच्य ओर प्रतीयमान दोनोका न्दः खमास 
किया है । 'उमयपदार्थप्रधानो द्रन्द्रः अर्थात्‌ दन्द समासमे दरन्द्रघटक समस्तपदोका समप्राधान्य 
होता है । इसलिए यदं बाच्य ओर प्रतीयमान दोनोका समप्राधान्य सूचित होता है, जिसका भाव 
यह है किं जिस प्रकार वाच्य अर्थका अपहव नहीं किया जा सकता दै उदी प्रकारं प्रतीयमान अर्थंभी 
अनपहुवनीय रै । उसका अपहव-निघेष नहो किया जा सकता है । इस प्रतीयमान अथक विषयमे 
की जानेवारी विप्रतिपत्ति आत्मतस्वके विषयमे की जानेवारी चार्वाककी विगप्रतिपत्तिके समकक्ष द्री 
है | अतएव सर्वथा हेय है ॥२॥ 

उनमेसे, वाच्य अथं बह है जो उपमादि [गुणालङ्कार] पकाससे परसिद्ध दै ओर 
अर््योनि [पूवं काध्यरश्चणकासोने] अनेक प्रकारसे उनका पद्दौन कियाद! इसरिप 
हम यद उनका विस्तारे प्रतिपादन नदीं कर रहे हं ॥३॥ 

केवर आकद्यकतालुस्पर उसका अुकादमात्र करगे । 

'वाच्यप्रतीयमानाख्यो"मे "वाच्यः पदे घट-पयादिरूप अभमिघेयार्थका ग्रहण अभीष्ट नहीं 
है अपि उपमादि अल्ङ्कारोका ग्रहण अपेक्षित है इसलिए दूसरी कारिकामे ववाच्यपदकी व्याख्या 
करते है- उसका यर्धा अनुवाद करेगे । अज्ञात अर्थका ज्ञापन यह श््रतननः है ओर ज्ञातार्थका 
ज्ञापन “अनुवादः कलवा है | मह्वार्तिकमे कषा है- 


१, नि० दी° ने "कान्यलक्ष्मविधाथिभिःः कौ कारिकाभाग नौर (ततो नेह प्रतन्यते" को वुत्तिभाग 
मानकर छापा हे । परन्तु 'लोचन"के जनुस्ार हमारा पाट ही टीक्‌ है । 
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प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 

यत्‌.तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक््तं वि माति लावण्यभिवाङ्नास्ु ॥2॥ 

प्रतीयमानं पुनरस्यदेब वौच्यात्‌ वस्त्वस्ति वागीषु महाकवीनाम्‌ । यत्‌ तत्‌ 
'सहदथसुप्रसिद्धं प्रसिद्धे्योऽर्डतेभ्यः प्रतीतेभ्यो वावयवेभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाश्यते 
ङावण्यमिवाङ्गनासु । यथा हज्गनासु ङावण्यं प्रथङ्‌ निदेण्य॑मानं निखिखावयवन्यतिरेकि 
किमप्यन्यदेव सहृदयलोचनामृतं तच्चान्तरं तद्वदेव सोऽथेः । 

स र्थो बाच्यसामध्य्विप्रं बस्तुमात्रम्‌, 'अलङ्काररसाद यश्चेत्वनेकम्रभेदप्रभिन्नो 
दृश यिष्यते । सर्देपु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वम्‌ । तथा दि, आदस्तावत्‌ 
्रमेदो वाच्याद्‌ दूरं विभेदवान्‌ । स हि कदाचिद्‌ वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेधरूपः । यथा-- 

भम धम्मिअ वीसस्थो सो सुनओ अञ्ज मारिजा देण । 
गोखाणकच्छकुढंगवासिणा द्रिथसीदेण ॥ 

[अम धार्मिक *विखन्धः स शुनकोऽद्य भारितस्तेन । 
"गोदानद्‌ीकच्छकृञ्जकवा्तिना हतसिंहेन ॥ इति च्छाया | 


॥, 


'"वच्छव्दरयोगः प्राथम्यं सिद्धत्वं चाप्यनूता । 
तच्छनब्दयोग ओत्त साध्यत्वं च विधेयता | 

दलकके पूर्व्म अनुवादः या उदेदयवा क्षण किया है जौर उत्तराद्धे ` विधेय'का ॥३॥ 

प्रतीकमान कुछ ओर ही चीज दै जौ रमणियोके भरसिद्ध (सुख, नेच, धो, 
नासिका] अवयवोसे पिच्च [उनङे] ल्ावण्वके समान, महाकवियोको सक्तिं योमं 
[वाच्य अर्थ॑से] अलग ही भासित दोता दे ॥४॥ | 

मदाकवियोकी वाणिथोमे वाच्यार्थसे भिन्न भरतीयमान छ ओर दी वस्तु है । 
जो प्रसिद्ध अलङ्का अश्वा प्रतीत हनेवाठे अवयवे भिन्नः सहग्यस्ुपरसिद्ध 
अङ्गना छवण्यके समाच [अरग ही] भ्रकारित्त होता-हे । जिस प्रकार सुम्दरियाका 
सौनं पृथक दिखायी देनेवाङा समस्त अवयवो भि सहदयने्नोके चि अभ्ुततुस्य 
कु अर टी रत्व है, इसी प्रकार वह [प्रतीयमान अर्थ हे । 
बस्तुध्वनिका वाच्या्थसै खसूपद़त मेद 1 

व्र [प्रतीयमाव] अर्थं वाच्य साम्ये गाश्षिपत वस्तुमाच, अलङ्कार आर रसादि. 
भेदसे अनेकः प्रकारका दिखाया जायगा । उन सभी मेरो द॒ वाच्यसे अरग ही 
हे 1 ज्ञेते पहला [वस्तुध्वनि]. मेद वाच्य से अस्यन्त भिन्न दै । [कथौकिः] कदी वाच्यके 
विधिरूप होनेपर [मी] चह [प्रतीयमान] निपेधरूप दौता है ¦! जेसे-- 
१, सहृदयदह्दय सुपकिद्म्‌ नि०, दी ° । 
२. अरङ्रा रसाद्यश्च नि° | 
३. विश्रन्धः; न° | 
. गोदावरीनदी कूरकरूतागहनवाक्तिना खे० | 

. 
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पण्डितजी महासज ! गोद्‌ावरीके किनारे कुमे रहनेवाखे मदमनत्त सिने आज 
उस छु्ेको मार डाः है, अव थाप निदिचन्त होकर धूमिये । 

गोदाबरीतरकरा कोई सुन्दर स्थान किसी कुल्यका सद्केतस्थान है। उस स्थानकी सुन्दरताके 
कारण कोई धार्मिक पण्डितजी-मगतली--सन्ष्योपाखन या भ्रमणके छ्एि उधर आ जाते ह | इसके 
कारण उस कुल्यके कार्यम विध्न पड़ता है ओर बह चाहती है करि वह इधर न भाया करं । वैसे 
चिना बात उनको आनेक्रा सीधा निषेध करना तो अनुचित ओर उसकी अनधिकार चेष्टा होती, 
इसकिए उसने सीधा निषेध न करके उस प्रदेशमे मत्त सिंही उपरस्थितिक्री सूचना द्वारा पण्डितजीको 
भयमीत कर उसके रोकनेका यह मार्गं निकाल है | प्रकृत श्टोक्रमे वह पण्डितजी महारजकरो यदी 
सूचना दे रदी है ¦ परन्तु उसके कहनेका एक विशेष ठंग है । बह कहती है, "पण्डितजी महाराज | बह 
कुता जो आपको रोज तंग करिया करता था उमे गोदावयीके किनारे कुञ्चमे रहनेधाठे मदमत्त सिंहने 
मार डाटा हैः, अर्थात्‌ प्रतिदिन आपके भरमणमे बाधा डार्नेवाछे कुत्तेके मर जानेसे आपके मार्गकी वह 
वाधा दर हो गयी है र अब आप निर्मय होकर भ्रमण करं | कल्या जानती है कि पण्डितजी तो 
कुत्तेसे दी उरते दै, लब उन्ह मालूम होगा कि उखे सिंहने मार डला ओर वहं सिह यदी कुमे रहता है 
तो निस्य टी पण्डितजी भूकर भी उधर आनेका साहस नहीं करेगे । इसीलिए वह॒ पण्डितजीको 
निश्चिन्त होकर श्रमण करनेका निमन्त्रण दे रदी है ! परन्तु उसका तापय यदी है किं कभी भूकर 
भी इष्रपैरन रखना, नद्ींतो फिर आपकी कुक्च नही है । दणोकमे "धार्मिकः पद पण्डितजी . 
महाराजकी भीरताका, दसः पद सिंहकी भीघणताके अतिरेकक्रा ओर श्वाधिनाः पद सिंहकी निरन्तर 
विग्रमानताक्रा सूचक है । इस शलोकका वाच्यार्थं तो विधिरूप है परन्तु जो उससे प्रतीयमान अर्थं 
[वस्तुध्वनि] है बह निषेधरूप है । इसलिए वाच्यार्थे प्रतीयमान अर्थं अच्यन्त मिन्न है । 

ल्डि लोट्‌ , तव्यत्‌ प्रत्यय "विधि प्रययः कहलाते द । विधिप्रत्ययान्त पदको सुननेसे यह 
प्रतीत होता है किं “अयं मां प्रवर्तयति | विधिप्रत्यय्रके प्रयौगको सुनकर सुननेवाल्य नियमसे यह 
समक्चता है किं यह कहमेवाखा मुञ्चे किसी विशेष का्यमे प्रहृत कर रा ई । इसक्एि विधि प्रत्ययका 
सामान्थ्‌ अर्थं प्रवर्तना ही होता है । यह्‌ ्वर्वना चक्ताका अभिप्रायस्य है । मीमांकोने विध्यर्थका 
विशेष रूपसे विचार क्रिया है | उनके मतम वेद अपौरुपेय है । वेदम प्रयुक्त स्विग॑कामो यजेत्‌, आदि 
विधिप्रत्यय द्वारा जो प्रवतना बोधित होती है वह शन्दनिष्ट व्म्रापार नेसे शाब्दी भावना कृ्यवी 
है! लोक्षिक वाक्योमे तो प्रव्तकल्व पुरुषि अभिप्रायविशेषमे रहता दै परन्तु वैदिक वाकर्योका वक्ता 
पुरुष न होनेसे वरहा वह प्रवर॑कःवव्यापार के रब्दनिष्ट होनेसे शाब्दी भावनाः कष्खता दै । 
ओर उस वाक्यको सुनकर फलोदूदेदयेन पुर्षर#ी जो प्रदृत्ति दोदी है उसे आर्थी मावना' कहते दै । 
“पुरुषप्रदृत्यनुक्रूलो भाचयिदुर््यापरविरेपरः शाब्दी भावना? ्र्ोजनेच्छाजनितक्रियाविष्रयो व्यापार 
आथ भावनाः । साघारणतः विधि शब्दका अर्थं प्रवतकत या भावना आदिलूप होता है पर्तु 
यहा भ्वचिद्‌ बाच्ये विधिरूपे प्रत्रिधरूपो यथाश यह अर्थं बत नहीं होगा । इसलिए यहं 
चिधिका अर्थं प्रतिप्रसव या प्रतिपेषनिवर्तन माना गया दै । कुत्तेकी उपश्थिति धार्भिकके भ्रमणे प्रतिषे- 
घातक या बाधार्प थी। बुत्तेके मर जानेसे उस बाधाक्री निन्रत्ति टो गयी । यही प्रसिचेषनिब्त्ति 
या प्रतिप्रसव यद्य वधिः शब्दका अथंहै, नकि नियागादि। भ्रम पदकाजोल्योट्‌ ककार दै वष 
ध्रपातिस्ं्राप्तकारेषु कलाश्च" [प० सू० ३,२,१० २ सूरसे अतिगं अर्थात्‌ कामन्‌ःग, स्वेच्छा विहार 
ओर प्राकार अर्थे हुमा हे । प्रेप [प्माणान्तरपमितेऽ पुरुषनिष्ठा प्रवर्दना प्रैषः] अर्थम नष है । 

नि्णयसागरीय संस्करणमें ¶विश्न्धः पाठ है उसकी पक्षा अर्थषटिते धविक्न्धः पाट अधिक 
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क्वचिद्‌ वाच्ये प्रतिषेधरूपे विधिरूपो यथा- 
अत्ता एत्थ णिमन्नई एत्थ अहं दिसं पलोएहि । 
मा पिअ रत्तिअन्धअं सेला मह णिमजदिसि ॥ 
७{उवधूरतर निमज्जति अत्राहं दषस प्रलोकय । 
मा पथिक रात्यन्धक्‌ शय्यायां मम निमशष्यसिः ॥ इति च्छाया] 
क्वचिद्‌ वाच्ये विधिकूपेऽनुभयरूपो यथा- 
वच्च मह त्विअ पएकेद्‌ होन्तु णीसासरोदअव्वाईं । 
मा तुञ् वि तीअ विणा दक्खिण्णहअस्स जाअन्तु } ` 
[व्रज मनेवेकस्या भव-तु भिःृजाससेदितव्यानि । 
मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत ॥ इति चछया] 








य न साभ नन 


उपरक्त दै छम्य विश्वसेः, श्नम्यु प्रमादः दन्यादि श्छम्भुः घातु विश्वासार्थक ओर ताल्व्यादि 
्रम्धुः धातु प्रमादाथक है| यष्ट विश्वासा्थक दन्त्यादि खम्भ घाठुका दी प्रग मध्कि उपयुक्त 

रै | इसटिए "विखन्धः' पाठ अधिक्‌ अच्छः है | 

कहीं वाच्याधं प्ररिपेधरूय हानेएर (प्रतीवन्यरार्थ] विधिरूप होता है । ज्ञेसे-- 

हे पःथक्र ! दिनम अच्छी चर देखस्मे, यर सासजी सोती है ओर यहाँ 
सोती हँ । [रातका] रताधीच्रस्त [हकर] कीं हमःसै खार पर न गिर पड्ना । 

यँ वाच्यां निषेधल्प है परन्तु व्यङ्खयाथं [्रतीधमानार्थ्‌] विधिल्प ह | वर्ह भी व्रिधिका 
अर्थं प्रवर्तना नहीं अपितु प्रतिप्रसवं अयात्‌ निपरेघःनिधतेनरूप ठेना चाद्ये । किरी पोपितमतरेकको ` 
देखकर मदनाङ्‌दररसम्पन्न पथिक पुरुपकर इसत नेष दवाय ॒उत्तकी आसते निपेध-निवठनरूप स्वीकृति 
या अनुमति प्रदान की जा रहीदै। अप्रदृत्त-परव्तनरूप निमन्रभ नहीं| वि।धको निमन््रभरूप 
माननेप्र तो प्रथम स्वानुरगप्रकाशनषे साभारग्यामिमनि खण्डित होगा| द्री यहीं विधि 
द्द [नपेधा म।वरूप अभ्युपगममाचरका सूचक ई | 

कही बाध्य विधिरूप होन्पर [पितीयमान अथं] अघुभचात्वक [चिधि, निषेध 
` दोनेसे भिन्न] दाता ई ।जसे- 

[तुम] जाआ, मै अकली ही इन “` -भ्वासर ओर रोनेकरो मोगू [खो च्छा दै] कहीं 
दाक्षिण्य [मेरे धरति भी अनुम 'अनेकरहिद्यासमगत्म दस्िणः कथतः'] के चक्कं 
पड्कर, उसके धिना तुर भी यदह सव न भागना पड़ । 


१. आवयोर्मक्तीः नि०, दी० ¦ शगाधाह्रश्शतीमं भूल पाठ भिन्न हे । उसका पाठ ओर छाया 
निम्नङ्दित द 
एत्थ निमज्य अत्ता एत्थ अहं परिजणो सजल । 
पन्थि रत्तीअन्धन मा मह सञणे निमज्नदिसि ॥ ` 
छया---अन्र निमजत्ति दवश्ररन्राष्टमन्न परिजदः सकः । 
पथिक राच्यन्धक मा मम शयने निमेक्ष्यसि ॥ 
गाथाखश्श्चती ७, ६७ 


९६ । ध्वन्यालोकः [ कारिका ४ 


कचिद्‌ वाच्ये प्र तिषेधरूपेऽलुभयरूपो यथा-- 
दै आ पसिअ णिवत्तसु मुहससिजोह्ाविलुत्ततमणिबहे । 
अहिसारिआर्णँ बिग्वं करोसि अण्णार्णे वि हआसे ॥ 
[प्रार्थये तावत्‌ प्रतीद निवतस्वे पुखशशिज्योत्स्नाविटु्ततमोनिवहे । , 
अभिसारिकाणां विध्नं करोष्यन्यासामपि हताशे ॥ इति च्छया] | 


इस इृतोकमें खण्डिता [पाश्वमेति प्रियो यस्या अन्यसम्भोगचिहितः। सा खण्डितेति कथिता 
धीरेरीर््याकघायिता ॥ सा० द्‌० ३, ११७ ॥] नायिक्राका प्रगाढ्‌ मन्यु [दुःख] प्रतीयमान है| वहन 
तो त्रज्यामावरूप निषेध ही दै ओर न अन्य निषेधामावरूपम विधि ही है। इक्र यलं प्रतीयमान 
अर्थं अनुभयरूप दै । 


# कद वाच्याय प्रतिषेधरूप होनेपर [भी प्रतीयमान अथं] अनुमध्ररूप होता है ! 

[मै] पाथना करता हं मान जाभो, लोट आथो । अपने मुखचन्दकी ञ्योस्स्नासे 
गाढ्‌ अन्धकारका नादा करकं अरी हतदो } तुम अन्य अभिसारिका [कं काय|का 
भी विध्न कर रही हा) 

इत इ्लोककी व्याख्या करं प्रकारे की गयी है। पहली व्याख्याके अनुसार नायकके 
घरपर आयी परन्तु नावकके गोत्रस्खलनादि अपराधसे नारा होकर लौट जानेके लिए उद्यत नायिका- 
के प्रति नायककी उक्ति है । नायक चाटुक्रमपूर्वक उसको लायनेका यत्न करता है । न केवल अपने 
ओर हमारे सुखम विध्न डारू रही हो बर्कि अन्य अभिसास्किाभोके कार्यम मी वघ्नं बन रहीदहोतो 
फिर तुम्हे कभी सुख केसे मिखेगा १ इस प्रकारका वह्छमामिपराथरूप चाटुविशेष व्यद्खय है | 

दूसरी न्याख्याके अनुसार सखीके सम्चानेपर भी उसकी बात न मान कर अभिषारोद्यत 
नायिकाकं प्रति सखीकी उक्ति है । लधव प्रदर्शन द्याया अपनकौ अनादरास्पद करके हे हताशे ! तुम 
न केवल अपनी मनोरथचिद्धमें विघ्न कर रही ह्यो अपितु अपने मुलचन्द्रकी ज्यास्स्नासे अन्धकारका 


ना करके अन्य अमिसारकाओंके कार्थमे भी विष्न डालरदीहो। इस पकार सखीका वाटुरूप 
अमिप्राय व्यङ्घ्य है | 


इन व्याख्याओमसे एकमे नायकगत चाड अभिप्राय ओर दृसरीमे सखीगत चाटु अभिप्राय 
व्यज्गय है । सखिपशषमे नाधिका विषयक रतिरूप भाव ["रतिर्दवादिविषया मावो व्यभिचारी तथाञ्जितः 
अथात्‌ नायक नःयि कासे मिन्नविषयक रति यर व्यज्ञनागम्य व्यभिचारीको भावः कहते है] व्यङ्खय 
दै ओर वह अनुभावरूप अन्यासामपि विघ्नं करोषि हताशे आदि वाग्यार्थ दवारा, शनिवत॑स्व' इस 
वाच्यार्थे प्रति अङ्खरूप हो जानेसे वस्तुतः गुणीभूतव्य ङ्गथका उदाहरण बन जाता है, ध्वनिक्रा नहीं | 
इी प्रकार जहां भावः दूसुरेका अङ्ग हो उसे श्रेयः कहते है बह भी गुणीमूतव्यङ्गय ही है। 
नायकोक्तिके पक्षम उसी प्रकारसे नायकगतव रति उक्त अनुभावरूप अर्थं द्वारा "निवर्तस्वः इस वाच्यका 
भङ्ग हा नानेसे [.रखवत्‌!, जहा रख अन्यका अङ्ग हो जाथ वहं ^रसवत्‌' अलङ्कार होता है |] यह मी 
गुणीमूतव्यज्गधल्प दी द । अतएव इन दोन व्याख्यामि यह ध्वनिकाव्यका उ्ददरण न होकर 
युणीमूतव्यज्गधका उदाहरण बन जाता है इसीकिए यह व्याख्या उचित नहीं है । 


भतरव इसकौ तीसरी व्याख्या यह की गयी है कि शीघ्रतासे नायकके घरको अभिषार करती 


। 


कारिका | पथम उद्योतः ९७ 


कचिद्‌ वाच्याद्‌ विभिन्नविषयत्वेन व्यवद्यापितो यथा-- 
कस्स वा ण होई रोसो दह्धुण पिया्दै सव्वणं अरम्‌ । 
सभमरपउमग्ाइणि वारिअवामे सहसु णडिम्‌ ॥ 

(कस्य वा न भक्रति रोषो दष्ट्वा प्रियायाः सव्रणमधरम्‌ । 

सभ्रमरपट्साप्रायिणि वारितवामे सहस्वेदार्चीम्‌ ॥ दति च्छाया] 


अन्ये चैवंभरकाराः वाच्याद्‌ विमेदरिनः श्रतीयमानमेदाः सम्भवन्ति । तेषां दिव्यात्र- 
मेतत्‌ प्रद्शितम्‌ । द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद्‌ विभिन्नः सग्रपद्मग्रे दर्शयिष्यते । 


हृदं नायिकाके प्रति, रास्तेम मे हुए ओर नायिक्राके धरी ओर आते हए नायक्रकी यह उक्ति है | 
यहा भनिवत॑सखः लोट चले, यह वाच्यार्थं है | परन्तु वह लौट चलना नायक, नायिका या किसी 
धरकी ओरभी द्यो सक्रताहै अतः तुममेरे धर चलो या हम दोनो वुम्ह्यरे घर चल यह्‌ तात्पर्यं 
व्यङ्गथ है । यह ताद्यर्वं न विधिरूप है ओर न निपेधरूप । अतएव वाच्य प्रतिपेधरूप होनेषर भी 
व्यङ्गय अनुमयस्प हयोनेसे प्रतीयमान अथं वाच्यार्थसे अव्यन्व भिन्न है | 


वस्तुध्वनिका बाच्याथंसे विषयकृत भेदसे मेद † 

ऊप्रके चारो उदादरणोमं धामिक, पान्थ, प्रियतम जौर ` अभिसारिका ही कमः वाच्य ओर 
व्यङ्गध दोनों के विषय द | इस प्रकार विषयक्रा एेक्य दयेनेपर भी वाच्य ओर व्यङ्खयका, स्वरूपमेदसे 
भेद दिखाया है। अगङे उदाहरणमे यह दिखाते है किं वाच्य ओर व्यज्ख्यका विपयभेद भीहो 
खकता है ओर उस विपयरभेदसे भी वाच्य ओर व्यङ्गय दोनोको अचलम मानना हमा | 

अथवा प्रियाके [इतरनिभिन्तक।] सवण अधरको देखकर किसको क्रोध नहीं 
आता । मना करनेपर भी न मानकर ्रमरसदहित. कमटको सुघनेवाली तु अव उसका 
फर भोग । 

किसी अविनीताके अधरम दशानजन्य व्रण की चर्मरतिके समय हयो गया है | उसका पति 
जब उसको देखेगा तो उसकी दुश्चरित्रताको समश्च जायगा जर अप्रसन्न होगा । इसलिए उसकी 
सखी, उसके आषछ-पाच्च कदं विच्यमान पिको लश्षयमे रखकर उसको सुनानेक्रे छिए, इस प्रकारते 
मानो उसने पतिक देखा ह नदीं है, उस अविनीतासे उपर्युक्तं वचन कह रदी है । वर्ह वाच्यार्थक्रा 
विषय तो अविनीता दै परन्तु उसका व्थङ्खय अर्थं है कि इसका चण परपुरुपजन्य नहीं अपितु भ्रमर 
दशनजन्य दै अत्तः इसका अराधना है । इस व्यङ्गयक्रा विषग्र नायक है | इसलिए य्ह वाच्य ओर 
व्यङ्गयका विधघयभेद होनेसे व्यङ्गय अर्थं वाच्यार्थसे अयन्त मिनन है | 

इसमे ओर भी अनेक विषय वन सकते ह । वाच्यार्थका विषय तो प्रत्येक दशाम अविनीता 
नायिका ही रहेगी परन्तु व्यज्गयके विषय अन्य भी हो सक्ते ई, जेसे आज तो इख प्रकारसे व्च -गयी, 
आगे कभी इस प्रकारके प्रकर चिह्वोका अवखर न आने देना । इस व्यङ्गयम प्रतिनायक | ४ 


अलङ्गारध्वनिका वाच्याथसे भेद 


दस प्रकार वाच्या्थंसे भिन्न प्रतीयमान [वस्तु्वनि] ॐ र भौ भेद दो सक्ते 
दै । य़ तो उनका केवट दिग्दश्चनमान्न कराया है । दसरा [अखङ्कारध्वनिरूप] प्रकार 


१८ ध्वन्यारोकः [ कारिका ४ 


तृतीयस्तु रसादिरक्षणः प्रभेदो वाच्यसामथ्याधिप्तः प्रकाशते, न तु साश्वान्छब्द्‌- 
व्यापारविषय इति वाच्याद्‌ विभिन्न एव । तथा हि, वाच्यत्वं तस्य स्वशव्दनिवेदितत्वेन 
वा स्यात्‌, विभावादिप्रतिपादनसुखेन वा । पूव॑स्मिन्‌ पक्षे स्वशब्दनिवेदितत्वाभावे 
रसादीनामभ्रतीतिप्रसङ्खगः । न च सयत्र तेषां स्वकव्द्निवेदितत्वम्‌ । यत्राप्यस्ति तत्‌, 
तत्रापि विशिष्ट विभावादिप्रतिपादनसुखेनैबैषां प्रतीतिः! खशब्देन सा केवर्मनूयते, न तु 
तस्ता । विषयान्तरे तथा तस्या अदशेनात्‌ । न हि केवट श्रङ्गारादिशब्द्मात्रभाजि 
विभावादिप्र तिपादनरहिते काव्ये मनागपि रसबत्त्वश्रतीतिरस्ति । यत्तदच स्वाभिधान- 
मन्तरेण कवरेभ्योऽपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः। केवाश्च 
स्वाभिधानाद्धतीतिः । तस्मादन्वयच्यतिरेकाम्यामभिधेयसामथ्याधिप्तत्वमेव रसादीनाम्‌ । 
न त्वभिधेयत्वं कथञ्चित्‌ । इति वृतीयोऽपि भ्रमेदो वाच्याद्‌ भिन्न एवेति स्थितम्‌ । 
वाच्येन त्वस्य सहेव प्रतीतिर्म दशंयिष्यते ॥४। 


जेन, 3 (कामन न+ = ५ 





षि षणी 8 म क = त 903 ज जा धि ममा भो त ॥ ¢ भाण कोको म य्‌ 


भी वाच्याथेसे भिन्न है । उसे आगे [द्वितीय उद्योते] सविस्तर दिखसायेगे । 
रसध्यनिका वाच्याथसे मेद 


` तीसरा [रसभ्वनि] रसादिरूप भेद वाच्यकी सामथ्य॑से आशित होकर ही 
पकारित दोता हे, .साक्चात्‌ शब्दव्यापार [अभिघा, छक्षणा, तात्पयौ शाक्िव्यापार] 
का विषय नदीं होता, इसटिप वाच्यार्थसे मिन्न ही द । क्योकि, [यदि उसको वाच्य 
माना जाय तो] उसकी वाच्यता [दो ही प्रकारसे हो सकती है] या तो खशाब्द्‌ [अथीत्‌ 
रसादि शब्द अथवा श्ङ्गारादि नामों] से हो सकती हे अथवा विभावादि प्रतिपादन 
दारा ! [इन दोनोमेसे| पे पक्षमे [जहा रस शाब्द अथवा ङ्गारादि शाब्दका ध्रयोगं 
नदीं करिया गया हे परन्तु विभावादिका प्रतिपादन किया गया है वँ] खदाब्दसे 
निवेदित न होनेपर रसादिकी श्रतीतिका अभाव प्राक्त होगा । [रसादिका अज्जुमव नदीं 
दोगा] ओर सब जगह खशब्द [रसादि अथवा श्णङ्गारादि संशा शब्द] से उन [रसादि] 
का पतिपादन नदीं किया जाता । जहाँ कदी [सवराब्द्‌ रसादि अथवा श्ङ्गारादि संका 
दका प्रयोग] होता भी है वँ भी विद्ोष विभावादिके भरतिपादन द्वारा द्धी उन 
[रसादि] की रतीति होती हे । सं्षा शव्द तो बह केवर अनूदित होती है । उनसे 
जन्य नही होती । क्योकि दृखरे स्थानोणर उख प्रकारसे [विभावादिके अभावमें केवल 
संज्ञा शाब्दोक्रे भरयोगसे] वंह [रसादिप्रतीति] दिखायी नदय देती । विमावादिक् प्रति- 
` पाद्नरदित केवर [रस या] -ङ्गारादि शब्दके प्रयोगचाखे काञयम तनिकं भी रसवत्ता 
तीत नहीं होती । क्योकि [रसादि] संज्ञा राब्दोके तिना केवर विशिष्र विभावादिसे 
दी सादिक धतीति होती हैः ओर [विमावादिके विना] केवर [रसादि] संश्चा शब्दो से 
अतीति नहीं होती इसटिप अन्वय, व्यतिरेकसे रसादि वाच्ये साभथ्यसे आक्चिघ् हयी 
१. सद नि० । | | 
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होते है, किसी भी दह्ामे वाच्य नहीं होते । इसदिप तीसग [रस, भाव, रसाभास, 
भावाभास, मावप्रराम, भावोदय. मावसन्धि, भावकषचरूता आदि रूप] मेद्‌ भी वाच्यसे 
भिन्न ही है यह निशित है । वाच्यके साथ-सी [असंखक्ष्यक्रम] इसकी श्रतीति आगे 
दिखायी जायगी । 


ऊपर अन्वय-व्यतिरेक शब्द आये ह । साधारणतः (तत्स्व ततसन्ता अन्वयः, (तदभावे 
तदभावो व्यतिरेकः यदह अन्वय-व्यतिरेकका लक्षण दै । परन्तु इसके खानपर अन्वययक्षमे ^ततसत््व 
तदितरकारणसत्वे कार्यसत्वमन्वयः', तद मावे कार्याभावे व्यतिरेकः” टश्षण अधिक उपयुक्त है । अन्वये 
सकर कारणसामभ्री अपेक्षित है । व्य्तिक्र तो एकके अमाव्रमे भी हो सकता है । प्रतीयमान वस्तु, 
अलङ्कार ओर रसादि रूप अर्थ, टोकिक तथा अलौकिक दो भागे पिभक्त कयि जा सकते द । वस्तु 
ओर अलङ्कार कमी खदब्दरवाच्य भी होते दै। इसलिए वे लीक्रिकके अन्तर्गत आते दै ओर रख 
सदैव वाच्यसाम्याकषिप्त दी दता है इसलिए काव्यव्यापारैकगोचर नेसे अद्टोक्रिक माना नाता 
है | ल्यकिंकके वस्तु ओर अल्छ्धार दो मेद इस आधारपर क्रये है किं इनमे एक [अलङ्कार] मेद 
एेसा है जो कमी किसी अन्य प्रधानभूत अलङ्कार्य रसादिका शोमाघायक होनेसे उपमादि अलङ्कार 
रूपमे भी व्यवहृत होता है । परन्तु जदा वह वाच्य नदीं अपितु वाव्यसाम्थ्याक्षिपत व्यङ्ग है वरा वह्‌ 
किसी दूसरेका अलङ्कार नही अपि स्वयं प्रधानभूत अल्क्का्थं है । पिर भी उसका भूतपू्वाचखाके 
कारण ब्राह्मणश्रमणन्यायसे अर्ङ्कारष्वनि कहते है । '्ाह्मणश्मणन्यायःका अभिप्राय थह है कि कों 
पूर्वावस्थाका बाह्मण पीडे बौद्ध या जेन गिक्षु श्रमणः बन गया । उस समय भी उसकी पूवाव्थाके 
कारण उसे श्रमण न कह कर च्राह्ण-्रमणः दी कट्या जाता है। इख प्रकार उपमादि अलङ्कार जरह 
प्रतीयमान या व्यङ्ग होते दै वौ वे प्रधानताके कारण अलङ्कार नदीं अपितु अलङ्कार्य कहे जने 
योग्य होते ह फिर भी उनकी पूर्वाबस्थाके आधारपर उनको अलङ्कार नामसे कट्या जाता है । यहं 
अलङ्कारध्वनि प्रतीयमानका एक लौकिकं मेद है। ओर जो अनल्कार वस्तुमान प्रतीयमान है 
उसको वस्तुध्वनि कहते ई । प्रतीयमानका तीसरा भेद रसादि रूप ध्वनि कभी वाच्य नही दहता 
इसलिए वह अलौकिक प्रतीयमान कदा नाता है। इन तीनि रसादि रूपं ध्वनिकी प्रधानता होते 
हए भी सबसे पदे व्तुष्वनिका निरूपण इसलिए किया जाता दै कि ल्यैकिक ओर वस्तुरूप 
होनेसे ५५ अतिरिक्त उखका अस्तित्व, अलौकिक रसादिके अस्तित्वकी अपेक्षा सरट्तासे समश्च 
आ सकता है | 
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इस प्रतीयमान अर्थ॑की प्रतीति अभिधा, लक्षणा जर तादयर्याख्या तीनो प्रसिद्ध इत्तियोसे भिन्न 
व्यञ्ना नामक वृत्तिसे ह होती है । उसके अतिरिक्त प्रतीयमान अर्थके बोधका ओर कोड प्रकार नदी 
ह । व्मोचनकारने “रम धार्मिकः आदि पद्यकी व्याख्यामें इस विषथपर विदद रूपये विषेचना की है । 
उसका सारदा इस प्रकार है ¡ शब्दसे अर्थका बोध करनेवाली अभिधा, लक्षणा आदि जो शब्द्‌ 
शक्ति्यौ मानी गयी है उनमे सबसे प्रथम अभिधा शक्ति है । इख अभिधा शक्तिसे ही यदि प्रतीयमान 
अश्का बोध मानतो उसकेदो सूपो सकतेदहै-यातो वाच्यार्थके घाथही व्यङ्गधाथंका भी 
अभिधा ही बाध माना जाय, या फिर पिके बाच्याशका ओर पीछे प्रतीयमानक्ा इस प्रकार क्रमशः 
दोनों अर्थोका अभिधासेदही बोध माना जाय । इनसे वाध्य ओर प्रतीयमान दोर्नोका साथ-साथ 
बोध तो हसिए नदी बनता कि उपरके उदादर्णेभि विधिनिपेधादि रूपसे वाच्य ओर्‌ प्रतीयमान 


५८_ 
२० ध्वन्याखोकः [ कारिका ४ 


भेद दिखल्यया है उसके रहते हृए दो विधिनिपरधस्प विरोधी अर्थ एकसाथ एक दी व्यापारे 
योधित नह हो सकते । अव्र दूसरा पक्ष रह जाता दै बह भी युक्तिसङ्गत नदीं है । क्योकि “शब्द- 
सुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः, अथवा विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ क्षीणशाक्तिविरोपणेः आदिं 
सिद्धान्तोके अनुसार अमिधा शक्तिएक दही बार व्यापार कर्‌ सकती है ओर उस व्यापार द्वार 
वह वाच्यार्थको उपथित करा चुकी है । अतएव वाच्याथवाधमे शत्तिका क्षय हो जानेसे अभिधा 
दाक्तिसे प्रतीयमान अर्थका बोध नहीं. सकता }-वृसरी बात यह भी है करि अभिधा शक्ति सङ्केतित 
अ्थको ही बोधित कर सकती है । प्रतीयमान अर्थं तो सङ्केतित अर्थं है नही, इसलिए भी वह अभिधा 
दरार बोधित नदीं हयो सकता है । 


तात्प शक्तिसे व्यङ्गय-बोधका निराकरण 

अभिधा राक्तिकिं द्वारा पदार्थोपस्ितिके . बाद अभिदहितान्वयवादीः उन पदार्थौके परस्पर 
सम्बन्धके [अन्वय] बोधक लिए (ताध्पर्या नामकी एक शक्ति मानते द । इसके द्वारा पदार्थो ंसर्ग- 
रूप वाक्यार्था बोघ होता है । सः [तत्‌] वाच्याः परः प्रधानतया प्रतिपाद्यः येपां तानि तत्पराणि . 
पदानि, तेघरा मावः ताव्प्थम्‌, तद्रूपा शक्तिः ताव्य्या शाक्तिः । इम अभिहितान्वयवादिर्योकी अभिमत 
(तात्प्याः शक्तिका प्रतिपाद्य तो केवल पदार्थसंसर्गरूप वाक्यार्थ दी है अतएव इस अति विशेषभूत 
प्रतीयमान अर्थको बोधन करनेकी क्षमता उसमे भी नहीं दै 


अन्विताभिधानवाद, ओर व्यङ्कधार्थबोध 


इस तात्पर्य शक्तिको माननेवाला (अभिदहिताम्बयवादः मीमांसक कुमारिलभडका है । 
उसका विरोधी ्रभाकरका “अन्विताभिधानवाद है । अभिहितान्वयवाद"के अनुसार पिके पदौसे 
अनन्वित पदार्थं उपस्थित होते ह । पीछे ^तासर्थाः इृत्तिसे उनका परस्पर सम्बन्ध होनेसे वाक्यार्थ-बोष 
होता है । परन्तु प्रमाकरके अन्वितामिधानवादभ पदोसे, अन्वित-पदार्थ ही उपस्थित होते है इसलिए 
उनके अन्वयके हए (तावर्या बृत्ति माननेकी आवद्यकता नदीं है । इस “अन्वित.-अभिधानवाद्का 
प्रतिपादन परभाकरने इस आधारपर कियाद क्रि पदोसे जो अर्थकी प्रतीति हवी दै बह शक्तिग्रह या 
सङ्धतग्रह होनेयर ही होती है । इस रुडधतम्रहफे अनेकं उपाय ह [शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप- 
वाक्याद्‌ व्यवहारतश्च | वाक्रचस्य शेषाद्‌ विद्ते दन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य इद्धाः |] परन्तु इनमे सबसे 
प्रान उपाय व्यवहार है | व्यवहारम उत्तमहृद्ध [पितादि] मध्यमह्रद्ध [नौकर या वालकके भाई 
आदि] को किरी गाय आदि पदार्थके लनेका आदेश देता है। पामे वैटा बालक उत्तमब्रडके 
उन गामानय आदि पदको सुनता है ओर मध्यमडद्को सास्नादिमान्‌, गवादिसूप पिष्डको ते हुए 
देखता दै । इस प्रकार प्रारम्भे "गामानय, . इस अखण्ड वाक्यसे सास्नादिमान्‌ पिण्डका आनयनसूय 
सम्षण्डित अर्थं महण करता दै ! उसके वादं दूररे वाक्यम्‌ `गाम्‌ के खानपर अश्वम्‌! या आनय के ख्थान- 
पर बधान आदि अकग-अलग पदार्थोका अर्थं समञ्चन गता है । हस प्रकार व्यवहारते जो शचि 
होगा वह केवक-पदार्थमे नदीं अपितु अन्वित-पदार्थमे दी दोगा । क्योकि व्यवहार अन्वित पदा्थका 
ही सम्भव है, केवल्का नीं । इसलिए प्रभाकर अन्वित-अथमे दी शक्ति मानते है| 


दंस 'अन्विताभिधानवाद*के अनुसार इतना तो का जा सक्रता है कि केवल-पदार्थमे शक्तिग्रह 
नहीं होता अपितु अन्वित-अर्थभ ही हता टै | परन्तु जव यष प्रन हागा कि षाम्‌ पदकरा व्यवद्रतो 
आनय' पदके साथ भी हुआ ओर "बघानः पदके साथ भी, तो आनयनान्वित गोम गो पदका 
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शक्तिग्रह होगा या बन्धनाचिितमे । इसका निर्णय किसी एक प्म नी हो सकता क्योकि वाक्यान्तरमे 
प्रयुक्तं आनयनादि पद तो वदी है । इसि सामान्यतः पदार्थान्वितमे शक्किरह होता है ओर अन्तर 
“निर्विरोषं न सामान्यम्‌ के अनुसार उस सामान्यान्वितका पय॑वसान अन्वित-विोषमे होता दहै । गरही 
८अन्विताभिधानवाद'का सार $! इय मतम विदोषपर्यवसित सामान्यविशेषरूप पदार्थ सङ्केतविषय है 
परन्तु व्यङ्गय तो उसके भी बाद प्रतीत होनेसे “अतिविशेषः रूप है ¡ उस अतिविदोषरूप व्यज्गयका महण 
अन्वितामिधानवादीके मतम भी अभिधा द्वारा नदीं हो सकता है । 


'अमिह्ितान्वयवादमै अन्वित अर्थं ओर "अन्वितामिधानवादभ्भै पदार्थान्वित अथं वाच्यार्थं 
है | परन्तु वाक्यार्थं॑तो अन्वितविशेषरूप है इसलिए वस्तुतः दोनो ही परकषौमे वाक्यार्थ अवाच्यही 
है} ओर जन वाक्यार्थं ही अवाच्य है तो रर प्रतीयमान अर्थको वाच्यकोरिम र्खनेका प्रन ददी 
नहीं उठता । 


कुमारिरमड्‌ ओर प्रभाकर 


'अभिदितान्वयवाद'के आचाय कुमारिलिमह ओर 'अन्विताभिधागवाद"के संस्थापक प्रभाकर 
दोनों दी मभांसक है। यों तो प्रभाकर कुमारिल्के रिष्य है परन्तु दार्शनिक साहिव्य्मे प्रभाकरका 
मत शुसमतः मामसे ओर कुमारिलभङ्टका प्तौतातिकः नामसे उ्टिखित हआ है । इसका कारण 
यह्‌ है छि प्रभाकर बड़े प्रतिमादाली थे । अपने रुके सामने हर एक विषयपर वे अपना तकंसङ्गत 
नया मत॒ उपस्थित करते थे! इसलिए इन दोनोके दार्शनिक मतोमे बहुत मेद पाया जाता है, 
जिनमेसे यह “अभिदहितान्वयवादः ओर “अन्वितामिधानवाद'का भेद एक प्रमुख सैडान्तिक मेद है | 
एक बार कुमारिलम्‌ अपने विच्ाधिरयोको पटा रहे थे । उसमे एक पक्ति इस प्रकारकी आ गयी-- 
'अच्र तु नोक्तं तत्रापि नोक्तमिति पौनस्क्त्यम्‌ । यर्हो तो नर्य कहा ओर वरहो भी नहीं कदा इसलिए 
पुनखक्ति है । यह उस पंक्तिका अर्थं प्रतीत होता है । परन्तु यह तो पुनरुक्ति नहीं हई । पुनस्क्ति तो 
तब होती जब्र दो जगह एक ही बात कही जाती | कुमारिलमड्‌ पदाते-पटाते रुक गये । यह पुन- 
रुक्ति उनकी समद्षमे नहीं आः रही थी | इसलिए पाठ अगे दिनके लिट रोक दिया ओर पुस्तक 
बन्द करके र दी । प्रभाकर भी पाठ सुन रहै थे । गुरुजीके चरे जानेपर थोड़ी देर बाद परमाकरको 
यह पंक्ति समन्षमे आ मथी । प्रमाकरने गुखुजीकी पुस्तक उटायी ओर उस पाठको सन्धि तोड़कर 
अलग-अलग पदोमे इस प्रकार लिख दिया । “अत्र तुना उक्तम्‌ , तत्र अपिना उक्तम्‌ ।' यहो तु शचब्दसे 
वही बात कष्टौ हे ओर वँ अपि शब्दसे वही बात कही है इसकिए पुनसक्ति है । गुत्थी खुलश्च गयी । 
गुख्नीको जव माम हआ किं यह प्रमाकरने ल्ल तो बहुत प्रसन्न हुए ओर उसको शगुखकी 
उपाधि प्रदान की | उस दिनके उखका मत॒ शुरुमतः नामसे प्रसिद्ध हुआ ओर कुमारिरूमत 
"तोता तिकः मतके नामसे । तोतातिकः शब्दका अर्थं है “खन्दः तातः शिक्षको यस्य॒ सः दुतातः 
तस्येदं मतं तौतातिकं मतम्‌ । 


भडरोष्टटके मतकी आलोचना 


'अमिहितान्वयवादीः मड्के मतानुयायी भलो्छर प्रतिने यत्परः शब्दः स शब्दाः 
ओर "सोऽयमिषोरिव दी्दीर्धतरोऽभिधाव्यापारः*की युक्तिर्यो देकर व्यङ्खयको अभिध। द्वारा ही सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया है । [ श्व्वन्याल्योक^के टीकाकारने इस मतको थयोऽप्यन्विताभिधानवादी यत्परः 
शब्दः ख शब्दार्थः इति हृदये गीत्वा शरखदमिधाव्यापारमेव दीर्घदीषभिच्छतिः दिखिकर इस मतको 
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अन्विताभिधानवादीका मत दिखाया ह परन्तु "काव्यप्रकाश*के टीकाकायौने इसे (महमतोपजीषिनां 
टो्छरप्भ्रतीनां मठमाशङ्कतेः लिखकर (अमिदहितान्वयवादीः मत बतलाया है । ] इस मतका अभिप्राय 
यह है किं जैसे र्वान्‌ सैनिक द्वारा छोडा गया एक ही बाण एक ही व्यापारसे शन्ुके वम [कवच]का 
छेदन, मर्ममेदन ओर प्राणहरण तीनो काम करता है इसी प्रकार सुकविप्रयुक्त एक ही शब्दका एक 
ही अभिधाव्यापारसे पदाथोपस्थिति, अन्वयबोध ओर व्यङ्धप्रतीति तीनो कार्यं कर सकता है । इसलिए 
प्रतीयमान अथं भी वाच्यार्थंदीहै। उसकी उपस्थिति अभिधाद्वायादी द्येतीहै क्योकि वदीतो 
कविका ताप्पयंविष्रयीभूत अर्थं है-- यत्परः शब्दः सः शब्दार्थः" | 

इस मतकी आलोचना करते समय हम उसको ऊपर उद्धृत किये टुए धत्परः शब्दः स 
राब्दाथःः ओर सोऽयमिषोरिव दीर्धदीर्धतयोऽभिधाव्यापारः, इन दो भागे विभक्तं करेगे । इस 
मतके प्रतिपादनमे मटृलोष्छटने 'अमिदहितान्वयवादीः मीमांसक दोनेके कारण मीमांसाके ध्यघ्परः शब्दः 
ख रब्दाथः इस प्रसिद्ध नियमका आश्रय लियाहै। परन्तु उन्हने उसे ठीक अर्थे प्रयुक्त नहीं 
किया है । इस नियमका प्रयोग मीमासकोने इस प्रकार किया है कि वाक्यके अन्तर्दतीं पदार्थाकी 
उपस्थिति द्योनेपर उपस्थित पदार्थेमि इछ क्रियारूप ओर बुक सिद्धल्प पदा्थ॑होतादै। उनमें 
साष्यरूप क्रियापदार्थं ही "विधेय? होता है । "आम्नायस्य क्रियाथ॑त्यादानथक्यमतद्थानाम्‌ [मीमांसा 
द० अ० १ पा०.२ सू० १]. के अनुसार अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ ख्॑कामः' आदि विधिवाक्य क्रियारूप 
होमका ही विधान करते है । जहो होमादि क्रिया किरी प्रमाणान्तरसे प्राष्र होती है वरदौ तदुरेश्येन 
गुणमात्रका विधान मी करते ह । जैसे दध्ना जुदोति' इस विधिम होमरूप क्रियाका विधान नहीं दै 
क्योकि होम तो यो अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ इस विधिवाक्यते प्रात टी है । इसल्एि य्ह केवल दधि- 
रूप गुणका विधान है । [वेदोषिकटर्श॑नकी परिभाषाके अनुसार दधि द्रव्यै, रुण नदीं। किरी 
द्रव्ये रहनेवाे सूप, रख, गन्ध, सपरं, रंद्या, परिमाण मादि धर्मोको शुणः कहते है ओर शुणा- 
श्रयो द्रव्वमू' गुणोके आश्चयको ्रव्यः कृते ह । इसलिए वैशोषिककी परिभाषाके अनुसार तो दधि 
द्रव्य" है । परन्तु मीमांखामे जहौ दधि आदि द्रव्यौका विधान होता है उसे "गुणविधिः या गुणमाचक्रा 
विधान कते द । इसका कारण यह है कि यँ शुणः शब्दका अर्थं गौणः है |, नके यहौँ क्रिया 
ही प्रधान है ओर द्रव्यादि गोण द। इस गौणके अर्थम श्गुणमातं विधत्ते द्रव्यादिके विधानको 
"गुणविधिः कषा है |] जह क्रिया जर्‌ द्रव्य दोनों अप्राप्त चयते दै वरहो दोर्नोका भी विधान हयता है । 
जसे (सोमेन यजेते सोम द्रव्य ओर याग दोनेकि अप्राप्त होनेसे दोनोका विधान है। इस प्रकार 
“भूतः [सिद्ध] ओर भव्यः [साध्य]के सदोच्ारणमे “मूतं मव्यायोपदिषश्यतेः सिद्धपदार्थं क्रियाका अङ्क 
होता है । ओर जर्शं जितना अंश अप्राप्त होता है वहो उतना ही अंशा 'अदग्धदहनन्यायःसे विहित 
होता है । वदी उस्र वाक्यका तासर्यविषयीभूत अथं होता है । इस रूपमे मीमांसकोने प्यत्र शब्दः 
स शन्दाथः, इस नियमका प्रयोग या ` व्यवहार किया है । भ्रलोछछट उस नियमको प्रतीयमान 
व्यङ्गय अर्थको अमिधासे बोधित कंरनेके लिए जिस रूपमे प्रयुक्त करते है वह टीक महीं षै । वे या 
तो उक तात्पयको ठीक समञ्ते नदी, या फिर जान-वृक्षकर उसकी अन्यथा व्याख्या करते है | 
दोनो टी दशा ओंम उमदी यह सङ्गति ठीक नहीं ह | 


भह्लोह्टके मतका दुसरा भाग सोऽयमिषोरिव दी्ंदीर्घतरोऽमिधाव्यापारःवालय भाग 
है। इस वाक्यका अभिप्राय यह हुभा कि शब्द्परयोगके बाद जितिनाभी अथं प्रतीत होता 
है उसके बोधनमे शान्दका केवल एक अभिधाव्यापार होता है। यद्वि यह टीकर षै तो पिर न 
'तात्यया' राक्तिकी आवद्यकता है ओर न श्लक्नणाःकी | भड्ृलोष्र यदि अभिद्िताम्बयवादी है तव 
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तो वह (तास्पर्या" शक्तिको भी मानते ई ओर (मानान्तरविष्दे वु मुख्यार्थस्य परिह । अभिषेया- 
विनाभूतप्रतीति्शक्षणोच्यते 1} लक््यमाणगुणेरयोगाद्‌ इत्तर्ठा ठ॒गैणता | इत्यादि भडवार्तिकके 
अनुसार (टक्चणाः बृत्ति भी मानते ह ¦ जब दीर्घदीध्तर अभमिधाव्या,1रसे श्तादर्याः तथा ्छक्षणा^के 
मी बादभँ होनेवाछे प्रतीयमान अर्थका ज्ञान हो सकता है तवं उसके पूर्ववर्तीं वाच्याथं तया रक्षयार्थका 
बोध मी उसी दीर्घदीर्धतर व्यापार द्वारा अभिधासेहीष्ो सक्ताहै, फिर इन दोर्नौको माननेकी 
क्या आवश्यकता है १ दीर्धदीर्धतर अमिधाव्यापारके साथ तासर्याः ओर "लक्षणाः शक्तिको भी 
मानना वदतो व्याघातः है। 

इसी प्रकार ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः" इस पुत्रोत्पत्तिके समाचारको सुनकर हर व्यक्तिको प्रसन्नतां 
होती है ¦ ओर कन्या ते गमिणी जातता,› कन्या अर्थात्‌ अविवाहिता कन्या मर्भिणी दहो गयी, इस 
वाक्यको सुनकर सोक होता है । इन शोक ओर हर्षके प्रति वह वाक्य कारण है | परन्तु वह कारणता 
उत्पत्तिके प्रति द, तिके प्रति नहीं ¡ वाक्य हर्प-शोकका उत्पादक कारण है, ज्ञापक नीं । यदि शन्द- 
प्रयोगके बाद सभी अर्थं अभिधा शक्तिसे दी बोधितहोताद्ैतो ये हर्ष, शोकादि भी वाच्य मान 
चाहिये | परन्तु सिद्धान्त यह है कि वार्योसे ये ह९-शोक पैदा होते है ओर मुखविकास आदिसे 
अनुमान द्वारा नात होते ईह । “उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः | वियोगान्यत्वधृतयः कारणं 
नवधा स्मरतम्‌ ॥ [योग द° ३, २८. अनुसार उत्पत्ति, स्थिति आदिके भेदसे नो प्रकारके कारण 
माने गवये है । उपर्युक्त श्राह्मण पुत्रस्ते जातः आदि वाक्य हष॑-शोकादिसे उन्पत्तिमाच्रके क।रण 
हे। परन्तु उनका ज्ञान शब्द द्वारा न होकर सुखविकासादिसे होता है । य॒दि शब्दव्यापारके 
बाद प्रतीत होनेवाव्म साया अथं अभिधा शक्तिसे उपस्थित माना जाय तो हष-शोकादिको भी वाच्य 
मानना दोगा, जो कि युक्तिसद्धत नहीं है ओर मीमांसक खयं भी नदीं मानते । 

एक बात ओर है । श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-पकरण-स्थान.समाख्यानां समवाये पारदौ्वस्ये अर्थविप- 
कर्षात्‌” यह मी्मासादशंनका एक प्रमुख सिद्धान्त है । यदि उक्त दीर्घदीर्तर अमिघाव्यपारवालख 
सिद्धान्त मान स्या जाय तो यह श्रुतिलिद्धादिका पारदौर्बल्यग्वा्ा सिद्धान्त नहीं बन सक्ता | 
मीमांसामे विधिवाक्योके चार मेद माने गये ईहै-उतस्त्तिविधि, विनियोगविधि प्रयोगविधि ओर 
अधिकारविधि | इनसे अद्धपधानसम्बन्धबोधको विधिः विनियोगविधिःः यह दिनियोगविधिका 
. लक्षण किया है| अर्थात्‌ जिसके द्वारा गुण ओर प्रधानके सम्बन्धका बोध दहो उसे विनियोगविधि 
कते ह । दस विनिमोगविधिके सष्टकारी श्रुति, लिङ्क, वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर समाख्या नामक 
छः प्रमाण माने गये ई । ओर जां इनका समवाय हो वहां पारदोर्ब॑स्य अर्थात्‌ उत्तरोत्तर प्रमाणको 
दर्बक माना जात्ता है । इसका कारण यह है कि श्रुतिके श्रवणमाच्रस अङ्ख-प्रघानमावक्रा ज्ञान हो 
जाता है, परन्तु लिङ्क आदिमे प्रत्यक्ष विनियोलक शाब्द नी होते अपितु उनकी कस्पना करनी होती 
है । ञेसे ध्ीहिमि्य॑उत्‌ यहो -ब्रीहिभिः इस तृटठीया विभक्तिसे टरन्त ही जीदिकी यागके प्रति करणता- 
रूप अङ्खता प्रतीत ह्यो जाती है) परन्तु लिङ्गादिम विनियोजककी कत्पना करनी पडती है । जवतकं 
उससे लिङ्गके आधारपर विनियोजक वाक्यकी कल्पना की जायगी उसके पूं ही श्चुतिसे उसका साक्षात्‌ 
विनियोग दो जानेसे लिद्की कस्पकत्वशक्ति व्याहत हो जाती है ! अतएव लिङ्गादिकी अपेक्षा श्रुति 
प्रबल है । जैसे 'टेन््रथा गार्हपत्यमुपति्ठते । यह लिङ्खकी उपेक्षा श्रुतिकी प्रचटताका उदाहरण है | 
जिन त्चा्जीका देवता इन्द्र है वे ऋचां एेन्री ऋचा कषव्यती ई { एन्द्री क््वाओमें इन्द्रका लिङ्ग 
होनेसे उनको इन्दरस्ठतिका अङ्क होना चाद्ये यह बात लिङ्गसे ब्रोधित होती है । परन्तु श्रुति परतयकष 
रूपसे “देनद्रथा गा्ईप्यमुपविष्ठतेः इस वचन द्वारा द्री क््वाका गाहैपत्य अग्नि [प्राचीन कमकाण्डके 
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अनुसार विवाहके समयके यज्ञकी अग्नि की स्तुतिके अङ्गरुपम विनियोग करती है । श्ुतिके प्रवर 
होनेके कारण रेन््री ऋता गार्हपत्यकौी स्ठुतिका अङ्ग होती है, लि्गसे इ्द्रस्तुतिका अङ 
नदीं होती । 

` यदि भहलोद्छरके अनुखार दीषंदीधतरोऽभिधाव्यापारः वाख सिद्धान्त माना जाय तो श्रुति, 
लिङ्ग आदिसे जो-जो अर्थं उपस्थित होना है वह सब एक ही दीर्षदी्घ॑तर अभिधाव्यापरसे बोधित हो 
जायगा । तब फिर उने दुवंक ओर परबरल्की कोई बात ही नहीं देगी । इसलिए महटोष्छरका यह 
दीर्थदीर्घतर अमिषाव्यापारवबाला सिद्धान्त मीमां्ाके सुप्रतिष्ठित श्ुतिलिज्ञादिके पारदो ्स्थसिद्धान्तके 
विपरीत होनेते भी अग्राह्य है । इस प्रकार भङलोटयका सारा ही सिद्धान्त मीमांसाकी दाशेनिकपरम्परा 
ओर साहित्यकी शक्तिपरभ्परा दोनोके दी विरुद्ध ओर अमान्य दै | 


मदलोोष्ठरके इस सिद्धान्तका दी पच्छभूत मीमांसकका ही एकदेशी सिद्धान्त ननैमित्तिका- 
नुसारेण निमित्तानि कसप्यन्तेः भी है । इस सिद्धान्तका माव यह है कि व्यङ्ग या प्रतीयमान अर्थकी 
प्रतीति किसी निमिन्सेहीहो सकती है क्योकि वह जन्यया नैमित्तिकी ह| प्रकृतये उस प्रतीतिका 
निमित्त शब्दके अतिरिक्त ओर कुछ बन दी नहीं सकता इसलिए शब्द्‌ ही उसका निमित्त है अर शब्द 
अभिधा द्वारा ही उस अर्थको गोधन कर सकता है, अन्य कोई मार्गहै ही नदी, इसि अभिधा 
द्वारा ही प्रतीयमान अरथकी प्रतीति हो सकती ट । इस मत्का खण्डनतो खष्टदही है] अभिधा द्वारा 
“सङ्कतितः अर्थं द्री उपस्थित हयो सकता है । यदि प्रतीयमानको अमिषा द्वारा उपस्थित मानना हतो 
उसको सृङ्केतित अथं मानना होगा । यद युक्तिसङ्गत नष्ट है । यष कहना भी ठीक नहीं है कि निमित्त 
भूत शब्दम तो सङ्केतकी आवश्यकता होती दै किन्तु नैमित्तिक व्यङ्गयप्रतीतिके लिए सङकेतग्रह्वी 
आवश्यकता नहीं है उसकी प्रतीति बिना स्ङकेतग्रहके ही हो जाती है। अतः यह मत भी युवितविर्द 
होनेसे अग्राह्य है । 


धनस्य तथा धनिकके मती आलोचना 


आल्ङ्कारिकोमे 'दश्रूपक"के ठेखक्र धनश्चय ओर उसके टीकाकार धनिकने भी क्रमश्च; अभिधा 
ओर तार्या शभ्ितसे ही पतीयमान अर्थका बोध दिखानेका प्रयल किया है । धनञ्जये दशरूपकके 
चतुथं पकाशमे "वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुदधिस्था वा यथा क्रिया | वाक्धार्थः कासकैर्यक्ता, स्थायीभाव- 
स्तयेदरैः ॥' यह कारिका ल्खिी है । श्स्का आदय यह है कि जिस प्रकार वाक्यम कहीं वाच्या 
अथात्‌ श्रूयमाणा ओर कहीं द्वारम्‌ आदि अशुयमाणक्रियावाङे वाक्यम प्रकरणादिवश बुद्धिस्थ 
करिया दी अन्य कारकोसे सम्बद्ध होकर वाक्यार्थ्पभे प्रतीत होती ट, उसी प्रकार विमाव, अनुभाव, 
सश्चारिमाव आदिके साथ मिलकर रत्यादि स्थायी माव दी वक्या्थरूपसे प्रतीत होता है| विभावादि 
पदा्थत्यानीय गर तत्म॑खष्ट रत्यादि बाक्यार्थ्थानीय है । अर्थात्‌ पदारथसंसगबोधके समान तालर्था 
शक्तस ही उनका बोध हो जाता है । दसी कारिकाकी व्याख्या रीकाकार धनिकने हिखा दै 
तावययान्यतिरेकाच व्यञ्चकत्वस्य न ध्वनिः | यावत्कार्यप्रसारित्वात्‌ तसय न तुलाधृतम्‌ ॥' तात्पर्यका ` 
क्षेत्र बड़ा व्यापक है । बह कोई नपाता पदार्थं नदं है कि हसते अधिक नीं हो सकता । बह तो 
यावत्कार्यप्रसारी है । जहा जैसी ओर जितनी आवश्यकता हो वर्तक तालर्थका व्यापार हो सकता है । 
च्वनिवादीने प्रथम कक्षामे वाच्यार्थ, द्वितीय कक्षामे तास्वाथं, तृतीय क्षामे रक्षयाथं ओर चतुर्थ 
कषाम व्यज्गयार्थको रला है । परन्तु इस कक्षाविभागसे तादय्यकी शकितं कुण्ठित नं होती । उस 
चतुर्थकक्षानिवि् अर्थतक ताययैकी पच हो सकती दै । इशटिए चतुर्थकक्ानिविष्ट व्यद्कय अर्थं भी 
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तासर्यकी सीमामे टीट, उससे बाहर नीं है । धनञ्ञय ओर धनिकके व्यञ्जनाविरोधी मतक्रा 
यदी सारांश है । 

इसका उत्तर यह है कि आपकी यह तात्यां शक्ति (अभिहितान्वयवादे मानी गयी तात्यां 
दक्ति ही है अथवा उससे मिन्न कोई ओर १ यदि अभिद्दितान्वयवादिर्योवालयी दी तात्पर्यां शक्तिदै तो 
उसका क्षेत्र तो बहुत सीमित है, असीमित नष्ट । उका काम केवल पदार्थसंसर्ग्ोष करना है, 
उससे अधिक वहे कुक नदीं कर सकती । इसलिए प्रतीयमान अथ॑का बोध करा सकना उ्रकी 
सामर्थ्ये बाहर है । वह तो द्वितीयकक्षानिविष्ट संस्गोधतक ही सीमित है । चतुर्थकश्चानिविष्ट व्यङ्ग 
अर्थतक उसकी गति नहीं है इसलिए आपको यह तात्पर्यां शक्ति; जो यावत्कार्यप्रखारिणी हो-- 
आवदयकतानुखार हर जगह प्च खके-- › तो उससे भिन्नं कों अल्ग इी शक्ति माननी होमी । 
ओर उस दामे ध्वनिवादके साथ उसका नाममाघ्रका मेद हुआ | जव अभिधा, ल्क्चणा, तासयासे 
मिनन एक चौथी शक्ति मानी दी गयी तब उसका नाम चाहे व्यज्ञना रलो या तासया, अर्थम कोड 
मेद नहा आता । 
छक्षणावादका निराकरण 

व्यञ्नाक्नो न मानकर अन्य शब्ददक्तिर्योसे दी उसका काम निकाल्नेवारे मतोमेसे एक मत 
जर रह जाता है श्रम धार्मिकः इत्यादि स्थर्लोमि कुछ रोग विपरीतलक्षणा द्वारा निषेध चा विधि 
ङ्प अर्थकी प्रवति मानते ह ! दस मतकी आरोचना करते हए लोचतनकारने जो युक्तिर्यो दी दं 
उनका संग्रह श्री मम्मयाचार्यने अपने "कान्यप्रकाशभ्मे बडी अच्छी तरह एक दही जगह चारे 
कारिकाओमे कर दिया दै- 

व्यस्य प्रतीतिमाधातं रक्षणा समुपास्यते 
फटे शन्दैकगम्येऽ व्यज्ञनान्नापया क्रिया ॥ 
नामिधा समयाभावात्‌ ; हेत्वभावान्न रक्षणा । 
लक्षयं न मुख्यं नाप्यन्न बाघो योगः फलेन नो ॥ 
न प्रयोजनमेतस्मिम्‌ , न च खन्दः स्खलद्गतिः । 
एवमप्यनवसा स्याद्‌ या मूलक्षयकारिणी ॥ 
प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते| 
ज्ञानस्य विष्यो शछयन्यः फटमन्यदुदादतम्‌ ॥ का” प्र° २, १४-१७ 

इन कारिका्ओंका भावार्थं इस प्रकार है- 

१. जिद दैीत्य-पावनत्वके अतिशय आदि रूप ॒प्रयोजनकी प्रतीति करानेके लिए रक्षणाका 
अश्नरय ल्या जाता ह वह्‌ केवल श॒न्दसे गम्य है ओर उसके बोधनमे शब्दका व्यज्ञनाके सिरिक्त 
ओर कोई व्यापार नही हो सकता है । 

२, उस फल्के बोधनमे अभिघाव्यापार काम नहीं दे स्ताह, क्योकि कल सङ्कतित अथ 
नहीं है । इसकिए्‌ समय" अर्थात्‌ सङ्केतग्रह न होनेसे अभिधासे फलकी प्रतीति नहीं हो सकती दै । 
मुख्यार्थवाध ओर मुख्याथंसम्बन्ध तथा प्रयोजनरूप लक्षभाके तीन कारणेमेसे किंसीके भी न होनेसे 
फलका बोष लक्षणासे भी नदीं द्यो सकता है। यदि शैत्य-पावनत्वको लक्ष्याय मानना चाहता 
उससे पद्िरे उपस्थित होनेवारे तीररूप अर्को, जो कि इस समय लश्षणासे बोधित माना जाता हः 
सख्या्थं मानना होगा ¡ उखका बाघ मानना होगा ओर उसका दौत्य पावनत्वसे सम्बन्ध एवं शैत्य- 
पावनत्वका भी कोई ओर प्रयोजन मानना होगा । ये तीनो बात नदीं बनती द । लक्ष्य अथात्‌ 
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तीरस्य अर्थं मुख्यार्थं नहीं है, फिर उस तीररूप अर्थका वाधमभी नहीं दै ओर उसका रत्य 
पावनतसे सम्बन्ध भी नही ह| दौत्य-पावनखते तो गङ्गाका सम्बन्ध है वीरका नदी, इशष्िए 
दौर्य-पावनत्व तीरका ल्क्षया्थं नहीं हो खकता है | 

३. शैत्य-पाबनत्वका अतिशय जो इस समय प्रयोजनरूपसे प्रतीत होता है उसको यदि 
लक्ष्या्थं माने तो उसका पिर कोद ओर प्रयोजन मानना होगा, परन्तु उख ॒शैत्य-पावनत्वके अतिशय- 
बोधका को दुसरा प्रयोजन प्रतीत ही नदीं हेता ओर न तो गङ्खा शग्द उसक्रे बोधनके दिए स्वल- 
द्गति- बाधिताथै--दी £ । ओर यदि कथञ्चित्‌ उस श्रैत्य-पावनल्वके अतिशय कोई प्रयोजन 
मानकर उसको कष्या मान ल्या जाय तो फिर बह जो दूसरा प्रयोजन प्रतीत हभ उसको भी 
लक्षयां मानमेके लिए उसका भी एक ओर तीखरा श्रयोजन मानना देगा । इसी प्रकार तीसरे 
ग्रयोजनका चौथा, चौथेका रपोचर्बो आदि प्रयोजन मानने श्चैगे ओर यह प्रपौजनकी परम्परा कहीं 
समास नदीं होगी । इसलिए 'अनवस्थादोषः होगा जो मृर अर्थात्‌ शैत्य-पावनसके अतिशयबोधको 
कक्षयार्थं मानने द्वी नदीं देगा | 


धिशिष् ठभ्रणावादका निराकरण 

४. ऊपरकी कारिकामे जो दोष दिखये गये दै किं तीर मुख्यार्थं नहीं रै, उसका बाध नीं 
होता ओर उसका होत्य-पावनत्वरूप फलके साथ सम्बन्ध नीं दै, ये सब दोष्र उस. अवस्थामे आते 
है जब दैत्य-पावनस्वको रक्ष्या माना जाय । इसलिए पूर्वपक्ष, उस स्थितिको बदल कर यह कहता दै 
किन केवल तीर क्षयार्थं है ओर न रौत्य-पावनष्वका अतिशय अपितु दौत्यपावनत्वविरिष्ट तीरम 
लक्षणा माननी चाद्ये । इस प्रकारं व्यज्ञनाकी ` आवश्यकता नहीं होगी । इस पूवेपक्षका समाधान 
करनेके लिए अगली कारिका दी है--श्रयोजनेन सदितं रक्षणीयं न युव्यते । प्रयोजन सहित अर्थात्‌ 
दरौत्यपावनत्वविचिष्ट-तीर लक्षित महीदहो स्क्तादहै। क्थोकि तीर अथं शश्षणाजन्य ज्ञानकरा विष्यः 
ओर दैत्य-पाबनस्व रक्चणाजन्य ज्ञानका "फर है । ज्ञानका "विष्यः ओर ज्ञानका "फल" दानो अल्ग- 
अल्गदहीहोतेदै। वे कभी एक नदी हो सकते। इसशिए कक्षणाजन्य सानका "विप्रय तीर ओर 
उसका "फर रैत्य-पावनत्व इन दोनोका बोध एक साथ नदरी सकता | उनमे कारणकार्थभाव 
होमेसे पौवर्य आवश्यक टै । पिठ कारणभूत तीखोध ओर उसके बाद फलरूप शैत्य-पावनघ्वका 
बोध दोनों अक्ग-अल्ग ही होगे, एक साथ नहीं | अतएव दौत्य-पावनत्वके बोधके छिए रश्चषणासे 
अतिरिक्त व्यज्ञना माननी ही होगी | 


जञानका ष्विषयः ओर फलः दोना अलग-अलग होते दै ओर यह सभी दार्धनिरकौका सिद्धान्त 
है । न्यायके मतमे अयं घटः इस ज्ञानका नविषय' घर हाता है ओर उससे आस्मामे एक श्वरज्ञान- 
वानर या श्वटमहं जानाभि इख प्रकारका ज्ञान उत्यन्न होता है। इस ज्ञानको नैयायिक 
अनुव्यवसायः कहता है । यदह अनुव्यवसाय अयं धटः ज्ञानका एल है । दसलिए नैयायिकमतसें 
ज्ञानका "विषयः धरर ओर ज्ञानका फकः अनुव्यवसायः होनेसे दानो अलग-अलग ह । इसी प्रकार 
ओीमांसकके मतम भी अयं घटः" दस जानका "विष्य" तो घर है ओर उस ज्ञानका फठः श्ञातताः 
नामक धम है । इसलिए उसके यहा भीः ज्ञानका "विषप्रयः घट ओर ज्ञानका "फर श्ञातता' दोनों 
अलग हमसे दोनोका रहण एक कालम नही ह सकता | 


नैयायिक ओर मीमांसक दोनो ही अयं घटः इस ज्ञानका. ध्विषयः घरको मानते है । परन्तु 
कल्के विषयमे दोनोमे थोडा-खा मतमेद्‌ दै । नैयायिक अयं घटः इस शानका फल अनुव्यवसायः. 
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को ओर मीमांसक क्ञातता"को मानता है! “अनुव्यवसायः ओर शातता,के खरूपर्मे अन्तर यह दै 
क्रि चैयायिकके मतमे “अनुव्यवसायः आत्मामे रहनेवाव्य धमं है | ्वरज्ञानवानदहूम्‌' या घटमहं 
जानामि! इत्यादि रूप अनुव्यवसायः आत्मा उत्पन्न होता है ¦ ज्ञानक्रे ज्ञानका नाम “अनुव्यवसायः 
है । “अयं घटः इस व्यवसायात्मकर श्ानका विषय धर होता £ै, श्वटक्ञानवानहम्‌ः इस अनुव्यव- 
सायासक ज्ञानका विषय "घय्हानः श्लैताः 2 । ओर वह अनुम्यवखायः आत्मार्मे रहता है यहं 
नैयायिक-सिद्धान्त है । दृखरी ओर मीमांसककी शहारताः आस्मामे नहीं अपितु धटरूप पदार्थमे रहने- 
वाल्य धर्मं है| इसी शज्ञाठता'"के आधारपर घर ओर ज्ञानका विषयविष्रयिमाव बनता है । षटज्ञान 
घय्से पैदा होता है दसल्ि घट उसका विधय होता है पट नरह, यदि यह क्य जाव तो फिर घर- 
ज्ञान आरोकसे भी पैदा होता है ओर चश्चु मी उसका कारणदहै। ठबरो फिर आलोक ओर्‌ चक्ष 
भी उस ज्ञानका विषय होने लगमे । इसटिपः इस उत्पत्तिकः आधारपर विध्यविषयिमावका उपपादन 
नहीं हयो खकता ] अतः विषयविपयिमावका उपपादन श्लातता*के आधारपर द समञ्चना चाद्ये | 
"अदं चट; इस ज्ञानसे जो श्ञातता› नामक धर्मं पैदा होता है वह घरे रहता है, पटमे नदीं रहता । 
षसलिए घट ही उस सानका विषय होवा है, पट नदीं | यह मीमांसकका कहना दै । इस प्रकार 
यद्यपि नैयायिक ओौर मीमांसक दोनो, लानका फल अलग-अलग “अनुव्यवसायः ओर श्ञातता"को 
मानते है, परन्तु वे दोन ही इस विषये एकमत ह कि ज्ञानका विषयः ओर फक दोनो अरग 
ही होते है । इसकिए यह भी लक्षणाजन्य ्षानका विषयः तीर ओर उसका शलः दैत्य-पावनत्वका 
अतिदाय अलग अल्ग ही मानने द्मे! उन दोनीका बोध एक साथ नीह सकता है। अतप्व 
दत्यपावनत्वविशिष्ट तीरको लक्षयार्थं माननेका जौ पूर्प्च उठाया गया था वह ठीक नहीं है। 
उन दोना बोध अलग-अलग क्रमः रक्षणा तथा व्यज्ञना द्वारा दही मानना होगा 1 फलितार्थ 
यह हुआ कि अभिधा, तास्प्या ओर लक्षणा इन तीनोमेसे किसी मी शक्तिसे व्यज्ञनाका काम नदी 
निकाल जा सकता है ! इसङिए व्यज्ञनाको अख्ग बृत्ति मानना द्वी होगा । 


अखण्डाथंतावादी बेदल्तमत 

अद्धैतरूप जह्मवादी वेदान्ती तथा स्फोटस्य शब्द्ब्र्यवादी वैयाकरण अखण्डव (क्य अर 
अखण्डवाक्याथं मानते ह ! बेदान्तमतमें क्रियाकारकभावको स्वीकार कर उन्न होनेवारी बुद्धि 
खण्डित यां सखण्ड ओर उससे भिन्न क्रियाकारकभावरहित वुद्धि अखण्ड बुद्धि है | उनके मतम 
यृह सारा संसार ही मिथ्या है अवएव ध्मिधर्म॑भाव या क्रियाकारकभाव आदि सब मिथ्या दै। 
इखक्न्दि वाक्यम यह वाच्यार्थं ह, यह ल्श्यार्थं है, यह व्यङ्गधा्थं है, इस प्रकारका विमाग नदं किया 
जा सक्ता । अपितु समस्त अखण्डवाक्यसे वाच्य, लक्षय, व्यङ्ग ओौर उससे भी आगे जितना भी 
अर्थ प्रतीत होता है वह सव अखण्ड रूपमे उपस्थित होता है । अतः व्यञ्जना आदिको माननेकौ 
आवद्यकता नदरी है । वेदान्ती अखण्डवाक्य मानते ई । उसका लक्षण कीं “संसर्गागोचरप्रमितिजनः- 
कृत्वमखण्डार्थत्म्‌ः अर्थात्‌ क्रियाकारकभावादिरूप संसर्गाविषयक प्रतीतिको पदा कृरनेवाल्य वाक्य 
अखण्डार्थकं वाक्यडहै इस प्रकार क्रिया गया है ओर कीं अविशिष्टमपयायानेकशब्दप्रकाटितम्‌ । 
एकं बेदान्तनिष्णातासमखण्डं प्रेदिरे । इत्यादि रूपमे क्रिया गया है । 


अषवण्डार्थतावादी बेयाकरण पत 
कगमग इसी प्रकार स्फोटरूप शछब्दब्रह्मवादी वैयाकर्णोने भी अखण्डवाक्यकी कल्पना कौ 
है । उसका उपपादन करते हए भर्वदरिने छिख ! ईै-“व्राहणायो यथा नास्ति कचिद्‌. ब्राह्णकम्बरे । 
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देवदत्तादयो वाक्ये तथैव स्युरनर्थकाः ।/ › इसका भाव यह्‌ है. कि ब्राह्मणका कम्वर दस अमे प्रयुक्त 
त्राह्यणङ्म्बरमे अकेला ब्राह्मण शब्द अनर्थक है म्योकिं अकेले ब्राह्मण शब्दसे किसी अ्थका 
बोधन नहीं होता है । श्राह्णकम्बलः इस सम्मिलित सम्पूणं शब्दसे ब्राह्मण-सम्बन्धी कम्बल यह 
अखण्ड अर्थं बोधित होता 2 । इसी प्रकार प्रत्येक वाक्यम अलग-अलग देवदत्तादि शब्द अनर्थक 
ह । समस्त अखण्डवाक्यसे अलण्डवाक्यार्थं उपस्थित होता दै | 

इस प्रकार वेदान्ती ओर वैयाकरणमत्मे अखण्डवाक्या्थबोध माननेसे वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्गध- 
की अलग-अरय प्रतीति नष होती है । परन्तु शस हेठुको केवर व्यञ्चनाके विरोधमे प्रस्तुत नही किया 
जा सकता है ! उससे तो अभिधा, लक्षणा ओर गव्पर्याका मी कोप हो जाता है। पिर वेदान्ती नो 
जगत्‌को मिथ्या कहते ह वे भी उसका व्यावहारिकं अस्तित्व खीकार करते ही है ओर व्यावहारिक 
रूपमे सव लोकव्यवहार अन्य जगतूसत्यत्ववादियोके सुमान दी मानते दै । व्यवहारे भद्रनयः' यहं 
उनका प्रसिद्ध षिद्ान्त ३। इसी प्रकार वैयाकरण मी नो अखष्डवा्यार्थकी कल्पना करते हैँ 
. वे भी (पचतिः, "गच्छति आदि प्रत्येक पदम प्रकृतिप्रत्ययका विभाग व्यावहारिक सूपसे करते 
हीर्ै। खयं भर्दृहसिि भी तो ल्ल है-- “उपायाः शिक्षमाणानां बालनामुपयल्नाः | असत्ये 
वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते 1” इसलिए जब व्यवहार्दशाम पचति; "गच्छति आदिमं 
प्रकृतिप्रतययका विभाग बनं सकता है तत्र उख दश्रामे अभमिघा, ताद्पर्या, लक्षणा ओर उन सत्स 
भिन्न व्यज्ञमाका अस्तित्व माननम कोई बाधा नदी प्रतीत दती | अतः व्यञ्जनाको अग वृत्ति 
मानना दी चाहिये । 


वाच्यार्थं व्यङ्धा्थके मेदक हेतु 


वाच्यार्थसे भिन्न व्यङ्गघार्थकी सिद्धिके लिए आलेककार तथा अन्य आचार्थोने अनेक हेतु 
दिये है| साहियदर्षणकार विश्वनाथने उन सब हेतुओंका सुन्दर संग्रह केवल एक कारिकामें 
हस प्रकार कर दिया दै। “बोद्धस्वरूपसंख्यानिमिरकायपरतीतिकालयनाम्‌ । आश्रय विप्रयादीनां 
मेदाद्‌ भिन्नोऽभमिषेयले व्यङ्गयः |” अर्थात्‌ बोद्धा, खस्प आदिके मेदं नैके कारण व्यद्धय अथं 
वाच्य अर्थसे भिन्न ही मानना होगा । १, बोद्धाके भेदका आशय यह है किं बाच्यार्थकी प्रतीति तो 
पदपदार्थमात्रमे व्युतन्न वैयाकरण आदि सब्रको हो सक्ती है, परन्तु व्यङ्गय अर्थकरी प्रतीति कैव 
सहृदयोको ही हेती ह । इसलिए बोद्धाके भेदके कारण वाच्यसे व्यङ्गयको अल्ग मानना चाहिये | 
२, स्वह्पमेदके उदाहरण यद्दी “भरम धार्मिकः इत्यादि दिये दै, जिनमे कीं वाच्य विधिरूप ओर 
व्यज्खथ निपेधसूप ओर कीं वाच्य निपेधरूप ओर व्यङ्गय विधिरूप इत्यादि स्वरूपमेद पाया जाता 
ह । ३, संख्यामेदका अभिप्राय यह है कि जैसे सन्ध्याके समय किसीने कहा करि "गतोऽस्तमकः' सू 
क्लिप गया । य्चं बाच्या्थतो सूरन छिप गयाः यह्‌ एक टी ह परन्तु व्यङ्घ्य सनक हो सकते दै । 
कहीं सन्ध्योपासनाका समय हो गया, कीं खेल बन्द केरो, कही घूमने चलो, कीं कान्तममिसर 
आदि अनेक रूपके व्यङ्गय हो सकते ह । ४. वाच्यार्थे बोधका निमित्त सङ्केतग्रह आदि इी है ओर 
व्यङ्गयार्थके निमित्त प्रतिभानैर्मन्य, सद्धदयत्वादि द । इसल्एि दोनो का निमित्तमेद भी रै । ५. दसी 
प्रकार बाय्या्थं केवर प्रतीतिमात्र करामेवाला ओर व्यङ्गधार्थं चमत्कारजनक हनेसे दोनेके कार्यम 
भी मेद है। ६. दोनोमे काल्का भी मेद है क्योकि बाच्यार्थकी प्रतीति प्रथम ओर व्यङ्गथकी प्रतीति 
पीले हाती है | -७. वाच्यार्थं शब्दाश्रित होता ई ओर व्यङ्ग उसके एकदेश प्रकृति प्रस्यय-वर्ण.सङ्कयना 
आदिमे रह खकता है अतः आश्रयेद्‌ भी है। ८. ओर विषयमेदका उदाहरण अमी मूल्मे दिया 
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काव्यस्यात्मा स ॒एवाथेस्तथा चादिकवेः पुरा । 
करोऽ्चद्रन्दधवियोमोत्थः रोकः इलोकत्वमागतः ॥५॥ 


जा चुक्रा है | कस्य वा न मवति रोषो" इत्यादिमे बाव्यार्थबोधका विषय नायिका ओर व्य्गयार्थका 
विषय नायक होनेसे विष्रयमेद भी है। इख प्रकारं वाच्य ओर व्यङ्खधके ब्रीच अनेक प्रकारके मेद 
होनेसे व्यङ्गयार्थको वाच्यार्थसे भिन्न ही मानना होगा | 


परिपमडूका अनुमितिवाद 


यह खव विचार तो इृत्तिर्योकी दष्टिसे हभ, अर्थाच व्यज्गथ अर्थकी प्रतीति अभिधा, तायां 
ओर ल्चणा इत्तिखे नहीं हो सकती है। अतएव उसका बोध करानेके स्रि व्यज्नाको एक अकूग 
उत्ति मानना अनिवार्य है । परन्तु ध्वनिकारके उत्तरकालीन कुछ लोग व्यज्गया्थव्रोधको खम्दकी 
सीमासे हयकर अनुमानका विषय बनानेके पश्चमे ह । इनमें महिमभहका स्थान सर्वोपरि है । महिस- 
भने अपने “व्यक्तिविवेकः नामक म्रन्थम ध्वनिके समस्त उदाहरणोको अनुमान दारा सिद्ध करनेका 
प्रयल किया है । परन्तु काव्यप्रकाशः, (साहित्यदर्पणः आदिने महिमभटके इस अनुमानवादका पूर्ण 
रूपसे खण्डन कर दिया है इसलिए विभावादिप्रतीतिको रसादिकी प्रतीतिका साधक लिङ्ग मानकर 
महिमम अनमान द्वारा रसादिकी सिद्धि करना चाहते है । उसके अनुखार अनुमानवाक्यका रूप 
होगा, शामः सीताविषयकरतिमान्‌ तत्न विलश्षणस्ितकयक्चवत्वात्‌ यो नैवं स नैवं यथा लक्षणः । 
इसके उत्तरम ध्वनिपश्चका कहना यह है कि इस अनुमानसे रामके सीताके प्रति अनुरागका ज्ञान हो 
सकता है । परन्तु उसे हम रख नदीं मानते ३ । उसङ द्वारा सददर्योके दयम जो अपूर्व अलोकिक 
आनन्दका उद्बरोध होता है उसे हम रख मानते ई । ओर उसका बोध व्याति.न होनेसे अनुमान 
द्वारा सम्भव नहीं ह । आपको रसको अनुमान द्वारा सिद्ध करना चादिये था परन्ु आप जिसकी 
सिद्धि कर रह द बह तो रसे मिन कुक ओर दी पद।थं है । इसकिए आपका यह प्रयास "विनायकं 
रुर्बाणो स्चयामास वानरम्‌" जेया उपदयाव योग्य ई । इसी प्रकार श्रम धार्मिक इत्यादि उदादर्णोमे 
महिम गोदावरीतीरपर धामिकके भरमणके निपेषको अलुमानका विव सिद्ध करना चाहते दै 1 
उस अनुमानका खरूप इस प्रकार हो सकता दै, “गोदावरीवीरं भामिकमीरश्रमप्रायोग्यं सिंदव्चात्‌ 
यन्नैवं तश्चैवं यथा ग्रहम्‌ {' गोदावरीका तीर धार्मिक भीरके लिए भ्रमणक्रे अयोग्य है स्योक्रि वहां सिद 
रवा हे । इस अनुमानमे “सिहवत््वात्‌"को हेत ओर 'भीरभ्रमणायोमग्यत्वको साध्य माना है । उन 
दोर्नोकी व्याति इस प्रकार बनेगी, त्र यत्र सिंहत्वं [भयकारणोपर्यव्धः] तत्र तत्र मीरुश्रमणायोग्य- 
त्म्‌ । परन्तु राजाकी आज्ञा अथवा गुरुकी आज्ञा अथवा प्रियाक्रे अतुरागसे भयक्रारणको जानते हष 
मी मनुष्य जाते है । इसकिए यह व्याति टीक न होनेसे अनुमान नहीं बन सकता है ¡ इस प्रकार 
व्यञ्जनाका काम अनुमानसे भी नदीं हो खकता दै । अतः व्यज्ञनाको अङग शक्ति मानना अनिवार्य 
है । यह व्यद्धनावादियोके मतका सारांश दै} ४॥ 


प्रतीयमान रस ही कान्यका आता 


कान्यका आत्मा वही [प्रतीयमान रस] अर्थं हे । ईइसीसे प्राचीनकारूमें कौ 
[पक्षी] के जोङेके वियोगसे उत्यन्न आदिकवि चार्भैकिका शोक [करणरसक्रा 
स्थायिभाव] श्टोक [काव्य] रूपमे परिणत दुआ १ ५॥ 


३० ध्वन्यालोकः | कारिका ५ 


'विविधवाच्यवाचकरचनाप्रपद्वारुणः काव्यस्य स॒ एवाथः सारभूतः । तथा 
चादिक्वेवार्मीकेर्निहतसवरीविरहकातरकोन्चाक्रन्दजनितः शोक एव॒ दखोकतया 
परिणतः 

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शादवतीः समाः । 
यत॒ कऋरोञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोदितम्‌ ॥ 

शोको हि करणरसस्थायिभावः । प्रतीयमानस्य चान्यमेददकशषंतेऽपि रसभाव. 
मुखेनैवोपरुक्षणं प्राधान्यात्‌ । | | 





नाना प्रकारके शब्द, अर्थं ओर सङ्कटनाके प्रपञ्चसे मनोहर काभ्यका सारभूत 
[आर्मा)] बही [तीयमान रस] अथं है । तभी [निषादके बाणसे विद्ध किये गये, 
मरणासन्न अतः ] सहच यके वियोगसे कातर [जो] कौञ्च [तत्‌ कंक, अथवा कोञओो- 
देदयक कोश्चीकलठंक के कन्दनसे उत्पन्न आदिकवि वाद्मीकि [वाद्मीकिनिष्ठ फरख्णरसका 
स्थायिभाव] का सोक दरोक (“मा निषाद" इत्यादि कार्य] रूपमे परिणत हया । 
ˆ हे व्याधः तूने काममोहितः कोश्चके जोडमंसे एक [कोच] को मार डाखा अतपव 
अनन्त कारुतक [कभी] प्रतिष्ठा [खकीतिं] को प्राप्त न हो । 
रोक कडणरसका स्थायिभाव ह । [यद्यपि] प्रतीयमानके ओर [वस्तु अलङ्कार 
ध्वनि] भी भेद दिखाये गये दै परन्तु [रसादिके] प्राधान्धसे रसभाव दास द्यी उनका 
उपलक्षण [शापन] दोता ह । | . 
` क्रौश्चवधकी जिस धटनाका उच्छ यहो किया गया है वह वास्मीकिसामायणके प्रारम्भे 
मिलती है । उद्धत “मा निषादः इस शोके कम्‌" इस पुिद्धप्रयोगे प्रतीत होता है कि उस 
जोढेमेसे नर कच्च दी मारा गया था ओर उसके वियोगे क्रीञ्ची रो रही थी। आरके शलोकं धतं 
शोणित्परीताङ्गं चेष्टमानं महीतले । दृष्टा कोची सरोद करणं खे परिभ्रमा ॥ में श्टका सष्ठ ही 
वणेन है | परन्तु यहो ध्वन्यारोककारने अपने इत्तिभागमै "निदतखचहरीविरहकातरकरौञाक्रन्दजनितः' 
पाठ दिया दै जिससे प्रतीत होता है कि वध सहचरी क्रीश्चीका इ ओर रोदन करेवा नर्‌ तरौञ्च ` 
दै । इसकी टीका कोचनकारने भी 'हचरी्टननोद्‌भूतेन, तथा निहतसहचरीति विभाव उक्तः 
लिलि कर इसीकी पुष्टि की है । न केवल इन दोनोने अपितु कान्यमीमांसाकारने भी अपने अ्रन्थमे 
निषादनिहतसहचरीकं क्रोञ्चयुवानम्‌' छ्लिा है । यह सब वास्मीकिरामायणके विरुद्ध प्रतीत होता 


१ इख स्थकपर निणेयसागरीय तथा वाराणसेय संस्करणणोके अनेक पाठभेद षै । नि० सा० मं 
` विविध ओर वाश्यके वीच "विशिष्टः पाठ अधिक हे । (तथा चादिकवेरवादमीकेः' इतना 
पाठ नहीं ह । 'निहतसदचरी"ॐ स्थानपर 'सशचिदितस्वरी पाट हे । 'अन्यमेद्‌"ॐ स्थानपर 
अन्यप्रभेद्‌ पाठ हे । (प्रतीयमान एवेति प्रतिपादितम्‌ इतना पाट बदा हष्पर है । प्राराणसेय 
बालप्रियावाछे संस्करण्मे “मा निषादः इत्यादि इरोक मूक पाठम नहीं है । इसका कारण 
सम्भवतः रोचनम उसकी भ्याल्याकरा अमाव है । ` दीधिति "सहचरी" के स्थानपर "सहचर" 
जर "करौज्क्रन्द्‌' के स्थानपर (क्रौञव्याक्रम्दु" पाठ है ! हन पाठभेदोके अतिरिक्त अन्य दृष्टिसे 

भी यह स्थरु विप रूपसे विचारणीय है । ` 


कारका द| प्रथम उद्योतः ३१ 


सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं परति माविशोषम्‌ ॥६॥ 


तत्‌ वस्तुतत्त्वं मिःष्यन्दमाना महतां कवीनां भारती अलोकसामान्यं प्रतिभाविशेषं 
परिस्फुरन्तम्‌ अभिनञ्यनक्ति । येनास्मिन्नतिविचित्रकविपरस्परावादिनि संसारे काङिदास- 
प्रभृतयो हिताः पञ्चषा एव वा महाकवय इति गण्यन्ते || ६॥ 

इदं चापरं प्रतीयमानस्यार्थस्य सद्‌ भावसाधनं परमाणम्‌-- 


है । इसलिए दीषितिकार आदि कुछ लोग मूल इत्तिग्रन्थ ओर उसके लोचन दोर्नोके पाठ बदर करं 
उसकी व्याख्या करते ई । दूसरे विद्वानोका मत यह है कि “व्वन्यालोकः ध्वनिप्रधान अन्य है । इस 
करोश्चमिथुनसे सीता ओर रामकी जोडी, निषाद पदके रावण ओर बधते सीताका अतिश्चयपीडन- 
रूप वध अभिव्यक्त होता है । इसङिए ष्वन्यालोककारने खहचरी पदसे सीतारूप अर्थकरो अभिव्यक्त 
करनेके ठिए॒भनिहतखहचर"के खानपर “निहतसहचरी' पाठ रखा है । दूसरे जो शग “वह््चरीगके 
खानपर ्वहचरः पाठ परिवर्दन कर्तेद वे भी य्ह व्यङ्गथार्थं इद पकार निकास्तेहै कि 
भावी रावणवधक्रे सूचनां सहचर रावणके विरहसे कातर क्रोञ्ची मन्दोदरी, उसके आक्रन्दनसे 
जनित शोक इोकत्वको पराप्त हुआ । हमने ऊपर इस अंका जो अनुवाद किया है वह इन 
सबसे मिन्न ३ । 'व्वन्यालेकः ओर कोचनकी समी प्रतिर्योमे खह्वरीवाल्य पार ददी पाया जाता दै इसलिए 
हमने उसको प्रामादिक पाठ न मानकर सितस्य गतिश्चिन्तनीया"के अनुसार उख्की खङ्कति कगानेका 
प्रवलन किया है । “निहतः सहचरीविरहकाततरस्चासौ त्रश्च: निद एखहचरीविरहकातररौश्चः; तदुदेश्यक 
नौञ्चीकर्तंको य आक्रन्दः, तजनितः शोकः ।' इस प्रकारी व्याख्या करनेसे पाठकी कथञ्चित्‌ सङ्गति 
ल्ग जाती है। भावाथ यह हुआ कि निहतः पद शसहचरी'का विरोपण नदी अपितु “निहव 
ओर सदहनवरीविरहकातरः' ये दो विशेष्रण च्रौञ्चःके ह । मरते समय जैसे खांसारिक पुरुषरको अपने 
खी-बर्व्चोका वियोग दुःखी करता है इसी प्रकार बाणविद्ध वह्‌ कोञ्च अपनी सहचरीके विरहे कातर 
या | उसको उदेदयमे रखकर जो करौञ्चीका क्रन्दन उससे समुदूभूत शेक आदि कवि वास्मीकरिका 
शोक, इकोकरूपमे परिणत हुआ । एसा अथं करनेसे मूल इत्तिमे जो रामायणका विरोष प्रतीत दता 
ह उसका परिहार हो खकता है ! लो चनम जद “खदचरीहननेद्भूतः पाठ दै वां “सद्चरहननोद्‌ मूतः 
यही पाठ होना चाद्ये । टोचनके ननिदहतखहचरीति विभाव उक्तः इस पैक्तिको प्रतीके मानकर 
"नि्ठसहचरीः इत्यादि ग्रन्थसे विभाव कहा है यह अर्थं माननेसे रामायणका विरोघ नदीं रहता है । 
परन्तु काव्यमीमांसाकारने जो "निषादनिदतखहचरीकं रौश्चयुवानमः लिखा है ब्रह ठीक नहीं है ॥५॥ 

उस आस्वादमच [रसमावरूप] अर्थंतच्वको भ्वाहित करनेवाटी महाकवि 
की वाणी [उनके] अलौकिक, प्रतिभाससान प्रतिभा [अपृबेवस्तुनिमाणक्तमा पश्चा के 
वैरिण्रचको पकरर करती हे ॥६॥ 

उस [प्रतीयमान रसभावादि] अ्थ॑तत्वको प्रवाहित करनेवाली महाकवि्याकी 
वाणी [उनके] अलौकिक, प्रतिभासमानः, भरतिमाविरोषको भ्यक्त करती है । जिसके 
कारण नानाविध कविपरम्पराराटी इस संसारम काटिदासर आदिं दो-तीन अथवा 
पाँच-छः दही महाकवि गिने जाते हं ॥६॥ 


प्रतीयमान अर्थक्ती सत्ता सिद्ध करनेवाला वह ओर भी प्रमाण दै- 


३२ ध्वन्यालोकः [ कारिका ७ 


राब्दार्थरासनज्ञानमान्नेणैव न वेद्यते । 
वेदयते स तु काव्याथंतत्त्वज्ञेरेव केवलम्‌॥७॥ 

\सोऽ्थो यस्मात्‌ केवरं काठ्याथेत्तज्रेव ज्ञायते । यदि च वाच्यरूप एवासावधथेः 
स्यात्‌ , तदू वाच्य बाचकसखरूपपरिज्ञानादेव तस्रतीतिः स्यात्‌ । अथ च वाच्यवाचक- 
उश्रणसात्रकृतश्रमाणां कान्यतत्त्वा्थभावनावियुखानां स्वरधरत्यादिरुक्षणमिवाप्रगीतानां ` 
गान्धवेखक्षणविदामगोचर एवासावर्थः ॥७।॥ 


वह [प्रतीयमान अर्थ] शष्टहाख्र [व्याकरणादि] ओर अथंशाख [कोरादि]के 
ज्ञानमाधसै दयी प्रतीत नहीं द्योता, वह तो केवर काठयमभकञोको दी विदित होता हे ॥५॥ 
क्योकि कवर काव्यार्थ॑तच्वक्ष ही उस्र अर्थंको जान सकते है । यदि चह अथं 
केव वाच्यरूप ह होता तो शब्द ओर अर्थक क्ञानमात्रसे ही उसकी प्रतीति होती । 
परस्तु [केवर पुस्तकसे] गन्धर्वविद्याको सीख ठेनेवाङे उल्छ्ट गानके अनभ्यासी 
[नौसिखिया] गायकोके छिए खरश्र॒ति आदिके रहस्यके समान, काव्यार्थ॑भावनासे 
रहित फेवरू वाच्य-बाचक [कोदादि अर्थनिरूपक रास ओर व्याकरणादि राब्दराख] 
मं इतथम पुरुषोके छिप बह [तीयमान] अथं अक्ञात ही रहता हे ।\5॥ 
यचँ बालप्रिया यकावाठे वाराणसेय संस्करणमे 'अप्रगीतानाम्‌ः पाठ आया है । उसके 
सानपर निणंयसागरीय तथा दीधितिवाे संस्करणमे पदच्छेदकी दष्टते श्रगीतानामः पाठ भी रखा है । 
लोचनने दोनो दी पाठका अथं किया है। दोनों दी दशार्भमिं उसका अर्थ नोर्खिया गायक दी 
होगा । 'अप्रगीतानाम्‌ पाठ माननेपर श्मद्ष्टं गीतं गानं येषं ते प्रगीता न प्रगीताः अप्रगीताः अर्थात्‌ 
उक्ष गानविद्याके अनम्यासी यह अर्थं होगा ओर प्रगीतानामः पाठ माननेपर आदि कर्मणि क्तः 
कर्तरि च, [अशष्यायी ३, ४, ७१] . इस पणिनिसू्से आदि कमे क्तं प्रत्यय मानकर "गाठ 
प्रार्धाः प्रगीताः" जिन्न गाना अभी प्रारम्भ किया है एेसा अथं दोगा । 
खरशरुति आदि गान्धवं शाखे पारिमाधिक शब्द ई । खर शब्दकी व्युसत्ति दै, “खतः सह- 
कारिकारणनियेक्षं रज्ञयति शोतुस्चित्तम्‌ अनुरक्तं करोतीति खरः, जो अर्न्योी सहायताके ब्रिना खयं 
ही श्रोताके चित्तको आहादित करे उसे :खर' कहते द । सङ्गीतशास्त्रे षड्ज, ऋषभ, गान्धार, 
मध्यम, पञ्चम, धैवत ओर निधाद ये सात स्वर माने गये द । इर््ीका संक्षि स्प सरगमके स, र, ग, 
म,१,, नि सूप ह| स्वरके प्रथम अवयवको श्रुति कहते द । 'षङ्गीतरलाकर"मै उनके लक्षण इस 
प्रक्र केह है 
. “प्रथमश्रवणाच्छन्दः श्रूयते हिस्वमात्रक्रः | 
स॒ भुतिः सम्परिरेया स्वरावयवलक्षणा ॥ 
्रुत्यन्तरभावी यः स्निग्धोऽनुरणनात्मकः | 
स्वतो रञ्जयति शभोतुदिचत्तं स॒ स्वर उच्यते॥ 


१. निन्से्तुः के सथानपर हि" है। 


२. शशब्दाथंशासनक्ञानमात्रेऽपिं परं न वेतेः इतना पाठ नि० मै वाक्यारम्भमे अधिक दै । 
६. नि० प्रगीतानां । . 


कारिका ८ | प्रथम उद्योतः ददे 


एवं वाच्यव्यतिरेक्छिरणो च्यङ्ग.धस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यं तस्यैवेति 
दशेयति-- 
सोऽ्थस्तद्व्यक्तिसाम्थ्ययोगी चाब्दङ्च कड्चन । 
यत्नतः परत्यभिज्ञेयौ तौ चाब्दार्थो महाकवेः ॥८॥ 
`स व्य्गथोऽथस्तदुव्यक्तिसामथ्यैयोगी शब्द्रव कड्चन, न शब्दमात्रम्‌* । तावेव 
शब्दाथौ महाकवेः भरत्यभिन्नेयौ । व्यङ्ग थव्यञ्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां मद्याकवित्वङामो 
महाकूवीनाम्‌ , न वाच्यवाचकरचनामात्रेण ।} ८॥ 
शरतिभ्यः स्युः स्वराः षड्जषभगान्धारमध्वमाः । 
पञ्चमो धैवतश्चवाथ निषाद इति स्त ते॥ 
तेषां सज्ञाःसरिग मप धनीत्यपरा मताः। 
दयाविंशतिं केचिदुदाहरन्ति श्रुतीः श्रुविज्ञानविचारदश्चाः । 
षटृषष्टिमिननाः खड केचिदासामानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति" ॥७॥ 
इख धकार वाच्याथंसे भिन्न अ्यद्ध-चकी सत्ताको सिद्ध करके पाधान्य [मी] 
उसीका हे यह दिखाते है-- 
वह [प्रतीयमान] अधं ओर उसकी अभिव्यक्तिमे समथ विरोच शाब्द, इन दोनौको 


भली प्रकार पडिचाननेका पयत्न महाकविको [जो महाकवि वनना चाहे उसको] करना 
चाहिये ।८॥ 

वह व्यङ्ग्य अथं ओर उसको अभिव्यक्त करनेकी दाक्तिसे युक्त कोड विद्रोष शब्द्‌ 
[ही] दे । शब्दमात्र [सारे शब्द ] नद्यौ । मदाकवि [वननेके अभिलाषी] को वदी शाब्द्‌ ओर 
अथं भटी प्रकार पदिचानने चाद्दिये । व्यज्गथ ओर व्यञ्जकके खुन्दर प्रयोगसे ह्य 
महाकवियोको महाकविपदकी धाति होती दे; वाच्य-वाचक-रचनामात्रसे नदीं ।<ा 


प्रत्यभिज्ञापसिविय 


श्रस्यमिन्लाः शब्दका प्रयोग यहा क्रिया गया है | प्रत्यभिज्ञाका र्षण है, "तत्तेदन्ताव गाहिनी 
प्रतीतिः प्रत्यभिज्ञा । तत्ता अर्थात्‌ तद्रे ओौर तत्काल सम्बन्ध अर्थात्‌ पूर्वदेश ओर पूर्वकाटः सम्बन्धं 
तथा शइदन्ताः अर्थात्‌ एतदेश्च ओर एतत्कारु सम्बन्धको अवगाहन करनेवाली प्रतीतिक्रो श्पत्यभिज्ञाः 
कहते ह । जैसे सोऽयं देवदत्तः" यह वही देवदत्त है जिसे हमने काश्ीमे देखा था यह परत्यभिज्ञाका 
उदाहरण है ! इस सः पद "तत्ता" अर्थात्‌ पूर्वदेश ओर पूर्वक्राल सभ्वन्धको ओर अयम्‌" पद्‌ 
¢इदन्ताः अर्थात्‌ एतदेश्च ओर एतत्काक सम्बन्धको बोधन करता है । इस प्रकार इस प्रतीतिम त्ताः 
'इदन्ताः दोर्नोका बोध हयोनेसे यह प्रतीति श्यत्यभिज्ञाः कदल्ावी है । अर्थात्‌ परिचित वस्तुक पुनः 
दर्शानके अवसरपर पूर्ववैरिष्टय सहित उख्की प्रतीति प्रत्यमिशाः कदलाती है । -"्रत्यभिज्ञाः शब्दकां 
टीक हिन्दी रूप "पदहिचानः शब्द द्यो सकता है । पहिचानमे भी पएवं ओर वतमान दो्नौका सम्बन्ध 
प्रतीत होता है । -परत्यभिक्ञेयो' पदमे अहार्थमे "अ कृत्यतृचदचः [अ २, ३, १६९] इस सूत्रके साय 


१. बारूभियावाले संस्करणमे "सः पाठ नष्ट हे । 
२. “न चछब्दमाच्र म्‌'के स्थानपर "न स्व॑ः" पार नि०, दी०, मेदे) 


३४ ध्वन्यालोकः [ कारिका ९ 


इदानीं व्यङ्ग यव्यज्ञकयोः प्राधान्येऽपि यद्‌ बाच्यवाचकावेव प्रथममुपाददते कव- 
यस्तद्पि युक्तमेवेत्याह-- 
आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान्‌ जनः । 
तदुपायतया तदवे वाच्ये तदाहतः ॥९॥ 


एकवाक्यतापन्न "अचो यत्‌' [अ० २, ३, ९७ सूतरसे यत्‌ प्रत्यय हा है! ओर कत्य प्रत्यथके योगम 
छृत्यानां कर्वरि वाः [अ० २, ३, ७१] सूत्रके कर्तम "महाकवेः" यह षष्ठी विभक्ति हुई दै । रोष षष्ठी 
मानकर 'द्ृदयैः महाकवेः सम्बन्धिनो तो शब्दार्थो प्रघ्यभिकञयो एेसी व्याख्या करनेसे उस प्रतीय- 
मान अर्थके प्राधान्ये, सहृदयलोकसिद्धत्व प्रमाण है, यह बात भी व्यक्त होती है ओर नियोगाथेक 
कृत्य [यत्‌ † प्रत्ययके द्वारा शिक्षाक्रम अर्थात्‌ कविरि्षाप्रकार भी ध्वनित होता दै । 

ध्वन्यालोकृके ठीकाकार श्री अभिनवगुतपादाचार्यके परमगुर श्री उत्यलपादाचार्यका 
दार्शनिक सिद्धान्त भी प्रत्यमिज्ञाद्य॑नके नामसे प्रसिद्ध है। यह प्रत्यमिशाद्दन कदमीरका 
विख्यात दशन है ओर उसपर बहत बडे सात्यकी स्वना हई है । इस सिद्धान्तके अनुसार, ईश्वरके 
साथ आत्माके अमेदकी श्रवयभिज्ञा करना ही परमपदका हेतु है । उत्पल्पादाचार्यने लिला है- 

तैसतैरप्युपयाचितैरुपनतस्तन्व्याः सितोऽप्यन्तिके 
कान्तो लोकसमान एवमपरि्ञातो न यतुं यथा | 
लोकस्यैष तथानवेश्चितगुणः खात्मापि विश्वेश्वरो 
नैवालं निजवैभवाय तदियं तत्प्रत्यभिज्ञोदिता ॥ 

[जि प्रकार अनेक कामनाओं ओर प्राथनाओंसि प्रात ओर रमणीके पासमे सित होनेपर भी 
जव्रतके वह अपने पतिको पतिरूपमे जानती नहीं है तबतक अन्य पुरषो के समान होनेसे वह उसके 
सहवासका सुख प्रास्त नदीं कर पाती, उसी प्रकार यह विद्येश्वर परमात्मा समस्त संसारका अल्मभूत 
होनेपर भी जबतक हम उसको पहिचान महीं उसके आनन्दका अनुभव नदीं कर सकते । इसीलिए 
उखकी प्िचानके निमित्त यह प्रत्यभिजञादर्शन बनाया गया है (] यदी प्रस्यभिज्ञादशेनका मूर सिद्धान्त 
है । इी प्रकार प्रकृतमे व्यज्खनक्षम शब्दा्थकी प्रत्यभिज्ञासे दी महाकविपद प्रास्त होता दै ॥८॥ 


व्यङ्गधप्राधान्यमं बाच्यवाचकका उपादान क्यों ! 


ऊपर व्यङ्गय अर्थका प्राधान्य प्रतिपादित किया है पर्तु कवि तो व्यङ्गधकरे पूवं वाच्य 
वाचकको दी अहण करते ई । बाच्यवाचकके प्रथमोपादानसे तो उनकी प्रधानता प्रतीत होती दै । इस 
शङ्काको दुर करनेके लिए. अगली कारिका है । उसका भाव यह दै करं वाच्यवाचक्का प्रथम उपादान 
उनकी प्रधानताको नहीं अपि उनकी गौगवाको दी सुचितं करता है, क्योकि उनका प्रथमोपादान 
तो केवल उपायभूत हनेके कारण किया जाता है । उपेय प्रधान ओर उपाय सदा गौण ही होता है । 

अव यङ्ग ओर व्यञ्जकका प्राधान्य होते इण भी कव्रिगण जो पदिखे षाच्य 
ओर वाचकको ही ग्रहण करते है वह भी टीक ही है यह कहते है-- 

जैसे आरोक [पकारा अथवा 'आलोकनमारोकः बनितावद्नारविन्दादिविखोकन 
मित्यर्थः पदार्थद््ान की इच्छा करनेवाछा पुरुष उसका उपाय होनेके कारण दीप- 


दिखा[के विषयमे यत्न करता हे इसी प्रकार व्यङ्ग यार्थ॑मे आद्रवान्‌ कवि वाच्याथंका 
उपादान करता है 1९॥ | 


कारिका १०] व्रथम उद्योतः ३५ 


यथा आरोका्थीं सन्नपि दीपशिखायां यत्नवान्‌ जनो मवति, तदुपायतया । नदि 
दीपरिखामन्तरेण आलोकः सम्भवति । तद्वद्‌ व्यङ्ग थमं प्रत्यादचो जनो वाच्येऽर्थे यत्न- 
वान्‌ भवति । अनेन प्रतिपादकस्य कवेउ्यङ्गथमर्थ प्रति व्यापारो दरषिवः ॥९। 
परतिपायस्यापि तं दश्शयितुमाह-- 


यथा चवार्थद्वारेण वाक्यार्थः सम्पतीयते । 
वाच्यार्थपूर्विका तद्वत्‌ प्रतिपत्तस्य' वस्तुनः ॥१०॥ 
यथा हि पदार्थद्वारेण वाक्यार्थावगमस्तथा वाच्यार्थप्रतीतिपूर्विका व्यङ्ग धस्याथंस्य 
प्रतिपत्तिः ॥१०॥ 


जिस प्रकार आलोकार्थी दोनेपर भी मलुष्य दीपरिखा [के विषयं, उपायरूप 
होनेसे, [प्रथम] प्रयल् करता दै; दीपशिखाके विना आलोक नदीं हो सकता दे । इसी 
प्रकार व्यङ्गय अर्थंके प्रति आद्रवान्‌ पुरूष भी वाच्यां यल्लवान्‌ होता हे । इससे 
प्रतिपादक [वक्ता] कविका व्यङ्ग-थ अथेके प्रति व्यापार दिखाया 11र॥ 

कारिका आलोक दाब्दं आया है । उसका सीधा अर्थ प्रकाश होता है, परन्तु लोचनकारने 
'आलोकनमारोकः ¡ वनितावदनारविन्दादिविलोकनमिन्यर्थः ` अर्थात्‌ वनितावदनारविन्दादि किसी 
पदार्थक्रे अवरोकन अर्थात्‌ चाश्चुषज्ञानको “आल्येक कहते ई, यह अर्थं किया है | किंसी वस्तुको 
देखनेकी इच्छबाल् व्यक्ति जैसे पिके दीपशिखाका यन्न करता है । टोचनकारने साधारण प्रसिद्ध 
प्रकार अर्थको छोडकर जो यौगिक अर्थ करनेका यन्न किया है उसका अभिप्राय यह है कि दीपदिखा 
तो प्रका्रूप दी है इसलिए दीपशिखा ओर प्रकाडमे भेद स्पष्ट न होनेसे उसका उपाय-उपेयमाव भी 
स्ट नहीं 2 । चाक्चुषलाग ओर दीपदिखामे मेद स्पष्ट दै । मेदकी स्पष्टताके कारण उनम उपाय 
ओर उपेयमाव स्यष्ट॒रूपसे हो सकता है । इसी प्रकार वाच्यसे व्यङ्गवका स्पष्ट भेद ओर उनके स्पष्ट 
उपाय-उपेयभावको व्यक्त करनेके छ्ि ही इस प्रकारकी व्याख्या की गयी है ॥९॥ 

अव प्रतिपाद्य [वाच्यां |के मी उस [व्यज्गयबोधनके प्रति व्यापारो दिखखाने- 
के लिप कते है 

जैसे पदार्थ द्वारा [पदार्थ की उपखिति दोनेके बाद पदार्थसंसगेरूप] वाक्याथ 
की प्र तीति दोती दै उसी धकार उस [व्यङ्ग.थ | अर्थकी प्रतीति वाच्याथे [क श्ञान] पूवक 
होती हे ।*१०।। 

ज्ञेसे कि पदार्थं दारा वाक्यार्थका बोघ होता दै उसी पकार वाच्या्थंकी प्रतीति- 
पूवक व्यङ्ग यार्थंकी प्रतीति दती हे । 

निर्णयस्ागरीय संस्करणमे 'प्रतिपत्तव्यवस्तुनः पाठ है । रोचनकारमे श्रतिपदिति भावे क्षिप्‌ | 
तस्य वस्तुनः व्यङ्गयलूपस्य सारस्येत्यर्थः व्याख्या की है । इसलिए रोचनविशद्ध होनेसे वह पाट 
प्रामादिक है| जैसे जिस व्यक्तिको भाषाया वाक्यार्थप्र पूरा अधिकार नहीं होता उसको पदे 
पदार्थं समञ्चने होते ह तब वाक्यार्थं समश्च आता है, परन्तु जिनका माषापर अधिकार है वे मी यद्यपि 
पदार्थगरहणपू्वक ही वाक्यार्थ रहण करते है फिर भी वह इतनी शीता हो जाता दै कि वयं कम 


१, (प्रतिपत्तव्यवस्तुनः* नि° 1 


ददै ध्वन्यालोकः [कारिका ११-१२ 


इदानीं वाच्यार्थप्रतीतिपूर्वकत्वेऽपि तत््रतीतेः, व्यङ्ग -थस्याथंस्य प्राधान्यं यथा न 
विदुप्येत' तथा द्यति- 
खसामथ्थवदोचैव वाक्यां परथयन्नपि । 
यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न वि मायते ॥११॥ 
यथा खसामथ्यवरोतैव वाक्यार्थं प्रकाशयन्नपि पदर्थां व्यापारनिष्पत्तो न 
भान्यते, विभक्ततया ॥ ११॥। 


तद्रत्‌ सचेतसां सोऽर्थो वाच्याथविसुखात्मनाम्‌ । 
बुद्धौ तच््वार्थदर्दिन्यां रित्येवावभासते ॥१२॥ 


ए 

अनुभवमे नदीं आता । जैसे कमलके वहूत-से पत्ते रखकर उनम सुई चुभायी जाय तो व्ह एक 
एकको रमसे ही मेदेगी किर भी शीघताके कारण वह क्रम रक्षित नदीं होता, उसी प्रकारजो 
अत्यन्त सष्दय नहीं है उनको वाच्यां ओर व्यज्गयार्थं क्रमसे दी प्रतीत होते ई । परन्तु असन्त 
सहृदय व्यक्तियोको व्यज्ञयकी प्रतीति तरन्त हो जाती है । व प्रतीतिमे क्रम रहते हुए भी “उयल्शत- 
एत्रव्यतिमेदवस्त्यघवान्न संलक्ष्यते ।` क्रम अनुभवमे नहीं आता । इसीरिए रसध्वनिको असंलक्षयक्रम- 
व्यद्कयध्वनि कष्टा है यह बात भी यरद सूचित की ३ ।१०॥ 


अच व्यङ्ग यार्थकी प्रतीति वाच्यार्थके वाद होनेपर भी व्यङ्कश्ार्थका प्राघान्य 
जिससे लुत न हो वह [पकार] दिखाते है- 

्ञेसे पदार्थं अपनी साम्यं [योग्यता, आकांक्षा, आसत्ति]से [पदा्थसंसगंरूप] 
वाक्यार्थको प्रकारित करते हुए मी, [अपने वाक्या्ंवोधनरूप] व्यापारके पूणं हदो 
जानेषर [पदाधं ] अलग प्रतीत नदीं हेता हे ॥१९१॥ 

्ञेसे अपनी सामथ्यं [योग्यता, आकांक्षा, आसत्तिरूप] से हयी वाक्याथेको प्रका- 
व करनेपर भी व्यापारके पूणं हो जानेषर पदाथं विभक्तरूपमं अरग प्रतीत नही 

11११ 

इसी पकार वाच्यार्थ॑से विमुख [उत्से विध्रान्तिरूप परितोपको प्राप्त न करने 
वारे] सहदयोकी तच्ववदांनसमथं वुद्धिमें बह [प्रतीयमान] अथं तुरन्त ही प्रतीत हो 
जाता हे ॥॥१२॥ 

स्वसामर््यवशेनेव' कारिकामे स्वसामर्थ्यं अथात्‌ पद्मथकी सामर्यसे अभिप्राय बोग्यत्ता, 
आक्षा ओर आसत्तिसे है । "वाक्यं स्याद्‌ योग्यताकाक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः ।' योग्यता, आकाश्ना 
ओर आसत्तिसे युक्त पदसमूहको वाक्य कहते दै । योग्यता नाम पदार्थानां परस्परसम्बन्धे बाधाभावः ॥ 
पदाथोके परस्पर सम्बन्धे बाघाका अभाव योग्यता" है । योग्यतारदित पदसमूह वाक्य नदीं होता, 
जैसे "वहिना सिञ्चति, ग्योकि यहो वहम सिश्चनकी क्षमता बाधित है | पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्ता- 
१. 'विदयुप्यते' धारप्रिया० । 
२. श्रतिशादयन्‌" वा० भ्रि०। 
३. "विभाभ्यते' नि० । 
४. ¶्यश्रा(न्ना)वमासतेः । (१) नि० म वृ्तिरूपम अधिक दिया है 


कारिका १३] प्रथम उद्योतः 2७ 


एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्ग-यस्या्थस्य सदभावं प्रतिपाद्य प्रकृत उपयोजयन्नाद-- 
यचत्राथः शब्दो वा तमर्थसुपसर्जनीक्रतस्वा्थो । 
व्यङ्क्तः काव्यविदोषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥१३॥ 
यत्राथो वाच्यविदोषः, वाचकविशेषः शब्दो वा, तमर्थं व्यङ्क्तः, स॒ काव्य 
विशेषो ध्वनिरिति । अनेन वाच्यवाचकचारुत्वदेतुप्य उपमादिभ्योऽनुप्रासादिम्यश्च विभक्त 
एव ध्वनेर्विषय इति दर्धितम्‌ । । 


न्वयाननुमावकल्वमाकांश्षा ।' जिन पर्दोमि एक पद्‌ दुसरे पदके बिना अन्वयत्रोधन करा सकर वे पदं 

साक्षि या आकांश्चायुक्त है । उनमें रहनेवाच्य ध्म "आकांश्चा' है | उसके अभावे 'गौरश्ः पुरुषो 
हस्ती रकुनिमृगो ब्राह्मणः आदि पदसमूह वाक्य नहीं कलाता है । दुसरे लोगोने आकांश्चाका यदी 
लक्षण इस प्रकार किया है, यत्यदस्य यत्पदाभावप्रयुक्तमन्वयबोधाजनकत्वं तत्मदविदिष्टवत्पदत्वमाच्छोक्चा | 
वेरिष्टयं चाव्यवहितपूर्वशततितवाव्यवहितोत्तर्वान्यतरखम्बन्धेन बोध्यम्‌ । “आसत्ति्वुद्यविच्छेदः 
अविलम्बित उ्चारणके कारण बुद्धिके अविच्छेदको (आसत्तिः कहते ई । घण्टे-दो-घण्टेके व्यवघानसे 
बोरे गये द्देवदन्त-गाम्‌-- आनयः आदि पद “आस्तिके अभावमे वाक्य नदी कहल्मते द । इन वीना 
धममामिखे योग्यता साक्षात्‌ पदार्थका धम है, आकां्चा मुख्यतः श्रोताकी जिज्ञासारूप होनेषे आत्माका 
धर्म है । परन्तु वह पदार्थबोघ द्वारा दी आत्मामे पैदा होती है इसलिए परम्परया, अथवा अन्वयाननु- 
भावकलरूप होनेखे 'आकाक्षाः साक्षात्‌ पदार्थ-धर्म भी है । आसत्ति पद द्वारा पदार्थघर्म दै । 

दूसरी (तद्वत्‌ सचेतसाम्‌' कारिकाके ्षटिव्येवावभासतेःसे यह सूचित किया कि यद्यपि वाच्यार्थं 
ओर व्यङ्गघार्थकी प्रतीतिमे क्रम अवश्य रहता है परन्तु वह लक्षित नदी होता । इसकिए रखादिरूप 
ध्वनि असंलश्षयक्रमन्यङ्खयध्वनि है, यक्रमव्यज्गय नहीं | १२ 

इस भकार वाच्याथंसे अतिरिक्त व्यज्ग-ा्थकी सन्ता तथा प्राधान्य [खद्धाव 
खाब्दका सत्ता तथा साधुभाव अ्थीत्‌ भराधान्व दोनो अर्थं हं] प्रतिपादन करके भरूतमें 
उसका उपयोग दिखाते ह कते है- 

जो अथं अनेको [ख] अथवा शब्द्‌ अपने अर्थको गुणीभूत करे उस [परतीय- 
मान] अर्थको अभिभ्यक्त करते दै, उस काऽयविरोषको विद्धान्‌. खोग ध्वनि [काव्य] 
कहते हैँ ॥१२॥ । 

खश्वाथ॑श्च खार्थो | तो गुणीङृतौ याम्यां यथासंख्येन, तेन अथो गुणीकृारमा, शब्दश्च, 
गुणीकृताभिधेयः ।' ध्यङ्कः” यह द्विवचन इस बावक्रा सूचक है कि व्यङ्गय अथंकी अभिव्यक्ति शब्द 
ओर अर्थं दोनों ही कारण होते है, किन्तु एक प्रधान कारण दूखरा सहकारी 1 "त्राः शब्दो वाभे 
पठित "वा षद, चछन्द ओर अर्थके प्राघान्याभिप्रायेण व्रिकस्पको बोधन करता है ¡ अभिव्यक्ति कारण 
दोनो होते द परन्तु प्राषान्य शब्द ओर अर्थम 'एकका ही होता है ! इसील्एि शाब्दी ओर आर्थी दो 
प्रकारकी व्यज्ञना मानी गयी है ओर इसीलिए साहित्यदर्षणकारने दोनाकी व्यज्ञकत। दिखाते 
टुए लिखा है--शब्दरोध्यो व्यनक्तयर्थः चअन्दोऽपयर्थान्तरा्रयः | एकस्य व्य्धकत्वे तदन्यस्य 
स्ट्कारिता ॥` सा० द २, १८ 

जां अथं वाच्यविरोष, अथवा वाचकविदोष शाब्द, उस [प्रतीयमान] अर्थ॑को 
अभिव्यक्त करते है उस काऽयविदोष को “ध्वनिकाव्यः कते ह । इससे चाच्यवाचककरे 


३८ ध्वन्याखोक्ः [ कारिका १३ 


यदप्युक्तम्‌--'श्रसिद्धपस्थानातिरेकिणो मागेस्य॒काच्यत्वहानेध्वेनिनौस्तिः, इति 
तदप्ययुक्तम्‌ 1 यतो क्षणक्ृतामेव स केवरं न प्रसिद्धः, क्ये तु परीक्ष्यमाणे स एव 
सहदयहदयाहादकारि काञ्यतन्तवम्‌ । ततोऽन्यश्चित्रमेवेत्यग्रे दक्षंयिष्यामः । 

यदपयुक्तम्‌--““कामनीयकमनतिषतेमानस्य तस्योक्तारङ्काराविप्रकारेष्वन्वभोवः'?, 
इति, तदप्यसमीचीनम्‌ । वाच्यवाचकमात्राश्रयिणि प्रस्थाने व्यङ्ग -थव्यज्जकसमाश्रयेण 
उ्यवस्थितस्य ध्वनेः कथमन्तभावः । वाच्यवाचकचारुत्वहेतवो हि तस्याङ्गभूताः, स 
त्वङ्गिरूप एवेति प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । परिकरदखोकन्यात्र- 


ठयङ्गधटयञ्जकसम्बन्धनिवन्धनतया ध्वनेः । 
वाच्यवाचकचारंत्वहेत्वन्तःपाविता ङतः ॥ 


चारत्वह्ेतु उपमादि ओर अनुप्रासादिसे अरुग ही ध्वनिका विषय हे यह दिखाया । 
विषयः “शब्द षिञ्‌ बन्धने" धातुसे बना है । '्विरोपेण सिनोति बध्नाति स्वसम्बन्धिनं पदा्थै- 
मिति विषयः" इस व्युत्य्तिसे ष्वनिको वाच्यवाचकचास्त्वेहेतओंसे एथक्‌ अनुबद्ध कर दिया है । 


ओर जो यह कदा था कि सिद्ध [शब्दार्थ्ारीरं काव्यं वाले] मार्ग॑से भिन्न 
मागमे काव्यत्व ही नहीं रहेगा इसलिए ध्वनि नहीं हे" वह ठीक नदीं हे, क्योकि चद 
केवर [उन] श्चणकारोको दी प्रसिद्ध [ज्ञात] नदीं दै, परन्तु ङक््य [यामायण, मदामारत 
भति] की परीक्षा करनेपर तो सहदयोौके हदयोको आह्ादित करनेवाखा कालव्यका 
सारभूत वदी [ध्वनि] हे । उससे भिन्न [कान्य] चिच [कान्य] दी है यदह हम आरो 
दिखला्येगे । 


अलङ्कारो ष्वनिके अन्तमोवका खण्डन 


ओर जो य्ह का था किं यदि वह “रमणीयताका अतिक्रमण न्दी करतादहैतो 
उक्त [गुण, अलङ्कारादि] चारुत्वहेतुओंमें दी उस [ध्वनि] का अन्तमाव हो जाता हेः 
चह भी टीक नीं हे । क्योकि केवर वाच्यवाचकभावपर आधित मार्गके अन्दर 
ठयङ्गघदयञ्जञकमावपर आधित ध्वनिका अन्तभौव कैसे दो सकता है । वाच्यवाचक 
[अथं ओर शब्द] के चारत्वहेतु [उपमादि तथा अजुप्रासादि अलङ्कार] तो उख ध्वनिके 
अङ्गरूप ह ओर वह [वनि] तो अङ्गी [पधान] रूप है यद आगे प्रतिपादन करेगे । इस 
सम्बन्धमे पक परिकरदलोक मी है- 

घ्वनिके व्यङ्गयव्यञ्जकभाव सम्बन्धमूलक दोनेसे वाच्यव!चकषचाखत्वदेतुभों 
[अखङ्कारादि] मे [उसका] अन्तभौव कैसे हो सकता है । 

कारिकामे अनुक्त परन्तु अपेक्षित अर्थको कहनेवाल शलोकं '्परिकरदलोकः कहलाता 2- 
कारिकार्थस्य अधिकावापं कत श्लोकः परिकरदकोकः । कारिकाथामनुक्तस्यपेश्ितस्यार्थस्य आवापः 
मकषेपः तं कठं श्लोकः परिकरः 


१. शस त्वङ्गिरूपके स्थानपर नि० सं० मं "न तु तदेकरूपाः, पाठ ह । दी० म मी । 


कारिका १३ 1 प्रथम उदचोवः ३९ 


नतु यत्र प्रतीयमानाथेस्य वैश्षयेनाप्रतीतिः स नाम मा भूद्‌ ध्वनेर्विषयः । यत्र तु 
प्रतीतिरस्ति, यथा समासोक्त्याक्ेपालुक्तनिमित्तविरोषोक्तिपयायोक्तापक्तिदीपकसङ्कराल- 
क्ारादौ, तत्र ध्वनेरन्तर्भावो भविष्यति, इत्यादि निराकतुंमभिहिवम्‌ ““उपसर्जनीक्ृत- 
स्वार्थः” इति । अर्थो गुणीकृतात्मा, गुणीकृताभिधेयः श्चब्दो वा यत्राथौन्तरमभमिन्यनक्ति 
स ध्वनिरिति । नेषु कथं तस्यान्तभौवः । व्यङ्ग थप्राधान्ये हि ध्वनिः । न चैतत्‌ समासो- 
क्त्यादिष्वसि । 


समासोक्तौ तावत्‌-- 
उपोढरागेण विरोखतारकं तथा गृहीतं श्षशिना निशामुखम्‌ । 
यथा समस्तं तिमिरां्चकं तया पुरोऽपि रागाद्‌ गितं न रक्षितम्‌ ॥ 


यदि कोई यह कटे कि [नच्च] जदयोँ पतीयमान अ्थंकी स्पश रूपसे भरतीति नहीं 
होती वह ध्वनि [के अन्तभौवका] का विषय न माना जाय तो न सही, परन्तु जाँ 
[उसकी] श्रतीति होती ड, ज्ञेसे समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्त-निभित्त विरोषोक्तिः पयो 
योक्त, अप्कति, दीपक तथा सङ्कर आदि अलङ्कारोमे, वो ध्वनिका अन्तर्भाव ही 
जायेगा । इख मतके निराकरणके किपः पिछली कारिकामें कटा डे, “उपसजंनीक्‌त 
खार्थो" । जहो अथं अपनेको अथवा शाब्द अपने अथेको गुणीभूत करके अन्तर 
[प्रतीयमान] को अभिच्यक्त करते है उसको ्वनि कहते है । उन [समासोक्ति आदिं 
अलङ्कारो] मं उक्ष [ध्वनि] का अन्तमीव कैसे होगा ? अयङ्ग यार्थंकी पधानतामें घ्वनिं 
[काव्य] होता ह । समासोक्ति आदिमे यह [व्यङ्ग यका प्राधान्य] नदीं हे । 


समासोक्तिमे ध्वनिके अन्तभाव्रका निषेष 
समासोक्तिमें तो- 
सन्ध्याकालीन आरूण्यको धारण किये हए [सरे प्म परेमोन्मत्त | शरी [अथौत्‌ 
चन्द्र, पश्चान्तरमं पुलिङ्ग शशी पदसे व्यज्गथ नायक] ने निदा [रारि,. पश्षान्तरमें 
स्रीलिङ्ग निदा चाब्दसे नायिका] के चच्वर तारोसे युक्त [तारक नश्चन्न, पश्चान्तरमें 
नायिकाके चञ्चल कनीनिकावाले] मुख [पारम्मिक अग्मभाग प्रदोषकाट, अन्यन्न आनन] 
को [म्बन करनेके छिए] इस प्रकार ग्रहण किया कि राग [सन्घ्याकाटीन अरूण 
भ्रक्रारा, पश्चान्तरमे नायकके स्परांसे समुद्भूत अनुरागातिदाय | के कारण सारा तिमिर 
रूप वख गिर जनेपर भी उसे [निहा तथा नायिकाको ] दिखद्ययी नही दिया । 
यह चमासोक्ति अलङ्कारका उदाहरण दै । भामहने समासोक्तिका टश्चणं निम्नलिखित प्रकार 
क्रिया है 
'्यत्रोक्तौ गम्यतेऽन्योऽर्थस्तत्समाैर्दिरोष्णेः | 
सा समासोक्तिखदिता संक्षिप्तार्थतया बुधैः ॥*> भामह २.७९ 
जिस उक्तिमे, समान विरोधके कारण प्रस्वतसे अन्य अर्थकी प्रतीति हो उख उक्तिको 
[सक्षेपमे] संक्षिपार्थं होनेसे [एक साथ प्रकृत ओर अप्रकृत दोनका वर्णन करनेसे] समासोक्ति कषते है । 
ऊपरके उदाहरणे सन्ध्याकालमे चन्द्रोदयका वर्णन कवि कर रहय है } उसमे निशा ओर शलीका 


७० ध्वन्यालोकः [ कारिका १३ 


इत्यादौ व्यज्गयेनानुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते । समारोपितनायिकानायक- 
्यवहारयोर्निशाक्षरिनोरेव बाक्याथत्वात्‌ । 


वर्णन प्रकृत है । निशा ओर शीके समान लिङ्ग ओर सभानविशेषणोके कारण नायक-नायिकाकी 
प्रतीति ्टोवी है ओर उनके व्यवहारका समारोप निशा ओर शशीपर होनेसे यह समासोक्ति अल्ङ्कार 
माना जाता है । पूर्वपश्च यह है कि यहां नायक-नायिकाव्यवहार व्यङ्गय दै, वाच्य नदीं । अथात्‌ इस 
इलोकमे समासोक्तिके साथ ध्वनि भी है] इसलिए ध्वनिका अन्तर्भाव समासोक्ति अलङ्कारं माना 
जा सकता है । इसके उत्तरे प्रन्थकार छिखिते है-- 


यहो खमासोपित नायक-नायिकाभ्यवद्यारसे युक्त शशी ओर निशाके दी 
वाक्वा्थं होनेसे, ध्यज्गथसरे अञ्चगत वाच्य ही श्रधानतया प्रतीत होता है [अथौत्‌ 
व्यङ्ग थका प्राधान्य न होनेसे यहाँ ध्वनि नहीं हे अतः ध्वनिका समासोक्तिमे अन्तभोव 
नदीं हो सकता हे] । 


आष्षेपालङ्ारमें ध्वनिके अन्तमावका निषेध 


ध्वनिका अलङ्कारमे अन्तभोव करनेके लिए पूरवपश्चकी ओरसे दृखरा उदाहरण आक्षेप अलङ्कार- 
का प्रस्तुत किया गया है । आक्षेप अल्ङ्कारका लक्षण मामहने निम्नहिखित प्रकार किया है- 


ध्रतिष्रेव इवेष्टस्य यो विशेषःभिधित्यया | 
वक््यमाणोक्तविषयः सघ आक्षेपो द्विधा मतः ॥” भामह २,६८ 
जह विदोषता-बोधन करनेके अभिप्रायसे कहना चाहते हुए भी बातकरा निरेध किया जाता 
है वहा आक्षेप अलङ्कार होता है । वह निषेध कीं वक्ष्वमाण अर्थात्‌ आगे कही जनेवाली बातक्रा 
पूरव ही निषेध ओर करी उक्त अर्थात्‌ पूर्वं की हुई बातका पीछे निषेध करनेसे वश्यमाणविषयक ओर 
उक्तविषयक दो प्रकारका होता दै | वक्ष्यमाणविषयकका उदाहरण मामहने यह दिया दै-- 


“अहं त्वां यदि नेक्षेय क्षणमप्युत्सुका ततः । 
इयदैवास्त्वतोऽन्येन किमुक्तेनापरियेण ते॥” भामह २, ६९ 


भे यदि तुमको तनिक देर भीन देखू तो उक्तण्ठाविरेकसे' * इतना ही रहने दो, आगे वश्दारी 
अप्रिय बात कटनेसे क्या लाभ १ य्ह आगे “मर जागी" यह वक्ष्यमाण अर्थं है, उसका पूवं ही निपरेष 
कर दिया है । आगे तुम्हारे अप्रिय वात करनेसे क्या यम ? इस प्रकार यदं भिये मर जागी यह 
व्यङ्गय दै । इक यहो आक्षेप अलङ्कारे व्यज्गघ होनेसे ध्वनिका अन्तर्भाव आक्षेप अलङ्कारमे किया ना 
सकता है । यह पूर्वपश्च है । उत्तर लगभग उस आशयका होगा जो समासोक्ति दिया जा चुका है | 
अर्थात्‌ ध्वनि वहीं होती है जर व्यङ्गयका प्राधान्य हो । यद व्यङ्गय है तो, पर्व॒ वह प्रधान नदीं है । 
उस व्यङ्गधसे वाच्यार्थं ही अलङ्कृत होता है इसलिए यहा ध्वनि है ही नदी । तब आक्षेप अलङ्कारे 
उसके अन्तर्भावका प्रदन ही नहीं उट सकता ३ । 


यह भामहके अनुसार आक्षेप अल्ङ्कारका विवेचन किया | परन्तु वामनने आक्षेपा रक्षण 
उपमानाश्चेपः” [ वामन स० ४, ३, ३७ ] किया दै । इसका अभिप्राय यह है किं जहो उपमानका 
आक्षेप अर्थात्‌ निष्फल्त्वाभिधान किया जाय उसे आक्षेप अलङ्कार कहते दै । नवीन आचार्यं लोग 
इस स्थितिमे प्रतीप अल्क्कार मानते है जौर जक्षेपका लश्रम भामहके लक्षणके समान ही कसते द ।, 


कारिका १३] प्रथन उद्योतः ७१ 
आक्षेपेऽपि ञ्यङ्ग थविषशेषाक्षेपिणोऽपि' वाच्यस्यैव चारुत्वं भाधान्येन वाक्याथ 


साहित्यदप्णकारने प्रतीपका लक्षण श्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्वप्रकस्पनम्‌ । निष्फङ्त्वाभिधानं वा प्रतीप- 
मिति कथ्यते ॥" [सा० द० १०, ८७] किया है । ओर उखका उदाहरण- 
“तद्‌. चक्रं यदि सुद्धिता शशिकथा हा देम सा चेद्‌ चयुति- 
स्तचक्षरयदि हारितं ऊुवल्यैस्वच्चेत्‌ स्मितं का सुधा । 
धिक्‌ कन्दपघनुश्ुवो यदि चते, किंवा बहु ्रुमहे 
यत्सत्यं पुनस्क्तवस्तुविमुखः सर्गक्रमो वेधसः ॥* सा० द्‌० १०, ८७ 
दिया है । वामनके (उपमानाक्षेप सूञ्नकी व्याख्या कसते हुए कोचनकारने उपमानस्य चनदरादेराश्चपः, 
अस्मिन्‌ सति किं त्वया कृत्यमितिः क्लि है ओर उख्कछा उदादरण दियादहै। यह ल्श्वण ओर 
उदाहरण दोनों साहित्यदर्पणके प्रतीप अल्ड्कारसे मिकते ह ¡ लोचनकारने वामनके ल्श्चणानुसार 
अप्प निभ्नल्खित उदाहरण दिया है-- 
“तस्यास्तन्सुखमस्ति सौम्यसुभगं किं पार्वणेनेन्दुना 
सोन्दर्यस्य पदं थौ यदिच तैः किं नाम नीरदैः | 
किं वा कोमलकान्तिभिः किसलयैः सत्येव तत्राधरे 
दया धाठुः युनरुक्तवस्तुरचनारम्मेष्वपूर्वो ग्रहः ॥2 
ययं पूर्णिमाचन्द्रके चाथ सुखका साद्य आदि रूप उपमा व्यङ्गय है, परन्तु बह प्रधान नही 
अपितु वाच्यको दी अलङ्कृत करती है ¡ “किं पार्वणेनेन्दुना"से चन्द्रमाका निप्फल्त्वामिधानरूप अप- 
मानात्मके वाच्य ही अधिक चमत्कारी है। अतएव यहो भी व्यङ्गयप्रधानरूप ध्वनिका अस्तित्व न 
हानेसे उसके आक्चेपाल्ङ्कारमें अन्तर्भावका प्रदन ददी नदीं उठता । 
इन सव उदाहरणोमे यह ध्यान रतना चादिये कि व्यङ्गय ओर ध्वनि शब्द समानार्थक नही । 
सभी प्रतीयमान अथं व्यङ्गघ ई परन्दु च्वनिकाव्य वदी माना जाता है जो व्यङ्खयका प्राधान्य ह्येता ३ । 
ङ्क लोगोने वामनके “उपमानाक्षेप [वा० सू० ४, ३, २७] छी व्याख्या्मे (उपमानस्य 
आक्षेपः सामथ्यादाकर्षणम्‌ः . किया है | अर्थात्‌ जह उपमानका सामर््यसे आकर्षण किया जाय, वह 
शब्दतः उपात्त न दो, उसे आक्चेप अलङ्कार कते हँ । इस व्याख्याके अनुसार आ्येपाल्ङ्कारका 
निम्नलिखित उदाहरण दिया है-- 
'्टद्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण शरद्‌दधानाद्र॑नखक्चतामम्‌ । 
प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं स्वेरभ्यधिकं चकार 122 
पाण्डवर्णके पयो घर-मेध [पक्षान्तरे स्तन] पर आदरं गे, सद्यः समुत्पादित नखक्षत्के समान इन्द्र- 
धनुषको धारण करनेवाढी जर कलङ्क [चिह] सहित [पक्षान्तरे नायिकोपभोगजन्य करङ्कसे युक्त] 
चन्द्रको प्रसन्न अर्थात्‌ उञ्ज्वर ओर पश्चान्तरमे हित करती हुदै श्ट ऋतु [रूप नायिका] ने रवि 
[रूप नायक कि सन्तापको ओर बदा दिया । 
यदा मी ईष्याकट्षित नायकान्तररूप उपमान आश्षिस होता है, परन्तु वह वाच्यार्थको ही 
अलङ्कृत करता है । वामनके मतसे यह भी आश्चेपका उदादरण दिया गवा है परन्तु भामह आदिके 
मतसे तो यदौ समासोक्ति दै । 
[इस प्रकार] आक्षेपार्ङ्कारमे भी व्यङ्ग चविदरोषका आच्षेप करानेवाखा डोनेपर 


१. दी० मे अपि" नहीं हे। 
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आक्षेपोक्तिसामथ्यादेव ज्ञायते । तथादहि' तत्र शब्दोपारूढो विशेषाभिधानेच्छया प्रतिषेध- 
रूपो य आक्षेपः स एव व्यङ्क-यविश्चेषमाक्षिपन अुख्यं कान्यकशशरीरम्‌ । 
चारंत्वोत्कषेनिवन्धना हि वाच्यव्यङ्ग थयोः प्राधान्यविवक्षा । यथा- 
अयुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । 
अहो दैवगतिः कीरक्‌ तथापि न समागमः ॥ 
अत्र॒ सत्यामपि उ्यङ्क-थग्रतीतौ वाच्यस्यैव वचारत्वमुत्छषंवदिति तस्यैव 
प्राधान्यविवक्षा । 


मी चाच्यका ही चारुत्व [कत प्राधान्य] है । क्योकि आक्षेपवचनके साम््येसे ही 
प्रधानतः वाक्यार्थं प्रतीत होता है । क्योकि बां [आक्षेषालङ्कारमे ] विलोष्रके बोधनकी 
इच्छासे राब्देपात्त परतिपेधरूप जो आश्चेप हे, वदी व्यङ्ग यविरोषको आक्षेप कराता 
हआ मुख्य काठयशरीर ह । 
चारुत्वोत्कषं ही प्राधान्यका नियामक है ` 
| सनौ उत्कषंभूरुक ही काव्य ओर व्यङ्ग-यका प्राधान्य विषश्चित ददोता 
। जैसे- 

सन्ध्या [नामक या रूपिणी नायिका] अनुराग [अथत्‌ सन्ध्याकारीन रखाटिमा, 
पक्षान्तरे परेम] से युक्त हे ओर दिवस [नामक या रूप नायक] उसके सामने [स्थित ही 
नहीं "पुरःसरति गच्छति इति पुरःसरः” ] बदृ रहा है [सामने या रा है] । आद, दैवकी 
गति कैसी [विङक्षण)] हे कि फिर भी [उनका] समागम नदीं हो पाता | 

यद्य [नायिकान्यवहाररूप व्यङ्ग थकी प्रतीति हदोनेपर भी वाच्यका दी चारत्व 
अधिक होनेसे उसकी दी प्रधानता विवक्षित हे । 

यहाँ वामनके मत्तसे आक्षेपालङ्कार ओर भामहके मतसे समासोक्ति अलङ्कार है इस बातको 
ध्यानम रखकर समासोक्ति ओर आ्षेपका सम्मिलित यह उदाहरण ग्रन्थकारमे दिया है । वास्तवमें 
याँ समासोक्ति दै या आक्षेप यह विन्वारणीय प्रदन नदीं है । य "चाहे समासोक्ति हो या आक्षेप, 
उससे कु हानि-लाभ नहीं है । परकृत बात तो इतनी ही है कि अलङ्कारखलमे व्यङ्गय स्व॑था वाच्ये 
गुणीभूत हो जाता है इसकिषए्‌ व्यङ्गधका प्राधान्य न होनेसे उसे ध्वनिकाव्य नदी कह खकते है अतः 
ध्वनिके अलङ्कारो अन्तभूत होनेका प्रन दी नहीं उठता । 


चारुत्वोत्कषमूरक दीपक ओर अपहुतिव्यवहार 

दीपककां रक्षण काध्वप्रकारकारने सक्ृदूडृत्तिस्तु धम॑स्य प्रकृताप्रहृतात्मनाम्‌ । सैव क्रियासु 
बहीषु कारकस्येति दीपकम्‌.॥' किया है, जिसका अभिप्राय यह है कि प्रकृत ओर अप्रकृत अनेक पदार्थो 
म एक धर्मका सम्बन्ध वर्णन करना अथवा अनेक क्रियार्ओमिं एक ही कारकका सम्बन्ध वणन करना 
दीपकाल्ङ्कार है ! खोचनकारने भामह [२-१५ क अनुसार 'आदिमध्यान्तविषयं त्रिधा दीपकमिष्यते | 
दीपकके तीन भेद करिये है, ओर उसका निम्नकिखित उदाहरण दिया है 


१. दी ०, नि° 'तथाद्िः इतना पार नहीं है । 
२. “शब्दोपारूढरूपो' नि० । 
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यथा च दीपकापहुत्यादौ व्यङ्ग -धत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येनाविवश्चितत्वान्न 
तया व्यपदेशस्तद्दवापि द्रष्टव्यम्‌ । 


प्रणिः शाणोष्धीदः समरविजयी हितिदकितः 
कटारोपश्चन्द्रः सुरतभ्रदिता बाश्टलना | 
भदक्षीणो नागः, शरदि सरिदाश्यानपुलिना 
तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु जनाः [> 
यटा याचकोँको दान देकर क्षीणविभव पुरुप प्रकृत ह ओर राणोहीढ मणि, शख्नोसे दङ्ति 
युद्धविजयी वीर, कलावदिष्ट चन्द्रमा, सुरतश्रदित बाढ लक्ना, मदक्षीण हाथी, शरत्काल्में श्षीणकाय नदी 
ये सब अप्रकृत ई । उन सवके साथ तनिभ्ना शोभन्ते-- राता शीभित होते दै, इस एक धम॑का 
सम्बन्ध वणित होनेसे यह दीपकाल्ट्भारका उदाहरण हुआ । इस दीपकालङ्कारमे वर्णित प्त ओर 
अग्रज्ृतम परस्पर उपमेयोपमानभाव व्यङ्खय होता है । इस प्रकार उपमा व्यङ्गय होनेपर भी दीपनङ्ृत 
ही चाश्त्वेके कारण दीपकाल्ङ्कार दी प्रधान द्योता ३ै। इसलिए वरहो उपमालङ्कार न कहलाकर, 
दीपकाल्ङ्कार दी कदत्मता है | 
इसी प्रकार अपहुति अलङ्कारका लक्षण मामके अनुसार निम्नलिखित प्रकार है-“अपद्वुतिर- 
भीष्टस्य किंञ्चिदन्तर्गतोपमा } भामह ३, २१ उसका उदाहरण है- 
“नेयं विरौति भङ्गी मदेन यख शुः 
अयमाकृष्यमाणस्य कन्दर्पधनुषो ध्वनिः ॥7 भामह ३, २२ 
यह मदके कारण वाचाल भ्रमरपंक्ति नहीं ज रदी है अपि यह चद्ाये जाते हए कामदेवके 
धनुषकी ध्वनि है! व्ह भी भङ्गरुज्ञन गौर मदननचापध्वनिमे उपमेयोपमानभाव व्यङ्खध होमेसे 
उपमालङ्कार व्यङ्गय है । परन्तु प्राधान्य उपमाका नर्द, अपहवका ही है इसदण इसको उपमालङ्कार 
नहीं अपितु अपति अल््धार ही कहते द । यदी बात मूल मन्म कहते ई- 
ओर जैसे दीपक तथा अपह्वति इत्यादिमे यङ्ग यरूपसे उपमाक्री प्रतीति होनेषर 
भी [उपमाङृत चारत्वोककषं न दोनेसे] प्राधान्य विवश्छित न होनेसे उपमा नामसे 
ध्यवहार नहीं होता इसी प्रकार यद्यो भी समद्यना चादिये । 
अर्थात्‌ समासोक्ति, दीपक, अपहत आदि न्यज्खयरूपसे उपमाकी प्रतीति होनेप्र्‌ भी उसका 
प्राधान्य विवक्षित न होने वरहा उपमाग्यवदहार नदीं होता । अर्थात्‌ , व्यज्ञयकी प्रधानता ही ध्वनि- 
स्यवहयर होता है । अवः प्रधान होनेपर वह अण्ङ्कारादिमे अन्तर्भूत महीं होता है। 


विशेषोक्तिं ध्वनिक अन्तभावका निषेध 


सादित्यद्पणकारने विशेषोक्ति रक्षण किया ह, 'सति हतो फलाभावे विशेषोक्तिः [सा० द्‌ 
१०, ६७] | काव्यप्रकाश्चकारने एसी बरातको यो कहा--विरोषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः 
[का० प्र० १०, १०८] अर्थात्‌ कारणसामग्री होनेपर भी कार्यं न होना विरोषोक्ति कदटता है । 
भामहने उसका लक्षण, “एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसंस्ठतिः । विशेषप्रथनाय विशेषो क्तिरिति 
स्मृता ॥> [मामहे ३, २२] करिया है । यह विशेषोक्ति तीन प्रकारकी होती है--उक्तनिमित्ता, 
अनुक्तनिमित्ता ओर अचिन्त्यनिमित्ता ! इन रीन मेदोमेसे अचिन्यनिमित्ता ओर उक्तनिमित्ता मेदो 
तो व्यङ्खयकी सत्ता दी नहीं होती दै । अचिन्त्यनिमिनत्ताका उदाहरण है- 
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अनुक्तनिमित्तायामपि विषशेषोक्तो- 
आहू तोऽपि सष्ायैः, ओमित्युक्स्वा वियुक्तनिद्रोऽपि । 
गन्तुमना अपि पथिकः सङ्कोचं नेव शिथिलयति ॥ 
इत्यादो व्यङ्ग थस्य प्रकरणसामर्यात्‌ प्रतीतिमात्रम्‌ । न तु तत्‌प्रतीतिनिमित्ता 
काचिच्चारत्वनिष्पत्तिरिति न प्राधान्यम्‌ । 


“'एकस्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः | 
हसतापि तनुं यस्य रम्भुना न हृतं बलम्‌ | 
दिवजीने जि्के शरीरको भसम करके भी वल्को हरण नदीं किया वह कामदेव अके ही 
तीन शोकोको जीत ठेता है । इस अचिन्त्यनिमित्ता विशषोक्तिमे तो व्यङ्गय है दी नहीं । उक्तनिमित्ता 
का उदाहरण है-- 
“कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने जने । 
नमोऽस्तववार्यवीर्याय तस्मे मकरकेतवे || 
इस उक्तनिमित्ता विदोपोक्तिमे भी व्यङ्खयके सद्धावकी शङ्का नहीं है। इसलिए म्रन्थकारने 
विशेषोक्ति इन दोनो भेदोको छोडकर केवर अनुक्तनिमित्ता विेषोक्तिका उछ्ेल किया है ओर 
उसका उदाहरण दिया है । आहूतो साथियो दवारा बलये जानेपर मी, हँ कहकर जाग जानेप्र 
मी ओर जानेकौ इच्छा रहनेपर भी पथिक रङ्कोचको न छोड रहा है । य सद्धोच न छोढनेका 
निमित्त उक्त . न ॒होनेसे अनुक्तनिमित्ता है । निमित्तके अनुक्त होनेपर भी वह अचिन्त्य नष है, 
उसकौ कयना की जा सकती है । भङ्ोदूभटने शीतके आधिक्यको उसका निमित्त माना है भौर 
अन्य रसिके व्याख्याता यह्‌ कद्पना करते है कि पथिक, गमनकी अपेक्षा मी खप्नकरो परियासमागमका 
सकर उपाय समक्षकर खप्न-लोभसे सङ्कोच नहीं छोड रहा दै, सिमटे-सिमाये खाय्पर पड़ा ही हुभा 
है । ६न दोनो चाहे कोई भी निमित्त कल्पना करो परन्तु वह निमित्त चाश्षहेतु नहीं ह अपितु 
जभिव्यज्यमान निमित्तसे उपकृत ॒विरेषोक्तिभागके दी चमत्कारजनक होनेसे यह भी ष्वनिका 
अन्तमा अल्कारके अन्तगंत माननेका अवसर नही है । इ प्रकार भदोदूमट ओर अन्य रसिकजन, 
दोनोके अभिप्रायको मनम रखकर दी प्रन्थकारने इसपर इत्ति शिखी है | 
अजुक्तनिमित्ता विरोषोक्तिमे भी- 
साथियो दारा पुकारे जानेपर भी, हाँ कहकर जाग जानेषर भी ओर जानक 
इच्छा होनेपर ॥ पथिक ॥ नहीं छोड़ रहा ह । 
इत्यादि |उदादरण म कारणवदा व्यङ्ग की केवल प्रतीति होती ह । किन्तु उस 
प्रतीतिके कारण कोई सौन्द्रयं उत्पन्न नहीं होता, इसीटिष उसका प्राधान्य नहीं हे । 
पयायते ध्वनिके अन्तमावकषा निषेध 
पयायोक्तका लक्षण मामहे इस प्रकार किया है-- 
पू्यायाक्तं यदन्येन प्रकारेणामिधीयते । 
वाच्यवाचकदृत्तिम्यां शरुत्येनावगमात्मना ॥ भामह ३ ) ८ 
काव्यपरकाराकार भर साहित्यदपंणकार आदिने भी प्यायोक्तके इसी प्रकारे लक्षण किह 
१. एमी नि०। 


कारिका १३ । प्रथम उद्योतः ४५ 


पयोयोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन व्यङ्कथत्वं तद्‌ भवतु नाम तस्य ध्वनाबन्तमोवः । 
“पर्ययोक्तं यदा मङ्गा गम्यमेवामिधीयते |> सा० द्‌० १०, ६० 
“पर्यायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्‌ वचः |” का० प्र° १०, ११५ 


पर्यायेण प्रकारान्तरेण, अवगमात्मना व्यङ्गयेन उपलक्षितं सद्‌ ; यदमिधीयते तदमिधीवमानम्‌ 
उक्तं सत्‌ पर्यायोक्तम्‌ । यह पर्यायोक्त शब्दका अर्थ है । इसका अमिप्राय हुभा कि जह प्रकाराम्तर्‌ 
अर्थात्‌ व्यङ्गधरूपसे अवगत अर्थको ही अभिधासे कहा नाय वहो पर्यायोक्त अलङ्कार होता है | जसे- 
'दाचुच्छेदददेच्छ्स्य मुनेस्त्यथगामिनः । 
रामस्यानेन धनुप्रा देशिता भमदेशना ॥” 
मुनिके लिए यत्रुभाव रखना ही अनुचित है ! फिर उस शात्रुके उच्छेद या विनादाकी बात 
सोचना ओर भी अनुचित है । उसकी भी द्रदिमा-- आग्रहं अत्यन्त अनुचित है । इसलिए शत्रुके विनाद्य- 
के लिए कृतसङ्क्य अतएव उन्मार्मगामी परञ्चराम--मार्गव-मुनिको भीष्मके इस धनुषने अपने धरम 
पाटनकी दिक्षा दे दी । यहो मीष्मकी शक्ति भार्गव परश्यरामकी शक्तिते अधिक दै । मीप्मने परछ्चराम- 
को पराजित कर दिया यह व्यङ्गय अर्थं है, उसीको "्देिता धर्मदेशनाःके शब्दस अभिधया बोधन 
किया गया है, इसणिए यह पर्यायोक्त अलङ्कारा उदाहरण है । यौ व्यज्गय अ्थकी प्रतीति तो दै 
परन्तु वह रथान नही है अपिवु वाच्यको ही अलङ्कृत करती है । अत्व यह ष्वनि नही! 
मामह्ने पर्यायोक्तका उदाहरण निम्नित दिया है- 
“गृहेष्वध्वसु वा नान्नं भुञ्ज्महे यदधीतिनः । 
विपा न भुज्ञते तच रसदाननिदृत्तये |” भामह ३, ९ 
यह कृष्णकी रिद्ुपा्के प्रति उक्ति है । उसका भाव यह दै कि 'अधीती-- बराह्मण लोग लिख 
अन्नरको नी खाते उसे हम न घरपर खाते ई ओर न मार्गमे अर्थात्‌ यात्रामे # अर्थात्‌ षरपर ह या 
बाहर, हम विद्वान्‌ ब्राहमर्णोको खिलानेके बाद दी भोजन करते ई । यह विष्रदाननिन्त्ति व्यङ्ग 
है । जैसा कि उन्होने स्वयं कहा है (तच्च रखदाननि वृत्तये ° रस खब्दका अर्थं यर्दा विष है | 
“शृङ्गारादौ विषे वीरँ गुणे रागे द्रवे रसः” इति कोधः । भामहपरदत्त इस उदा्रणमे रस्दाननिबृतति 
व्यङ्गय है परन्तु उससे कोई चारुतर नदी आता, इसषटिट उसका प्राधान्थ नहीं है अपितु विप्रोको 
मोजन कराये बिना भोजन न करना यह बो वाच्यार्थ है वदी पर्याय अर्थात्‌ प्रकारान्तससे उक्तं दोकर 
भोननार्थको अलद्ृत करनेसे पर्यायोक्त अल्ङ्भारका उदाहरण वनता है । 
मामहने जो उदादरण दिया है उसमें व्यङ्गयक्री प्रधानता न होनेसे ध्वनिका अवसर नहीं है 
परन्तु पययोक्त अरङ्कारके इस प्रकारके उदाहरण मिल सकते दै ज्यं व्यद्गयका प्राधान्य हो । उस 
दशमे उसे म ध्वनिकाव्यके दुसरे मेद अलङ्कारध्वनिका उदाहरण मानैगे । परन्तु इसका अर्थ यह 
नहीं कि ष्वनिका अल्ङ्कायमे अन्तर्माप हो गया अपितु वस्तुतः अल््कारका ध्वनिम अन्तमा 
कहा जा सकता दै । क्योकि ध्वनि ता मदाविषय--व्यापक है, इस प्रकारके पयायोक्तके व्यङ्खयपधान 
उदाहरणोको छोडकर अन्यत्र मी ध्वनि रहता है सलिए महाबिप्रय- व्यापक हीनेसे ध्वर्मिका अन्त 
भवि अल्ङ्खारमे नीं माना जा सकता | व्यङ्खयग्रधान पयपिक्तका उदादरण श्रम धार्मिक 
इत्यादि पू्वोदादत इत्येक हो सकता है । मूल ्न्थकी पृक्तियोका अनुवाद इस प्रकार है- 
पर्यायोक्त अलङ्कार [ के “श्रम धार्मिकः सदा व्यङ्ग धप्रधरान उदाहरणा | में 
भी यदि व्यङ्ग-धकी प्रधानता हो तो उक्त [ अलङ्कार ] का ध्वनि [ अलङ्कारध्वनि | मं 
€ 
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न ठु ष्वनेखचान्तभोवः । तस्य महाविषयत्बेन, अङ्गित्वेन च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । 
न पुनः पयोोक्ते भामद्ोवाहतस दशे व्यङ्ग-धस्येव प्राधान्यम्‌ | वाच्यस्य तत्रो- 
पसजेनीभावेनाविवश्ितत्वात्‌ । 


अपह्तिवीपकयोः तुनवाच्यस्य प्राधान्यं व्यङ्गथस्य चानुयायित्वं सिद्धमेव । 
अन्वमौव किया जा सकता हे, न क्ति ध्यनिका उस [ अर्ङ्कार] मे । क्योकि ध्वनि तो 
महाषिषय ओर अङ्ी अर्थाच प्रधानङूपसे प्रतिपादित किया जायगा । 

परस्तु भम दवारा उवाहत [ प° ४५ पर विये इष गहेष्वष्वसु" ] जैसे 
[पययोक्के] उदाहरणम तो व्यङ्ग थका प्राधान्य ही नही हे । श्योकि वा षाच्यका 
गोणत्व विषक्षित नीं है [ अथात्‌ वाच्य ही प्रधान है । अतः उसे ध्वनि नष्ठीं कष्टा 


ा सकता हे । 


अपष्ुति ओर दीपके अन्तमा निषेध 


सपति तथा दीपकमं वाच्यका प्राघान्य भर व्यङ्गधका वाच्या्ुगामित्व 
प्रसिख ही हे । 

अपहुति घोर दीपकके विषयमे ग्रन्थकार श्सके पूर्वं भी शिल चुके ह । पर वह तो केष 
प्रासङ्गिकं रूपमे किया गया है कि, दीपकादिमे उपमाकी प्रतीति होनेपर भी उसके द्वारा चात्र न 
होनेके कारण उपमाका व्यवहार वहं नीं होता । य्ह उनका वर्णन उदेयक्रमसे पराप्त है । अर्थात्‌ 
पीछे थत्र तु प्रतीतिरस्ति, यथा समासोक्ति-भाक्षेप-जनुक्तनिमित्तिशेषो कति पर्यायो ्ि-भपहुति- 
दीपक-सङ्कराल्ङ्कारादौ' इस पंक्ति पयायोक्तके बाद अपहुति ओर दीपकका नामोस्टेख किया था । 
अतएव पर्यायोक्तके बाद उनका वर्णन क्रमप्रात्त होनेसे यदं उनका उस्ठेख करना आवश्यक था । 


सङ्करारङ्कारमे अन्तभोवका निषेध 

जगे सङ्कराल्ङ्कारका वणेन किया है । सङ्करालङ्कारे नवीन कोगोने तीन मेद माने ह- 
अङ्खाङ्गिमावसङ्कर, एकाश्रयानुपरवेशसङ्कर ओर सन्देहसङ्कर । माम आदिने एकाश्रयानुप्वेशचको 
दो मार्योमं निभक्त फर दिया है--एकवाक्यानुवर्तन ओर एकवाक्यांशसमावेरारूप । हस प्रकार 


भदोद्धटके अनुसार सङ्करके चार मेद हो गये । इनके ठक्षण भामह्ने ओर उनके उदाहरण भामह 
विवरणकार भशयोद्धयने निम्नविखित प्रकार दिये है-- 


“विरुद्ाकङ्करियोस्टेले समं तदृढृत्यसम्भवे । 
एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावे च सङ्करः ॥' 
विरुद अकङ्कारोका वणन होनेप्र, उनकी एक साय शिति असम्भव होने भौर किसी एकके 


माननेमे युक्ति या दोष न होनेपर सन्देदस्कर अलङ्कार होता है । इसका उदाहरण लोचनकारने 
अपना निम्नक्खित श्टोक दिया है-- 


'क्षरिवदनाऽधितसरसिन्नयना सितङ्कखुमदरानपक्तिरियम्‌ । 
गगनजल्यलसम्मवहद्याकार कृता विधिना ॥2 


चन््रषली, ङृष्णकमलनयनी ओर शुभ्रकुपुमदन्ती इस सुन्दरीको विधाताने गगन, जल भौर 
स्थते उसन्न मनोहर आकारवाटी बनाया है । इमे यूरयंसकादयक्चः [अ० २, १, ७२] शव 
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सूत्रसे शशी एव वदनं यस्याः सा शरिवदनाः एेसा समास माननेसे रूपक, ओर "उपमितं व्याघ्रादिभिः 
सामान्याप्रयोगे" [अ० २, १, ५६] इस सूत्रसे शशिवद्‌ वदनं यस्याः" यह समास माननेसे उपमा होती 
ह । दलोकमें शशरिवदनाः आदि तीन विशेषण दिये है । वे तीनो क्रमश्चः गगन , जल ओर स्थकसे सम्बद्ध 
होनेसे शशदिवदनाः पद्‌ गगनसम्भवत्व, “असितसरसिजनयनाः पद जलसम्भवत्व ओर “सितिकुसुमदश्चन- 
पक्तिः पद स्थलसम्भवत्वको बोधन करते ह । इस प्रकारं मानो बिधाताने उस नायिकाको गगन, 
ओर स्थल तीनेसि बनाया ह, यदह इ्लोकका भाव है । दस्मे उपमा ओर रूपकमेसे क्या माना नाय 
उसका कोई निर्णायक विनिगमकं हेव न होमेसे यशं तन्मृकक सन्देहसङ्कर अङ्कार है ! सिर वर्ह 
कौन वाच्य है ओर कौन व्यङ्ख है इसका ही ज निर्णय नहीं है तब उसकी प्रधानता या भौणताका 
प्रन ही नहीं उठता | 
सङ्करका दूसरा मेदं एकाभयानुप्रवेशसङ्कर है । भद्धोद्धयने इसके दौ भेद कर दिये है एक- 

वाक्यानुप्रवेश ओर एकवाक्यांशानुपरवेय | इन दोनों मेर्दोका वर्णन ओर रक्षण भामहने निम्नलिखित 
कार किया है-- 

“'शदार्थवर्त्वलङ्कारा वाक्य एकत्र वर्तिनः । 

सङ्करस्चेकवाक्यांशप्रवेशाद्वाभिधीयते ॥* मामह ३, ४८ 


जहा शब्दवती तथा अर्थवर्ती, अर्थात्‌ शब्दालङ्कार तथा अर्थाक्ङ्कार दोर्नो एक ही वाक्ये 
स्थित क्षे वरहा एकवाक्यप्वेश अथवा एक्वाक्यांरापरवेश्च मेदसे दो प्रकारका सङ्कर अलङ्कार हेता है । 
इन दोनोके उदाहरण निम्नलिखित प्रकार दै-- 
“स्मर सरमिव प्रियं रमयसे यमालिद्गनात्‌? 


 कामदेवके समान जिस पियको. आलिङ्गनसे रमण कराती हो, उसको सरण करो । य्ह 
स्मर-स्मर' पदकी आवृत्तिसे यमकरूप शब्दालङ्कार ओर (सरमिवः इस उपमास्प अर्थालक्ारका 
एकाश्रयानुप्वेशरूप सङ्कर है । यहं परतीयमानकी शङ्खाका मी अवसर नदीं है, उसके गुणप्रधान 
भावका निर्णय तो दूर रष । इसका दुसरा उदाहरण है-- 
^वुस्योदयावसानत्वाद्‌ गतेऽस्तं ग्रति भाखति। 
वासाय वासरः क्लान्तो विद्ातीव तमोगुहाम्‌ ॥ 
सूर्यं ओर वासर [दिन] दोनो व॒स्योदयावसान है, दोर्नोका उदय ओर अस्त साथ-साथ होता 
है । इसलिए जब सूर्यं अस्त होने खगा तो मानो खिन्न होकर वासर भी तमोरुहामे परचिष्ट-सा हो जाता 
हे । यह इस इलोकका माव है । यँ ¶विदातीव' यह उवेश्चा अल्कार है ओर तमोगुहाम्‌" यह एक- 
देशचविवतिं रूषक ३ । यदौ सूर्यं स्वामी जौर वासर सेवक है । सूर्यका अस्त खामिविपत्ति ओर 
वासरका तमोगुष्ापरवेश स्वामिविपत्तिसमुचितत्रतग्रहणरूप है । परन्तु इन सबका आरोप नहीं किया है 
केवल तमपर रुषा आरोप ह इसलिए यह एकदेशविवतिं रूपक है । इस प्रकार यरो रूपक ओर 
उक्षा दोनो खमान सूपसे वाच्य होनेसे उनमे गुण-प्रधानभाव दी नदीं दै | 
सङ्करका चौथा मेद अद्धाङ्गिभावसङ्कर है । उसका रक्षण भौर उदाहरण निम्नलिखित है- 
“परस्परोपकारेण यत्रालङ्कृतयः स्थिताः | 
खातन्त्येणात्मब्मभं नो रमन्ते सोऽपि सक्करः ॥ भामह २, ४८ 
जह अनेक अल्क्कार परस्परोपकारक भावस सित हा, खातन्त्यस्े नदी, बह भी (सङ्गा 
ज्गिभाव। सङ्कर होता है जैसे- 
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सङ्कराख्ड्ारेऽपि यदारुङ्कारोऽल्करान्तरच्छायामलुगृह्णाति, व्रा व्यज्ग थस्य प्ाघान्ये- 
नादिवक्षितस्वान्न व्वनिदिषयत्वम्‌ ! अल्ङ्कारद्रयसम्भावनायान्तु बाच्यज्यङ्गथयोः समं 
प्राधान्यम्‌ । अथ वाच्योपसर्जनीभावेन व्यङ्गथस्य ठत्रावस्थानंः तदा सोऽपि ध्वनि- 
बिषयोऽस्तु, न तु स एव ध्वनिरिति वक्तुं शक्यम्‌ , पयोयोक्तनिर्दिष्टन्यायात्‌ । अपि च 
खङ्करारङ्कारेऽपि च क्वचित्‌ सङ्करोक्तिरेव ध्वनिसम्भावनां निराकरोति ` । 


'प्रवातनीलेच्टनिर्विद्ेषं अधीरविप्रेक्षितमायताक्षया | 
तया गहीतं न॒ मृगाङ्गनाभ्यस्ततो ग्रदीतं नु मृगाङ्गनाभिः }}" 

य॒ कुमारसम्भव [१, ४६] का द्रलोक है । उस आवताष्टी पार्वतीने प्रात-- तेज वास 
=चश्चङ नीटकमल्के समान अधीर दष्ट क्या मृगेत्ति री अथवा मरगोने उस्र पावतीसेटी १ य 
कृलिदासके इस इलोकका भाव है । अर्थात्‌ उसकी दृष्टि दरिणीकी दिके समान चश्चर दै ¡ इस 
प्रकार यहाँ उपमा अलङ्कार व्यज्गथ है ओर सन्देदाल्धार वाच्य है। परन्तु व्यद्खघ उपमा वाच्य 
सन्देहालङ्कारको दी चारुतवोत्करषं प्रदान कर अनुग्दीत करती है । उसका पर्य॑वसान सन्देदकी पुष्टिम दी 
ह्येता है इसि वह गुणभूत है ओर उपमाजनित चमत्कृतिमे सन्देह साहाय्य करता दै इसटिः 
दोनोका परस्पर अङ्गाङ्गिभाव है| 

इस प्रकार सङ्करके चारो भेदोमेसे बीचके दो भेदोमे तो व्यङ्गधकी सम्भावना दी नहीं है । चनुर्थ 
अङ्गाङ्गिमाव सङ्करे ओर प्रथम सन्देहसङ्करमे व्यङ्गयकी सम्भावना दो सकती है, परन्तु वहो भी 
व्यद्क चका प्राधान्य निश्चित न होनेसे ध्वनिव्यवहयर न्धी हो सकता । इसी बातको ग्रन्थकार आगे 
कहते ई-- ,. 

सङ्करालङ्कारमे भी जरह पक अलङ्कार दृसरेकी छाया [सौन्दय] को पुष्ट [अनु- 
गृहीत] करता द [अ्थौत्‌ अङ्ाद्गिमावरूप चतुथं भेदमे ] वदाँ व्यज्ग्यका प्राधान्य 
विचक्षित न डोनेसे वद ॒ध्वनिका विषय नदीं है ! [सन्देहसङ्कररूप प्रथम भेदम] दो 
अलङ्कारोकी सखभ्भावना होनेपर तो वाच्य अर व्यङ्च दोनौका समघराधान्य होता 
हे । [अतः चरो मी ध्वनिकी सम्भावना नदीं हे] भौर यदि वहोँ [अङ्गाङ्गिभाव सङ्रा- 
लङ्काम] व्यङ्ग-थ वाच्यक्े उपसजंनीमाव [गोणरूप] से स्थित हो तव तो वहभी 
प्वनि [अटङ्कारध्वनि] का विषय दो सकता हे, न कि केवर बही ध्वनि हे, पयोयोक्त- 
निर्दिष्ठ न्यायसे । भोर एक वात यह भी है किं सङ्करट्ङ्कारमे सवत्र सङ्कर राव्दका 
प्रयोग ह्य घ्वनिसम्मावनाका निराकरण कर देता हे । 

इर अनच्छेदके अन्तमे प्रयुक्त शङ्करालङ्कारेप्पि च क्वचित्‌' इसकी व्याख्या करते समय 
(क्वचिदपि उङ्कराखङ्धरेः इख प्रकार अन्वय करना चाहिये ¦ उसमे भी क्वचिद्पिका अथं स्त्र 
होगा । चिदपि चङ्कयाल्ट्करिका अर्थं दुमा करि सङ्करालङ्कारे सर्वत्र अर्थात्‌ सङ्करार्ङ्कारके सभी 
मेदोमे सङ्कर शब्दका म्रयोग उनकी सद्ची्ण॑ताका प्रतिपादक है| वहां यदि किसी एकेकी प्रधानता 
ह्य जाय तों फिर स्ह्करद्ी करा रदेगा १ इसलिए सङ्कर शब्दका प्रयोग हीं वरहा व्यङ्खयम्रा घान्यरूप 
ष्वनिका निराकरण कर देता है । फिर भी यदि आप-- 


१. श्वत्रापि व्यवस्थानम्‌" नि०, दी । 
२, 'सङ्रारङ्कारस्य सङ्करोक्िरेव ध्वनि पम्भावनां करोतिः नि ० । 


क्षारिका १३ | भरथम उद्योतः ४९ 


“न्‌ मवति शुणानुरागः खद्मनां केवर म्रषिद्धिद्यरणानाम्‌ ; 
फक प्रस्नौति शशिमणिः चन्द्रे न प्रियामुखे टे ॥" 
केवल प्रसिद्धि चाहनेवारे दुक गुणेसे प्रेम नहीं होता । चन्द्रकान्तमणि चन्द्रमाको देखकर 
तो द्रवित हो जाता है, परियाके मुखको देखकर नहीं । यहो शरिमणि अथात्‌ “चन्द्रकान्तमणि चन्द्रमाको 
देख कर प्रवित होने ल्गता है परन्तु चन्द्रसे मी अधिकं सुन्दर भ्रियामुखको देखकर द्रवितत नीं 
होता" इस विरोध उदाहरणसे श्प्रसिद्धिमात्र चाहनेवाठे दुरधेको गुेसि अनुराग नहीं होता" इस 
सामान्य नियमका समर्थन करनेसे अर्थान्तरन्यास अलङ्कार वाच्य है ¦ ओर प्रियाखुख चन्द्रसे भी 
अधिक सुन्दर है यह व्यतिरेक अलङ्कार, तथा यह चन्दर नहीं है प्रियाल ही चन्द्र है, यह अपहुति 
अलङ्कार व्यङ्गय दै । 
इस प्रकारे किसी उदाहरणम व्यङ्खयकी प्रधानतापरद्ी वढ्देतो प्रिर उस खानपर 
अलङ्कारध्वनि हो जायगी । अर्थात्‌ बर्हो सङ्करका अन्तर्भाव अलद्कारध्वनिमे दो जायगा, क्योकि 
पययोक्तन्यायमे ध्वनिके महाविषय ओर अङ्गी होनेषे उखमे अन्य अल्ङ्कारादिका अन्वर्माव दिखाया 
जा चुका है | उसी न्यायसे वर्ह भी समञ्नना चाहिये । 


अप्रस्तुतप्रश्ं सामे अन्तभोवका निषेध 

अप्रस्तुतके वर्णनसे जर्हो प्रस्ठुतका आक्षेप किया जाता है वहो अप्रस्तुतपरदंखा नामक अलङ्कार 
होता है। अप्रस्वुतप्ररंसा तीन प्रकारकी होती है-पदिली सामान्यविदेषभा वमूरूक, दसरी कार्य- 
कारणमावमूलक, ओर तीसरी सादश्यमृलकं । इनगेसे पदिटी ओर दृषरी प्रकारकी अप्रस्तुप्रशंसाकर 
दो-दो मेद हो जाते! इस प्रकार उन दोनेके दो-दो भेद होकर चार मेद ओर एकं सादृश्यमूलक 
इस प्रकार पाच येद हो जाते है| सामान्यविशेषभावमूलकके दो मेद इस प्रकार हेते है कि 
एक जगह सामान्य अग्रस्ुत होता है ओर उरुसे प्रस्तुत विशेषका आक्षेप होता है ओंर दृसरी 
जगह अप्रस्तुत विशेष होता है उससे प्रस्तुत सामान्यका आक्षेप ष्टोता है। इसी प्रकार कार्यकारण- 
भावमूलकके मी दो मेद हो जाते है । एक जगह कारण अप्रस्वुत होता है, उसते प्रस्तुत कार्यका 
आक्षेप होता है ओर दूसरी जगह अप्रस्तुत कारयसे प्रस्तुत कारणकरा आक्षेप होता है । इस प्रकार चार 
भेद हुए । पोचर्वोँ मेद॒ साद्दयमूलक होता है । इस मेदके भी ररेषनिमित्तक, समासोक्तिनिमित्तक 
ओर सादश्यमात्रनिमित्तक इस प्रकार तीन मेद हो जाने अप्स्वुतप्रशंसाके सात मेद बन नाते है । 
परन्तु भाम्ने केवर पदे तीन भेद ष्ठी किये ह; एक सामान्यविदोषमावमृलक, दूसरा का्यकारण- 
भावमूल्क ओर तीसरा साददयमूलक । इममे षे दोनो मेदोमिं परस्वुत ओर अप्रस्तुत दोनोका खम- 
प्राधान्य होनेसे ध्वनिका अवसर ही नदीं है इसलिए उसके अन्तर्मावका विचार ही नदीं हो सकता | 
तीसरे साद्दयमृल्क मेदमे यदि अभिधीयमान अप्रस्व॒तका अप्राघान्य ओर प्रतीयमान प्रस्तुतका 
प्राधान्य विदश्चित होगा तो अलङ्कारा ध्वनिम अन्वभांव हो जायगा अन्यथा अप्रस्तुत अमिघीयमान- 
का प्राधान्य विवक्षित हमेपर अप्रस्वुतप्रदंसा अलङ्कार होगा । इसी मावको मनमें रखकर भन्थकारने 
प्रकृत सन्दर्भ लिखा दै । | 

भामहङ्त अप्रस्तुतप्रशंसाके लक्षण उदाहरणादि निम्नलिखित प्रकार है-- 

''अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । 
अप्रस्तुतप्रशंसा सा तरिविधा परिकीततिता }) भामह ३,२९ 


अप्रस्तुत सामान्यसे प्रस्तुत विशेषके आक्षेपका उदाहरण-- 


५५० ध्वन्यालोकः [ कारिका १३ 


"अहो संसासैर््यम्‌ , अहो दौरासम्यमापदाम्‌ । 
अहो निसर्गजिष्यस्य दुरन्ता गतयो विधेः ॥" 
यह वर्त्र हैवका ही प्राधान्य है इस अप्रस्तुत सामान्यते किसी प्रस्तुत वस्तुक विनाश्चरूप 
विशेषका आशेव होता है । परन्तु यहं वाच्य सामान्य ओर प्रतीयमान विशेष दोर्नोका समप्राधान्य 
है, अतः ष्वनिविष्रयत्व नहीं है । 
अप्राकरणिक विदोषसे प्राकरणिक सामान्यके आश्षेपका उदाहरण निम्नक्िखित ै-- 
“तत्‌ तस्य सुखात्‌ कियत्‌ कमलिनीपत्रे कणं वारिणो 
यन्मुक्तामणिरित्यमंस्त ख॒ जडः शष्वन्यदस्मादपि । 
अङ्खस्यग्रुक्नियाप्रविकयिन्यादीयमाने दानैः 
कुत्रोड़ीय गतो ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तः छचा ।।'" 
उस मूरख॑मे कृमलिनीके पत्रपर पड़े पानीके कृणको मुक्तामणि समञ्च लिया; यह उसके खिर 
कौन बड़ी बात है; इससे भी आगेकी बात सुनो । वह जब अपनी उस मुक्तामणिको धीरेसे उठाने 
लगा तो अङ्गीक अग्रमागकी क्रियासे ही उसके कहीं विस हो जानेपर, "न जाने भेरा युक्तामणि उड़ 
कर कल्यं चला गया" इख सोचमे उसको नींद नहीं आती है ! यह इरोकका भाव है । यक्षं जलबिन्दु 
मुक्तामणित्वसम्भावनरुप अप्रस्तुत विेषसे मूर्खोक्टी अख्थानमं ममत्वसम्मावनासरूप प्रस्वत सामान्यका 
बोध होता है ¦ यह वाच्य ओर व्यज्गयका समप्राधान्य होनेते ष्वनिकी सम्भावना नहीं है । इसी प्रकार 
निभित्तनिमित्तिमावमे भी समश्चना चाहिये । उसके उदाहरण यहो नीं देंगे । 
साद्श्यमूर्क अप्रसवुतप्रशंसामे जहो वणित अप्रस्तुतसे शआ्षिप्यमाण प्रस्तुत अधिक चमत्कार 
कारी होता है बँ वस्तुष्वनि समक्चना चाहिये । उसे अप्रस्तुतप्रशंसा अकङ्कारका उदाहरण नी 
समश्नना चाहिये । अप्रतठुतपरशंखा अकङ्कार वहीं बनेगा र्ध व्यञ्जय इस अभिघीयमानसे अधिक 
चमत्कारी न हो । जैसे निम्नक्िखिव स्कोकमे प्रतीयमान प्रस्तुत अमिधीयमान अप्रस्दुतकी अपेश्चा अधिक 
चमत्कारी हे इसशिए वह बस्तुष्वनिका उदाहरण है, अल्ङ्कारका नदी-- 
“भावव्रात हठाज्जनस्य इदयान्याक्रम्य यन्नतेयन्‌ 
मङ्खीमिर्विविधाभिरात्महृदयं प्रच्छाय सङ्करीडसे । 
सख त्वामाह जडं ततः सखदृदयम्मन्यत्वदुःशिक्षितो 
मन्येऽमुष्य जडात्मता स्वुविपदं त्वत्साम्यखम्भावनात्‌ ॥ "` 


हे भावव्रात अर्थात्‌ पदार्थसमृह † समग्र विश्वसौन्दर्यके आकर इस प्राकृतिक जगतके 
चन्द्रमा आदि पदार्थसमूह ! ठुम विविध प्रकारोसे अपने आन्तरिकं रहस्यको छिपाकर ओर लोर्गोके 
इदर्योको श्टात्‌ अपनी ओर आष्ट कर, स्वेच्छापू्ंक नचाते हए जो क्रीडा करते टो, उीसे सहद- 
यम्मन्यत्वकी ावनासे दुःदिष्ठित अपने सद्दय शोनेका मिथ्याभिमान करनेवाले लोग तुमको जड 
कहते है ¦ स्तुतः वे सयं जड, मूख है ! परस्तु उनको जड कहना मी तम्हारी समानताका सम्पादक 
शोनेसे उनके छि स्दतिूप श है, यह प्रतीत होता है । | 

यह इस दरोकंका भाव है | परन्तु इससे किसी महा पुरधका अप्रस्तुत चरित प्रतीयमाम है जो 
अत्यन्त विदान्‌ भौर गुणवान्‌ हेते हए भी साधारण लोगोके बीच अपने पाण्डित्य आदिको प्रकाशित 
नहीं करता इस शरण श्येग उसे मूखं कहते है । यरं जो कोकोचर चरित प्रतीयमान है वदी प्रधान 
ह ! यद्य भपस्तुतसे प्रस्वुतकी पतीति होनेपर अप्रस्तुतपशंसा अख्कार नहीं अपितु वस्तुष्वनि द । 
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छप्रस्तुतप्रकषंसायामपि यदा सामान्यविशेषमावाल्तिमिन्तनिमित्तिमावाद्वामिधीयमा" 
नस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन भ्रस्तुतेनाभिसम्बन्धस्वदाः अभिघीयमानप्रतीयमानयोः सममेव 
प्राधान्यम्‌ । यदा वावत्‌ सामान्यस्याप्रस्तुतस्य अभिधीयमानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण 
प्रतीयमानेन सम्बन्धस्तदा बिशेषप्रतीतौ सत्यामपि प्राधान्येन 'तत्सामान्येनाविनाभावात्‌ 
सामान्यस्यापि प्राधान्यम्‌ । यदापि विदोषस्य सामान्यनिष्ठत्वं तदापि सामान्यस्य भराघान्ये, 
सामान्ये सवेविशेषाणामन्तभोवाद्‌ विशेषस्यापि प्राधान्यम्‌ । निमिचतनिमिततिमावेः 
चायमेव न्यायः । 


यदा तु सारूप्यमात्रवशषेनाप्रसवुतप्रशषंसायामप्रश्तप्रङ्ृतयोः सम्बन्धस्तदाप्य- 
प्रस्तुतस्य सरूपस्यामिधीयमानस्य प्राधान्येनाधिचक्षायां ध्वनाबेवान्वःपातः । इतरथा 
त्वरुङ्कारान्तरमेव । | 


कोचनकारने भावनत्रातवाला यह लो इलोकं उदाहरणस्पमे दिया है वह कुछ कठिन हो गया है । 

वस्तुतः सभी अन्योक्तिर्यो इसका उदाहरण हो सकती ई । 

षस प्रकार अप्रस्तुतप्रशंसा अल्क्कारे व्यङ्खयप्रतीति रहते हए सामान्यविशेषभावमूरूक 
ओर कार्यकारणमावमृलक चार मेदो अभिधीयमान जओौर प्रतीयमान दो्नोका समप्राधान्य होनेसे 
ध्वनिका अवसर नही, ओर पोचवं सादश्यमृलकं मेदर्म जह प्रतीयमानक्रा प्राधान्य है उर अन्योक्ति- 
रूप भेदम अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार ही नहं अपितु वस्तुध्वनि है ! इसलिए च्वनिका अन्तमीव अप्रसतुत- 
प्रसा अल्ङ्कारमे मी नरी हो खकता । यही प्रस्तुत सन्दभका अभिप्राय है। शन्दानुबाद इस 
प्रकार होगा - 

अप्रस्तुतप्रशंसा मी जब सामान्यविह्तोेषभावसे अथवा निभिखिनिमि्तमावसे, 
अभिधीयमान अपस्तुतका प्रतीयमान प्रस्तुवके खाथ सम्बन्ध होता है व अभिघीय- 
मान मर प्रतीयमान शोनोका समान दी प्राधान्य होता है। जख किं अभिधीयमान 
अप्रस्तुत खामान्यका प्रतीयमान प्रस्तुत विशोषसे सम्बन् होता है वब प्रधानतः विदोषकी 
रतीति होनेषर भी [निर्विशेषं न सामान्थमः इख नियमके अनुसार] उसका सामाम्यसे 
अविनामाष होनेके कारण सामान्यका भी प्राधान्य होवा ह । ओर जब विशोष सामान्य- 
निष्ठ दोता हे [अर्थौत्‌ अब अभिघीयमान अप्रस्तुत विक्लेषसे प्रतीयमान प्रस्तुत सामान्य- 
का आश्चेप ता है] तब भी सामान्यके प्राधान्य होनेयर, सामान्यम दी समस्त 
विदोषौका अन्तमौव होनेसे विद्ोषका भी प्राधान्य होता दे । निभिग्ठनिमिक्तिमावमे मी 
यद्य नियम खमु होता हे। 

जब सादद्यमात्रमूखक अपरस्तुतप्रशं सामे अप्रकृत भर भरतका सम्बन्ध होता 
हे तय भी थभिधीयमान अप्रस्तुत तुर्य पदार्थका व्राघाम्य अधिवश्ित हदोनेकी दशाम 
[धस्तु] ध्वनिम अन्तभोव हो जायेगा । यस्यथा [प्राधान्य न होनेपर] ही अलङ्कार दोगा । 


१, म्बभिधीयमानस्य अप्रस्तुतस्य भ्रतीयमानेनं प्रस्सुतेनाभिसम्बन्धस्तदा' इतना पाठ नि०म नीं हे । 
२. ^तस्यः नि० दी०। 
३, “कार्यकारणमावे' दी०। 
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तदय मत्र संक्षेपः । 
"उयक्गथ स्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्राजु यायिनः । 
समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यार्ङ्छृतयः स्फुटाः ॥ 
व्यङ्ग -धस्य प्रतिभामात्रे वाच्याथौवुगमेऽपि वा । 
न ध्वनिर्यत्र षा वस्य प्राधान्यं न प्रतीयते ॥ 
तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यज्क-थं परति. खितो। 
ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः सङ्कुरोच्ितः ।। 
तस्मान्न ध्वनेरन्तर्मावः | 
इतश्च नान्तर्भावः } यतः कान्यविरोषोऽङ्गी ध्वनिरिति कथितः । तस्य पुनरङ्गानि 
अछ्कारा गुणा टृत्तयदवेति प्रतिपादयिष्यन्ते । न चावयव एव प्रथग्भूतोऽवय वीति 
प्रसिद्धः ¡1 अप्रथग्भावे तु तवङ्गत्वं तस्य । न तु तत्त्वमेव ¡ यत्रापि तत्त्वं तत्रापि 
ध्वनेमहाविषयत्वान्न तन्नि ्ठत्वमेच । 
श्रतरथा तख््ूारान्तरमेव' इस मूकमे एवकार भिच्क्रभर है ओर इतस्थाके बाद उसका 
अन्वय करना चाद्ये । इरथैव अल्ङ्कारान्तरम्‌ | 


अलङ्करोमि ध्वनिक अन्तमावबादके खण्डनका उपसंहार 

इस खवक्रा सारांरा यह हे कि- 

जरौ वाच्यका अनुगमन करने [वाखा होने]से व्यङ्ग यका अप्राधान्य हे वर्ह 
समासोक्ति आदि वाच्य अर्ङ्कार स्पष्ट है । 

जष् व्य्गथक्री केवर प्रतीतिमाच होती हे, अथवा चह वाच्यका अनुगामी 
[पच्छभूत] है, अथवा जहाँ उसक्रा स्यश्च पाधान्य नहीं है वहाँ मी ध्वनि नहीं है । 

जहाँ शब्द ओर अर्थं अ्यङ्गोघधनके लिए ही तत्पर है उसीक्ो सङ्कररहिन 
प्वतिका विष्य समद्यना चाहिये । 

इसरिपः घ्वनिका [अन्यत भलङ्कारादिमें ] अन्तभाव नहीं हो सक्रता-। 

इस कारण भी [ध्वनिका अन्यत्र अलङ्कारादिमे] अन्तभौव नदीं हो सकता क्रि 
अज्गीभूत [भ्यङ्गप्रचान] काव्यविदोषको ध्वनि कटा हे । अलङ्कार, गुण, ओर चक्ति 
उसके गङ्ग दै यह आगे प्रतिपादित किया जायम। ! ओर [पृथग्भूत] अलग-अख्ग 
अवयव ही अवयवी नहीं कटे जाते । यणषृथगभूत [भिरुकर समुदाय] रूपमे [भी] वह 
[मवयचरूप अलङ्कारादि] उस [ध्वनि] के अङ्ग हीह, न कि अङ्गी [*वनि] है। जदं 
कटी [जैसे पर्यायोक्तकरे आम घार्मिकः सदश उदाहरणम, अथवा सङ्करके-भवति न 
गुणायुरागः' सदा उदाहरणो्मे] व्यङ्ग धका अङ्गित्व [या ध्वनित्व] होता भी दै वों 
भी ध्वनिके महाविषरय [अधिक्रदेराचृत्ति, अथीत्‌ उन उदाहदरणोसे भिन्न स्यर्छोपर भी 
विद्यमान | होनेसे [ध्वनि] अलङ्कारादिमे अन्तभूंत नदीं होता । 


१. ये दीनो कारिका नी, संग्रह या परिकरस्छोक है । इसीसे इनपर इति भी मषी हे । नि 
सा० तथा दी° में इनपर १४, १५, १६ कारिकासंस्या डा दी गयी है, जो उचित नीं हे। 
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 सूरभि; कथितः' इति विद्रदुपक्षेयुक्तिः, न तु यथाकथश्ित प्रवृत्तेति प्रतिपाद्यते ! 
पथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः, ज्याकरणमूत्वात्‌ खबवि्यानाम्‌ । ते च श्रूयमाणेषु 
वर्णेषु ध्वनिरपि ज्यवहरन्ति । तथैवान्यैसतन्मतालुसररिभिः कान्यवतत्वार्थदर्धिमिर्वाच्य- 
वाचकसम्मिश्ः शब्दात्मा कान्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ष्वनिरित्युक्तः । 
न चेवंविधस्य ध्वनेवेद्यमाणप्रमेदतद्मेवसङ्ख्नया महाविषयस्य यत्‌ प्रकाशनं 
दप्रसिद्धाङङ्कारविशेषमातरभतिपादने न तुल्यमिति तद्धाबितचेतसां युक्त एव संरम्भः। न च 
तेषु कथञ्धिदी्याकट्षितरोमुषीकत्वमाविष्करणीयम्‌ । तदेवं '्ध्वनेरमाववादिनः प्रत्युक्ताः । 


५वनिसिद्धान्तका आदि मृ 

“सूरिभिः कथितः" [कारिका सं० १३ के इस वचन] से यदह (घ्वनिपरविपादन- 
परक] उक्ति [ध्वनिवाद | विद्धन्मतमूलक दहै, यो दयी [अघामाणिक खकलट्पित रूपसे)] 
भचकित नदीं हो गयी है यह सूचित क्रिया ह । 

[चिदढद्म्य उपना, प्रथम उपक्रमो जानं वा यस्या उक्तेः साः इस प्रकार बदुत्रीहि समास दी 
करनेसे तत्युखषसमासाभ्नित “उपोधक्रमं तदायाचिख्यासायाम्‌" [अ० २, ४, २१] सूत्रसे नपुंखकत्वका 
अवकाश नहीं रहता । अन्यथा तलुरुष्र समास करनेपर तो "विद्वदपक्ाः यदह लीलिङ्गपयोग न होकर 
विद दुपक्म्‌ ` यह नपुंखकलिङ्ग प्रयो दी होगा । अतः यहं बहुनीहि समास ही करना चाष । 

प्रथम [सवसे मुख्य] विद्धान्‌ वैयाकरण है, क्यौकि व्याकरण सव विद्याभौका 
मूल हे । वे वैयाकरण] सुनाई देनेवाटे व्णको ध्वनि कते हँ । उसी प्रकार उनके मत- 
को माननेवारे काव्यतच्वार्थदशीं अन्य विद्धार्नोनि भी १. वाच्य, २. वाचकः, [सस्मिश्यतते 
विमावायुभावसंवखनयेति सम्मिथः व्यङ्ग.थाथः] ३. यङ्ग यार्थ, [शब्दनं शाब्दः तदात्मा 
ञ्यञ्जनरूपः शब्दव्यापारः] ४. व्यञ्जनाभ्यापार, ओर ५. काभ्य पदसे व्यवहार्यं [अर्थाव्‌ 
काव्य, इन पोच] को ध्वनि का है । ['ध्वनतीति घ्वनिः" इस व्युत्यत्तिसे वाचकराष्द 
ओर वाच्यार्थंको, *ध्वन्यते इति ध्वनिः" इस व्युत्पत्तिसे व्यज्गथा्थ॑को, ध्वननं ध्वनिः इस 
व्युत्यत्तिसे व्यञ्जनाच्यापारको र 'ध्वन्धतेऽस्मिन्निति ध्वनिः" ईस भ्युत्पत्तिसे पूर्वोक्त- 
ध्वनिचतुष्ठययुक्त काञ्यकरो ध्वनि कते ह । यह व्याख्या स्छोचनकारके अलुखार हे । ] 


्वनिके अभाववादके खण्डनका उपसंहार 

इस श्रकारके यर आगे कटे जानेवाङे मेद-पभेद्रके सङ्कखनसे अत्यन्त व्यापक 
[महाविषय] ध्वनिका जो प्रतिपादन है बह केवर अथसिद्ध अर्ङ्कारविदोर्षोके प्रति- 
पादनके समान [नगण्य] नदौ है इसलिष उसके समर्थ्कतका उत्साहातिरेक उचित ही 
हे । उनके प्रति किसी परकारकी रष्यीकट्टुषित बृत्ति शरदीव नद्वीं करनी चाद्ये । 
इस प्रकार ध्वनिके अभाववादि्या [१. प° पाँचपर कदे हए (तदलङ्कारादिव्यतिरिक्तः 
कोऽयं ध्वनिनोमेति" २, पण छपर कटे प 'तत्सपयान्तः्पातिनः सहृदयान्‌ काश्ित्परि- 
करप्य तस्मसिद्ध.या ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि सक्टविदन्मनोभराहितामव- 


१. न्तदुन्र प्रसिद्धाः नि०, दी०। 
२. “ध्वनेस्तावद्‌ भाषवादिनः' नि०, दी०। 
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रम्बते" इत्यादि ओर ३. पृण छःपर कटे पः तेषामन्यतमस्यैव वाऽपूवंसमाख्यामान्न करणे 
यत्किञ्चन कथनं स्यात्‌ इत्यादि अमाववादी तीनों पक्षो का निराकरण हो गया । 

मथम विद्वान्‌ वैयाकरण श्रूयमाण वर्णको ध्वनि कहते ह इसलिए. उनके अनुयायी आल- 
क्ारिकोने ध्वनि शब्दका प्रयोग करिया | यहं वैयाकरणेकि साथ नो आलुङ्कारिकका सिद्धान्तसाम्य 
प्रददित किया है उसके स्पष्ट॒रूपसे समञ्चनेके लिए वैयाकरणोके ^स्फोटवादः ओर उसके साथ शब्द 
तथा उसे अथबोधकी सारी प्रक्रियाका समञ्चना आवद्यक है । इसि संक्षेपमे उसका उङेख 
यह कर दे है| 

शब्द जिसको हम कार्नोसे सुनते है उसके तीन कारणं वैदोषरिकदर्धनमे माने गये है- १. 
संयोग, २. विभाग ओर ३. शब्द । शब्दका आश्रय जआक्रादा है, उसका अरण भोजेन्दरियसे होता है, 
जर वयोग, विमाग अथवा शब्द्‌ इनमे किसी एकसे उसकी उत्पत्ति होती है । धण्य या ेरीके 
वलानेसे जो शब्द पैदा होता है वह वंयोगज' शब्द है । उसकी उप्पत्ति घण्टा ओर्‌ सुगरी अथवां 
भेरी जौर दण्डके संयोगसे होती है । बस या कागज आदिके फाडनेसे जो शब्द उलन्न होता है वह 
विभागजः शब्द है, वंके दल्द्वय या कागजके दोनो खण्डाके विभागसे उसकी उत्यत्ति होती है । 
इख प्रकार प्रारम्भिक प्रथम शब्दकी उत्पत्ति तो सयोग या विभाग इनदो दी कारर्गेसि होती है। 
परन्तु चह प्रारम्भिक शब्द्‌ हमको सुनाई नदीं देता । घण्य विद्यालयमे बता है, म आश्रमम वैदे 
है । इख देशमेदके कारण उस प्रथमोन्न शब्दको हम सा्चात्‌ नहीं अनते है । उस शब्दस वायु- 
मण्डलम क्रमिक शब्दधारा उत्यन्न होते-होते ज इन्द हमारे ्ोरदेशमे आकर उत्यन्न होता ह वह्‌ शब्द 
मको सुनाई देता है । आचय शब्द या बीचके शब्द्‌ सुनाई नदीं देते! षण्टेका शब्द सुना, यह 
अतीति साहस्यके कारण होती है ! 

श्छ श्न्दधारार प्रथम शब्दके बाद जितने भी शब्द उत्पन्न होते है वे सव शब्दजः शब्द्‌ ह | 
इख शब्दाय म्रगतिके विषय दो प्रकारके मत है, एक '्वीचीतरङ्न्याय ओर दूस @कदम्ब- 
युकुकन्याय' नामसे कहा जाता है । जिस प्रकार तालाबमे एक ककड डार देनेखे उसमे कदर उतपन्न 
हो जाती है, प्रारम्ममे वह हर एक बहुत छोटा-सा गोल्यकार चक्र बनाती है जो बद्ते-बदते सारे 
तादाव्र व्याहत हो जाता है; उसी प्रकार प्रथम शब्दसे उसके उत्पत्तिसथानके चारौ ओर एक राब्द- 
तरङ्गका चक्र उत्पन्न होता है जो बदते-बद्ते सुदूरवतीं आकादक्षेत्रतक व्यापक हो जाता है । ओर 
जहा-ज्हों उस शब्दको हण करनेका उपकरण श्नोत्रयन्त्र॒ अथवा रेडियो आदि अन्य यन्तर होता ह 
वहो -वं वह न्द सुनाई देता ह । यह '्वीचीतरङ्न्याय' हुआ, इसमे सब दिशामि उसन्न होनेवादधी 
रब्दधारा परस्परसम्बद्ध ओर एक है | 

दूसरा "कदम्बमुकुकन्यायः है । कदम्बसुकुरन्यायका अर्थ है कदम्बकी कली । इस कलीके 
कन्द्रशीषस्थानमे एक नन्दी-सी कीक जैसी खडी रहती है ¦ फिर उस केन्द्रबिन्दुके चारो ओर उसी 
कारका अवगर्वोका एक दत्त बन जाता दै । इसी प्रकार यह इत्त बढता हा सार कद्म्बमुकलमे 
व्यासो जाता है! यही रन्दकी सिति है । इको “कदम्बसुकुटन्यायः कहते है। इन दोनें 
न्यायेमिं अन्तर वह पडता है कि च्वीचीतरङ्गन्यायके अनुसार सव्र दिशाओंमे चक्नेवाखी शब्दधारा 
एक दै ओर कदम्बरमुकुकन्यायःमे सब कीक अलग-अलग व्यक्तिलके समान सब ओर उत्यत् 
हयोनेवाे शन्द अनेक है । 

यह शब्दके सुननेकी मक्रिया हुई । इस प्रक्रिया जिस समय उस इाम्दधाराका हमारे रसे 
मम्बन्ध होता है उस समय हमको शब्दका रहण होता है) फिर जब शब्दधारा आगे बद 
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अस्ति ध्वनिः । स वाविवधितवाच्यो विवक्चितान्यपरवाच्यश्चेति दहिविधः 
सामान्येन । तत्राद्यस्योदाहरणम्‌-- 


जाती है तव हमको शब्दका सुनाई देना बन्द हो जावा है । इसी को शब्दको अनित्य माननेगर नैयायिक 
आदि राब्दका नाश ओर नित्यतावादी वैयाकरण आदि तिरोभाव कहते है ¦ इसि शाब्द ाद्युतर 
विनाञ्ची जथा तिरोभावी दै, क्षणिक है । एसी दशामें तीन-चार वर्णोसि मिलकर बने हृष घटः, पटः 
इत्यादि शन्दोमिं प्रत्येक वणं सुनाई देनेके बाद अगले क्षणम नष्ट या तिरोभूत हो जानेसे खनका एक 
समुदायरूपमें इका होना सम्भव नहीं है । इसलिए अनेक वेकि समुदायरूप पद ओौर अनेक -पदेकि 
समुदायरूप वाक्य आदिका निर्माण मी नहीं हो सकता ¡ फिर उनसे अर्थबोध कैसे होया, यड एक 
प्रन है । इसके समाधानके क्एि प्राचीन शब्दशाख्री वैयाकरणोने 'स्फोयवादण्की कर्पना की ह | 
स्फोर' शब्दका अर्थं है सछुरितः अर्थः यस्मात्‌ स स्फोटः जिसे अर्थ ्रस्ुटित होवा है, अर्थकी 
प्रतीति होती है उयको स्फोटः कदते ह । इस सिद्धान्तके अनुसार अर्थकी प्रतीति सुनाई देमेवारे 
वर्णसि नहीं होती, क्योकि उनके क्रमिक जर आद्युतर बिना्ची अथवा तिरोमावी होनेखे उनके 
समुदायरूप "द्‌ ही नी बन सकते । इसकिए इन श्रूयमाण वर्णोसे ही, जिनको ध्वनि भी कहते है ओर 
नाद भी, पूर्वपूरव॑वर्णानुभवजनितसंस्कारसहक्तचरमवर्ण॑श्वणसे सदसद्‌ अर्थात्‌ विद्यमान ओर पूर्व॑ 
तिरोभूत मस्त वर्णोको अण करनेवाली सदसदनेकवर्णावगाहिनी पदप्रतीति होती ह । अर्थात्‌ बुद्धिम 
समस्त वर्णोका समुदायरूप एक नित्य शब्द्‌ अभिव्यक्त होता है ! इसीको वैयाकरण शछोट' कहते है । 
इसीसे अर्थकी प्रतीति होती है । वैयाकरण जव शब्दको नित्य कहते है तव उसका अभिपाय इसी 
“स्फोट सूप ॒शब्दकी नित्यततासे होता है । इसी प्रकार अनेक पदोके समुदायरूप "्वाक्यस्फोरण्की 
अमिन्यक्ति पदो द्वारा होती है । वैयाकररणोने १. वर्णस्फोट, २. षदस्फोट, ३. वाक्यस्फोट, ४. अखण्ड- 
पदस्फोट, ५. अखण्डवाक्यस्फोट, ६. वर्णं, ७. पद, ८. वाक्यगत तीन प्रकारके जातिस्फोट इस प्रकार 
आठ वरके स्फोयोका वर्णन चैयाकरणभूषणः आदि अन्थेभे विस्तारपूवक किया है । उन सबका मू 
महर्षिं पतञ्टिका मद्ामाष्यः ओर मरवृहरिका वाक्यपदीयः ग्रन्थ है | 

आ्ङकारिकोने वैयाकरणोके ध्वनिशम्दका प्रयोग इस आधारपर ल्या ह किं वैयाकरण उन 
वर्णोको च्वनि कहते ह जो श्फोट'को अभिव्यक्त करते ह, अर्थात्‌ ्वनतीति व्वनिः इस व्युत्पत्तिके 
आधारपर वैयाकरण 'स्फोर'के अभिव्यञ्जक वर्णको ध्वनि कहते है । इसी प्रकार ्वनिवादियोने श्वन- 
तीति ध्वनिः इ व्युत्तिके आधारपर वाच्यवाचकसे भिन्न व्य्खय अर्थको बोधन करमेवाले शब्द्‌, 
अथं आदिके टि ध्वनि" शब्दका प्रयोग क्रिया है ! इसी बातका सङ्केत ऊपर अरन्थकारने करिया ह 
ओर उसीके भधारपर काव्यपकाशकारने, वु्वैयाकरणैः प्रषानमूतत्फोरसूपन्यङ्गयव्यज्चकस्य शब्दस्य 
ध्वनिरिति व्यवहारः तः, ततवसतन्मतानुखारिभिरन्यैरपि न्यग्भावितवाच्यव्यङ्कधन्यज्नक्षमस्य 
रब्दाथयुगरस्यः टिखा है । [इस प्रकार मुख्य रूपे १. शन्द, २. अर्थके लिए ओर किर ३. व्यज्जना- 
व्यापार, ४. व्यङ्गय अथं, तथा ५. व्यङ्खधप्रधान कान्यके लिए "ध्वनि शब्दका व्यवहार होने रगा | 
डतएव ध्वनिवाद स्कस्पित नहीं अपि पाणिनि-पतञ्जलिसखद मुनियोके मतके आधारपर आधित है । 


वनिके दो मुख्य भेद 
[इसखिष] ध्वनि हे । वड सामान्यतः अविवक्षितवाच्य [रक्षणामूल] ओर विव- 


क्षितान्यपरवाच्च [अमिधामूर] मेदस दो भरकारका होता हे । उनमेसे धथम [अवि- 
वक्षितवाच्य, रक्षणामूर ध्वनि] का उदाहरण यह है- 
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असि ध्वनिः । स चाविवक्ठितवाच्यो विवध्चितान्यपरवाच्यश्चेति दिविधः 
सामान्येन । तत्रा्यस्योदाहरणम्‌-- 


जाती है तवर हमको शब्दका सुनाई देना बन्द हो जाता है । इसी को शब्दको अनित्य भानमेवाटे चैयायिक 

आदि शब्दका नाश ओर नित्यतावादी वैयाकरण भादि तिरोभाव कहते ह । इसछिए शब्द भङ्चुतर 
विनाश्षी अथवा तिरोभावी दै, क्षणिक है । एसी दशामे तीन-चार वर्णौसे मिलकर बने हुए घटः, पटः 
इत्यादि शब्दोमिं प्रत्येक वणं सुनाई देनेके बाद अगछे क्षणम नष्ट या विसोभूत हो जानेसे सवका एक 
समुदायरूपमे इकट्रा होना सम्भव नहीं है । इसलिए अनेक वेकि समुदायरूप पद ओर अनेक -पदोकि 
समुदायरूप वाक्य आदिका निर्माण भी नदी हो सकता । फिर उनसे अर्थबोध कैसे होगा, यह एक्‌ 
पर्न ह । इसके समाधानके लिए प्राचीन शब्दशास्ी वैयाकरणोने शफोरवादन्की कव्यना की है | 
"खोट शब्दका अर्थं है (स्फुटितः अर्थः यस्मात्‌ स स्फोटः जिससे अर्थ-अरस्छुटित होता है, अर्थकी 
प्रतीति होती है उखको स्फोटः कहते ह । इस सिद्धान्तके अनुसार अर्थकी प्रतीति सुनाई देनेवाछे 
` वर्णोसे नदीं होती, क्योकि उनके क्रमिक ओर आश्ुतर विनाशी अथवा तिरोभावी दोनेसे उनके 
समुदायरूप "द ही नहीं बन सकते । इसकिए इन श्रूयमाण वर्णेति ही, जिनको घ्वनि भी कहते है ओर 
नाद भी, पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहङतचरमवर्णभ्रवणसे सदसद्‌ अर्थात्‌ विच्मान ओर पूर्व- 
तिरोभूत समस्त वर्णोको ण करमेवाली सदसदनेकवर्णावगाहिनी पदप्रतीति होती है । अर्थात्‌ बुद्धिम 
समस्त वर्णोका समुदायरूप एक नित्य शब्द अभिव्यक्त होता है ! इसीको वैयाकरण शत्फोरः कहते है । 
इसीसे अर्थकी प्रतीति होती है । वैयाकरण जव शब्दको नित्य कहते है तव उसका अभिप्राय इसी 
स्फोटः रूप शब्दकी नित्यतासे होता है । इसी प्रकार अनेक पदोके समुदायरूप ववाक्वस्फोट'की 
अभिव्यक्ति पदो द्वारा हती है । वैयाकर्णोने १. वर्णस्फोट, २, पदस्फोट, ३. वाक्यस्फोट, ४. अखण्ड- 
पदस्फोट, ५. अखण्डवाक्यस्फोट, ६. वणं, ७. पद, ८. वाक्यगत तीन प्रकारके जातिस्फोट इस प्रकार 
आट तर्के स्फोयोका वर्णन वैयाकरणभूषण आदि ग्रन्थे विस्तारपूर्वक किया है 1 उन सबका मूल 
महिं पतञ्ञलिका (महामाष्यः ओर मवृंहरिका वाक्यपदीयः अरन्य है | 

आल्क्कारिकंनि वैयाकरणोके ध्वनिदाब्दका प्रयोग इस आधारपर ल्या है कि वैयाकरण उन 
व्णोको ध्वनि कते है जो रसफोर'को भभिव्यक्त करते ह, अर्थात्‌ “ध्वनतीति ध्वनिः" इस व्युत्पत्तिके 
आधारपर वैयाकरण शस्फोट*के अभिन्यज्क वर्णोको ध्वनि कहते ह । इसी प्रकार ष्वनिवादिर्योने श्ध्वन- 
तीति ध्वनिः" इस व्युत्यत्तिके आधारपर वाच्यवाचकसे भिन्न व्यद्खय अ्थको बोधन करनेवाठे शब्द, 
अथं आदिके ङिष्‌ श्वनिः शन्दका प्रयोग किया है । इसी बातका सङ्केत ऊपर म्रन्थकारने किया दै 
ओर उसीके आघारपर काव्यप्रकाशकारने, बुधेवयाकरणैः प्रधानमूतस्फोटरूपन्यज्गच्व्यज्ञकस्य शब्दस्य 
ध्वनिरिति व्यवहारः कतः, ततस्तन्मतानुखारिभिरन्यैरपि न्यग्भावितवाच्यव्यङ्खयन्यज्जनक्षमस्य 
यब्दार्थयुगरस्यः लिखा दै । [इस प्रकार मुख्य रूपसे १. शब्द, २, अर्थकर किए ओर फिर २. व्यज्ञना- 
व्यापार, ४, व्यङ्खघय अर्थं, तथा ५. व्यङ्खयप्रधान काव्यके हए “ध्वनिः शाब्दका व्यवहार होने र्गा । 
अतएव ध्वनिवाद्‌ सवकर्पित नहीं अपि पाणिनि-पतञ्जलिसद्क मुनि्योके मतके आधारपर आश्रित है । 
ध्वनिके दो मुख्य मेद 

[इसदिप] ध्वनि है । बह सामान्यतः अविवक्षितवाच्य [लश्चणामूट] ओर विव- 
श्ितान्यपरवाच्य [अ भिघाम्‌ङ | मेदस दो प्रकारका होता है! उन्मेस पथम [अवि- 
वक्षिवयाच्य, रक्षणाभूर ध्वनि] का उदाहरण यह है- 


दे ध्वन्यारोकः 


खबणैपुष्पां एथिवीं चिन्वन्ति पुरुषाख्लयः 
शर कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेविुम्‌ ॥ 


दितीयस्यापि- 
रिखरिणि क लु नाम कियच्चिरं किममिधानमसावकरोत्तपः । 
सुमुखि येन तवाधरपाटं दश्चति विम्बफरं शुकशावकः । १३।। 


2 
सखवणं जिसका पष्य है पेसी पृथिव्रीका चयन [अथात्‌ पृथिवौरूप लताके 
सवर्ण॑रूप पुष्पाका चयन] तीन ही पुरुप करते हशर. विद्धान्‌ ओर जो सेवा करना 
जानता इ । 
इस इल्मेककी व्याख्याम्‌ लोचनकारने श्ुव्णानि पुष्प्यतीति सुवर्णपुष्पाः यह्‌ व्याख्या की है | 
वह चिन्त्य है ! इस विग्रहम कर्म सुवणं उपपद रहते नामधालुमे कर्मप्यण्‌ः सू्रसे अण्‌ प्रत्यय ओर 
उसके प्रभावसे टिड्ाणल्‌' इत्यादि सूत्रसे डीप्‌ होकर सुवर्णपुष्पीः प्रयोग बनेगा, सुवणं पुष्पाः नहीं । 
इसलिए. उसका विग्रह सुवर्णमेव पुष्यं यस्याः सा सुवण्पुष्पाः इस प्रकार करना चाहिये । हमने इसी 
विग्रहको मानकर अथं किया है | लोचनयन्थको अर्थप्रदर्ानात्मकमात्र मानकर, न कि विग्रह मान 
कर कथित्‌ उपपादन करना चादिये | 
~ हानतेो प्रथिवी कोल्ता षै, न सुवर्णं पुष्प जौरन उसका चयन दी हो सकता है अतः 
शवेर्णपुष्वा प्रथिवीका चयन यह वाक्य यथाश्ुतरूपमे अन्वित नही हो सकता, इसलििर मुख्यार्थवाध 
दोनेटे श्चणा द्वारा विपुलः धन ओर उसके अनायासापार्जनसे दलम सम्द्धिसम्भारभाजनताको व्यृक्त 
करता है । लक्चषणाका प्रयोजन, शूर, इतविन्र ओर सेवका प्ा्चस्त्य, स्पदसे वाच्य न होकर गेप्यमान 
कामिनीङ्कचकट्शावत्‌ सौन्दर्यातिशयरूपसे ध्वनित होता है । लक्चणामूल हानेसे इसको “अविवक्चित- 
वाच्यध्वनिः कहते द । व्हा यदि अभिहितान्ययवादिर्योकी तात्पर्य रक्तको भी माना जाय तो अभिधा, 
तात्या, रक्षणा, व्यङ्धना ये चार्यो अन्यथा तीनो वरत्तर्यो व्यापार करती दे । 
दरे [विवश्ितान्यपरवाच्य, अभमिधामृटध्वनि]का भी [उदाहरण देते ह] 
दे सुमुखि ! इस शुकशावक्रने किस पचंतपर, कितने दिनौतक, कोन-सा तप 
किया हे, जिसके कारण तुम्हारे अधरके समान रक्तवण विम्फकको काट [नेका 
सोभाम्ब--पुण्यातिदायरभ्य सोभःग्य--प्राप्त कर] रहा हे ॥१३॥ 


कटोकमे (ठवाधरथाटलम्‌"मे (तव ' पदका असमस्त स्तच्र पष्ठ्यन्त पदके रूपमे प्रयोग क्रिया 
है । (्वद्षरायलम्‌ एेसा समसत प्रयोग नदीं क्रिया है] इसे कुछ रोग केवल छन्दक अनुरोधसे 
किया इभा प्रयोग मानत्ते है, परन्तु वद्‌ वास्तवे टीक नहीं है! यहो अधरे साथ त्वत्‌ पदाश् 
अथात्‌ सम्ब्रोधित की जानेवारी नायिकाक्रा सम्बन्ध प्राधान्येन बोधन करना अभी है| यदि 
त्व पदको खमासमे डा दिया जाय तो वह अधरपदार्थका विशेपणमात्र हो जनेसे प्रधान 
नी रदेगा । उसको समसत रखनेका अभिप्राय यह है कि जैसे अरुणया पिङ्गश्या एकहायन्या 
गवा रोमं क्रीणातिः इख वैदिक वाक्यमे अरुणया गवाः सोके विगरोषणीमूत आरष्यका साध्यता. 
सम्बन्धसे क्रयक्रियामे भी सम्बन्ध हो जाता है। अथवा धनवान्‌ सुखीः इस लौकिक वाक्यम 
वानू इस मतुप्‌ प्रत्यया्थमे अन्वित धनश्न्दका प्रयोज्यत्वसम्बनधपे सुखके साथ भी अन्वय होकर 
अथवो होता है। इसी प्रकार अधरान्वित त्वत्‌ पदार्थका प्रयोच्यन्वसम्बन्धमे ्रिप्पेफलकमक- 
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यदप्युक्तं भक्तिष्वेनिरिति, त्‌ प्रतिसमाधीयते-- 
मक्त्या बिभति नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः । 
अयसुक्तप्रकारो ५वनिभैक्त्या नैकत्वं विभर्ति, भिन्नरूपत्वात्‌ । वाच्यन्यतिरिक्स्या- 
थस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पर्येण भ्रकाश्चनं यत्र व्यङ्गयप्राधान्ये स ध्वनिः । उपचार- 
मात्रन्तु भक्तिः । 


व 
दश्चनके साथ भी अन्वय होकर दुम्हारे अधरारुण्यकरे लमपे गर्वित विम्बफल्को वुम्हारे सम्बन्धसे ही, 
मुख्यतः तुमको लश्यम स्कर्ट ददान करर है, यह अर्थं विवश्चित है । इसलिर (तवः इस 

अस्षमसपदका प्रयोग किया है । दद्दाततिका अर्थं ओदरिक अर्थात्‌ पेटके रमान खा जाना नी 

अपितु रसाखाद करना दै | श्चुकरावककी उचित तारण्यकालपर उखकी प्राति ओर रसज्ञता यं 
सव पुण्यातिशयटम्य है यह अथं ओर इसके साथ अनुरागीका खाभिप्रायख्यापन व्यङ्खय है | 

र्हा अभिधा, ताप्य ओर व्यञ्ना इन तीन इत्तियेके ही व्यापार होते है । वीचमे सुख्यार्थ- 
वाध न होनेसे रक्षणाक्री आवह्यकता नदीं दयेती । अथवा इस आकस्मिक प्रदनकी असङ्गति मानकर 
यदि लक्षणाकरा भी उपयोग किया जाय तो फिर यह भी पूर्वदलोकके समान चार व्यापार हो जागे । 
फिर भी इसको पूव॑लक्षणामूहक अविवक्षितवाच्यध्वनिसे भिन्न इस आधारप्र क्रिया जायगा कि 
र्वं उदा्रणमे केवल लक्षणा ही ध्वननव्यापारे प्रधान सहकारिणी थी ओर यर्दा सैन्दर्यसे दी 
व्यङ्गय की प्रतीति होनेसे अभिधा ओर तार्या र्ति मुख्य सद्कारिणी द । लश्षणाका तो नाममाच्रका 
उपयोग होता है | 

गीचर्म ७निभेद्‌ दिखटानेका प्रयोजन 

ग्रन्थारम्भे प्रथम कारिका १. अभाववादी, २. भक्तिवादी ओर २. अक्वणीयतावादी ध्वनि- 
विरोधी तीन पश्च दिखलये थे । उनर्मसे यर्होतक् अभी अमाववादी प्रथमप्रक्षका खण्डन किया गया 

ह । ्वनेस्तावदभाववादिनः प्रत्युक्ताः अभाववादियोके खण्डनके वाद भाक्तमाहुस्तमन्येः इस 

सिद्धान्तका खण्डन करना चाद्ये था । उसको न करके प्न्थक्रार ध्वनिके अविवक्षितवाच्य ओर 

विवक्षितान्यपरवाच्य मेदका प्रतिपादन करनेमं सग गये । इसका कारण यह है कि इन उदादरणोके 
 आधारपर्‌ भक्तिवाद भौर अलक्षणीयतावादका खण्डन सुकर होगा । अतः ह्न उदाहृरणोके बाद 
उन दोनो मतोका खण्डन करगे ।।१३॥ 

द्सरे (भाक्तमा ृस्तमन्येः इस पक्षक प्रथम विकस्य अभेदवादका खण्डन-- 

जो यह कहा था किं भक्ति ध्वनि हं उसका समाधान करते हं-- | 

यह उक्त [राष्द्‌ धर्थ, व्यज्ञना-व्यापार, व्यङ्गां ओर काव्य इन पचो मेद्‌ 
वाला] ध्वनि, [भक्ति या लक्षणासे] भिन्नरूप दोनेक कारणं भक्ति[लक्षणा के साथ 

अमेद-[पकत्व]को प्राक्त नदीं दयो सकता हे । 

यह उक्त प्रकारका [पञ्चविध] ध्वनि [खश्चषणासे] भिन्नरूप होनेके कारण भक्तिः 

[क्षणा]से अभिन्न नदी हो सकता । वाच्यार्थसे भिन्न अथेको व्यज्ग थका प्राधान्य होते 

हप जाँ वाच्यवाचक द्वारा तात्पयैरूपसे कारित किया जाता है उसको “ध्वनि 

कते है । ओर भक्ति तो केवर उपचारका नाम दै [ अतः व्वनिः (भक्तिःरूप नीं 

हो सकता हे, उससे भिन्न है|} , 
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'अमाववाद'के समान 'भाक्तवादके भी तीन विकस्य करके उसका खण्डन करेगे | उने 
पषिल्ा विकस्य यह है कि लब पूर्वपक्षी प्मक्तिफो वनिः कहता है तो क्या भक्ति भौर ध्वनि 
शब्दको घट, कल्डा आदिके खमान पर्यायखूप मानकर दोनका अभेद-प्रतिपादन करना चाहता 
ह १ दूसरा विकस्य यह दै कि क्या वह भक्तिको ध्वनिका रक्षण कहना चाहता है १ थवा 
(काकवद्‌ देवदत्तस्य गम्‌" समान भक्तिको ध्वनिका उपलक्षण मानता है ! यह तीसरा विकर्म है । 
इतरव्यावर्तक अर्थात्‌ अन्य समानजातीय ओर असमानजातीय पदार्थौसे मेद करानेवाले असाधारण 
धको "लक्षणः कहते ह । जसे गन्धवत्त्व पृथिवीका लश्चण है | "गन्धवती प्रथिव्री- यह गन्धव्त्व धमं 
परथिवीमें रहता है परन्तु उसको छोडकर उसके समानजातीय या असमानजातीय ओर्‌ किसी मी 
पदार्थे नदीं रहता है इसलिए वह प्रथिवीका लक्षण होता है । एथिवी द्रम्य है । उसके समानजातीय ` 
अप्‌, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌ , आत्मा ओर मन ये आ द्रव्य ओर नर्व थिवी, इस ` 
प्रकार कुक नौ द्रव्य वैकेषिकदर्शनमे माने गये द । उनम प्थिवीको छोडकर ओर किसी गन्धवस्व 
नहीं रहता [जल या वायुम जो सुगन्ध-दुगन्ध प्रतीत दता है वह्‌ पार्थिव परमाणु्ंके सम्बन्धे ही 
होता है] । इसी प्रकार परथिवीके असमानजातीय गुण, कर्म, सामान्य, विदोप, समवाय आदि पदां 
वैरोप्रिकने माने ह । उनमें भी गन्ध नहीं रहता, इसङिए गन्धवत्व प्रथिवीको समानजातीय ओर अस- 
मानजातीय पदार्थसि भिन्न करमेवाल परथिवीका असाधारण धर्म होता है | इसीको “रक्षणः कहते है | 
'लश्षणन्त्वसा घारणघम्वचनम्‌ 1 समानासमानजादीयसे मेद करना दी लशक्षणका प्रयोजन है--'समाना- 
समानजातीयन्यवच्छेदो हि लक्षणार्थः ।' 

विशेषण वतमान व्यावर्तक धमं होता है ओर अवत॑मान व्यावतंक धर्मको “उपलक्षणः कहते 
ह । जसे “काकवद्‌ देवदत्तस्य गम्‌ यहा काकवत्व देवदत्ते गृहका रक्षण या विोषण नहीं मपित 

'उपरुक्षणः दै । इसका अभिप्राय यो खनञ्ृना चाष्धिये कि कभी दो भादमी साथ-साथ कहीं गये । 
एक मकानपर उन्धने बहुत कौए से तरैठे देखे जिसके कारण उन दो्नोका ध्यान उस ओर गया । वह 
अपने धर चरे आये । पीछे किसी दिन उन्हे एक आदमीको देवदत्तके धरका परिचय देनेकी 
आवश्यकता पड़ी । उस समय यह्‌ वाक्य प्रयुक्त किया गया है । उसका अभिप्राय य है कि जिस 
घरपर कोए बेटे थे वदी देवदनत्तका घर है ¡ यद जिस समय यह वाक्य देवदत्तके धरका परिचय 
करा रहा रै उस समय उसपर कौट न व्रैठे होनेपर भी यहं काकवद्‌” पद देवदत्तके शका अन्य 
गृसे विमेदबोध कराता है ] इख प्रकार वत॑मान व्यावर्तक धर्मको श्विशेषण' तथा अवर्तमान व्या- . 
वतक धर्म॑को “उपलक्षणः कहते है | 

'उपचारमाचं मक्तिः"मे “उपचारः शब्दका अर्थ गौण प्रयोग है। जो शब्द जिस अर्थे 
सङ्केतित है उस अर्थको छोडकर उससे सम्बद्ध अन्य अर्थकरो योधन करना “उपचार कहता ओर 
व्य्गथका जहा प्राधान्य होता है उसे वनिः कहते हँ । इस रूपमेदके कारण ध्वनि! ओर *मक्तिः 
अभिन्न नहीं हो सकृते । यह प्रथम विकंस्पका खण्डन हुआ । 
आआक्तवादके दितीय विक्त्य लश्चषणवादफा खण्डन 

॥ ष्वनिको भाक्त माननेवाले पश्चके तीन विकस्य करके उनका खण्डन किया गया है । इनमे 
पदिठे भक्ति ओर ध्वनिका अभेदं माननेवारे विकल्पका खण्डन तो भक्तया प्रिभति नैकत्वम्‌ इत्यादि 
कारिक पृते हो गया । तीरे उपलक्षण" पक्के विषयमे आगे १९ वी कारिका करेगे । इव 


५ "थ ध्वनिक रक्षण माननेवाले द्वितीय [१४.१८ कारिकातक] विकरर्पका खण्डन प्रारम्भ 


कारिका १४ | रथम उद्योनः ५९ 


“मा चेतत्‌ स्याद्‌ भक्तिछश्षणं ष्वनेरित्याद- 
अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेने चासो छक्ष्यते तया ॥ १४) 
प्नैव भक्त्या ध्वनिरश््यते । कथम्‌ १ अविव्यापतेरव्यापरे्च । तत्रातिव्यािर्ध्वनिन्य- 
तिरक्तेऽपि विषये भक्तेः सम्भवात्‌ । यत्र हि भ्यव््गथकृतं महत्‌ सौष्ठवं नासति तत्राप्युप- 
चरितशब्दद््त्या प्रसिद्धनुरोधप्रवर्वितव्यवहाराः कवयो दरयन्त । यथा- 
परिम्ानं पीनस्तनजघनसङ्गादुभयतः, 
तनोर्भध्यस्यान्तः परिमिखनमप्राप्य हरितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं "इख्थसुजर्वाक्षेपवरनेः, 
कृशाङ्गथाः सन्तापं वदति विसिनीपत्रश्चयनम्‌ ॥ 


यह भक्ति ध्वनिक्रा छक्षण मी नदीं हो सकती हे, यह कहते है-- 

अतिढयाधि ओर अन्यािके कारण ध्वनि' भक्तिसे ट्क्चित भी नहो 
सकता हे ॥१७॥ 

'मक्ति' ध्वनिका खक्षण भी नदीहो सकती है। क्यो? अतिव्याप्ति ओर 
अब्यातिके ऋारण । उसमे अविष्यासि इसङि् हे कि ध्वनिसे भिन्न विषयमे भी भक्तिं 
[लक्षणा] हयो सकती है । जद व्यज्ग.यके कारण विरोष सौन्दयै नदी होता बँ भी कवि, 
असिद्धिवशा, उपचार या गौणी राब्दवृत्तिसे व्यवहार करते हप देखे जाते द । ज्ञेसे-- 

कमलिनीयजौका यह दायन [सागरिकाके] पीन स्तन ओर जघनके संसगंसे 
दोनो ओर मछिन हो गया है भोर शरीरके वीचके [कमर] भागका पर्स स्पशं न 
होनेके कारण [राय्याका] बह भाग इरा हे । शिथिल सुजाओंके इधर-उधर फंकनेके 
कारण इसकी रचना अस्त-व्यस्त हो गयी हे । इस प्रकार यदह कमछिनीपज्रकी शच्या 
कृदाङ्गी [सागरिका]के सन्तापको कद रही हे । 

यह्‌ इरोक रत्नावली नारिकामे सागरिकाके मदनश्षय्थाको छोडकर लताङु ्धसे चङे जानेचेः 
बाद राजा ओर विदूषकके उस दुञ्मे प्रवे करनेपर उख मदनशय्याकी अवसखाको देखकर विदूषके 
प्रति राजाकी उक्ति है! उसमे राला शय्याका वर्णन कर रहा है । 

यहो वदति'का अथं प्रकट करना है, यह्‌ बातत स्पष्ट है । इय अगूढ बातको यदि "वदति 
पदसे लक्षणासे कहनेके बजाय भ्रकटयतिः पदसे अमिधा द्वारा प्रकरित कियाजाता तोभी कों 
अचारत्व नहीं होता । ओर अवर रक्षणा द्वारा कहनेसे उसमे कोई अधिक चाख्त्व नदीं हो गया । 
दस प्रकार यहां व्यङ्खयप्राधान्यरूप ध्वनिके न होनेपर भी वदति पदमे लश्षणारूप भक्तिका 
आभ्य लिया गया है। अतएव भक्तिके ध्वनिसे भिन्न खानपर अतिव्याप्त होनेसे वह ष्वनिका 
लक्षण नहीं हो सक्ती है । 

, तत्रेतत्‌ । 

भ्न नि०, दी०। 

, "भ्यज्ञकूत्वकरुतम्‌' नि० । 

. प्रिथिकरूमुजाक्षेपवरूनैः' नि० । 


ब्द ४ ‰& = 


६० ध्वन्यादेकः [ कारिकया १४ 


तथा-- 

चुम्बिज्ह सथहुत्तं अवरन्धिजह सहस्सहुत्तम्मि । 

विरमिय पुणो रमिज्ञद् पिओ जणो णत्थि पुनरत्तम ॥ 

[चुम्न्यते रातक्ृत्वोऽवरुष्यते सहस्तछ्ृत्वः 1 

विरम्य पुना रम्यते भ्रियो जनो नास्ति पुनर्क्तम्‌ ॥ हति च्छया | 
तथा-- 

कृषिओओ परस्ता ओरण्णमुही ज विहसमाणाओं । 

जह गहिओ तह हिअअं हरन्ति उच्छिन्तमहिलभी ॥ 

[पिताः प्रसन्ना अवरुदितमुख्यो ` विहसन्त्यः ॥ 

यथा गृहीतास्तथा हृदयं हरन्ति स्वैरिण्यो महिटाः ॥ हति च्छाया | 
तथा- 

अचार प्रहारो णवल्दाए दिण्णो पिश्ण धणवट्रं । 

मिडओ वि दूसहो जाो हिजए सवत्तीणम्‌ ॥ ` 

['आययिाः प्रहारो नवलतया दत्तः प्रियेण स्तनपृष्ठे । 

मृदुकोऽपि दुस्सह हव जातो हृद्ये सपत्नीनाम्‌ ॥ इति च्छाया | 


इ्स्री पकार- 

प्रियजनको सकद वार प्वुप्वन करते ह, हजारो वार आिङ्गन करते हे । 
खुक-दक कर वार-वार रमण क्रिया जावा हे फिर भी पुनस्त [अरुचिकर। नद्य 
प्रतीत ददता । 

यहा पुनस्त, अथं तो असम्भव है, इसलिए पुनसक्त पदसे अनुपादेयता--अख्चिकरता रक्षित 
होती है । दां भी व्यज्गयपाधान्यरूप ध्वनि न होनेपर भी पुनरुक्त पदे लक्षणा द्वारा अनुपादेवता या 
अरचिकरता अथं रश्ित होनेसे अतिव्यापिकेः कारण भक्ति ष्वनिका लक्षण नहीं हो सकती । 

इसी पकरार-- । 

स्वैरिणी चखि्योँ नाराज या प्रसन्न, हसती इदैया रोती हुई, ज्ेसे भी देखो 
[समी रूपम] बह मनको हरण कर खेती हे । 

यद्या गृहीताः पदे उपादेयता ओर श्ट्रणः पदसे उनकी अधीनता लष्टणा द्वारा बोधित दती 
है । परन्छु ध्वनिका अवसर न होनेसे य्ह मी अतिव्याति है । अतः भक्ति ध्वनिक ल्श्रण नहींहो 
सकती दै | 

इसी धक्रार-- 

नयी नवेटी होनेसे कनिष्ठा भायोौके स्तनोपर दिया हआ त्रिय [नायक] का सदु 
प्रहार भी सपलिनियोके हदयके लिए डःसदह हो गया] 

१. ब्वदुनार क्न 
. "नार्याः, बारुप्रिया ०, 'कनिष्टमार्यायाःः दी° नि०। 


कारिका १५] प्रथम उद्योतः ६१ 
तथा-- 
परार्थं यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुसे 
यदीयः सर्वेषामिह खट्ट विकायोऽप्यमिमतः । 
न सम्प्राप्तो वृद्धिं यदि स श्रुशमक्षेत्रपत्तितः. 
किमिक्षोर्दोषोऽसो न पुनरगुणाया सरुमुवः 
अत्रेष्ुपष्मेऽलुभवतिश्षव्व्‌ः | 
न चैवंविधः कदाचिदपि ध्वरेर्विषयः' | १४॥ 


[8 
1, प 
॥, की 


यत्‌ः- 
उक्त्यन्तरेणादाक्यं यत्‌ तचारुत्वं प्रकाशयन्‌ । 
चाब्दो व्यज्ञकतां विभ्रद्‌ ध्वन्यु क्तेविषयी भवेत्‌ ॥१५॥ 


य्ह "दत्तः पदमे लक्षणा है । "दत्तः प्रयोग 'इदाञ्‌ दाने" धाठ्‌+ बना है । दानका लक्षण 
(सस्वत्वनिटृत्तिपूवंकरं परस्वत्वोत्पादनं दानम्‌ः अर्थात्‌ किसी वस्तुपरसे अपने अधिकरस्को दयाकर दसरे 
का अधिक्रार स्थापित कर देना ष्दानः दै! यह दानका अथं यो असङ्खत होनेसे प्रतिफलित- 
रूप अर्थको लक्षणया बोधित करता है । य्ह भी ध्वनिक अभावमे मी लक्षणा दयोनेसे अतिव्यासि है । 
अतः भक्त [लक्षणा] ध्वनिका लक्षण नदीं हयो सक्रती है । 

इसी प्रकार- 

जो [सजनपक्षमें] दस्योके किप पीड़ा सहन करता हे [इश्चुपक्तमे कोल्हमे पेखा 
जाता हे], जो [सजन्पक्छमे| अपमानित हानेपर भी [इश्चुपक्चमे ताङ्ा जानेपर भी | मधुर 
रहता है, जिसका चिकार [सञ्जनपन्लमे] क्रोधादि, [इश्ुपक्चमे उसस वना गुड्-राकर 
आदि] मी सवको अच्छा खगता है वह यदि किली अनुचित स्थान [इश्चुपक्षमें ऊसर 
खेत] मे पड्कर द्धि [पदस्द्धि या उक तिको, इश्ुपक्षमे आकारब्रद्धिको] पराप्त नही 
होता है तो क्या यह इश्चु [ईख, गन्ना] का दोष है, उस निगम भूमि [खामी, इश्चुप्षमे 
खेत] का दोष नदी हं 

यदा इश्चुपक्षमे "अनुभवतिः पदका मुख्याथ असन्त होनेसे लक्षणा द्वारा पीड्यमानत्वका वोध 
करता है । परन्तु व्यङ्खयका प्राधान्य न हनेसे ध्वनि नहीं है । अर ध्वनिके अभावमे भी भक्ति 
[लक्षणा] है इसलिए (साध्यामाववद्‌त्रत्तित्व' रूप अतिव्यात्ति होनसे भक्ति ध्वनिका रक्षण नदीं 
हो खकती | 

यटा इश्चुपक्षमें “अज्खुमवति' शब्द्‌ [भाक्त] हे । 

परन्तु पेखा कमी मी ध्वनिका विप्य नदी होता ॥१७॥ 

कयोकि- 

उक्त्यन्तर्से जो चार्त्व प्रकाशित नदीं क्रिया जा सक्ता उसको प्रकाशितं 
करनेवाला व्यञ्जनाध्यापारयुक्त राव्दं ही ध्वनि कदरनेका अधिकारी हौ सक्ता 
हे ॥६५ ॥ 
१" "धवनेर्विषयोऽभिमतः" नि° । 

~ 


६२ ध्वन्याटोकः [कारिका १६-१७ 


अत्र चोदाहृते विषये नोक्त्यन्तराषक्य चारत्वव्य किहितुः शब्दः ॥ १५। 
किव्व- 
रूढा ये विषयेऽन्यच्र राब्दाः स्वविषयादपि । 


लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः ॥१६॥ 
तेपु चोपचरितश्व्दवृ ्तिरस्तीतिः । तथाविधे च विषये कचित्‌ सम्भवन्नपि 


ध्वनिञ्यवहारः प्रकारान्तरेण प्रवते, न तथाविधसब्द्मुखेन ॥ १६॥ 
अपि च~ 
खुख्यां इत्ति परित्यज्य शणव्रत्याऽ्थदररानम्‌ । 
यदु दिद्य फटं तत्र चाब्दो नैव स्लखद्वेतिः ॥१७॥ 
तत्र हि चारुत्वातिश्षयविरि्टाथपरकाशनटक्षणे प्रयोजने कर्तव्ये यदि क्षब्दस्या- 
सुख्यता तदा तस्य प्रयागे दुष्टतैव स्यात्‌ । न चैवम्‌ ॥ १७॥ 











ओर यँ ऊपर उदू धरत उदाहरणम कोई शाब्द उकत्यन्तरसे अशक्य चारत्वको 
प्रकादित करनेका देतु नहीं है [इसि ध्वनिका विषय नदीं हे | ॥१५॥ 

ओर भी- 

ओ “लावण्यः आदि शब्द्‌ आपने विष्य [खवणयुक्तत्व] से भिन्न [सौन्दर्यादि] 
जथमें रूद्‌ [प्रसिद्ध] है, वे मी प्रयुक्त दोनेपर ध्वनिके विषय नहीं होते ह ॥१६॥ 

लक्षणाम रूढि. या प्रयोजने एकका होना आवश्यक है । इस दष्िसे लक्षणाके दो मेद्‌ ह्यो 
जाते दं । इन दोनो मेदोमेसे पिके रूदिवाटे मदमे भव्रिति--लक्षणा तो रहती है, परन्तु प्रयोजनरूप 
व्यङ्गय या ध्वनिका अभाव हाता है । दृररे प्रयोजनवारे भेदमे प्रयोजन व्यङ्गय तो होता है परन्तु बह 
लक्षणासे नही, व्यज्जनाते बोधित होता है । इसलिए भति ध्वनिका क्षण नदं हयो सकती ¡ इसी 
ातका क्रमस्य प्रतिपादन करनेके लिए १६वीं तथा १७बीं कारिका ल्ली ह । 


उन [च्मचण्य आदि शब्दो] मे उपचरित गौणी शब्दचृत्ति तो ह [परन्तु ध्वनि 
नदीं दै] । इस प्रकारके उदाहरणम यदि की ध्वनिन्यवहार सम्भव भी हो तो वह 
उस ध्रकारकं [खाबण्य, आनुलोम्य, प्रातिक्रूस्य आदि] छब्द दाय नदी अपितु प्रकारा 
स्तरसे हाता ह ॥६६॥ । 

ओर भी- 

जिस [दौत्यपावनत्वादि] फल्को ल्ष्यमे रखकर [भङ्गायां घोषः इत्यादि 
वाक्यम | मुख्य [अभिधा] छृत्तिको छ।डकर गुणवत्ति [टद्छणा] द्वस अथंवोघ कराया 
जाता हं उस्र फलका वोचन करनमे शाष्द्‌ वाधिताथं [स्खटद्रति] नदी ई ॥१७॥ 

उस चारत्वातिरायविरिष्ट अथंकं भ्रकारानरूप प्रयोजनकं खम्पादनमं यदि शब्द्‌ 
गौण [वाधितार्थ] हयो लव चो उस शब्दृक्षा धयोग दूपितद्ी होगा। दरन्तु ठेस 
नदी हे | 


१. तेपुसे अस्ति'तरूक्ा पाठ दी ० मेँ नहं & । 
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इसका अभिप्राय यह है करि शन्दका मुख्य अर्थबोधक व्याधार अभिधाहै) साधारणत 
अभिधा द्वारा बाधित मुख्याथमे ही हम शब्दका प्रयोग करते द। परन्व॒ कीक मुख्यार्थको 
छोड़कर उससे सम्बद्ध किषी अन्य अर्थम मीशब्दोका प्रयोग करते है । एेसे प्रयागके समगर को 
विरोप कारण हमारे सामने अवश्य होतादहै। येकारणदो प्रकारके है, एकतो रूढि, दूसरा विदोप 
प्रयोजन । रूद्का अथ प्रसिद्धि द॑ । रूदििका उदा्टरण द्परवण्य, आनुखोम्य, प्रातिकूल्य आदि शब्द 
है । “लवणस्य मावो ल्यवष्यम्‌, लवणके भाव अथवा ट्वणयुक्तत्वको टावण्यः कहना चाद्ये | 
यष्टी उसकरा मुख्यार्थ है । परन्तु हम शलवम्य" शन्द्का प्रयोग इस अर्थम न करर सौन्दर्यके अर्थम 
करते है । इस्का कारण रूढि या प्रसिद्धिही है। लावण्य शब्द्‌ बहुल प्रयोगके कारण सौन्दर्य 
अर्थमे रूढ हो गया है | इसी प्रकार "होम्नामनुकरूलः अनुलोमं मदनम्‌ 1 शरीरकी सेर्मोके अनुकूलः 
मालिश अनुम मर्दन है । परमे मालिश करते समय यदि नीचेसे उपरकी ओर मालिश की जाय तो 
वह अनुल्योम नहीं, प्रतिलोम मर्द॑न हयेगा | रोमोके अनुकूल यद “अनुलोमः शब्दका अर्थं हुआ | इसी 
प्रकार लस्य प्रतिपक्षतया स्थितं खोतः प्रतिकूलम्‌ । ` नदीकी धारा कू अर्थात्‌ किनारेको कार 
देती है इसलिए कूल्के प्रतिपक्ष विरोधीरूप होनेसे ्रतिकूल' कल्ती है । यह उनके मुल्यार्थ है | 
परन्तु उनका प्रयोग उस मुख्थार्थको च्रोडकर ठतसदश अनुक्रुक ओर विष अर्थम होताहै। ये 
अर्थं यद्यपि उन शब्दके वाच्यार्थं नींहै फिर मी बरहर प्रयागके कारण वे शब्द उन अर्थीमे रूढ 
हो गये दै । इसलिए रूढि लक्षणाके उदाहरण हाते है। इनमे भक्रिति “लक्षणाः तौ होती है परन्तु 
व्यङ्खधका दही अभाव होने व्यङ्गयप्राघान्यरूप ध्वनि नही होती ¡ इसका प्रतिपादन श्वीं कारिकामें 
क्रिया है। 

दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा हठी है । इसमे किसी विशेष प्रयोजनसे सुख्यार्थको छोड़कर गोण 
अर्थम राब्दका प्रयोग करिया जाता है । जसे शङ्धायां घोषः ।› गङ्गाका अर्थं गङ्खाकी जलधारा दै ओंर 
घोपका अथं आभीय्टी--बघोधिषोकी त्रस्ती या नगलम ~ दै । 'गङ्खायाःमे ससमी विभक्तिका अर्थं 
आधारत्व है । इस प्रकार 'जल्प्रवाहके ऊपर घोष है" यह वाक्यां होता है । परन्॒ जलप्रवाहके ऊपर 
धासि्योकी बस्ती बन नहीं खकती । इसलिए "गज्खाः शब्द “तटःर्प अर्थका बोध कैराता है ओर 
उसका अर्थ [गङ्धाके] किनारेपर घोष दै, यह हाता ह ¦ इस बातको सीधे -गङ्गातटे घोषः" इन रान्दोमें 
मी कह सकते थे ओर उस दशाम अभिधा शक्तिसिही काम चल जाता | परन्तु वक्ताने “गङ्खातटे 
घोपः" न ककर नो गङ्गायां घाषः' का है उखका ।वदेष प्रयोजन है | तय्की सीमा बहुत दुरतक 
है। इल्पहावाद ओर कानपुर्‌ गङ्ग।तरके नगर्‌ ह | उनका गङ्खासे सत्रसे अधिक दूरका भाग मी; 
लो कड मीर दूर हो सकता है, गङ्गातरकी चीमामे आ जाता ह । वर्तक गङ्गा दौत्यपावनत््रादिं 
धमौका काद्र प्रभाव नही रहता । परन्तु जा स्थान ठीक गङ्खाकेः तटपरदहीहै वहांशैवयमी द्मा 
ओर पावनत्व मी । यदह आभीयष्टी [घाप | विख्ङुल गङ्खार ई है अतः वदं शेत्यपावनत्वका अतिशय 
, है इस बातको बोधन करनेके लिए `गङ्घायां घापः" वस प्रकारका प्रयाग किया गया है| रौत्यपावनत्व- 
का बाधन करना लक्षणाका प्रयाजन दै। वर्ह लक्षणा शक्तस तटरूप अर्थं बाधित होता दै ओर 
दत्यपावनस्वके अतिशायरूप प्रयाजनका बोध व्यज्जनादृत्तिस्े ह्यता ३ । उसका बाध लशक्षणास नीडो 
सकता । इसी बातका प्रतिपादन श्वं कारिकामर किया गया है| 

पङ्खायां घोपः इस वाक्यम पिठ अभिधा शक्तिसे वाच्यार्थं उपस्थित होता है, उसका बाध 
होनेपर शक्षणासे तरसूप अर्थं प्रतीत टोता दै । यह लक्ष्या हाता है । अथात्‌ जिच अथकों हम 'द्श्याथः 
कहते है उससे पूर्व गुख्यार्थक्रा उपरिथत होना ओर उसका बाध होना ये दानो बार्ते लक्षणम 
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आवश्यक है ! अब यदि सत्यपावनत्वके अतिखवको (लक्ष्यार्थः मानना चाहं तो उससे पूवं उपस्थित 
प्तरःर्प अर्थको मुख्यार्थं मानना ओर फिर उसका 'अन्वयानुपपन्तिः या प्तात्मयनुपपत्ति'रूप बाध 
मानना आवद्यक है! इसीके दिए कारिक्ामे बाधितार्थबोधक (स्खलद्गतिः शब्दका प्रयोग किया 
गया है । परन्तु रोत्यपावनत्वा विद्चयबोधके पूवं उपस्थित हानेवाला तररूप अथ न तो गङ्गाः ब्दा 
मुख्यार्थ ह्वी है ओर न वाधित ही है। क्योकि उसका घोपके साथ आधाराघरेयमावसुम्वन्ध माननेमं 
कोई बाधा नीं है। फिर भी ष्दुजनतोषन्यायःसे उको बाधिताथं मानँ तो भी फिर उसके वाद्‌ 
उपस्थित होनवाठे शेत्यपावनत्वके अत्िशयको लक्ष्याधं कहना होगा । एेसी दामे गङ्गा प्रदके इस 
अ्थमेसरूढ न होनसे उख 'लक्षणाःका कोड्‌ प्र्ोजन मानना पडेगा । उख दृसरे प्रयाजनको भी 
लक््याथः कृदोगे ता फिर उख्का भी तीरा प्रयोजन मानना होगा ओर इस प्रकार अनवस्था हौगी | 
हसकिए यह मागं रीक नद्य है । यदी १८वीं कारिकाका अभिप्राय है| इसी विष्रयको मम्मयने अपने 
'काव्यभकाखमे निम्नटिखित शन्दोमे ल्व है- 
ण्यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते। 
पठे शब्दैकगम्येऽज व्यञ्चनान्नापरा त्रिया ॥ 
नासिषा समयामावात्‌, हेत्वभावान्न लक्षणा । 
लक्ष्यं न मुख्यं नाप्यत्र वाधो यागः फलेन नौ ॥ 
न प्रयाजनमेतस्मिन्‌ , न च शब्दः स्खल्द्तिः | 
एवमप्यनवस्था स्याद्‌ या मूलक्षयकारिणी | काण प्र० २; १४) १६ 
“लिख फरूकी प्रतीति करानेके दिए लक्षणाका आश्रय ल्या जाता दै, चाष्दमात्रसे बोध्य उस 
फलके बो धनमें व्यङ्खनाॐे अतिरिक्त दसरा व्यापार सम्भव नहीं ह | 
“सङ्केत न दनेसे अभिधा नहीं हो सकती ओर मुख्यार्थ्राघादिं हेतओकि न होनेसे लक्षणा 
महीं ह्यो स्कतीदहै |! लक्षयां न तोमुख्याथंही है, न उसका बाधही होता है, न उसका फलक 
साथ सम्बन्ध है, न उसमे कोद प्रयोजन दै ओरन शब्द स्वर्द्‌गति है । ओर यरद सव मानँ भी तो 
मृल्का ही विनाञ्च कर देनेवारी अनवस्था द्ये जायगी 
अधिक्रार छाग 'अन्वयानुपपत्तिको लक्चगाका वीज मानते है} परन्त॒ नागेशने (तात्पर्या- 
नुपपत्तिको लक्ष्णाका ब्रीज माना है | इसक्रा कारण यह्‌ है कि (काकेभ्यो दधि रक््यताम्‌ मे अन्वया- 
नुपपत्ति नहीं है ! कोई अपना दहा] बाहर छोड़कर जया देरके छ्एि भीतर गधरा | उसेडरथा कि 
उतनी देरमे कौश दधिको खराब कर दंगे] इसलिए वह अपने पासके आदमीसे कता गया 
करि जरा कौ्मंति ददहीको व्रचाना | इस वाक्यके अन्वयमे कोई वाधा न होनेसे लक्षणाका अवसर 
महीं है । परन्ठ यर्दा काकः पदकी लक्षणा ष्दध्युपवात्तकः अर्थे हयोती कटमेनालेका तात्पय 
यह नहीं दै कि केवर कोओंसे बचाना जीर यदि बरुत्ता आयेतो उखेखाेने देना। उसका 
अभिप्राय तो दहीके उप्ातक सवस ही वचनेमे है। इसलिए नततासप्यानुपपचिःको लश्टणाका 
बीज माननेसे दी कक्षणा हो सकती दै । अतएव नागेश अन्वयानुपपत्तिके बजाय तायवनुपप्तिको 
लश्षणाका बीज मानतेरै। 
इसलिए जिन दोत्यपावनत्वादिरूप पयोलनकेः वोधनके लिए मुख्यट्त्ति अभिधाको छोडकर 
गुणदृत्ति लक्षणासे अ्थप्रतिपादन किया जाता है वह प्रयाजन लश्षणासे नहीं अपितु व्यञ्जनासे बाधित 
दता है ¡ इसलिए लक्षणा-व्यापार जौर च्यञ्खना-व्यापार दोनाका विपयमेद्‌ हे। गशङ्खायां घ्रोपःभमे 
वितः या लक्षणाका विषय तट ओर ध्वनिक्रा विष्य दौत्यपावनत्व है| विषयभेद होने उन दोना 
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तस्मात्‌-- 


वाचकत्वाश्रयेणैव गुणच्त्तिव्यवस्िता । 
उयञ्जकत्दैकम्रटस्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं कथम्‌ ॥१८॥ 
तस्मादन्यो ध्वनिः, अन्या च गुणवृत्तिः । 
अव्याप्तिरप्यस्य छक्षणस्य । नहि ध्वनिम्रमेदो विवश्षितान्यपरवाच्यङश्चणः, अन्ये 
च बहवः प्रकारा भक्त्त्या व्याप्यन्ते । तस्माद्‌ भक्तिररुक्चणम्‌ ॥१८॥ 





घ्म धमिभ।व नहीं हो सकता ! धर्मिगत कोई धर्मविशेष दी लक्षणः होवा है! ध्वनि ओर भक्ति 

धर्मघर्भिमाव न दोनेसे भी भक्ति ध्वनिका लक्षणः नहीं | वाचक शब्दस बोधित मुख्याथका वाघ 
होनेपर ही लक्षणा प्रदृत्त होती है इखलिए लक्षणा वाचकाभित या अमिधा पुच्छमूता है, वह विधयभेद 
होनेसे व्यञ्लनामाच्ाधित ध्वनिका श्छश्षणः नहीं हो सकती । विपरयतासम्बन्धसे भक्तित्रा अ्धिक्ररण तीर, 
अर ध्वनिका अधिकरण चैत्यपावनत्व है। अतः एकविष्रयघटित स्वविपयविषयकत्वेरूपं परम्परा- 
सम्बन्धेन भक्तिके ध्वन्यद्रत्ति नेसे मक्त ध्वनिका श्लक्षणः नहीं हो सकती ॥१७॥ 

इसटलिप-- 

चाचकके आश्रयस्थित होनेवारी गुणच्रत्ति--मक्ति केवर ययञ्जञनाम्‌.खक ध्वनिका 
टक्चषण कैसे हो सकती है ॥१८॥ 

इसदटिए ध्वनि अलग हे ओर गुणचत्ति [लक्षणा] अलग । 

४वीं कारिकामे “अतिव्याषरेर्थाव्यापतेनं चासा लश््यते तथा कहा था |. उसम यदहातक 
अतिव्यासि ['अलश्ष्ृततित्वमतिव्याभिःः] दोषका निरूपण किया । अगे लश्यकदे्ावृ्तित्वमव्याति 
रूप अव्या्धिदोपका प्रतिपादन करते हं ! अन्यापि ओर अतिव्याप्ति दीनां श्टक्षणक द्‌ष्रहै | ईनक 
अतिरिक्त एक 'असम्भव' दष ओर दै, शलश्यमात्राद्र्तस्वमसम्भवः । यहा कारिकाकारने अव्याति 
तथा अतिग्या्िका ही उषछेव किया दै। नो (लक्षणः रक्ष्यक्र एक देशम न रहे उसका अव्यातिदोष- 
रस कदा जाता है । यद्यं भक्तिको ध्वनिका टक्षण माननेये अव्यासिदोप मी अता है | ध्वनिक्रे अभी 
अदिवक्षितवाच्यं तथा विवक्षितान्यपरवाच्य दौ मेद बताये थे ¡| अतएव भक्तिको यदि ध्वनिका लक्षण 
माना जाय तो इन दोनों भेदम भक्तिका अस्तित्व अपेक्षित है । किन्तु विवश्चितान्यपरवाच्य असिध्रा- 
मूक ध्वनिम लक्षणा नदीं होती है । अतः अव्यासिदोष ह । इसी बातकरो कतं ह-- 

दस श्चण्ी अत्या भी हे । वियद्ितान्यपर काच्य [अभिघामू] ध्वनि ओर 
्वनिके अन्य रेक प्रकागेमें भक्ति या रक्षणा व्याक नदीं रहती दे इसटिप भक्ति 
ध्वनिका 'ङ्श्चणः नदी हे ॥१८॥ 


रक्षणा ओर गोणीघ्रत्तिका भेद 


यहा भक्तिको ध्वनिका लक्षण माननेमे अव्यातिदोष दिखल्यया है कि विवध्नितान्यपरवाच्य- 
अभिधामृलष्वनिके उदाहरणोमे ष्वनि तो रहता है, परन्तु वरहा भक्ति या र्णा नहीं रती इसलिए 
भक्ति अ्यात है | यह विधय थोड़ा विवादग्रस्त है, इसकिए उसका अधिक रुप्टीकरण अपेत है । 
ऊपर विवश्चितान्यपरवाच्यथ्वनिका उदाहरण “शिखरिणि आदि च्टोक दिया था ¡ उसकी व्याख्या 
करते दए [गरष ५७ पर] ल्खिा था कि साधारणतः उसमे अमिधा, तार्या ओर व्यज्ञना--इन तप 


दै घ्वन्ाखोकः [ कारिका १८ 


इत्तियेकि व्यापार होते ह । परन्तु उसके साथ दूसरा विकर्प यह भी दिखल््रया था करि “वदि वा 
आकस्मिकविरिष्रप्रह्नार्थानुपपत्तेर्मख्यार्थवाधायां साद्स्याछ्क्षणा भवतु मध्ये | तेन च द्वितीयभेदेऽपिं 
चत्वार एव ॒न्यापाराः 1 [ल्छोचन] अर्थात्‌ इस शोकम यह जो प्रन किथा गया है उख आकस्सिक 
प्रका कोई अवसर न नेसे बह अनुपपन्न है । इस प्रकार सुख्यार्थवाघ मानकर बीचमे सादद्यसे 
लक्षणाव्यापार मी माननेसे इस उदाहरणम भी चार व्यापार हो जाते! परन्तु ध्वनन लक्षणाके 
विदोष्र सहकारी न होनेसे लणामरुष्वनिसे मेद रहेगा । इस साटश्यमूलक लक्षणाको आल्ङ्कारिकि 
भ्रौणीः लक्षणा नामसे व्यवहृत करते हैँ । परन्तु मीमांसक गोणीको लक्षणासे भिन्न अलग इत्ति मानते 
ह | उनके मतसे ष्लक्षणा' ओर गौणी'का मेद यहदहै कि भगोणे शब्दप्रयोगो न लक्षणायाम्‌? | 
धमिंहो माणवकः? यह गौणीक्रा उदाहरण है । इसमे सिह शब्द गोणी ठृत्तिसे क्रौर्यादिविशिष्ट म्राणीका ` 
बोधक होता है ओर उसका माणवक पके साथ सामानाधिकरण्य होता है । पदोके सामानाधिकरण्य- 
का अभिप्राय विभिन्नरूपेण एकार्थावबोधकत्व है । सिह ओर माणवक पदके सामानाधिकरण्यका 
अभिप्राय यही है कि वे दोनो भिन्न-भिन्नरूपमे एक माणवक अर्थको ही बोधन करते है। इस प्रकार 
सिंह पद ओर माणवक पद दोनो सामानाधिकरण्यके कारण एक ही अर्थका बोधन करतेदहै | फिर भी 
दोनौ शर्ब्दोका प्रयोग होता है इसीसे यह गौणी है । “गणे शब्दप्रयोगो न लक्षणायाम्‌ ।> "गङ्गायां 
घोषः" इस रक्षणाके उदाहरणम तयार्थके बोधक रखन्टका प्रयोग नहीं होता यही "लक्षणाः ओर श्गौणीः 
कामेदटहै। परन्तु आल्ङ्कारिकोके मतम यह शब्दप्रयोग भी सौणी तथा ल्षणाका मेदक नहीं ड | 
क्योकि आल्ड्का रिकोने प्रकारान्तरसे लक्षणाके सारोपा ओर साध्यवसाना मेद भी माने है--“विषय- 
स्यानिगीणंस्यान्यतादास्म्यप्रतीतिङ्त्‌ । सारोपा स्याननिगीर्ण॑स्य मता साध्यवसानिका | जिसमें विपयका 
निगरण नहीं होता अर्थात्‌ माणवक शब्दका भी प्रयीग होता है उसे "सारोपाः कहते है ओर जरह 
उसका निगरण हो जाता है ` वरहो उसे साध्यवसानाः कहते ह | इस प्रकार जिसे मीमांसक न्गौणीः 
कहता है वहो भी लक्षणा व्यास रहती ह ।! जब शक्षिखरिणिभे सादद्यसे गौणी लक्षणा मानकर वह्यं 
मी चार व्यापार मान हयी लि तव यह कैसे क्या जा सकता है कि विवधश्चितान्यपरवाच्यध्वनिमे लक्षणा 
अन्याप्न नेसे भक्तिको ध्वनिका लक्षण नहीं माना जा सकता | 


इस प्रस्ना उत्तर यह है किं विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिके असलशष्यक्रम ओर संलश्षय्रम- 
व्यद्खथ यह दो मुख्य भेद आगे किये जार्येगे | इन दोनोँमे रसादि ध्वनिको असंल्ध्यक्रमव्यङ्कयध्वनि 
कहते है ओर सं रश्षयक्रमव्यद्खयके पन्द्रह मेदं क्रिये गये है । इनमे विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिके 
समस्त मदोरमे रखध्वनि ही सत्रसे अधिक प्रधान है मौर उसमे मुख्याथबाध आदिका कोई अवसर नहीं 


है. इसल्ग् उस मुख्य भेदम लश्चणाका अवसर न होनेसे विवध्ितान्यपरवाच्यध्वनिमे भक्तिकी अव्याप्ति 
ग्रददित की है, 


कु मीमांसक इस रसनोधगे शब्दव्यापारकी आवद्यकता नहीं मानते षै । वह॒ रसको 
अनुमान या स्मृत्तिका विषय मानते हँ । उनका कहना है कि धूमदश्ष नके ब्राद जैसे अग्निकी स्मृति 
हो आती है इसी प्रकार विभावादिके ज्ञानके अनन्तर रत्यादि चिन्तवरृत्तिकी स्मृति हो आती है। 
इसलिए उसमे उब्दल्यापारकी आवश्यकता ही नहीं है । तवर उसमे मक्रिति या लक्षणाकी अव्यास्ति. 
दिखल्यना ओर उसके आधारपर मक्रितको ध्वनिका अलश्चण कहना व्यर्थ ह | । 

इस शङ्काका समाधान यह है कि क्या दुसरेकी इत्तिके परिज्ञानमात्रको आप रख सम्चते ष 
अथवा स्वानुमवगोचर चर्बणात्मा अलोक्रिक जो आनन्दानुभव है उसको रस कहते है १ यदि आप 
दूसरोकी चित्तदृत्तिके परिजञानमातरको रख समकषते ह तो यह आपका भ्रम ह ! हम उसे रख नी कहते । 
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कस्यचिद्‌ ध्वनि भेदस्य सा तु स्यादुपलश्चषणम्‌ । 
सा पुनभक्तिवे््यमाणप्रमेदमध्यादन्यतमस्य सदस्य यदि नामोपठक्षणतया सम्भा- 
व्येत । यदि च गुणडृत््यैव ध्वनिरुश्त्यत इत्युच्यते तदभिधाञ्यापारेण तदितरोऽरङ्कारवग, 
समगर एव छश््यत इति प्रत्येकमर्ङ्काराणां रक्षणकरणवैयथ्यैप्रसङ्गः । 
किख 


ट्रणेऽन्यैः करुते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव नः ॥१९॥ 

कृते वा ॒पूवेमेवान्येष्वनिछक्षणे पक्षसंसिद्धिरेव नः, यस्माद्‌ ध्वनिरस्तीति नः 
पक्षः । स च प्रागेव संसिद्ध इति, अयत्नसम्पन्नसमीदितार्थाः सम्पन्नाः स्मः । 
यह अवश्य है कि उसका परिञान अनुमान या स्यति आदिमे हो सकता है परन्तु बह हमारे यँ रख ` 
नहीं है । हम तो अपने आत्मामं होमेवाली अलोकिक आनन्दकी अनुभूतिको रस कहते ह । वह 
अनुमेय नहीं है अतः हमारे वर्ह तो रस॒ अनुमानका विषय नदीं है । उसको अनुमान दाय सिद्ध 
करनेके लिएिजोभी हेतुदिये जा सकतेदहै बे सब हेत्वाभासमात्र है, रस वस्तुतः उत्से परेै। 
इसिए विवश्चितान्यपरवाच्यध्वनिके प्रधान भेद रसध्वनि ओर उसके प्रमेद रसाभास, भाव, 
भावाभास, भावोपश्चम, भावोदय, मावसन्धि, भावश्वख्ता आदि ध्वनियौमे मुख्या्थवाधके त्रिनाद्ी 
रसादिकी प्रतीति दानेसे भक्तिके प्रवेखका अवसर नहीं है ओर इस प्रकार अव्याप्ति नेसे भक्ति 
ध्वनिका लक्षण नहीं दो सकती । यह सपर हो गया ॥१८॥ 


भाक्तवादके वतीय विकल्प उपठधणपश्षका खण्डन 


वह भक्ति ध्वनिके किसी विदोष भेदका [काकवद्‌ देवदचस्य गहम्‌'के समान 
अविद्यमानव्यावतंक] उपलक्षण हो सकती हे । 

वह भक्ति वक्ष्यमाण प्रभेदौमेंसे किसी विहोष्र भेदका "उपलक्षणः! हो सकली हे । 
[किन्तु सारे ध्वनिमात्रका उपटक्षण भी नहीं हो सकती हे] । ओर यदि [दु्जनतोष- 
न्यायसे यष्टी मान लिया ज्ञाय कि] गुणघ्रत्तिसे [समग्र] ध्वनि रक्षित दो सक्ता है 
[उसी प्रकार यह भी कटा जा सकता है कि] यदह कडा जाय तो, अभिघाव्यापारसे ही 
समग्र अरृङ्कारवगं मी छ्चित हो सकता है इसलिपः व्याकरण ओर मीमांसक दारा 
अभिधाक्ा छ्चण कर देनेपर ओर उसके द्वारा समस्त अटङ्कारोके रक्षित हो जानेसे] 
अटग-गरग अरड्ूारोके टक्षण करना [अथोत्‌ भामह आदि आरङ्भारिकोकां प्रयास 
ओर सारा-सादित्यश्चाख् ही] व्यथं हो जाता हे । 

ओर भी-- 

[खश्चणा या भक्तिको ही ध्वनिका खद्चण मान छेनेपर] यदि अन्य खोगोने ध्वनिका 
रक्षण कर दिया है तो हमारी पक्चसिद्धि ही होती हे ॥२९॥ 

अथवा यदि पहले ही [मक्तिको श्वनिका लक्षण माननेवाठे] किन्दीने ध्वनिक 
लक्षण कर दिया है तो हम्गरी पक्षसिद्धि द्यी होती हे। कर्योक्रि ध्वनि है- यदी हमारा 
पश्च है । ओर वह पषटिरे सिद्ध हो गया इसटिष हम तो दिना प्रयत्नके ही सफ 
मनोरथ हो गये [हमारी इषटखिद्धि हो गयी] | 


ह) 


६८ ध्वन्याटेतकः [ कारिका १९ 


येऽपि सदृदयदयसंबे्मनाख्येयमेव ध्वनेरात्मानमास्नसिषुस्तेऽपि न परीक्ष्य- 
` वादिनः । यत उक्तया नीस्या वक्ष्यमाणया च ध्वनेः सामान्यविषेषठश्षणे प्रतिपादितेऽपि 
यद्यनाख्येयत्वं तत्‌ सर्वेषामेव वस्तूनां तस स्वम्‌ । 

यदि पुन्वनेरतिशयोक्त्यानया कान्यान्तरातिरायि तेः स्वरूपमाख्यायते तत्तेऽपि 
युक्ताभिधायिन एव ॥१९॥ 


इति श्रीराजानकानन्द वधेन चायैविरचिते ध्वन्यारोके 
प्रथम उद्योतः । 





घ्वनिविरोधी ततीय पक्ष अलक्षणीयतावादका खण्डन 

उव्रोठके प्रारम्भमे अभाववादी, भक्तिवादी ओर अलक्षणीयतावादी मत इस प्रकार ध्वनि- 
विरोधी तीन पश्च दिखदाये थे । इनमें अभाववादी ओर भक्तिवादी मतोका खण्डन विस्तारपूर्वक इस 
उद्योत्मे छिया ३ ¡ इसी खण्डनपरसङ्कमे ध्यच्ार्थः शब्दो वाः ¦ कारिका सं १३] ध्वनिक्रा सामान्य 
लश्चण करके ्वनिक्रे अलक्चणीयतावादका भी निराकरण करदी दिया है) यह मान कर्‌ मूख्कारने 
अलक्षणीयतावादके खण्डनके लिए अल्ग कार्कि नही लिखी | परन्तु दृत्तिकार विषरयको परिपूणं 
कृरनेके छिए थेऽपिसे धारम्म कर ध्युक्ताभिधायिनः तक उस अरुक्षणीयतावादका खण्डन करते र | 

जिन्होने सहृदयसंवेद्य ध्वनिक आत्मको अवर्णनीय, अलक्षणीय कहा है उन्होने 
भी सोच-समद्य कर पेखा नदीं कहा है । क्योकि अवतक कही हर तथा आगे कदी 
जञनेवाली नीतिसे ष्वनिके सामान्य ओर विशेष टक्चषण अतिपादिव कर देनेपरभी 
यदि ध्वनिको अदक्षणीय कह! जाय तो फिर पेखा अङ्क्षणीयत्व तो सभी वस्तु भम 
आ जायगा । 

यदि वे [अरक्चषणीयतावावी] इस अतिहायोक्ति दारा [वेदाम्तियोके अनिवंवनी- 
यतावादके समन] ध्वनिको अन्य काव्योसे उत्छष् खरूपकाः प्रतिपादन करते है तव तो 
वेमीटीक द्यी कदतेटहै.॥१९॥ 

इति श्रीम दाचार्यं विद्वेहवरसिद्धान्तश्चिरो मणिबिरचितायाम्‌ 
आलोकदीपिकाख्यायां हिन्दीव्यस्यायां = 
प्रथम उयोतः। 


द्वितीय उयोतः 


एवमविवक्षितवाच्यविव्ितान्यपरवाच्यत्वेन ध्वनिर्िभकारः प्रकारिव; । तत्राविष- 
क्षितवाच्यस्य भ्रमेदपरतिपादनायेदमुच्यते-- 
अथान्तरे सङ्क्रमिनमत्यन्वं वा तिरस्कृनम्‌ । 
अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधा मतम्‌ ॥१॥ 
तथाविधाभ्यां च ताभ्यां व्यङ्ग स्यैव विशेषः! । 


[ष 





न -्-~> 





अथ (आरोकदीपिकायां' द्वितीय उद्योतः 


फे अविवक्षितवाच्य [लक्षणामूल] ध्वनिके दो भेद 


इस प्रक्रार [ग्रथप्र उद्‌ ग्रोतमे] अविवक्षितवाच्य [लक्षणाम्‌] ओर विवक्षितान्य- 
परवाच्य [अभिघामूल] मेदसे दो प्रकारके ध्वनिका वर्णन किया था । उसमेसे अविव- 
क्षितवाच्य [लक्षणामूलके मेदो [्रमेद शाब्टका अर्थं थवान्तर भेद ओर विवश्षितान्यपर- 
ष अविवक्षितवाच्यका भेद्‌ दोनो क्रिये है ।] के प्रतिषादनके टिप यह [कारिका] 
कहते है- 

अविवक्षितवाच्य [लक्षणाम्‌ ] च्वनिका वाच्य कयं अर्थान्तरसङ्क्रमित ओर 
करीं थत्यस्ततिरस्कत होनेसे दो प्रकारका माना गया है ॥१॥ 

उस प्रकारके [अथीत्‌ अथान्तरसङ्क्रमिन ओर अत्यन्ततिरस्छृतस्वरूप] उन 
दोनो [वाच्यो] से त्यज्गथार्थका ही विदोष [उत्कषं | होता है । [इसि व्यज्ग-यात्मक 
ध्वनिक प्रभेदके प्रसङ्गमे जो ये वाच्यके दो मेद पदरदित क्ये दह वे यप्रासङ्किक नदीं 
दै । क्योकि उनके द्वारा व्यङ्ग थका ही उत्कषं सम्पादन हाता हे ।] 


इन भेर्दका आधार रक्षणा 


अथान्तरसङ्क्रमितमे णिजन्त सङक्रभित शब्दका प्रयोग किया & इसलिए उनका प्रयोजक कर्ता 
अपेक्षित है । इसी प्रकार तिरस्कृते भी कर्ताकी अपेक्षा दै । इन शब्दो ॐ प्रयोगसे यदह सूचित किया ह 
कि इस ध्वनिक व्यञ्जनाव्यापार्मे जो सष्टकारी वग लश्चणा, वक्तविवक्षादि है उन्हीके प्रमावसे 
वाच्यार्थकी दोनी अवस्था होती ह । की वह अर्थाम्तरमे सङ्क्तमित कर दिया जाता है ओर कीं 
अत्यन्त तिरस्छृत । यह व्यञ्ञनाके सहकारी वर्ग सुख्यतः लक्षणाका परमाव है । इसीलिए इस अवि- 
वक्षितवाच्य्वनिका दूमरा नाम लक्षणामूरष्वनि मी है । अविवक्षितवाच्यघ्वनिमे रक्षणाके प्रभाचसे 
वाच्य अर्थान्तरसङ्क्रमित या अव्यन्ततिरश्छृत क्यौ ओरं कैसे हो जाता है इसे समञ्चनेके लिए 
लक्षणाकी पक्रियापर थोडा सा ध्यान देना चादिये। 


[वि कि | 





१, ^वाच्यस्वे” नि° | 
२. दति व्यङ्ग यभकाङनपरस्य ध्वनेरेषायं प्रकारः" नि० तथा दी° मे अधिकृ है। 


७० ध्वन्यालोकः [ कारिका १ 


काव्यप्रकाराकारने लश्षणाका निरूपण करते हुए उसके मुख्य दो भेद कयि है, उपादानं 
लक्षणा ओर लक्षणलक्षणा । लक्षणाका लक्चण है-- 
“भमुख्यार्थव्रावे तव्रोगे रूदितोऽथ प्रयोजनात्‌ | 
अन्योऽर्थो ल्क््यते यत्सा लक्षणा<ऽरोपिता क्रिया |” काण प्र०२, ९ 
अर्थात्‌ मुख्या्थके बाधित होनेपर रूटि अथवा प्रयोजन्मेसे अन्यतर निमित्तसे मुख्या र्थसे 
सम्बद्ध अन्य अथ्की प्रतीति ज्खि शब्दराक्रिसे होती टै, शब्दे आरोपित उस शक्तिका नाम लक्षणा 
है । इस कारिकामे (तद्योगे शब्दे मुख्यार्थं ओर रश्यार्थक्म सम्बन्ध आवश्यक बताया गया है। 
मुख्याथसे सम्बद्ध अथं ही लक्षणासे बोधित दौ सक्ता है, असम्बद्धार्थं नदीं । असम्बद्न अर्थम यदि 
ल्श्चणा होने ल्गे तो किसी पदकी क्वं भी रक्षणा होने लगेगी, कोई व्यवस्था नहीं रेगी । इसलिए 
सम्बन्धका होना अवश्यक है । लक्षणाका नियन्त्रण करनेवाठे ये सम्बन्ध मुख्यतः पचि प्रकारके 
माने गये है-- । 


अभिधेयेन संयोगात्‌ सामीप्यात्‌ समवायतः | 

वेपरीत्यात्‌ त्रियायोगास्लक्षणा पञ्चधा मता |" 

` इन पञ्चविध सम्बन्धो सादृश्यसम्बन्ध परिगणित नहीं हुआ दै, इसलिए मीमांसक सादद्य- ` 

मूलक अन्यार्थप्रतीतिजनक शगौणीः दत्तको लक्षणासे अलग मानते ई । आलङ्कारिकं इन रपोचोको 

केवल शद्धा लक्षणाका ही नियामक सम्बन्ध मानकर साददयमूलक लक्षणाको गौणी-ढक्षणा नामसे 
ल्क्षणाका ही अवान्तर भेद मानते ह | 


रक्षणाके अवान्तर भेद करते हुए काव्यप्रका्चकारने उसके उपादानलक्षणा ओर लश्षण- 
लक्षणा दो मुख्य भेद माने हँ ओर उनके रश्चण इस प्रकार कयि ई-- 
“स्वसिद्धये पराक्षेपः पराथ स्वसमर्पणम्‌ | 
उपादानं लक्षणं चेतयुक्ता शदधैव सा द्विषा |” का० प्र० २, १० 


जहां मुख्यार्थं अपनी सिद्धि अर्थात्‌ अन्वयानुपपत्तिको दुर करनेके लिए किसी अन्य अथका 
आशक्षेप करा लेता है भर उस आक्षिप्त अर्थकी सहायता अपने अन्वयको उपपन्न करा देता है 
उसको उपादानलक्षणा" कहते है । इसका दूसरा नाम “अजहत्स्वार्था मी है । जते, वेतो धावति 
या 'इन्ताः प्रविशन्तः उदाहरणम धावनक्रिया श्वेत गुणे नहीं, किसी द्रव्ये ही रह सकती है । 
स्वेत गुणके साथ धावनक्रियाका साक्षात्‌ अन्वय बाधित है। इसिएः मुख्यार्थं बाधित नेसे श्वेत 
शब्द समवायसम्बन्धसे सम्ब्द्र अश्वका आ्चेप करा छेता है] हस प्रकार लक्षणासे अश्च अर्थकेआ 
जानेपर शवेतगुणवान्‌ अश्वो धावति यह अन्वय बन जाता है, उसमे कोई अनुपपत्ति नहीं रहती । 
इसमे स्वेत पदका अथं मी बना रहता है इसलिए इसको (उपादानलक्षणा कहते है । सी प्रकार " 
न्ताः प्रविशन्ति" अचेतन कुन्तो [ भार्य गम प्रवेशकरियाका अन्वय अनुपपन्न ह । इसलिए कुन्त 
शब्द्‌, डन्तके साथ संयोगसम्बन्धतम्बद्ध ुन्तधारी पुखषका आक्षेप करा चेता 8 ओर उसकी 
सहयायतासे अन्वय उपपन्न हो जाता ह । ये दोनों उपादानलश्षणाके उदाहरण हँ 1 | 


रक्षणल्क्षणा-का उदाहरण गङ्गायां घोषः" है । इस वाक्यभे जलप्रवाहरूप- गङ्खाके साथ 
भआीरण्छी [घोियोकी बस्ती ]का आघारापेयमावसे अन्वय अनुपपन्न होनेपर घोष पदा्थकी आेयता- 
सिद्धिके लिए गज्खा शब्द अपने अर्थको समर्पित कर देता है । अर्थात्‌ गङ्गा शब्द अपने अर्थको छोड- 
कर तटरूप अर्थका छक्षणया बोघ कराता है । इस प्रकार गङ्गा शब्दने अपने अ्थको छोडकर सामीप्य- 


कारिका १] दितीय उद्योतः ७१ 


तत्राथौन्तरसङ्करमितवाच्यो यथा-- 
सिनिग्धह्यामर्कान्तिरिप्रिवियतो बेल्छद्रखाका धना 
वाताः क्ीकरिणः पयोदसुद्ृदामानन्वकेकाः काः । 
कामं सन्तु ददं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे 
वैदेही तु कथं भविष्यति हा हा देवि धीरा भव ॥ 


इत्यत्र . रामशब्दः । अनेन हि व्यङ्ग धमौन्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते, न 
` संक्िमात्रम्‌ । 
सम्बन्धसे तररूप अथंका बोध कराया इसलिए यह श्लक्षणलक्षणागका उदाहरण है। इसको 
'जहृतखार्थाः भी कहते हे । . 
दस प्रकार लश्षणाके-दो मुख्य मर्दते एफ “अजहर्छार्थाः उपादानलक्षणामे शब्द पने 
मुख्य अर्थको छोडता नदी, अपितु लक्षणा उसके सामान्यव्यापक अर्थको किसी विशेष अथग खड्ऋन्त 
करा देती है । ईइसीसे उसको अनजहत्छा्था कते है । यही अर्थान्तरसङ्क्तमितावाच्यध्वनिका मू 
ह | इसके प्रभावसे अविवक्षितवाच्यध्वनिके भर्थान्तरसङ्क्रमितवाव्यमेदमे वाच्य अर्थं अपनी 
शिति रखते हुए. सख-विशेषमे पर्यवसित होता है । इसीलिए. उसको अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यघ्वनिं 
कृते ह । “गने तस्यैव नयने" उसीके नेत्र मे ह जिसने" ° '; इस द्वितीय नयन इाब्द भाग्यवत्तादि- 
गुणविदिष्ट नयनका बोधक है । यदि दोनो शब्दौका साधारण नेत्रदी अथं करं तो पुनरुक्ति होगी, 
इसि. दसरा नयन शब्द भाग्यवत्त।दिशुणविरिष्ट नेत्रौका प्रतिपादक होनेसे अ्थान्तरधङ्क्तमित- 
. वाच्यध्वनिका उदाहरण होता है । 
लक्षणाका दूसरा मेद लक्षणलक्षणा है । इसमें दूसरेकी अन्वयसिद्धिके लिए एक शब्द अपने 
अर्थको बिलकुल छोड देता है, इसलिए इसको जहत्छार्था कहते ह । मुख्याथंका अन्यन्त परित्याग 
ही उसका तिरस्कार है । इसलिए लक्षणलक्षणामे वाच्यार्थके अत्यन्त तिरस्कार--वेथा परित्यागके 
कारण दही उसको जषत्ार्था कहते ह । यष्टी अविवश्चितवाच्यध्वेनिके अत्यन्ततिरस्टृतवाच्य- 
भेदका मूल है । इस प्रकार अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनिके नाममे णिजन्त सडक्तमित पदका प्रयोग 
वयज्लनाकी सष्टकारिणी टक्षणाके प्रभावको चतित करता है । आगे इन दोनोके उदाहरण देते द-- 
१. अर्थान्तरसङ क्रमितवाच्यष्वनिके उदाहरण 
` अथन्तरसखङक्रमितवाच्य [का उदाहरण] जेते-- 
स्निम्ध पवं श्याम कान्तिसे आकाष्ाको वथाप्त करनेवाले ओर [वराका] चक- 
पंक्ति जिनके पास विद्र कर रही है पसे सघन मेध [भटे ही उमड़], शीकर [छोटे- 
छोटे जल कर्णो] से क्त [शीतलमन्द] समीर [अरे ही बहे] ओर मेधोके मित्र मयूरोकी 
आनन्दभरी ककं भी चाहे कितनी ही [शवणगोचर] हो, मै तो कटोग्हद्य शम ह 
सव~क सदह दगा । परन्तु [अति सुकुमारी, कोमलद्या, वियोगिनी] वेवेदीकी 
क्या दका दोगी ? दा देवि, धैय रखना । । 
इसमे याम" द्वाद [अर्थान्तरसङ्कमितवाच्य] है 1 श्ससे केवलं संक्िमा्र 
रामका बोध नद होता अपितु व्यङ्ग थधमंविरिष्ट [अत्यन्त इुःखसदिष्णुरूप संश] 
रामकाबोधदहोताहे। । 


७२ ध्वन्यालोकः [ कारिका १ 


यथा च समैव विषमबाणलीखायाम्‌- 
ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सदिअणएद्ि ˆ पेप्पन्ति । 
रइकिरणानुग्गदिआर्है द्यन्ति कमाई कमरा ॥ 
[ तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहद्येरन्ते । 
रकिकिरणानुहीतानि भवन्ति केमल्यनि कमलानि ॥ इति च्छाया | 
इत्यत्र द्वितीयः कमटशब्दः । 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो यथादिकवे्बाल्मीकेः- 
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इस दल्ोकके वक्ता राम है | अतएव शरामो-स्मिके खानपर केवल “अस्मि कनेर भी 
"अहम्‌ पदकी प्रतीति द्वारा रामका वोध दहो जाता । इसदिए प्रकृतिमे रामपदका मुख्यार्थं अनुपपन्न 
होकर [अजदृत्सार्था उपादान] रक्षणा द्वारा, अत्यन्त दुःखसदिष्णुत्ववििष्ट॒रामका बोघ कराता है । 
भिं राम हूः अर्थात्‌ पिठाके अत्यन्त वियोग, राज्यत्याग, वनवास, जाचीरधारण, लरीहस्ण आदि 
अनेक दुःखोका रुदन करनेवाल्य अत्यन्त कटोरहृदय रामह, मे सव-कुछ स्न कर सरकंगा | यहो 
"द्रं कृटोरहदयः' यह पद॒ उक्त रश्षयार्थकी प्रतीत्तमं विदोष खद्ायक्र होता है ओर रामपदं अत्यन्त 
दुःखसदिष्णुतवव्रिरिष्ट॒रामका बोधक होनेसे अर्थान्तरसच्क्मितवाच्यध्वनिका ` उदाहरण है । उन्हं 
दुःखसदिष्णुत्व आदि धर्मा अतिराय व्यङ्गय है। 

यद्यपि ग्रन्थक्रारने इसे केवल अर्थान्तग्सडक्रमितवाच्यके उदाहरणके रूपमे प्रम्वुत किया है 
ओर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यका उदाहरण आगे देगे, परन्तु ययँ आकाशके निराकार शोनेसे उसका 
टेपन सम्भव न होनेसे "लित' शब्द अपने अर्थको सर्वथा छोडकर, व्यास" अर्थकरा बोध कराता ह । 
इसी प्रकार भयोदसु्दाम्‌ मे सेद्याद चेतनका धर्मही हयो सकता है, इरटिए मेषे सम्भव न होनेसे 
सुद्‌" राब्द अपने अथ॑का छोडकर ठक्षणलक्षणासे 'आनन्ददायकः अर्थका बोध करता है | इस प्रकार 
ये दोनों पद अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यके उदाहरण भी हयो सकते ह । परन्तु अन्थकारने तिरस्कृतवाच्यका 
अल्ग ही उद्ादेरण देना उचित समङ्ा इसलिए वे आगे इसका उदाहरण देगे । अभी अगल 
एक ओर उ दाहरण अर्थान्तरसंक्रमितावाच्यका ही सरचित 'विषमव्राणटीलाः नामक कान्यसे देते हे । 

ओर जैसे मेरे दी विषम वाणलीखा' [नामक काव्य] मे-- 

[गुण] गुण तभी होते हँ जब सहृदय उनक्रो श्रहण करते हैः सूर्यकी किरणोसे 
असुग्रहीत कमर ही कमल होते है । 

यहो द्वितीय कमर शब्द्‌ [अर्थान्तरसङ्कमितवाच्य है] । 

यहां द्वितीय कमल इब्द लक्षणा द्वारा लक्ष्मीभाजनत्वादिधर्मविदिष्ट कमट्का बोधक 
होनेखे अ्थान्तरसद्कमित है ओर चारुत्वका अतिराय व्यङ्गय है! इसी प्रकार ूर्वाद्धमे गुण, 
शब्दके भी आद्क्ति मानकर गुण तमी गुण होते ह ज सहृदय उनको अहण करते ह । रेखा अर्थ 
करना चाये । उस ददामे द्वितीय गुण शब्द उक्कृषटत्वादिधर्मविरिष्ट गुणका बोधक होनेसे अर्थान्तर 
सद्क्रमितवाच्य होगा ओर उस उककर्षका अतिशय व्यङ्गय होगा । ये दोनों इलोक अर्थान्तर 
सङ्क्तमितवाच्वध्वनिके उदाहरण हुए । आगे अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यके उदाहरण देते है । 


२- अत्यन्ततिरस्क्‌ तवाच्यके दो उदाहरण 


अत्यन्ततिररङतेवाच्य [का उदाहरण] जञेसे आदिकवि वरमीकिका [पञ्चवटीमें 
देमन्तवर्णनके भ्रसंगमें रामचन्द्रजीका कटा हआ यह दलोक |-- 


कारिका १] दितीय उद्योतः ७३. 


रविसङ्क्रान्तसौभाग्यस्तुषाराब्रतमण्डङः । 


निःद्वासान्ध इवादशदचन्द्रमा न प्रकाशते ॥ इतिं 
अतान्धशब्दः 


गअणं चं मत्तमेहं धाराङ्रिअञ्जुणाई अ बणाडईं । 

णिरदंकारमिअंका हरंति नीखओं वि णिसा ॥ 

[गगनं च मत्तमेघं धारादुहितार्जुनानि च वनानि । 

गिरहङ्कारमृगाड का हरन्ति नीला अपि निदाः ॥ इति चछया | 
अत्र मत्तनिरहङरकब्दो ॥ १॥ 


[हेमन्तमे सवके चन्द्र माके समान अनुष्ण ओर आह्वाददायक हो जनेसे] जिस 
[चन्द्रमा] की रोभा सूर्यम सङ्क्रान्त हो गयी हे [अथवा सूयैसे पकाराको रहण करने 
वाल्य] तुषारसे आच्छादित मण्डटवाटा चन्द्रमा निदवाससे मलिन दपंणक्रे समान प्रका- 
हित नदीं होरहादै। 

यदा अन्ध शब्द [अत्यन्ततिरस्छृतवाच्य है] 

न्धः शब्द नेत्रहीना वाचक है। चन्द्रमामें नेतहीनसत्वरूप अन्धत्व अनुपपन्न होनेसे “अन्धः 
शम्द अपने ने्रवि्ीनत्व अथ॑को सर्वथा छोडकर अपकाशरूप अर्थको जहत्स्वार्था लक्षणलक्षणासे 
बोधित करता है ओर अप्रकाशातिशय व्यङ्गय होता ३ । अन्ध शब्द अपने अर्थको सर्वथा छोड़कर 
अप्रकाशल्प अर्थक बोधन करता है इसलिए अन्ध ॒शब्दका मुख्यां यहो अत्यन्ततिरस्कृत हो 
जाता है । इसीसे इसको 'अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यष्वनिःका उदाहरण माना है | 

मद्नायकने इस रलोककी व्याख्या इव शब्दका यथाश्रुत अन्वय मानकर “इव रशब्द्‌- 
योगाद्‌ गौणताप्यत्र न काचित्‌, लिखकर अन्ध पदमे लक्षणा माननेकी आवश्यकता नहीं समश्षीह । 
परन्तु उनकी यह व्याख्या सङ्गत नहीं है । शव शब्द चन्द्रमा गौर . आदरशके उपमानोपमेयभावका 
बोधक है | निःश्वासान्ध पद आदर्थका विशेषण है | ननिःवाखान्ध आदं इव चन्द्रमा न प्रकाशते 
इस प्रकार अन्वय होनेसे श्वः शब्द भिलक्रम है । इसि अन्ध पदको स्वार्थम॑ बाधित शोनेषे 
जदतस्वा्था लश्चणलशक्चणा द्वारा ` अप्रकाशरूप अर्थका बोधक मानना दी होगा ओर उख दशाम 
अप्रकाद्ातिरायको व्यज्ञना द्वारा बोधित कर वह अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यध्वनिका उदाहरण होगा । 

[न कंवर तारार्ओंसे भरा निमैर आकाश ही अपितु | मदमाते उमडते मेधोसे 
आच्छादित आका [मी, न केवर मन्द-मन्द्‌ मलय माख्तसे आन्दोलित आघ्नवन दी 
अपितु घपौकी ] धाराजसे आन्दोखित अञ्चुनवन [ओर न केवल उज्ज्वल चन्दरकिरणोसे 
धवछित चौद्नी राते ही मनको दुभानेवाखी होदीं ह अपितु सौन्द्से रहित] गवंहीन 
चन्द्रमावाद्ये [वषीकाटकी अन्धकारसमयी] काटी रते मी मनको हरण करनेवारी 
होती है । 

यद मच्च ओर निरहङ्कार शाब्द [अत्यन्ततिरस्छतवाच्य हे] ॥२॥ 

मयके उपयोगसे वैदा हुई क्षीवता “मत्तः शब्दका ओर चैन्दर्यादिके कारण उत्पन्न दप; 
अदृ्कार शब्दका मुख्यार्थ है । ये दोनो धम॑चेतनमें ही रह सकते द । यश्च मत्तताका मेके साथ 
जर निरदङ्कारत्वका चन्द्रमाके साथ जो सम्बन्धवर्णन किया है वह अनुपपन्न है । अतः मुख्यार्थ 


च. ध्वन्यालोकः [ कारिका २ 


असंलश््यक्रमोयोतः क्रमेण शतिनः पर 


विवक्षिनाभिषेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः ॥२॥ 
मुख्यतया अकाक्षमानो व्यङ्गथोऽ्थो ध्वनेरात्मा । स च वाच्या्यापश्चया कथिद्‌- 


छक्षयक्रमतयाः. प्रकाशते, करिचत्‌ क्रमेणेति द्विधा मतः ॥२॥ 





त 


बाधके कारण यह (मत्तः खब्द साद्दयवश दुनिवारत्व आदि तथा निरहङ्कार शब्द ॒विच्छायत्वादि 
ध्मोको व्यक्त करता है । अतएव यर्हो अव्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि है ॥१॥ 
ख~विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिघामृल] ध्वनिके दो भेद 

ऊपर ध्वमिक्वे दं। मेद्‌ क्रिये थे । अविवक्षितवाच्य या लक्षणामूर ध्वनि ओर दूसरा बिवक्षिता- 
न्यपर्राच्य या अभिधाभूह ध्वनि । इनमे पदिटे अर्थात्‌ अविवक्वितवाच्य [लक्षणामूल] ध्वनिके 
अ्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य ओर अव्यन्ततिरस्छरृतवाच्य यह दो अवान्तर मेद ओर किये । इसी प्रकार 
अव्र विविक्वितान्यपरवाच्य [अभिघामृल] ध्वनिके अवान्तर भेद दिखल्य्येगे। इसके भी पिलेदो 
भेद ह्येते है-- एक असंलश्षयक्रमव्यङ्गध ओर दूमरा संटक्यक्रमव्यङ्गय | रस, भाव, रसाभाव, भावाभास, 
भावयान्ति, मावोदय, भावसान्ध, भावश्चवल्तार्प आस्वादप्रधान ध्वनिको 'असंलक्षयक्रमस्यङ्खधः 
ध्वनि कहते ह । इसके अवान्तर मेदोका अनन्त विस्तार हो जायगा इस कारण उसका विस्तार नही 
किया गया है, अपितु अरलश्यक्रमव्यज्गयको एक ही मेद माना है। दृसरे संटश्ंक्रमव्यङ्खथके 
अनेक मेद करिये गये ह । आगे विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिषामृल] ध्वनिके असंलश्षयक्रम ओर 
संलश्यक्रमन्यज्खय द भेद करके पिले असंटश्षयक्रमव्य ङ्गघके विप्रयमे कु विशेष बाते ट्खते है | 

विवक्षितवाच्य [अभिधामूल] ध्वनिक्ा आत्मा [खरूप] असंङक्ित क्रमसे ओर 
दुसरा सं क्षित क्रमसे थकारित [दोनस] दा पकारका माना गया दं ॥२॥ | 

„ भधान रूपसे प्रकारित दानवाला व्यङ्ग अथं ध्वनिका आत्मा [खरप] है । 

आर वह का वाच्याथंक्री अपेक्षासे अरक्षित क्रमसें प्रकाशित हातादहे ओर कोर 
[संरक्ष्य] ऋम्से, इस प्रकार वो तरहका माना गया ह । 

कारिका विवक्षिताभिधेय आर ध्वनि दानोक्रा समानाधिकरणरूपसे प्रयोग करिया गया है| 
यो अभिधेव अभिधाशक्तिका र ध्वनि व्यज्जनाशक्तिका विपयर हनेसे दोनो अलग-अलग हैँ | 
परन्तु यदा दानाका रान्निव्य ओर सामानाधिकरण्य, अभिपेवकी अन्यपरताकरो व्यक्त करता है | 
तदनुशार विवश्चिताभिषेवका अथं विवक्षितान्यपरवाच्य करनेसे ष्वनिके साथ उत्का सामानाधिक्ररण्य 
उपपन्न ह जाता है । पिली कारिका अआववक्षितवाच्य [लक्षणामूल] ध्वनिके जा अर्थान्तर 
सदक्रमितवाच्य ओर अस्यन्तविरस्छृतवाच्य दो भेद दिखल्म्ये टै वे वाच्या्छी प्रतीतिके ` 
स्वरूपमेदसे दिखाये है आर इस कारिकामे विवक्चितान्यपरवाच्यध्वनिके जो असटक्षयक्रम्यङ्गध 
जर संल्श्यक्रमव्यज्गय दो मेद दिखल्मये दै वे व्यञ्जनाव्यापारकरे सरूपमेदसे दिखलये ह ॥२॥ 
असंलक्त्यक्रमनव्यद्गयध्वनि 

प्रधान ल्पते श्रकाशित हनेवाला व्यङ्गय दी ध्वनिका स्वरूप है । अर्थात्‌ जहौ व्यङ्गबः अर्थका 
प्राधान्य दता है बही ध्वनि काव्य माना जाता है । इसका अथं बह हुभां कि जनँ वयङ्गयका धाधान्य 
१. “तुर्यं प्रकारते' नि० । 








कारिका २] दितीय उद्योतः ७५ 


तत्न, 


रसमावतदाभासतत्वरान्त्यादिरिक्रमः । 
ध्वनेरात्माऽङ्किभावेन ासमानो व्यवस्थितः ॥२॥ 
रसादिरर्थो हि सहेव" वाच्येनावभासते। स चाङ्गित्वेनावभास्रमानो ध्वनेरात्मा ।॥३॥ 


निपीेिषि  ) ह ११ क । यी 0 1 


नष होता उसको ध्वनिकाव्य नदीं माना जाता । इसङिए रव आदि व्यङ्गय भी अप्रधान होनेकी 
दृश्चामे ध्वनि नहीं कव्यते है, केवर प्रधान होनेकी दशमे ही ध्वनि कव्यते है ओर नर्घवे 
किसी दुरे अङ्के अङ्ग बन जाते हे वर्ह रख्वदादि अलङ्कार कदल्यते द । अगली दो कारिकार्थो 
रसादिकी श्रघ।नता ओर अग्रधानतामूलक ध्वनित्व ओर रसवदलङ्कारत्वका परतिपादन करते ह । 

उभमेंसे- 

ग्भ्य, भाव, तदाभास [अथीत्‌ रसाभास ओर भावाभास] ओर भावश्ान्ति आदि 
[आदि राब्दसे भावोदय, भावसन्धि ओर भावदाबटताका भी अ्रहण होता दै] अक्रम 
[असंटस्स्यक्रमव्यङ््‌ थ] भङ्गीमावसे [अर्थात्‌ प्राधान्येन] ब्रतीत होते इषः ध्वनिके 
आत्मा [खरूप] रूपसे सित होते द ॥३॥ 

रसादिरूप अथं वाच्यके साथ ही-सा प्रतीत होता है। ओर बह प्रधाच रूपसे 
भरतीत होनेपर ध्वनिका आत्मा [स्वरूप] होता ह । 


निर्णयसागरीथ संस्करणमे (सदेवके स्थानपर श्वदैव' पाठ है । शवावच्येन सहैव अवभासते 
वाच्यके साथ ही प्रकाशित होता है यह वाक्यार्थं उस पाठके अनुखार होता है । इष पाट ओर उसके 
अर्थम कई दोप्रञआ जाते है। एवकारके बल्से, रसादिकी प्रतीति बाच्य॒धतीतिके साथ दी होती है 
यह अथं मामा जाय तो वाच्य ओर रसादिकी प्रतीतिं कोई क्रम न होनेसे रसादिको अक्रमव्यङ्गघ 
कहना चाहिये, परन्तु सिद्धान्तपक्ष यह है कि रसादिकी प्रतीतिमे क्रम होता तो अवदय है 
, परन्तु शीघताके कारण [उसलदतपत्रव्यतिभेदवत्‌ व्यधवात्‌ न संरक्ष्यते] अतीत नदी 
होता । इसलिए रसादिको असंरक्षयक्रमव्यङ्खय कहा जाता है, अक्रमव्यङ्गय नहीं । दुखरी बात 
“युगपञ्जञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌" [न्यायदर्॑न १, १, १६ सूत्र] के अनुखर वाच्य ओर 
व्यङ्गय दोनोकी एक साथ प्रतीति हो भी नहीं सकती । तीसरी बात यह है कि रखोचनकारने य्य “एवः 
पाठन मानकर इवःपाटदही मानाडहै ओर ख्ख है कि “सहेवेति इव शब्देनासंरक्षयता विद्मा- 
नत्वेऽपि क्रमस्य व्यास्याता ।* अर्थात्‌ वाच्य ओर रस आदि व्यज्गयकी प्रतीतिमे क्रम होते हृएभी 
शीध्रताके कारण प्रतीत नद्टीं होता यह असंलक्षयता दी इव शब्दस सूचित होती है। इसलिए 
निणेयसागरीय पाठ असङ्गत है| 
कारिकामे रसके साथ भाव ओदिका भी उस्टेव किया है । रस्थते आस्वाद्यते इति रख 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार रस, भाव, रसामास, भावाभास, भावशान्त्यादि सभी रस्रेणीमे अते हे । . 
परन्तु फिर भी उन सर्म कुछ मेद है | 
९रतिर्दैवादिविप्रया व्यभिचारी त्थाञ्चितः। 
मावः प्रोक्तः, तदाभासा ह्यनोचित्यप्रवर्तिताः ॥‡ का० प्र० ४, ३५ 
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"सदेवः नि०। 


७६ ध्वन्याखोकरः [ कारिका ३ 


अर्थात्‌ देवता, गुर आदिविधयक रति-- प्रेम तथा अभिव्यक्तं व्यभिचारी भावको भावे कहते 
है ओर स्ख तथा भावके अनुचित वर्णनको रसाभास एवं भावाभास कहते ह । 


रसप्रक्रि्या 

पविमावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः” यड भरतमुनिका . सूत्र है । इसका आशय 
यह्‌ है कि विभाव, अनुभाव ओर सश्चारिभावके संयोगसे परिपृष्ट रत्यादि स्थाग्रिभाव आस्वादावस्थापन्न 
होकर र॑स कल्यते है । यह भरवका मू सूत्र सीघा-सा जान पड़ता है परन्तु वह बड़ा विवादग्रस्त 
रहा हे । अनेक आचायौनि अनेक श्रकारसे उसकी व्याख्या की है । "काव्यप्रकाशचःमे मम्मयाचा्यने 
उनमेसे २, भड्लोह्छर, २. भीशङ्खक, ३, भहनायक, ४. अभिनवगुत्तपादाचार्यके चार मतौका 
उस्टेख किया है¡ श्लोचन्भै भी इसं सम्बन्धमे अनेक मतोका उत्ठेख मिटता है । उन सब 
मर्तोको समङनेके लिए पदिरे रसप्रत्रियाके पारिभाषिक शब्द विभाव, अनुभाव, सञ्चारिभाव, स्थायि- 
भाव आदिको समञ्च छेना चाहिये । 


स्थायिभाव 

मनुष्य जो कु देखता, खुनता या अन्य किसी प्रकार अनुभव करता है उस सवका संस्कार 
उसके मनपर रता है । वह अनुभव तो क्षणिक होन्से नष्ट हो जाता है परन्तु वह अपने पीछे एक 
स्थायी वस्तु स्कारः छोड जाता है, जिसे वासना? भी कहते ई । - ये संस्कार अपने योग्य उद्‌- 
बोधक सामग्री पाकर उद्बुद्ध हो जाते ह । उख उद्बोधक सामग्रीसे न केवल इस समय या' इस जन्मके 
अपितु पव॑कालीन-अनेक जन्म-जन्मान्तरसे व्यवहित अथवा इस जन्ममे भी अनेक देशदेशान्तरसे व्यवहित 
संस्कारोका उद्रो हो सकता है । योगदशेनने इन वासनाओं अथवा सुस्कारोके अनादित्व ओर 
अत्यन्त सुदूरबर्ती चंस्कारयोकी भी अमिन्यक्तिका वणेन करते हुए लिखा है-- 

'तासामनादितञ्चाशिषो नित्यत्वात्‌ ।* योगसूञ्च ४, ९ 
““जातिदेशकाढन्यवदितानामप्यानन्तयं स्मतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ।° यो० ४,१० 

यदि हम इन खंस्कारोकी गणना करना चाहं तो बह असम्भव है | एक पुरषके मनके एक 
जन्मके संस्कारोका परिगणन भी सम्भव नदीं है फिर उसके अपरिगणित पूरजन्मोके ओर संसारके 
अपरिमित प्राणियोके संस्कार्येकी गणना तो सर्वथा असम्भव ही है| फिर भी प्राचीन आचा्ंनि उम 
संस्कार्योका वर्गीकरण करनेका प्रयत्न किया है। साहित्यशाख्रकौ रसप्रक्रियामे स्थायिभाव शब्दसे. 
की चार, कदी आठ, कही नो ओर कदी दस स्थायिभावोका वर्णन किया गया है । वह उन अनादि- 
कालीन संस्कारो या वासनार्ओका वर्गह्धितरूपद्ीहै। मनम स्थायी रूपसे रहनेवाटी वासनाया 
संस्कारका नाम दी स्थायिभाव है । इन संस्कारम सबसे प्रबल ओौर बहुरंख्यक वासना १, राग, 
२. देष, ३. उत्छाह ओर ४, जुराप्सासे सम्बन्ध रखनेवाली होती ई, क्योकि वे प्राणीकी सव्रसे अधिक 
स्वामाविक प्रषृततर्या है ओर न केवर मानवयोनिभे अपितु पयु, पक्षी, कीट, पतङ्क आदि 
सभी योनिरयोभि पायी जाती द| सात्यिक आचार्येनि इन स्थायिभार्वोका परिगणन शस प्रकार 
किया है- 

“रतिर्हासश्च ओोकश्च . क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्सां विस्मयश्चेति स्थायिभावाः परकीतिताः ॥” का० प्र० ४, २३० 


रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुष्ठा ओर विसयये आठ ओर कीं निवैद 
या वैराग्यको भी मिल्यकर नो स्थायिभाव माने गये दहै | 


कारिका ३ | दितीय उच्योतः ९ 


आलम्बन ओर उदीपनबिभाव 
इन सथायिभारवोको उद्बद्ध करनेवाली सामगी मुख्यतः दो प्रकास्की है--९्क आलम्बन 
ओर दूसरी उद्दीपन । नायक ओर नायिकादिके आरम्बनसे स्थायिभाव उदूबुद्ध ते ह, इसि 
उनको आलम्बरनात्मक सामग्री या आदम्बनविभाव कते ह ¡ ब्राह्म परिस्थिति-- उद्यान, प्राकृतिक 
सैन्दर्यं आदि उनके उदीपक होनेते उद्यीपनसामभ्रीमे आते दहै भौर उद्दीपनविभाव कलते द । 
आल्ङ्कारिकने स्थायिमावोकी इस द्विविध उदूतोधक सामग्रीको विभावः नामसे निर्दिष्ट किया ईै-- 
““त्याचयुद्‌बोधका लोके विमावाः कान्यनास्ययोः। 
आलम्बनोद्यीपनाख्यौ तस्य॒ भेदावुभौ स्मृतो ॥ 
आल्म्बनो नायकादिस्तमाल्गम्न्य रसोद्रमात्‌ 1“ सा०द० ३; २९ 
“उहीपनविभावास्ते रसयुदीप्यन्ति ये। 
आलम्बनस्य चेशद्ा दे्कादयदयस्तथा | सा० द० ३; १३२१ 
अनुभाव 
मनके भीतर स्थाविरूपते विन्यमान रत्यादि बासनाओं या स्थायिभा्वोक्रा इ स्नाटम्बन 
तथा उद्ीपनसामग्री अर्थात्‌ विभावँसे उद्वोधनमात्र होता हे, उस्यत्ति नदीं । भङ्कलोर्ल्टने “विमा- 
वेटटनोद्रानादिमिरालम्बनारीपनकारणः रत्यादिको माबो जनितः लिखा दै । यदा जनितः"का अथ 
“उद्बुद्ध ही करना चाहिये, क्योकि यदि स्याद्क उत्पत्ति माने तो रिरि वह स्थायिभाव दी का 
रहा । इख प्रकार जव इस सामग्रीसे सत्यादि वासना उदूदध दा जाती है तो उन वासनाओंका प्रभावे 
बाहर दिखलायी देने खगता द । मनोगत उद्‌ द्ध बासनाके, अनुसार दी मनुष्यकी चेष्टा; आकारमङ्गी 
आदिमं मेद्‌ द्य जता। इसीको आलङ्काश्कि लोग अनुभावः कते ह! विभावतो ख्यादिके 
उदुवोधके कारण हे जर 'अनतुमाव' उनके कायं दं । इसील् इनको “अनु पदचाद्‌ भवन्तीति अनु- 
भावाः "अनुभावः कह्पेद। चै अनुभाव हर एक बास्ना या स्थायिभावके अनुसार अल्ग- 
अल्ग हात द । ॥ 
“'उद्‌युदधं कारणः स्वः रववहिभावं प्रकाशयन्‌ । 
लाके म्रः कार्यरूपः साधनभावः काव्यनास्य्याः |“ सा० द ३ १३६ 
दन अनुमावाम- 
"सतम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः खरमङ्गोऽय वेधः । 
ववरण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सास्तिकाः स्पृताः ॥ ` सा० द° ३) ६३५ 
इन आठ सास्विकं भावोको प्रधान होनेके कारण “गोवरं बर्दन्यायन्से अल्गमभी गिन 
दिया जाता है। 


व्यभिचारिभाव ॥ 
स्थायिभावसे उल्टा व्यभिचारिभाव ह, उको रश्चारिभाव भी कते द 1 स्यायिभावकी 
स्थायितां ही उसकी विशेषता ह, इसी प्रकार व्यभिचारिभावका अस्यापि उसकी विशेषत ह । स्थायि- 
मावकी उपमा लवणाकरसे दी गयी है । सोमर शीलम जो कुच डाक दो थोडे समधम नमक बन 
जाता $ । इसी प्रकार जो विरुद्ध या अविषुढ भावस विच्छिन्न नदी होता है वदी स्थाविभाव है । 
८१विरदधैरविष्दैर्वा माविर्विच्छिद्यते न यः। 
आत्मभावं नयत्यन्याम्‌ सः स्थायी कूवणाकरः ॥" दद्रूपक ॐ» ३४ 


७८ ध्वन्याखोकः [ कारिका 


"अविरुद्धा विष्द्धा वा यं तिरोधादुमक्षमाः। 
आखादाङ्करकन्दोऽख भावः स्थायीति सम्मतः ॥” खा० द० ३, १७४ 
इसके विरत सञ्चारिमाव या व्यभिचारिभाव स्मृद्रकी तर्द्क्रे समान अस्थिर है | वे स्थायि- 

भावके पसम सहकारी होते ह । उनकी खंख्या ३३ मानी गयी है-- 

“व्रिचेषादाभिसुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः | 

स्थायिन्धुन्मग्ननिमग्नाः कल्तयेल्य इवे वारिधौ ॥* ददारूपक ४, ७ 

“"निरवेदग्लानिशचङ्काश्रमधृतिजडताहषदेन्यौमूयचिन्ताः 

ल्रादेर्ष्वामषगर्वाः स्मृतिमरणमदाः सुप्तनिद्राविबोधाः | 

्रीडापस्नारमोद्यः समतिरल्सता वेगदकविहित्था 

व्याघ्वुन्मादौ विष।दोत्तुकचप्धुताशिशदेते त्रयश्च | दजञरूपक ४, ८ 


रसास्वाद ओर्‌ रसस्य 


यही विभाव; अनुभाव ओर सञ्चारिभाव रस्की साम्भ्री है। आलम्बन ओर उदीपनविभाव 
स्याविमावको उद्बुद्ध करते है । अन॒भाव उसको प्रतीतियोग्य बनाते है भौर व्यभिचारिभाव उसको 
परपु करते ह । इस प्रका इन सवके संयोगसे स्थायिमाव रसनयोग्य, आखरादयोग्य हो जाता है । 
उसका आखाद होने ख्गता है । इसी आस्वादन या रखनको रसः कहते हँ | उस आखादन अवस्था- 
कानाम हीर है। उससे अतिरिक्त रस कुछ जर नदीं है! इसलिए ल्यं कहीं शस आसाते 
आदि व्यव्हार होता है वर्धो राोः रिरः"के समान विकस्पप्रतीरिका विपय अथवा ओदनं पचति 
इतरियद्‌" ओपचारिक प्रयोगमाच समञ्चना चाद्ये । 
““शृङ्धारदास्यकरणरंद्रवीरभयानकाः 
वीमतसाूमुतसं्ञो चेत्यष्टौ नास्ये रखाः स्मृताः |> का० प्र २९ 
ˆ निवेदस्थायिभावोऽस्ति दान्तोऽपि नवमो रः |> का० प्रण ३५ 
काव्यम श्वङ्गारादि आट ओर नवम दाम्तरस् इस प्रकार नीं र माने गये है, परन्तु नायकमे 
शान्तरघक्रा परिपाक सम्भव न होनेसे उसको छोडकर आट हय स माने गये दै । शान्तरसके 
म्नन्षमे विवेचनी करते हुए दञ्चरूपकमे छ्लिा है-- 
'“शममपि केचित्‌ प्राहुः पूषटिनाय्येषु सैवस्य 1 दशा० ४, ३५ 
'ननिवेदादिस्तादरप्यादस्थायी स्वदते कथम्‌ | 
वैरस्यायैव तव्योपरसतेनाषटौ स्थायिनो सताः |° ददा ४, ३६ 
“इह शान्तरसं प्रति वादिनामनेकषिधा विग्रतिपत्तयः | केचिदाहुः नास्येव शान्तो रसः, 
नस्वाचार्थेण चिमावादप्रतिपादनाहक्षणाकरणात्‌ | अन्ये तु वस्तुतस्तस्याभावं वर्णयन्ति । अनादिः 
कालपरवाहायातरागदेषयोरुच्छेततुमखववस्वात्‌ । अन्ये तु वीरवीमत्सादावन्तर्मावं वर्णयन्ति | यथा तथा 
अस्त । सवया नारकादावमिनयात्मनि स्थायित्वमसामिः मस्य निषिध्यते । तस्य समस्तव्यापार- 
मविलयरूपस्वामिनयायोगात्‌ । यन्त कैशचिन्नागानन्दादौ शमस्य स्था रिल्पवर्भितं तत्तु मख्यवत्यनुरागेण 
आप्रबरन्धप्वृत्तेन, विग्याधरचक्रवतित्वप्राप््या विष्द्धम्‌ । नद्यकानुकायविभावालम्बनां चिपयादसगा- 
परागाजुपलन्धौ । अतो दथावीरोत्साहस्यैव तत्र स्थायितवम्‌ | 
""विरुद्धाविर्दा विच्छेदिःवस्य निवे दादीनामभावादस्थायिलम्‌ । अत एव ते चिन्तादिस्वस्वन्य- ` 
भिचार्यन्तरिता अपरि परिपरोपं नीयमाना वैरस्यमावहन्ति । 


कारिका ३ दितीय उथोतः ७९ 


इठका भाव यड है कि शमको खायिभाव मानमेके विषयमे कई भ्रकारकी विप्रतिपत्तिर्यो पायी 
जाती ह| १. भरतने नाय्य्ाख्मे लान्तरसके विभावादिका परतिपदन भी नहीं कियाहैओरन 
शमा लक्षण दी कियाद, इसलिए कुछ कोग शमको खायिभाव नदीं मानते ¡ २. दुसरे लोर्गोका 
कहना यह है किं राग-दरेप आदि दोर्षोका सर्वथा नाश्च हो जानेपर दी शमकी सिति उत्पन्न हो सकती 
है, परन्तु अनादिकाल्प्रवादसे आनेवाङे राग-देधका सर्वथा अभाव सम्भव नहीं है इसलिए शम 
हो ही नही खकता है । ३. अन्य कोग वीर, बीमत्छ आदि रसोभे उसका अन्तर्भाव करते ई ! इनमसे 
चाहे जो ठीक हो, हमारा ["दशरूपक' ओर उसके टीकाकारका] कहना यद है कि समस्ते व्यापार 
विल्यरूपः शमका अभिनय सम्भव नदीं है, इसलिए अमिनयात्मक नास्ये मका स्थायिमावत्व हंम 
नहीं मान सकते । जिन ठोर्गोनि (नागानन्द मारकमे शान्तरस माना ई उनका वह कथन नागानन्दे 
आदिसे अन्ततक पाय जानेवाङे मलयवतीके ग्रति अनुराग ओर विद्राधरचक्रवतिंत्वकी प्रात्तिके 
विशद होनेसे ब्य शान्तरस नही अपिदु दवावीरका उत्साह दी वर्हौ स्थायिभाव ओर वीररस है | 

स्थायिमावका ल्श्वण भविरद्धाविसद्धाविच्छेदित्वः ऊपर कदा गया है बह भी सममे नदीं 
घता । अतएव शम स्थायिभाव नहीं हे! नारके उसका परिपोष वैरस्यापादक दही होगा इसलिए 
दश्रूपककार धनञ्यके मतमे कमसे कम नायकमे कम स्थायिमाव नहीं है | 


रसाजुमवकारीन चतुविध चितयुत्ति 

विभाव, अनुभाव, सञ्चारिमावके योगे स्थायिभावका परिपोष होकर जो आखादन होता 
ह उसीको रख कहते ई । यह आखादन या रख ॒वस्वुतः चित्तकी एक अवस्थाविश्ेष दहै । ऊपर हमने 
ल्वा था कि हमारे अन्तःकरणमे अनादिकालसे स्ञ्ितनो वासनार्दै है, जिन्हे संस्कार भी कहते 
है, उन्हीको सादित्यशाच्र या अल्ङ्कारालखकरे आचा्येनि वर्मीकरण करके स्थायिभाव नाम दिया 
है ¦ यह्‌ वर्गकिरण वस्तुतः रसानुभूतिकाल्मँ चित्तव जो अवस्था होती है उसीके आधारपर किया 
गया है ओर वह उनकी सुक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचनाशक्तिका परिचायक दै! ऊपर जो आठ स्थायि- 
भाव दिखलाये है उनको भी संक्षि करके चार प्रकारकी मनोदश्चा्ओंका विवेचन दद्यसूपककारने. 
किया है । रखास्वादके खमय चिन्तक जो-जो भिन्न-भिनन अवस्थार्द ह्योती दै उन्हें विकाश, विस्तार, 
विक्षोम ओर विक्षेप इन चार रू्पोमे यिभक्त किया गया है ¦ प्रेमके समय वा श्ङ्ञारसके अनुमव- 
कालभे जो चिष्ठकी अवस्था होती है उसका नाम विकाश रा गया है । इसी प्रकार वीररसे 
अनुभवकाठीन चिच्तदृत्तिको “विस्तारः, बीमत्ानुमृतिकालीनन स्थितिको विक्षोभः ओर रोद्रानुभूति- 
कालिकि मनःस्थितिको "विक्षेपः नाम दिवा गया है । 


रसचतष्टयकाद्‌ 

इस प्रकार चित्तकी चार प्रकारकी दी दशा होनेसे श्रङ्ार, वीर, बीम ओर रोद्र इन चार 
रसोको ही इन लोगोने मौलिक रख माना दै ओर शेष चार करुण, हास्य, अदमत. ओर भयानकको 
उनके आभरत; क्योकि इन चारोमे मी वही चार प्रकास्की मनोदशा होती दै। इसलिए हास्ये 
शङ्खारके समान चित्तका 'विकाशः, अद्भुतम वीररसके समान चिन्तका शविस्तार', भयानकरसमं 
ग्रीमत्सकरे समान भविक्षोमः ओर करुणरस रौद्ररसके समान चित्तमे शविक्षेपःका प्राघान्य होता है । इस 
प्रकार रसानुभूतिकाल्मे चिनत्तकी चार प्रकारकी मनोदद्ा सम्भव होनेके कारण चार ही मोलिक रस हं 
ओर शेष चारकी उनके द्वारा उप्पत्ति होती है । 


८% 'वस्यालसेकः [ कारिका 


८शृङ्घाराद्धि भवेद्धास्यो रद्राड्च कर्णो रसः। 
वीराच्चैवाद्‌ुवोखत्तिर्वीमत्साच्च भयानकः ॥ 

इसीलिए भरतके "नास्या हस्यका लक्षण करते हए लिला ईै-- 
"धगृङ्गारानुङकतिर्या तु सा हास्य इति कीतितः । + 

इख सारे विषयका प्रतिपादन "द्रूपकःमे इस प्रकार करिया गवा दै-- 
(स्वादः कान्यार्थसम्भेदादात्मानन्दसयुद्धवेः । 
विकराशविस्तरश्तोभविक्षिपैः स चतुविघः ॥ 
श्ृङ्गारवीरशरीभत्वरैद्रषु मनसः क्रमात्‌ । 
हास्याद्भुतभयोत्क्ैकरुणानां त एव हि ॥ 2 ८, ८द-४८ 
"'अतस्तन्जन्यता तेषामत एवावधारणम्‌ 1" 


काव्य ओर नाटकसे रसोत्यततिविषथक पिबिध मत 

नायक ओर काव्यम रसोयत्तके विपये मी हरक थोडा मद-सा प्रतीत हता टै । नाटक 
देखते समय रसोतपत्ति क्छ होती है ओर कैसे होती है, इस पिपव्रमं भष्टोद्टटः श्रीङ्कक) 
महनायक ओर अमिनवगुसतके मत अलग-अलग दै । 


९, भडरोष्टुटका “उस्पत्तिवाद' 


र इनमेसे महृलोख्टर रखकी उयत्ति मुख्य रूपते अनुकाय्ं अर्थात्‌ सीतारामादिनिष्ठ॒ मानते दं 
ओर उनका अनुकरण केके कारण न्मे भी समकी प्रतीति होती दै एसा उनका मत दै । उनके 
जनुसार ल्ल्ना ओर उद्ानादि आलम्बन तथा उरदीपन विमावेसि रामादिमे स्त्वादिकौ उच्यति 
अथात्‌ उदूबोध होता है । उसके कार्यभूत कटाश्नादि. अनुमा्वोस रामगत रत्यादि स्थाधिमाव ग्रतीति- 
योग्य्‌ बन जाता है ओर निर्वेदादि व्यभिचारिभावोकी सहायता परिपुष्ट हकर मुख्यतः रामादि्म 
ओर्‌ उनके अनुकरण करमेके कारण गौणरूपसे नयमे ससक प्रतीति दती दै। वह भदरटन्रोन्ल्ट् 
आदिका प्रथम मत है] 


भट्रष्टको आलोचना 


लेस्लयके मते मुख्यतः अनुकार्य रामादिगत आर गाणरूपसे नगत रसकी उच्यति 
माननेसे सामाजिके रसोदत्तिका कोई अवसर नहीं रहता । इसलिए सामाञ्किको उस रस्का 
आस्वाद होना सम्भव प्रतीत नहीं होता । यह एक वडी त्रुटि रह जाती दै । इसलिए शङ्कुकने इस 
मतका सण्डन कर अपने "रखानुमितिबादकी स्थापना की है । 


२. श्रीशङ्ककका 'अनुमितिवाद 


, इस मत अरात्‌ शङ्कुकके 'रखातुमितिवादभ रस॒ अनुकार्य रामादिनि् नही अपितु अनुक्ता 
अर्थात्‌ नटगत उलन्न होता है । नरको राम समन्च कर, उसके द्वारा शिक्षाम्यासचातुर्यसे प्रदरित 
ङत्रिम विमाव, अनुमाव, व्यमिचारिमाव आदिके द्वारा नरम रखका अनुमान होता है । इस दामे 
नव्ये जो रामबुद्धि होती है उसे हम न सम्यग्ान कह सकते है ओरन भिथ्यारन; न संशाय क 

ओर न सादृश्यमान्रपतीति । बह इन सव्र प्रतीतिर्योसे विलक्षण चित्रतुरगन्याय'से अनिव॑चनीय 
प्रतीति है । जैसे चिनाङ्कित धोडेको देखकर जो दरगकी प्रतीति होती है वह यथाथ प्रतीति नहीं है, क्योकि 
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वास्तविक तुरग वषा नँ है । “तद्वति तत्मकारकं शनं प्रमा” यह यथार्थल्लान या प्रमाका शश्चण 
है; बह नहीं घटता इसलिए चित्रतुरगबुद्ध या नाय्यशाख्मगत रामरूपधारी न्मे समबुद्धि यथार्थ 
नष्टा है। न वहमिथ्याहीहै ओर न सादृश्य या संद्ययरूप । इन सबसे विरूक्चण अनिर्वचनीय शम- 
ग्रतीतिसे नरको रामरूपम ग्रहण करके उस नटके द्वारा प्रकारित अनुमावादि मी जो वास्तवे श्त्रिम 
ह पर उनको निम न भानकर उनके आधारपर नरज रत्यादिका अनुमान श्येता है । वह अनुमिति- 
यतीति भी अन्य अनुमीयमान पदार्थेसि भिन्न प्रकारकी होती है, क्योकि साधारणतः अनुमिति परोक्ष- 
शन है ओर रुकी अनुमूति प्रत्यक्चात्मक होती है । इसलिए रखादिप्रतीतिके अनुभितिरूप होते हष 


भी अन्य अनुमितियोसे विलक्षण होनेसे नगत रत्यादिका सामाजिकको अनुमब दोव है ! य 
श्ककका मत है । 


सङ्कुकके “अदुमितिवाद'की आलोचना 


परन्दु यह दष्कुक महोदय वस्तुतः त्रिश्कुकी माति अधरे लटके हुए ह | उनका सब-कुछ कसित 
है! अनुमितिके हि जिस नररूप रामको पक्ष बनाया है उसका रामत्व निश्चित नी है। उस अनुमा नके 
लिए जिन अनुभावादिको लिङ्ग या हेतु बनाया वे भी कस्पित-- निम दै, पर उनको अक्न्निम माना - 
ारहाहै। उस हेतुके द्वारा जि रत्यादि स्ायिभावकी सिद्धि करनी है वह भी सम्मावित्तमाच 
अयथार्थ है । उस परोक्ष अनुमितिको जो अपरोक्ात्मक या साक्षात्कारात्मक अनुभूतिस्वरूप माना ई 
वह भी कल्पित है । यह सब उनका स्वकस्पित मत दै । इन्हीं सारी कलव्यनाओंमे भरतके “विमावा- 
नुभावव्यभिवारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः" इस सूत्रम आये हूए "संयोगात्‌ शब्दका अथं उन्होने “गम्य 
गमकभावरूपात्‌ सम्बन्धात्‌ किया है भौर उख गम्यगमकभावसे “रामोऽयं सीताविषयकरतिमान्‌ 
सीताविषयकविमावादिसम्बन्धित्वाद्‌ सीताविषयककटाक्चादिमक्त्वादा यो नैवं च नेवं यथाहम्‌ यह जो 
अनुमान किया है उसमें अहं को व्यतिरेकी उदाहरण बनाया है ओर उसी अहं पदबोध्य सामाजिक 
को रसका चर्वणाश्नय माना है । यष सब-कुछ एकदम असङ्खत है । इसि मडनायकने राङ्ककके 
मतका खण्डन कर अपने श्युक्तिवाद"की स्थापना की है | 


` अड नायक द्वारा इन मतांकी आलोचना 


तीसरा भत मडनायकका श्ुक्तिवादः है । भट्‌टनायकने ल्खि है कि रस यदि परगत अर्थात्‌ 
अनुकार्यगत या अनुक्ता नटगत प्रतीत हो तो दोनों ही दामि उसका सामाजिक सदृदयसे कों 
सम्बन्ध नदीं बन सकेगा ओर वह सामालिकके टि तरस्थके समान निष््योजन होगा । दुसरी ओर 
यदि उख्की उत्पत्ति खगत अर्थात्‌ सामाजिकगत मानँ तो मी सङ्गत नहीं है, क्योकि उसकी उत्यत्ति 
सीता आदि विभावक द्वारा होती है । वे सीतां आदि राम्के प्रति तो विभावादि हो सकते है, सामालिक- 
के प्रति नहीं । साधारणीकरणव्यापारते सीता भौर रामादिकछा व्यक्तित्व निकल्कर उनम सामान्य 
कान्तात्व आदि स्पही रह नाता दै, इसलिए वे सामाजिकके प्रति भी विभावादि हो खकते ई, यह 
कृष्ना भी ठीक नदीं है । अथवा बीचमे ख-कान्ताका स्मरण माननेते भी. काम नहँ चर्ेगा, क्योकि 
देवतादिकै वर्णन- जसे ष्वुमारसम्भवः आदि- मे पार्वती आदिके वर्णनप्रसञ्जमे भी रसाखाद होता है 
ओर उनको भी होता है जिनकी कान्ता न थी, न है । देवतावर्णनखक्मे व्य॑मान पार्वती आदिम 
देवस्वबुद्धि ओर पुज्यताग्रतीति ही साधरणीकरणमे बाधक है। इसलिए रसकी न खगत [खामा- 
जिकगत | उव्यत्ति बनदी ह ओर न प्रगत [अनुकार्यं रामादिगतत अथवा अनुकवरं नयदिगत || इसी 
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प्रकार खयत या परगत न प्रतीति बनेगी ओर न अभिव्यक्ति । आमव्यक्तिपश्चमे ओर भी दोषद्ै। 
अभिव्य्ति पूर्वसिद्ध अथ॑की दही होती टै। परन्तु रस ठो अनुभूतिका नाम है, अनुभवकान्के पूर्वं या 
पश्चात्‌ उसका कोई अस्तित्व दी नदीं है । इसलिए भी अभिव्यक्ति नटीं बनती । यदि यह कँ कि रस 
वासना या स्थायिभावके रूपमे स्थित है, उसीकी अभिव्यक्ति होतीदै, तो भी ठीक नहीं है, र्योकि 
अमिव्यक्तिस्थलमे दीपकादि अभिव्यज्क सामग्री उक्छृश्टा-निङ्ृष्टताका तारतम्य भी उपन्ध होता दै 
वैसा तारतम्य रसाभिन्यङ्गक सामग्रीमे नीं बनता दै, इसलिए रखकी स्वगततया या परगततया उत्पत्ति, 
प्रतीति या अभिव्यक्ति कुह भी नहीं बनती । इसलिए न “ताटस्थ्येन [अनुकार्यगतत्वेन नयगतत्वेन षा] 
नार्मगतत्वेन [सामाजिकगतत्वेन] वा रसः प्रतीयते, नोत्पद्रते, नाभिव्यज्यते" {का०प्र०] तेन न 
प्रदीयते, नोत्व्ने नाभिन्यव्यते काव्येन रमः” {लाचन° || 
भटनायक्कछ जचक्तगदः 

यद्र तो अन्य मतोकी आलेनना हृद, तव भट्टनायकका अपना मत क्या है १ उनका अपना 
मत यहे कि कात्यान्मक सब्दो अन्य रनन्दसे विलक्षण 'अभिधायकत्वः.ध्भावकत्व' ओर भोजकत्वः- 
रूप्र तीन व्यापार ग्हते हं । अभिधायकन्वव्यापार अ्थविष्यक, माबकत्वव्यापार रसादि विषयक 
अर भोजकत्वव्यापार मह्ृटयविप्रयक दोताहै। यदि इन तीन व्यापार्येको न मानकर केवल एक 
[लद अभिधाव्यापरार दी माना जायतो प्न््रः मादि शाख्न्याय ओर दखेषादि अल्ङ्कारोमे कों 
मेद्‌ न रहेगा ! “तन्त्रं नाम अनेकाश्वो ग्रच्छया पदस्यैकस्य सकरदुचारणम ।› अनेक अथेकि, बोधनकी 
टच्छ्रम एक पटक्रा एक ही बार उच्चारण कग्ना यह शास्त्रम "तन्चः नामसे प्रसिद्ध है । ञैसे पाणिनिके 
हलन्त्यम्‌ मन्रम्‌ "तन्न्याय ठो अथ दहोने ईै-- हलिति सूते अन्त्यमे इत्‌ श्यात्‌" ओर “उपदेरो अन्त्यं 
देल इत्‌ स्यान्‌ । गरहा (तन्न्यायमे ट अता प्रतीत हा लाते है परन्तु महृदयस्वरेय कोहं चमच्कार 
. प्रतीत नहीं होता । इसी प्रकार (भावकत्वः ओर भोलकत्वः व्यापारे अमावमे सर्वदो माधवः 
आदि दरेगलङ्कारके स्थलोमे दो अर्थकरी प्रतीतितो दहो जायगी परन्तु स्यसे कोड चमत्कार 
अनुमवयोचर नही होगा । इसलिए दुसरा भावकत्वव्यापार्‌ मानना आवद्यक है | हस भावकत्व- 
व्यापारके बरसे अ्िधाराक्तिमे विलक्षणता हो जाती है । यह . मावकत्वव्यापार रसकेः प्रति होता है 
ओर वह विमावादिका साघरणीकरणं करता ह} उसमे साधारणीकग्णग दारा रसादिके भावित हो 
जानेपरर तीसरे भोजकस्वव्यापार द्वारा अनुभव गौर स्मृतिरूप द्विवध लोकिकं ज्ञानसे विलक्षण 
न्िनके चिसारनिक्रासादिरूप, रजस्तमोवचित्याननविद्धयन्वमय, निजन्देतनस्वरूप, आनन्दरूप, परब्रह्मा- 


स्वादसहोदर अनुमृविरूप,'भोगः निष्पन्न होता है, यह भरटनायकका मत ह | टोचनकारने उनके मत्तका 
दख प्रकार उल्लेख किया 2- 


रसो यदा परगततया प्रतीयते तदि तारस्थ्यमेव स्थात्‌ |, न च स्वगतखेन रामादिचरितमया- 

त्काव्यादसौ प्रतीयते । स्वात्मगतत्वेन च भतीतो स्वात्मनि रसस्योत्पततिरेवाभ्युपगता स्यात्‌ । खा 

चायुक्ता । खीतायाः सामाजिकं प्रत्यविमावत्वात्‌ ! कान्तात्वं साधारणं वासनाविकासहेतुविभावनायां 
प्रयोजकमिति चेत्‌-देवत्तावर्णनादौ तदपि कथम्‌ । न च स्वकान्तास्मरणं मध्ये संवते । 

अलोकसामान्यानां च रामादीनां ये समुद्रसेवु्न्धनादयो विभावास्ते कथं साधारण्यं भजेयुः । 

न चोत्साहादिमान्‌ रामः स्मर्यते, अननुभूतत्वात्‌ । शब्दादपि ततूपरतिपत्तौ न रसोपजनः, प्रत्यक्षादिव 

नायक्रमिधुनप्रतित्तौ । उत्त्तिपश्चे च करुणस्योलादाद्‌ दुःखित्वे करुणरसपेश्षासु पुनरपड्त्तिः स्यात्‌ । 


कन्नोत्यत्तिरपि । नाप्यभिव्यक्तिः, शक्तिरूपस्य हि शरङ्गारस्याभिन्यक्तौ विषयाज॑नतारतम्यपकृक्तिः स्यात्‌ 
तत्रापि किं स्वगतोऽमिन्यज्यते रसः परगतो वेति पूर्ववदेव दोषः + ^ # 
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तेन न प्रतीयते नोत्यद्यते नाभिव्यस्यते कान्येन रखः । किन्वन्यखब्दतैलक्षण्यं काव्यात्मनः शब्दश्य 
व्यंशताप्रसादात्‌ । तत्राभिषायकत्वं वाच्यविष्रयम्‌, भाक्कत्वं रसादिविषयम्‌, मोगङ्त्वं सहृदय विषयमिति 
जयो ऽशभूता व्यापाराः । तत्राभिधाभागो यदि शद्धः स्यात्‌ तत्तन्त्र दिभ्यःशाखन्यायेभ्यः श्लेषाटलङ्ाराग्र 
को भेदः । इत्तिमेदवैचिन्यं चाकरञ्चित्करम्‌ । श्रुतिद्ष्दिवर्जनं च किमर्थम्‌ । तेन रसमावनास्यो द्वितीयो 
व्यापारः । यद्रशादमिधाविलक्षणेव | तच्चैतद्धावकत्वं नाम रसान्‌ प्रति यत्काव्यस्य ठद्विभावादीनां 
साधारणत्वापादनं नाम | भाविते च रे वस्य भोगो योऽनुभवस्मरणप्रतिपक्तिभ्यो विच्श्वण एव द्रति- 
विस्तरविकाखात्मा रजसतमोवैचित्याननुविद्धसक्वमयनिनचिःस्वभावनिर्वृतिदिधान्तिलक्षणः परन्हाखाद- 
सविधः । स एव प्रधानमूतोऽदः धिद्धरूप इति । व्युयत्तिनामाप्रधानमेकेति 1> 


४, अभिनवयुष्ठपादाचायंका अभिव्यक्तिवाद" 

अगत्म्र चौथा मत ॒लोचनकार अभिनवरुप्तका है | महनायकके भतमे नजो (भावकत्वः ओर 
ध्मोजकत्वः दो नये व्यापार मामे गये है उन्हं अभिनवगुप्त अनावश्यक मानते है जर अप्रामाणिक 
भी | पे काव्यसे व्यञ्जनाव्यापार द्वारा गुण, अलङ्कार आदिके ओचित्यरूप इचिकर्व॑व्यतासे रको सिद्ध 
करते है । य्ह साधक काव्यहै, साध्य रस। साधन व्यज्ञनाव्यापार ह भौर इतिकर्तव्यतारूपसें 
गुणाल्रादि ओचित्यका अन्वय होता है। इस ग्रकार (भावकत्वः ओर “भोनकत्वः दोर्नोको 
व्यञ्ञनारूप मानकर उस व्यञ्जनासे सामालिकमे रकी असिव्यक्ति मानते द । अवः उनका मत 
"अमिव्यक्तिवाद' कहटाता है | 


५, अन्यपत 
इसके अतिरिक्त कुछ ओर भी छोटे-छोटे मत ह जिनका उल्लेख लोचनकारने बहुत संश्ेषे 
इस प्रकार किया है-- 


“अन्ये त॒ शुद्धं विभावम्‌ , अपरे ञयुद्धमदुभावम्‌ , केचित्तु ायिमात्रम्‌ , इतरे व्यभिचारिणम्‌ , 
अन्ये तत्संयोगम्‌ , एके अन॒कायम्‌, केचन सकलमेव समुदायं रसमाहुः 1” 


मखयरस् 
यह सब मत नास्यरसके सम्बन्धमे ह | नास्यरस शन्दका प्रयोग भरतमुनिने फिया है | ऊपरके 


व्याख्यातानि नास्यरख शब्दकी व्युत्पत्ति भी अपमे-अपने सिद्धान्तके अनुसार अर्गं-अलग दद्खसे 
की है | लोह्छय्के मतमे अनुकार्यगत रसकी उत्पत्ति होती है ओर “नास्ये प्रयुज्यमानत्वान्नास्यरखः” 
यह नार्यरसका विग्रह होता है । शङ्ककके मतम अनुकार्याभिन्न नतंकमे अनुमीयमान रखका सामाजिक 
आस्वादन करता है । इरुकिएः उनके मतमे नास्ये नास्याभ्रये नटे रसः नास्यरसःः यदह विग्रह 
होता है । इसी प्रकार दृसरे मर्तं 'नास्वाद्रसः" अथवा 'नास्वमेवे रः नाय्यरसः' ये विग्रह होते है । 

नाय्यके मी दो रूप माने गये है--एक खोकषमीं नास्य चौर दृखया नाय्वघमीं नाय्य । 
लोकधमीं नास्य उसको कहते हँ जिसमे स्वाभाविक अभिनय होता है अर्थात्‌ री पुरुषका ओर पुरुष 
स्रीका रूप धारण करके अभिनय नहीं करता--स्वभावाभिनयोपेतं नानाल्नीपुरुषाश्रयम्‌ | यदीदं 
भवेन्नास्यं क्योकधर्मीति सा मृता |: ओर जहां स्वर, अलङ्कार ओर खी पुरषादिके वेषपरिवेर्तन 
आदिकी आवश्यकता दयोती है वह्‌ नास्यधमीं नाच्च होता है-- स्वरालङ्कारसंयुक्तमस्वख्थपुरुषाश्रयम्‌ | 
यदीदं भवेन्नास्यं नास्यधर्मीति ख मृता ॥' -- नास्या १४।७१, ७३ 
कान्यरस | 

काल्यरसकी प्रक्रिया नाश्यरसकी प्रक्रियासे तनिक भिन्न है, क्योकि वर्ह नाटकके समान 
आलम्बन ओर उहीपन्‌ चिमाव दृष्टिगोचर नही ह्येते अपितु काय्यश््दोसे बुद्धिख होते है। काव्यम 
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विभावादि उपस्थापक लोकधर्मी नाय्यके श्थानपर स्वभावोक्ति भौर नास्यध्मीं नाद्यके स्थानपर 
वक्रोकतिको माना ३ै। इनसे विभावाद्विकी उपयिति दो जानेपर आगे रसकी श्रक्रिया प्रायः समान 
ही ईै। 


भत 


असंलकष्यक्रमन्यङ्गय नामक वष्वनिभेदभे रसेके बाद खान भारवोका है। देवादिविष्यक 
अर्थात्‌ देवता, गुर, राजा आदिविषयक रति ओर प्रधानरूपते व्यञ्जित व्यभिचारिभाव इन दोर्नौकौ 
ध्नावः कहे है--““रतिदवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः ¦ भावः परोक्तः" देवादिविष्यक रतिरूप 
भावके निम्नटिखित उदाहरण हो सकते ई- 
१--"कण्ठकोणविनिविश्मीश ते कालकूटमपि मे महामृतम्‌ | 
अप्युपात्तमग्तं भवद्रपुमैददृत्ति यदि मे न. रीचते 
२--“श्सत्यघं सम्धति हैतुरेष्यतः शमस्य पूर्वा चरितैः इतं इभः । 
दारीरभाजां भचदीयदर्चनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥” 
इनमे पिमे शिवविषयक ओर दसरेमे नारदमुनिविषरथक रति [प्रेम, श्रद्धा] प्रदर्शित की है | 
अतएव यदह मावः है । इसके अतिरिक्त जहो भ्यभिचारिभाव प्रधानतया व्यक्त दोता है वर्ह भी 
धभव व्यवहार दी होता है । 
व्यमिचारिमायकी स्थितिमे उदय, स्थिति ओर अपाय ये तीन दच्ार्पै हो सकती ह । इनमेसे 
उदयवाली स्थितिको भावोदय नामते ओर अणयवाली दशाको भावप्रशाम नामसे अलग कह दिया 
है । स्थितिवाली दशाक्रे भी तीन प्रकार हो सकते ईै--अकेके एक भावकी स्थिति, अथवा दो 
भावक स्थित्ति, अथवा दोसे अधिक मा्वोकी स्थिति | इनमे दो मार्वोकी स्थित्तिको “भावसन्धि' ओर 
दोसे अधिक भार्वोकी स्थित्िको 'भावडहवरल्ताः कहा जाता है । भावाकीं ये सभी अवस्थार्पे आस्वाद- 
योग्य होनेसे “रस्यते इति रसः" इस व्युतयत्तिके अनुसार रसश्रेणीमे आती है, इसल्् कारिकामे (्तस्पमश- 
मादिं मादि पदसे भावोदय, भावसन्धि, भावराबल्ताका भी अरहण किया गया है | . विस्तारभयसे 
इन सवके उदाहरण य्ह नह्य दिये जा रहे ई । 


रसाभास ओर भावाभास 


कारिका तदामास' शब्द श्सामासः ओर मावाभासःका बोधक है । 'अनौचित्यप्र्वरदिता 
रसा र्खाभासाः" ओर अनौचित्यप्रवर्तिता भावा मावाभासाः- अनुचित रूपसे वित रस श्साभांसः 
ओर अनुचित रूपसे वणित माव शभावामास' कहल्यते द । जैसे, पञच-पक्ियोके श्ङ्गारका वर्णन अथवा 
गुरं आदि पूज्य युरषोके सम्बन्धमे हास्यका प्रयोग "रसाभास के अन्तर्गत होता है ॥३॥ 


रसचदलङ्कारसे भिन्न ध्वनिका विषय 


(पिछली कारिका कटा था कि] अङ्धित्वेनः अर्थात्‌ प्राघान्येन प्रतीत होनेवाले रख आदिं 
च्वनिके आत्मा है । इससे यह प्रतीत होता है किं रादिकी प्रतीति करही-क्ी अङ्ग अर्थात्‌ अप्रधान | 
रूपम भी होती दै । बह रस किसी अन्यके अङ्गरूपमे प्रतीत होते है वहाँ रसादि ध्वनिसप न होकर 
रस्दच््ार कहते है । रसवदल्ङ्कार चार प्रकारके होते हैक रसवत्‌ , दूसरा प्रेय, तीसरा 
उरस्वि ओर चोथा भेद समाहित नामसे कहा जाता है । रस्यते इति रसः इस व्युत्पत्तिसे रस, 
दुसरे भाव, तीरे तदामास जौर चौये भावशान्त्यादि ये चायो रख कदे ये । इन्हीं चारोकी अङ्गरूपमे 
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इदानीं रसवदरुड्ारादलक््यक्रमद्ोतनात्मनो ध्वनेर्विभक्तो विषय इति प्रददयैते | 
वाच्यवाचकवारत्वदहेतूनां विविधात्मनाम्‌ ! 
रसादिपरता यत्र स ध्वनेर्विषयो मतः ॥९॥ 
रस-भाव-तदाभास-तत्मश्षमटक्षणं मुख्यमथंमतुवतंमाना यत्र शब्दार्थारङ्कारा गुणाश्च 
परस्परं ध्वन्यपेक्षया विभिन्नरूपा ञ्यवद्ितास्तत्र काव्ये ध्वनिरिति व्यपदेशः । ४।। 
प्रधानेऽन्यच्र वाक्यार्थं यच्राङ्न्तु रसादयः 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥५॥ 
यद्यपि रसवदर्ङ्कारस्यान्यैदंर्बितो विषयस्तथापि यस्मिन्‌ काव्ये प्रधानततयाऽन्योऽ्थो 
वाक्यार्थीभूतस्तस्य चाङ्गमूता ये रवादयस्ते रसादेरछद्कारस्य विषया इति मामकीनः 
पक्षः । तद्यथा चादुपु प्रेयोऽर्ङ्कारस्य वाक्यार्थत्वेऽपि रसादयो ङ्ग मूता दरयन्त । 


प्रतीति होनेपर स्यवदलङ्कार चार प्रकारके कदटते ई | रस क्रिसी अन्य रसादिका अङ्गदो जायतो 
रसवद्‌ ; भाव अन्यका अङ्ग प्रतीत हयो तो प्रय; रखामास या मावामास क्रिसीके अङ्ग हं तो ऊजैखि ओर 
भावदान्त्यादि किसके अङ्ग द्यौ तो समाहित नामका अलङ्कार कदय जाता है} इन रसवदल्ह्धारो आर 
रमध्वनिके इसी भेदका अगली दो कारिकार्थं प्रतिपादन दै । 

अव असंकक्यक्रमञ्थङ्ग.थरूप ध्वनिक्रा विषय, रसवदलङ्कासोसे एथक्‌ हे यह वात 
दिखखाते दै- 

जहाँ नाना भकारे शब्द [वाचक] मौर अथं [वाच्य] तथा उनके चारुत्वदेतु 
[अलङ्कार] रसादिपरक {रसादिके अङ्ग] दते है वह ध्वनिका विषय दे ॥७॥ 

रस-भाव-तदाभास भौर तत्थशमरूप मुख्य अथेके अनुगा शब्द; अथे, उनके 
अटङ्कार तथा शुण, परस्पर ओर ध्वनिसे भिश्रखरूप जह्य [अदुगामी रूपम] स्थित 
होते है उसी काठयको ध्वनिक्रात्य कते हँ ॥४६॥ 

ययो वाच्यं च वाचकं च तचासुत्वहेतवश्च' [वयोश्वा ख्त्वदेतवश्च | इस प्रकार दन्द्रख्मास करना 
चादिये। इसी प्रकार दृत्तिमि भमी. पिच्ले उन्रोतमे यह दिखलया था किं खमाशोक्ति आदि 
अल्ङ्कारोमे वश्तुध्वनिका अन्तमवि नहीं हो सकता ह । यद्या यह्‌ दिखलत्या है किं रस्वदलङ्कारोमे 
रसष्वनिक्रा अन्तभाव नहीं दगा ।।५॥ 


रसवदलङ्ारोका तिषय 
जौँ अन्य [अर्थीत्‌ अङ्गभूतं रसादिसे भिन्न; रस या वस्तु अथवा अलङ्कार] 
प्रधान वाक्यार्थं हो, ओर उसमे रसापि [रस, भाव, तदाभास, मावहान्त्यारि] जङ्ग हो, 
उस काव्यम रसादि अङ्कार [रसवत्‌ , पेय, उजंखि, समाहित] होते ह यह मेरी 
खम्मति दे ॥५॥ | 
यद्यपि रसवदलङ्कारका विषय अन्यनि प्रदद्धत क्रिया है फिर भी जख काम्यमें 
प्रयानतया कोह अन्य अथं [रस, या कस्तु. या अरङ्कार] वाक्रयाथं हो उस [्रधयान 
वाक्यार्थं] के शङ्भूत जो रसादि [हौ] चै रसादि अलङ्कारके विषय होते दहै, खद मेरा 
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स च रसादिर्ङ्कारः ञुद्धः सङ्कीर्णो वा । तत्राद्यो यथा-- 
किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः, प्राप्रशिरादशंनं 
केयं निष्करुण ! प्रवासरुचिता ? केनासि दूरीकृत; । 
स्वप्नन्तेष्विति ते वदम्‌ प्रियतमन्यासक्तकण्टमहो 
बुद्ध्वा रोदिति रिक्तिवाहुवछयस्वारं रिपुसीजनः ॥ 


पक ह । जसे चाड [वाक्य -चपदूलीक व्वना ् ्रकप्न----- चाड [वाक्यो -चापद्टसीके वचनो ] म मेयोऽखङ्कार [मामन गुर, देच, 
नरपति, पु्रविषयक प्रेमवर्णनको मेयोऽल्ड्ार का है उस] के [मुख्य] वाक्यार्थं होनेपर 
मी रसादि अङ्गलूपमे दिखलायी देते ह [वह स्सादि अलङ्कार होगा यह मेरा मत हे] । 

इ गव्रदत्तिभागकर न्यास्यामे लोचनकारने वहत खीचतान की है । यद्यपि मूल््तिगरन्थकी 
स्वना यहां ङु अरपटी-खी है फिर मी ोवनकारङृत खीचातानीके बिना मी उखकी सङ्खति लग 
सकती है । उर्मि (तस्य चाज्गभूताः'मे तस्यः शब्दक्रा अरं काव्यस्य सम्ब्रधिनो ये रखादयः' ठेसा 
किया है । उसके बजाय शतस्य वाक्याथभूतस्य अङ्गभूता ये रसादयः यह अर्थं अधिक सरू ओर 
सङ्गत होगा । तयथा चाड्षुः इष अंशकी व्याख्यां भीष्दो पक्ष दिखल्ये है । मामहके अभिप्रायसे 
इ स्वको एक वाक्य माना है ओर उद्धटके मतानुसार वाक्यभेद मानकर व्याख्या कीहै| 

“भामहाभिप्रायेण चाटुषु प्रेयोऽलङ्कारस्य वाक्यार्थत्वेऽपि रसादयोऽङ्गभूता दृश्यन्त इतीदमेकं 
वाक्यम्‌ ।' ˆ "उद्धरमतानुखारिणस्तु मङ्क्त्वा व्याचक्षते 

कं हास्येन इत्यादि उदाहरणस्पमे उदूधृत पदमे वण्यमान नसतिपमाव ही वाक्याथंदहै, 
न कि अलङ्कार । इसषिए मूलके “परेयो ऽङ्कारस्य वाक्यार्थता अर्थ बहुव्रीहिसमास मानकर प्रेयान- 
रङ्को यत्र सः प्रेयोऽकुङ्कारः अर्थात्‌ प्रेयान्‌ अलङ्कार जिसका है वह वर्ण्वमान नरपतिप्रमावरूप 
अढद्कार नही, अपितु अल्ङ्करणीय वाक्यार्थं है । अथवा षाश्चाथतेग्का अर्थ वाक्यार्थं न मानकर 
पाघान्य करिया जाय इस प्रकार दिविध व्याख्याः भामहमतसे की है | 

उदधटमतानुयार इन दोर्नोको अलग वाक्य मानकर पूर्ववाक्यका अर्थं रसवदल्ङ्कारका विषय 
होता है, यह किया ह । ओर इस उत्तरवाद्यका अथ चाउवाक्यौके वाक्यार्थं होनेपर प्रेयोऽल्ङ्कारका 
मी विषय होता है । न केवर रसवदलङ्कारका अपितु प्रयोःलह्ारका भी विपव होता है इख प्रकार 
किया है । रसवत्‌ ओर प्रेय शब्दृसे ऊन्जंसखि, समाहित, माग्रीदय, भावसन्धि, भावयाबल्ता सहित 
सातां रखवदर्ङ्कारोका हण षै । 


यड रसदवलङ्कारका उदाहरण | 

व रसादि अरङ्कार शद्ध ओर सङ्कीणं [दो प्रकारका होतादहे। जो अङ्गभूव 
ऽन्व रस या अलङ्कारसे भरिधित नहीं है अथात्‌ जँ पक हयी रस आदि वेयोऽख्ङ्कार 
भथात्‌ गुर, देव, चरपति, पुजविषयक पीतिका अङ्ग है वहाँ शुद्ध रसवदलङ्कारः] होता ह, 
उनरमेसे प्रथम [अथात्‌ यद्ध रसवदलङ्कारका उदाहरण] जैत्ते- 

[इस इलोकमे किसी राजाकी स्तुति की गयी है । भाव यह हे कि चमने अपने 
राघुर्थाहा नाश कर डाटा । उनकी खि्याँ रातको खप्नमं अपने पतिको देखती ह ओर 
उनकं गलेमे हाथ डालकर कती ह] इस हसी करनेसे क्या राम है । बहव दिन वाव 
दरान्‌ इष है । अव मै जाने नहीं दगी । दे निष्ठुर ! वता, वम्डारी चरवासमें 
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इत्यत्र करुणस्य शुद्धस्याङ्गभावात्‌ स्पए्टमेव रसवदल्ङ्कारत्वम्‌ । एवमेवंविधे विषये 
रसान्तराणां स्पष्ट एवाङ्गभावः । 
सङ्कीर्णो रसादिरङ्गभूतो यथा-- 
क्षिप्रो हस्तावरूगनः प्रसममभिहतोऽप्याददार्नोऽश॒कान्तं 
गृहन केशेष्वपास्तश्च रणनिपतितो नेविवः सम्ध्रमेण्‌ । 
आख्गन्योऽवधूतखिपुरयुवतिभिः साश्नत्रोत्पटाभिः 
कामीवाद्रंपराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥ 
इत्यत्र त्रिपुररिपुश्रमावातिदायस्य वाक्यार्थत्वे ईै्यविप्रकम्भस्य उटेषसदितस्याङ्- 
भाव इति । 
एवंविध एव रसवदायछ््कारस्यः न्याय्यो विषयः । अत एव वेर्ष्याविप्रलम्भद्रुण- 
| वाहर रहनेकी] सुचि क्यो हो गयी हे ? तुमको किसने मुक्चसे अलग कर दिया ह 
खप्नप्रं पतिक्रे -कण्टका आलिङ्गन कर इस प्रक्रार कहनेवाली तुम्दारी रिपुखियां 
उटकर [प्रियतमरके कण्डग्रहणके टिप] अपने पराये इए वाहुवलटयको रिक्त देखकर 
तारखरसे रोती है 
इस उदाहरणम शुद्ध [रखान्तर यथवा अटङ्कारान्तरसे असङ्कीर्ण] करुणरस 
[गाजविषय क्र प्रीनिका] अन्न है इसलिए स्पण्र ही रसवदख्ङ्कार हे। इसी प्रकार इस 
नरहके उदादरणोमे अन्य रसोका भी अङ्गमाव स्पण् हे | 


सङ्कीणं रसवदलङ्ारका रदाहरण 

सङ्कीणं रसादि [भी] अङ्गरूप [दोना है] जञेसे-- | 

तरिपुरदाहके सम्य शाम्भुके वाणसे समुद्‌ भूतः त्रिपुरकी युवतिर्यो द्वारा, आद्रौ- 
पराघ [तत्कालदृत पराङ्गनोपमोगादि अपराधयुक्त] कामीके समान, दाथ छनेपर स्चटक 
दिया गया, जोरसे ताडित करनेपर भी वसक्र छोरक्े पकड्ता इ, केशोको पकड्ते 
समय हटाया गया, पैरोमे पडा हुआ भी सम्ध्म [ऋध अथवा घवबराहरः] के कारण न 
देस गया ओर आलिङ्गन [करनेका प्रयत्न] करनेपर ओं्ुओंसे' परिपूणं नेजकमटवाली 
[कामीपश्चमे देष्यौके कारण ओर अग्निपक्षमे चचाचकी आशासे रहित दोनेके कारण 
रोती इद] चिषुर-छुन्दरियो दाया तिरस्कृत [कामीपश्छें प्रत्यालिङ्गन दाग खीद्रत 
न करके ओंर अग्निपक्षम सारे शगीरको छटककर फंका गया] शम्मुका हाराग्नि तुम्हारे 
दुःखोको दुर करे । 

इस [दटोकः] मं तिपुरारि [हिव] के भमावाति्यके [मुख्य] वाक्यार्थं होनेपर 
इङेषसदित इप्यविप्रलम्भ [ओर करण] उसका अङ्क है [इसरिए यहा सङ्ीणं रसादि 
अङ्‌ हे] | | | | 

५, भकारके उदाहरण रसवदलङ्कारके उचित विषय होते है! इसीलिप 





१.-रसवद्लङ्कारस्य' दी० | . 
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योरङ्गत्वेन व्यवख्यानात्समावेशो न दोषः । 
यत्र हि रसस्य वाक्यार्थीभावस्तत्र कथमर्ङ्ारत्वम्‌ ! अलङ्कारे हि चारुत्वहेतुः 
प्रसिद्धः } न त्वसावात्मेवात्मन्ारुत्वदेतुः । तथा चायमत्र संधेपः- 
'रसमावादितात्प्यैमाशित्य विनिवेशनम्‌ । 
अङ्ङकृतीनां सवासामलङ्कारत्वसाधनम्‌ ॥ 
तस्माद्यत्र रसादयो बाक्यार्थभूताः स सवैः न रसाद्रलङ्कारस्य * `विषयः, स 
ध्वनेः प्रभेदः ! तस्योपमादयोऽ्ङ्काराः । यत्र तु प्राधान्येनार्थान्तरस्य वाक्यार्थीभावे 
रसादिभिश्चारुत्वनिष्पत्तिः क्रियते स रसदेरर्ङ्कारताया विषयः । 
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[य] शष्यौविप्रलम्भ ओर करण दोनों [विरोधी रसा] के अङ्गरूपभे स्थित होनेस 
दोष नहीं हे । 
जहाँ रसका वाक्यार्थस्य हे [अथात्‌ जहां रस दी प्रधान हे वद्य तो वह अटङार्य 
हे, अखङ्कार नर्ही, अतपच वह ध्वनि होती है, रसवदलङ्कार नहीं] वँ उसको [रसवत्‌ ] 
अलङ्कार केसे मान ? [अथौव्‌ नहीं मान सकते हँ | क्योकि चारत्वहेतुको ही अलङ्कार 
कहते है । बह खयं ही अपना चारत्वहेतु [अर्थात्‌ प्रधान होनेसे खयं ही अलङ्का हे 
ओर रसवदलङ्कार दोनेसे चारत्वहेतु भी] हो यह तो नदीं हो सकता । इसि इसका 
सारदा यह हया कि- | | 


रस; भाव आदिके वात्पयसे [अथौत्‌ रसभावादिको प्रधान मानकर उनके 
अङ्गरूपमे] अटङ्कारोकी स्थिति ही सव अलङ्कारोके अलङ्कारत्व [चारत्वहेतु]का 
साधक है । | 


इसरिप र्दा रसादि वाक्यार्थीमृत [अर्थात्‌ प्रधानतया वोधित] होति दै, बह 
सब [सथल] रसादि अलङ्कारके विष्य नहीं [अपितु] वे ध्वनि [रसादिष्वनि]के सेदं द । 
उसके [रसादिध्वनिके चारुत्वहेतु] उपम्ादि टङ्कार होते है । भीर जा. प्राधान्येन 
कोद दुसरा अर्थं वाक्यार्थीभूत हो ओर रसादि उसक्रं घारत्वका सम्पादन करते ह वह 
रसादि अख्ङ्कारका विषय हे । 


षितो हस्तावलग्नः" इत्यादि पमे कविनिष्ठ दिवविपयक भक्ति प्रधानतया व्यज्यमान ह तथा 
िवका त्रिपुरदाहके प्रति उत्ाह उसका पोषक है ¡ परन्तु वह उत्साह अनुभाव, विभाव आदिसे 
परिपुष्ट न होनेके कारण परिपक्त रस न होकर (भावमात्र रह गया है | प्रतिथोके मर जानेपर अग्निकी 
इख आपत्ति पड़ी हदं त्रिपुर. सुन्दरिर्योके व्णनसे प्रकट होनेवाद्मय करुणरस उस उत्सादका अङ्ग 


१. नि० तथा द्री° ने इसपर कारिङाकी संख्या दी है । बारुपियावारे संस्करणमे नष्टं । 
२, सर्वे ठे" निर | । । ष 

३, "वाः अषिक हे नि०। 

४. “विषयाः नि° | 
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है ¡ ओर "कामीवारद्रापराधःे प्रदरित कामीके साम्यसे उपमा द्वार प्रतीव होनेवाल्म श्ङ्गाररस उस 
कर णरसका अङ्ग है } परन्तु वह करण भी अन्तिम विश्रान्विधाम नदीं है बरस्कि उत्वाहका अङ्ग है | 
इख प्रकार करुण ओर श्रङ्गार दोनो ही उत्पाद्पोपित शिवविप्रयक रति-प्रीति-रूप (भावके उपकारक 
अङ्ग ई ! परन्तु अन्थकारने केवर शटेप्रसहितस्य दर्ष्याविग्रलम्भस्य अङ्गमावः' कषा है । उद अङ्खमावमं 
करुणको नी दिखलया । उनका अभिप्राय यह है करि यपि वर्ह करुणरस है तो, परन्द॒ चास््व- 
निष्पादने उका अधिक योग नदीं है इसलिए दकेपरसदितस्य इ्याविप्रलम्भस्य' ल्लिा है | 


रसीका परस्परविरोधाविरोध 


रसोमे परस्पर शत्र-भित्रमाव भी माना गयादै) कुरे रख हते हं निना खाश्र-साथ 
वर्णन ह्ये सकता दै। कछ रेते हं जिनक्रा साथ-साथ वणन नदी करिया जा खक्ता | इस प्रकारके 
विरोधी रोम श्ङ्खारस्तक्रा करण, वीभत्स, रौद्र, वीर ओर भयानक्के साथ विरोध माना गया है । 
"आचयः करणवबीभत्सरौद्रवीरमयानकैः इ नीति अनुसार करुण जर शङ्गारका एकत्र वर्णन नहीं 
किया जा सकता है | परन्ु इस क्षिप्ताः इव्यारदि शलोकम करण ओर श्वज्खार दोना का वर्णन आया 
है । इसीका समाधान करनेक छिद्‌ म्रन्थकरारन “अत एव चे्वाविग्रलम्मकरणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात्‌ 
समावेशो न दाप्रःः यह प्त्रित ल्द 

रसोके इस विरोधकः तीन प्रकार दं । किन्दंका विरोध आलम्बन रेक्यमे हता है । जिन्दीका 
आश्रय रेक्यमे विरोधदहै ओर विन्हीका नैरन्तय विसेधननक है] जैवे श्द्ार ओर वीरर्सक्रा 
आलम्बनैक्यसे विरोध है; एक ही आलम्बन विभावसे श्रङ्ार ओर कीर दोनोका पयिोषपनद्यद्यो 
सकता । इसी प्रकार हास्य, रद्र आओ}र बीभत्सते छाय सम्भोगशृङ्खारका तथा वीर, करण, रोद्रादिके 
साथ विप्रलम्भश्रङ्गारका आलम्बनेस्येन विरोध दै । 

वीर ओर मयानकरसका आश्रव एेक्यसे विरोध है। एक ही आश्रय~- व्यक्ति एक साथ वीर 
ओर मयानकके खायिभाव- भग्र ओर उत्साह उद्‌भूत नही हयो सकते । इसी प्रकार शान्त ओर श्रङ्गार 
रखका नैरन्तर्यं विरो धजनक ई । अर्थात्‌ शरङ्गारसे अव्यवहित शान्तरखका वर्णन दोपजनक दै । यह 
रसोके विरोधकी व्यवस्था हू । इस स्पे ये रर एक-दृसरके विरोधी या रात्र ह । परन्तु शृङ्ञारका 
अदूमुतके साथ, भवानकका बीमल्सके साथ, वीर्यसका अदत ओर रौद्ररसके साथ किसी प्रकार 
विरोध नीं है । न आङ्म्वनेक्येन, न आश्रतरेक्येन जर न नैरन्त्यैण; इसलिए इनको भित्ररख कहा 
जा सकता है | - 
ग्कृत श्िप्तः इन्यादि इलोकमें पतियोकेः मरनेमे गक विपत्तिर्मे पड़ी त्रिुर-युन्दरिया कर्ण- 
रखका आलम्बनविभाव है । ओर 'कामीवाद्रपिराधःः इस कामीव उपमाका सम्बन्ध भी उनके साथ 
ही होनेसे श्ङ्गारका आलम्बनविभावमभी वे दीद) इर प्रकार य्य करुण ओर विप्रलम्भश्व्गार 
दोर्नोका आलम्बन रेक्यसे वर्णेन किया है। परन्तु आलम्बनैक्यसे ही इन दोनों रसोका विरोध है । 
इसदिए यद्यं अनुचित रसवर्णन किया गया है ¡ यह शङ्का है जिसका समाधान मृलमे “दष्यातरिप्रलम्म- 
कर्णयोरङ्गतवेन व्यवखानात्‌ समावेशो न दोपः ।” लिखकर रिया द । 


विरोधी रसोके अविरोधसम्पादनका उपाय 


“विरोधिनोऽपि स्मरणे, साम्येन वचनेऽपि वा । 
मवेद्‌ विरोधो नान्योन्वमद्धिन्यज्गत्वमासयोः 1 सा° द० ७,३० 
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अर्थात्‌ दो विरोधी रर्सोका स्मरणार्मक वर्णनमान्न हो, अथवा दोर्नोका समभावसे अर्थात्‌ गुणप्रधान 
भावरहित वर्णन हो अथवा दोनों यदि किसी तीधरेके अङ्गल्य वर्णितं; तो इन तीन अवस्था्ओमें 
उक्त विरोधी रसौ का एक साथ वर्णन भी दोषजनक नदीं होता, यह सिद्धान्त माना गया ईै। यहो करुण 
ओर विप्रलम्भश्रृङ्खार दोनों उत्छाहपरिपोषित भगवद्विषयक रति--मक्तिके अङ्ग है.। इसलिए उनका 
एक साथ वर्णन द्‌ोपजनक नी है। यदी भाव “विप्रटम्मकर्णयोरङ्खत्वेन व्यवस्थानात्‌ समावेश्चो न 
दोषः इस समाधानका ह | 

दलटोकम जिस त्रिपुरदादटके अग्निकाण्डका वर्गन है वह पौराणिक कथाके आधारपर है। 
तारकासुर नामका एक प्रसिद्ध अयुर था | उसक्रे तीन पुत्र हुए, तारकाक्ष, विुन्माटी ओर कमल- 
लोचन । इन तीनोने मह्यघोर तप करक व्रह्माजी जर शिवजीको प्रसन्न किया ओर उनसे अन्तरिश्चके 
तीनो पूर्यौका अधिकार प्राम किया । परन्तु पीछे अधिक्रारमदसे मत्त ह्य, वे नाना प्रकारके अत्याचार 
करने ल्मे | तब सब देवताओःमे विष्णुके नेतृत्वमं शिवजीसे मिलकर उनके नाश करनेकी पार्थना की। 
देवता्ओंकी -प्राथना मानकर रशिवजीने एक दी बाण छोड़ा जिससे वे तीनां पुर अग्निसे प्रज्वलितो 
उठे ओर भस होकर मष्ट हो गये ] तवसे डिवक्रा एक नाम नन्िपृरारि' मी हो गया है | प्रज्कत इटोकमें 
उसी समयके इख अग्निकाण्डका वर्णन क्रिया गया ई | 


खण्डरस या सश्वारिरस | 
अभी रसोके अङ्गाद्धिमाव तथा विरोधकी जो चर्चां की गयी है उसके सम्बन्धे एक शङ्का यह 

रह चाती है किं रसको अखण्ड समूहा लम्बनात्मक, ब्रह्माखा दसहोदर माना गया दहै ¦ एेसे दो रसोका 
युगपत्‌ एकत्र समावेश या प्रादुर्भाव ही सम्भव नष है, इसकिए उनके विरोध अथवा अङ्गाङ्खिमावका 
उपपादन कैसे होगा १ इसका उत्तर यह टै कि आपका कना ठीक है । इसलिए एेसे अपूर्णं रसीको 
रस न कहकर प्राचीनं लोग 'सञ्चारी' रख नामदे व्यवह्यत करते है ओर चण्डीद।सने उनको '“स्वण्डरख 
नामसे का है । 

“अङ्गं वाध्योऽय संसर्गी यद्यङ्खी स्याद्रसान्तरे | 

नाखादते समग्रं तत्ततः खण्डरसः स्मरतः | सा० दऽ ७ 


रसवदलङ्कारविषयक मतभेद 
अभी चोथी कारिकामे रसवदल्ङ्कसंकरा वर्णन करते दुष्‌ कारिकिाकारने लिखा है कि “काव्ये 
तस्मिनलष्कारो रसादिरिति मे मतिः अर्थात्‌ जदा अन्य कोड मुख्य वाक्याथ हो ओर रसादि अङ्गरूपर्म 
वणित दो वर्हौ रखादि अलङ्कार होता है यह मेरी सम्मति है “मे मतिः छब्द इस विपयमे मतभेदको 
सूचित करते ई । इसीकी इक्तिमे इत्तिकारने भी यद्यपि रसवद लङ्कारस्यान्यैद॑सितो विषयः” छिलकर 
उस मतमेदकी सूचना दी है । इस मतमेदके दो सूप ई । कुछ कोर्गोका कहना है किं अच्डकार तो 
कटककुष्डल्के समान है, वे साश्चात्‌ वाच्य-बाचक्रके उपकारक ओर परम्परया रके उपकारक होते 
ई । जरे कटककुण्डक साश्चात्‌ शरीरके उपकारक जौर शरीर द्वाय आत्माके उपकारक होनेसे अलङ्कार 
कहलाते ह । इख्डिए-- 
““उपकुवन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुपासोपमादय 1! का०प्र० ८, २ 
इत्यादि अलङ्कारके लक्षणो अनुप्रास-उपमादिको अङ्ग अर्थात्‌ शब्द ओर अर्थं दारा ही रसोपकारक 
माना है ! परन्तु रखवदलङ्कार वाच्य भौर वाचक, अर्य॒या शब्दके उपकारक न होकर साक्षात्‌ 
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रसादिके उपकारक हते दै इछि उनमें अलङ्कारा कक्षण ही न्द घटता दै अतः रसवदलृार 
नी द्योते! रेखी दामे जदा रादि अन्यके अददं वरं पे छौग रखवदख्ड्कार न मानकर उसको 
गणीमृतन्यङ्कच ही कहते हं | 

रसवदलङ्कारके विधये उटायी गयी इतत आपत्तिको दूर करनेके लिए कुछ कोगं चिरन्तन 
व्यवदहायानुरोधसे रसोपकारकत्वमाघ्रसे गुणीभृत रसां भाक्त अटङ्कारन्यवहयार मानकर कथञ्चित्‌ उनके 
रसवदर्धास्वका उपपादन करते द्‌ | 

दूसरे रोग इस सम्याको दल करनेके लिए. अलङ्कारक लश्चणमे दान्दार्थका समावेश स्वथ 
बताकर रसापकारकत्रमात्रको अलङ्कारा मख्य टश्नग मानकर गुणीभूत रसम साश्चात्‌ रसंपकारकलय 
होनेसे उन रखवदश्ङ्कास्का उपपदन क्रते द । इनके मतम यदह अलङ्कारव्यवद्यार भाक्त नही अपितु 
मुख्य दही ईं 

इस दुसरे मतके ठटग “'उपकरुबन्ति तं सन्तं य-ङ्द्रारण जातुचित्‌! इत्यादि अल्द्कारक लक्षणमे 
अल्ङ्धारविधिष्शब्दाथजानसन ओर चमत्कार्वेन कार्यकारणभाव मानकर उद अलङ्कारलश्चणका इस 
प्रकार परिष्कार करते ह 

"खमयायसम्बन्धावच्छिन्नचमक्छृतित्वा वच्छिनजन्यता निरूपित, समवायचभ्बन्धावच्छिन्िक्नान- 
त्वावच्छिन्नजनकतानिरूपित, यिप्रयत्यसम्बन्धावच्छिन्नदब्दाथान्यतरनिष्मवनच्छेद्‌कतानिरूपितावच्छेद- 
कतावच्वमलङ्कारच्वम्‌ 1 


रसद रङ्कार तथा गुणीभूतव्यङ्गयकी व्यवस्था 

रसवदलङ्धरके साथ ही गुणीमृतव्यङ्गयका प्रदन भी सामने आ जाता दै। अलङ्कार खाश्चात्‌ 
शब्दार्थके ही उपकारक हेते दं ओर गुणीभूत रस कब्दार्थके उपकारक न हकर साक्षात्‌ रसान्तरके 
उपकारक होते है इसलिए उनम अल्ह्ारका सामान्य लक्षण न घय्नेसे जो ल्येग उनको रस्वदल्ङ्कार 
न ककर रुणीभूतव्य ङ्क्य कहते है उनका मत ॒स्यषट हो गया । उनके मठमरं ध्वनि जौर. गुण्ीमूत- 
व्यङ्गय दो द्वी वस्तु ह, इनसे भिन्न रसवदलङ्ार नामकी तीसरी वस्तु नहं है । परन्तु ध्वनिकारने रख- ` 
बदलकर भी माने ईह ओर गुणीभूतव्यङ्कय भी | इनके मतम रसादिध्वनिके अपराङ् होमेमे रसवत्‌ 
तथा प्रेयोऽच्ड्कार भर वस्तु या अलङ्कारष्वनिके अपराङ्गादि होमेषर रुणीमूत्व्यङ्खय माननेसे दी 
दोनोँका खमन्वय हौ खकेमा | 


ध्वनि; उपमादि तथा रसबदशर्ङ्ार 

रसवदल्ङ्कारोके विषयमे दसरा मतमेद जिसकी ओर कारिका ओर वृत्तिम सङ्केत किया गया 
हे उसका खरूप यह है कि कुक लोग १. चेतनके वाक्या्थीभूत हानेपर रसवदल्ङ्कार ओर २. अचेतनके 
वाक्यार्थीभृत होनेपर उपमादि अलङ्कार मानते ई । उनका आय यद दै किं अचेतनके वाक्यार्थीभूत 
होनेपर उसमे चिन्तइृत्तिरूप रसादि सम्भव न होनेसे उनके वर्ण॑नमे रसवदलङ्कारकी सम्भावना नहीं है । 
अतएव उनको उपमादि अलङ्कारका विष्य ओर चेतनके वाक्यार्थीभावे रख्वदल्ङ्कारका विय 
मानना चाहिये । आल्योककारने ति मे मतिः" लिखकर इसी मतके विरुद्ध अपनी सम्मति पदरदित 
की है | उनक्रा आशय यह है कि- 

१, जर रखादिकरी प्रतीति प्रधान रूपसे दोती ह वहा रसध्वनिका विषय चछमद्चना चाहिये । 

२. जषा शख्य रस अलुङ्कायं है ओर कों दूसरा रस भमी अङ्गमूत नहीं है वहो उपमादि 
अख्ङ्कारका कषे है । 
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एवं ध्वनेः, उपमादीनाम्‌ , रसवदलङ्कारस्य च वियक्तविषयता भवति । यदिवु 
चेतनानां वाक्यार्थीभावो रसाद्यलङ्कारस्य विषय इत्युच्यते तर्हिं उपमादीनां प्रविरख्विषयता 
निविषयता वाभिहिता स्यात्‌ । यस्मादचेतमवस्तु्रतते वाक्यार्थीभूते पुनश्वतनवस्तुरत्तान्त- 
योजनया यथा कथन्चिद्धवितय्यम्‌ । "अथ सत्यामपि तस्यां यत्राचेतनानां वाक्याथंभावो 
नासौ रसवदलङ्कारस्य विषय इत्युच्यते, तन्महतः' काव्यभ्रवन्धस्य रसनिधानभूतस्य 
सीरषत्वममिहितं स्यात्‌ । 
यथा- 
तरङ्गश्र भङ्गा ्ुमितविदगक्रेणिरशना 
विकर्षन्ती फेनं वसनमिव संरस्भरिथिटम्‌ । 
यथाविद्धं याति स्व्रटितमभिसन्धाय वबहुशां 
नदीरूपेणेयं धरवमसहना सा परिणता ॥ 


३. ज्य राड अद्धरूपम ट दद्रा रसवदेन्टदारक्ा विषय द| 

ट्स प्रकार ५. ध्वनि, २, उपमाद्रि अल्दार आर ३. रस्चदलङ्धायक्ा विप्रयभेद द्ये जाता 
है । इसके विपयंत उक्त चेतन आर अचेतने वर्णनमेदस्त मेद्‌ माननेवाटे मतमे यह विभाग नहीं वरन 
सकता 2 । इसी विपयको अन्थक्रार्‌ आगे उपस्थित करते है- 

शस प्रकार [ऊपर वाणत पद्धतिसे] ध्वनि, उपमादि अङङ्कार ओर रसवदलङ्कारे 
कात्र अलग-अलग दो जानाद्। [इसके विप्ररीत अन्थोके मत] यदि चेतनके 
वाकयार्थभिाव [चतनको सुख्य वाक्यार्थं स्नने] मे रसवदटङ्कारका विपय होता 
यह माने, ता उपमादि अद्टद्भार्छ विय बहुत चिरर रह ॒ जायगा अथवा सवंथा ही 
नीं रटेगा 1 क्योकि जहा अच्तन चस्तुत्र त्त मुख्य वाक्यशे हं वदं किसी न-क्रिसी 
प्रकार [दिभावादि इरा] चेतनवचस्तुके वृत्तान्तक्ी योजना दोगी द्यी! [इस प्रकार उन 
खब स्थलमें चेतन वस्तुके वाक्याथ चन जानपर वे खव ही रसवदलङ्कांरके विष्य हो 
जार्ये गे, उपमादिके नदी । इसचिप् उपमादिं पविरलटविषय अथवा निर्विषय दो जार्येगे 
ओर यदि चेतनचृत्तान्तयोजना होनेपर भी जहा अचेतनका वाक्यार्थीभाव [आघान्य] 


हे वरहो रसवदलङ्कार नहीं हो सकता यह कडा जाय, तो बहुत वड़े रसमय काभ्यमाग- 
का नीरसत्व कथित हो जायगा । 


चैसे-- 

खेद मोदके समान तरज्ञौको ओर रकानाके समान श्चुन्ध विहगपंक्तिको धारण 
किए हु 7, करोधावेहामे खिसखके हण वखके समान फेनोको सीचती हुड [यष्‌ नदी], बार 
वार टोकर खाकर जो रदी चाल्सेजास्दीहै, सो जान पडता दे कि मेरे अनक अप 
याधोको देखश्चर रूटी दुई चह [उर्वशी दी] नदीरूपमें परिणत हो [बदल] गयी हे । 





१, महः नि० | 
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यथा बा-- 
न्वी मेधजलाद्रंपल्खवतया घौताधरेवाश्रभिः 
शन्येवाभरणंः स्वकाखविरदादविशान्तपुष्पोद्वमा । 
चिन्तामौनमिवाध्िता मधुकृतां शब्दैर्विना खक्त्यते 
चण्डी मामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा ॥ 
यथा वा-- 
तेषां गोपवधूविराससुद्दां राधारद्ःसाश्चिणां 
क्रम भद्र कछिन्दयेखतनयातीर खताबेहननाम्‌ । 
विच्छिन्न  स्मरतल्पकस्पनमृदुच्छेदोपयोगोऽधुना 
न जाने जरठीभवन्ति विगखन्नीरखत्विषः पह्वाः ॥ 
इत्यवमादौ विषयेऽचेतनानां बाक्यार्थी भावेऽपि चेतनवसर्तुवृत्तान्तयोलनाऽस्त्येव । 
अथ यत्र॒ चतनवस्तुवरत्तान्तयोजनाऽस्ति तव्र॒रसादिरर्ङ्कारः । वदेवं सत्युपमादयो 
निर्विषयाः प्रविरक्विषयाः वा स्थुः । यस्मान्नास्त्येवासावचेतनवस्तुङ्तान्तो यत्र चेतन- 
चस्तुच्रत्तान्तयोजना नास्त्यन्तता विमावत्वेन । तस्मावङ्गत्वेन च रसादीनामर्ङ्कारता । यः 
पुनरङ्गी रसो भावा वा सवाकारमल्ङाय; स ध्वररात्मेति । “1 
धवा ज्ंस-- 
तन्वी [उवंशी] वैर्मोपर पङ हुए सुश्च तिरस्कृत करके पञ्यासापयुक्त दयोकर 
उस्विआसं गी अधग्के समान चावः जटसे आदरं पटयक्ो धारण किये, ऋतुकार 
न होनसे पुप्ाद्मरहित आभारणद्यून्य-स्यी, मायके दाच्दके थभाव्रमे चिन्तामोन-सी 
[लतारूपम] दविखल्ायी देनी हे । 
थवा जैस- 
हे भद्र ! गापवधुजक्रं विन्दरससस्वा, साघधाक्षी पकान्तक्रीडाआओके साक्षी, यसुना- 
तटके टेताकन्ज ता कु्राटसे हं 2 अथवा [अव तो] मदनह्यय्याके निपाणकं दिप गदु 
किसट याकं ताडका पयःजन न गहनपर नील्कांतिको चक्छिख्काते हप वे पद्व [पुराने] 
रूढ हो जते हग । 
इत्यादि उदरादरणामं अतन [त्रःपराः पदिद शोकम नदी, दुखस्मे कता ओर 
तीसखरमें लनाकुन्ज] वस्तु ाक्छं वाक्दाश्ःनातव [प्रधानता हानपर भी [विभावादि दाय 
कथञ्चित्‌ ] चेतन वस्तुक व्यवहाग्की याजना ई ही । ओर जहाँ चतनवस्तुञ्चत्तान्तकी 
योजना द व्हा रसादि अलङ्कार ह ¦ पटम्दा हानपर उपमाद्वि थलङ्कार सवथा निविचयदह्यो 
जार्यगे अथवा उनके उदाहरण ददत ही कम मिल सकैगे । क्योकि पेखा कोई यचेतन- 
चृन्तान्न नदं भिद्गा जहां चेतनवस्लुत्र्ान्तक्रा सम्बन्ध, अन्ततः चिमावरूपसे [ही 
सहः] नहो | इसद्टिष रसादिके अङ्ग दोनेषर रसवदलङ्कार. होते है ओर जो अङ्गी रस 
या भाव सव प्रकारसे अङ्काय है वह ध्वनिका [आत्मा] खरूप दे । 


४ 
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किद्ध- 
तमर्थमवलम्बते येऽङ्िनं ते गणाः स्मृताः । 
अङ्ञधितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥६॥ 
ये चमथ रसादिलक्षणमङ्किनं सन्तमवरम्बन्ते ते गुणाः शौयोदिवत्‌ । वाच्यवाचक- 
खक्षणान्यङ्गानि ये 'पुनस्तदाभितास्तेऽछद्कारा मन्तज्याः कटकादिवत्‌ ॥६॥ 


नकयककभक 1 ि ि कै 


इस प्रकार आलोककारने रसवदलङ्कारे विथयमे परमतका निराकरण कसते दए अपने मतका 
उपसंहार किया । इनका भाव यह हुमा कि नेतनवस्वुके वाक्यार्थोमावकरे आधारप्र रमवदर््कार ओर 
अचेतनवस्ठके वाक्यार्थामावमे उपमादि अलङ्कार हेते द यह जो दूसरोका मत दै बह ठीक नदीं दै 
क्योकि अचेतनवस्तुके साथ चेतनदक्तान्तका सम्बन्ध हयो ही जाता है अतः घरवत्र॒रस्वदलुङ्कार दी 
होगा । उपमादिका विषय बहुत कम या व्रिल्डुल नहीं मिटेगा या फिर अचेतनपरक काव्थको नीरस 
ठदराना पड़ेगा ॥५॥ 


गुण ओर अलङ्कारा भेद (सिद्धान्तपषष] 

ओर- 

ञो उस प्रधानभूत [रस] अङ्गीक आधित रहनेवाटे [माघुयादि] है उनको गुणः 
कहते हं ! भर जो [उसकं) अद्ग [शाब्द तथा अथं] मे आधित रहनेवाे दै उनका 
कटकादिकं समान अछङ्कार कहते दं ॥६॥ 

ज्ञो उस रसादिरूप अङ्गीभूतका अवद्म्बन करते है [तदाधित रहते है] पे 
शौवं आदिके समान "गुणः कटटाते द । भौर वाच्य तथा वाचकरूप [अथे तथा शाब्द 
उस काव्यके] अङ्ग है, जो उन [ल्ग] के आधित ह वे कटक आदिके समान अकङ्कार 
समद्यने चाहिये । 

पौचवीं कारिकाकी व्याख्यामे रसध्वनि, रसवदल्ङ्कार तथा उपमादि अल्ङ्रका विप्यविभाग 
किया था} छदी कारिका गुण तथा अलद्कारका विपव्रविभाग करिया दै। जो साक्षात्‌ रसके भाध्ित 
र्नेवारे माधुर्यं आदि द उनको साक्षात्‌ आत्मामे रनेवाठे शोय आदिक समान गुणः कहते दं आओ 
जो उस्रः अद्भूत शब्द तथा अर्थम रहनेवाटे ध्म दै उनः कटकार समान "अलङ्कार कहते दं । 
यह गुण ओर अल्ङ्कारकरा भेद हुआ । 


तराप्त्‌पत्‌ 

मामहे; 'काव्याटङ्कारणकी वृत्तिम मद्द्धयका तथा वामनक्रा मत इस विपगरमे इससे भिन्न दै । 
वासनमे तो “कान्यशोमायाः कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिक्रयदेतवस्ल्ङ्कारः'' लिखा है । अथात्‌ 
काव्यके शोमाजनक धर्मोकरो गुण ओर उस शोभाके द्द्धिकारक दैतुओंको अलङ्कार कदा है । "काव्य 
प्रकाशने इसका खण्डन करते हए ल्वराषट्ैकिं जो लोग ग्रह रक्षण करते द उनके मतम “कि 
समस्तैगणैः काव्यव्यवहार उत कतिपवरैः"- क्वा समस्त गुण मिलकर काव्यध्यवहारक प्रयोजक हात हं 
अथवा कुछ दी पर्याप हेते ह १ यदि सव रुणोकी समष्टका दी काव्यव्यवद्यरका प्राजक मान उ! 
गोढी, पाञ्चाल्यै आदि रीति जिनमे समस्त गुण नदी रहत उनक्रो केम काश्यका आत्मा मानोगे १ इस 


१. (्पुनरश्चिता' नि° । । 
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तथा च--- 


श्द्र एव मधुरः परः प्रञ्ादनो रसः । 
लर ध ह 
न्य काव्यमाधित्य माधुय प्रतिनिष्टति ॥५] 
शृङ्गार एव रसान्तरापेक्षया मधुरः प्रहादहेवुत्वात्‌ । ` तस्रकाश्चनपरसषब्दाथेतया 
काव्यस्य स माघुयेक्षणो गुणः । श्रन्यत्वं पुनयेजसोऽपि साधारणमिति ॥५। 


87. कक 





(कि 1 ` [1 


आक्चेपका माव यह है कि बामन तो रीतिसम्प्रदायके प्रवर्तक दै] “रीतिरात्मा काव्यस्य यह उनका 
सिद्धान्त है} गौडी, पाञ्चाली आदि रीतिवमे खमस्त गुणोका समवाय तो होता नहीं पिर उनको 
काव्यका आत्मा कैसे मानोभे १ ओर यदि एक-एक गुणकी उपस्थितिक ही काव्यन्यवद्यारके लिए प्य 
मानो तौ “जद्रावत्र ्रज्वलत्यग्निख्च्चैः, प्राज्यः प्रोद्न्नुरसत्वेप धूमः" इत्यादि गोज आदि गुण 
होनेके कारण उनम भी कान्यव्यवद्यर स्यो नदी होगा १ मम्मटने वामनके खण्डने यदा ननो युक्तिप्रवाहं 
उपस्थित क्रिया है वह कुछ शिथिल-सा नान पडता द | 

भविहपत्‌ 


भामहके विवगरणमें भद्द्धयने तो गुण ओर अण्ड्कारके भेदको दी नदीं माना है। उनका 
कहना दै कि ल्यैकिक गुण [शैर्ादि] ओर अलङ्कार [कटक करुण्डल्यदि] मे तो मेद स्य दै । शौर्यादि 
गुण आत्मामे समवायसम्ब्र-धसे रहते दै ओर कटक, कुण्डलादि अलङ्कार शरीरम संयोगसम्बन्धसे आशित 
होतेह! इसलिए लौकिक रुण ओर अल्ङ्कासमे वृत्तिनियामकः सम्बन्ध संयोग तथा समवायक्रे भेदसे 
भेद हयो सक्ता दै। प्ररन्नु ओजःप्रखति गुण ओर अनुप्रासादि अलङ्कार दोनो शौ समवायसम्बन्धसे 
रते हं इसकिपए [समवायच्रस्या च्तौर्यादयः, संयोगहृत्या ठत हारादयः इत्यस्तु गुणालङ्काराणां भेदः 
जओजःप्रथतीनां अनुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समवायद्स्या सितिरिति गडलिकाप्रवादेणेवेषां 
भेदः] इन दो्नोका भेद मानना गड्डलिकाप्रवाह [मेडचाल के समान ही दै । परन्तु माल्ेक ओर 
काव्यप्रकाशादिकारने रखनिष्ठ धमोको गुण ओर शब्दार्थनिष्ठ धर्माको अलङ्कार मानकर दोर्नोका 


मेद क्रिया दै। अर्थात्‌ वृत्तिनियामक सम्बन्धकरे भेदसे नदी, अपितु आश्नयभेदसे गुण ओर 
अलङ्कारका भेद है । 


नचज्यमयत 

नव्य सखोर्गोका यह मत है कि रर्णोको रखमाच्-घम मानने कोई ददृतर प्रमाण भी न्दी है 
ओर वेदान्तमे प्रतिपादित निर्ण आत्मत्वस्थानीय रसको मी निगुंण ही मानना चाये । अतएव 
गुणोको रसधरम मानना उपहासास्पद ही हेगा--'अपि चात्मनो नियुंणत्वस्य सप्रमाणमोलिमूतवेदान्तैः 
प्रतिपादितवया आस्मभूतरखगुणत्वं माधु्यादीनां कथमिव नोपहासास्पदम्‌ ॥९॥ 


माधुयं गुणका आश्रय 

इसीखे, | 

श्छंगार द्यी सचसे अधिक अआनन्ददायक मधुर [माधुयेयुक्त] रस ह । उस 
ग्टगारमय काव्यके आधित दी माधुर्यगुण रहता दे ॥५७॥ 

शगार ही अन्य रसोकी अयेश्ला अधिक आह्ादजनक होनेसे धुर है । 
उसको पकारित करनेवाठे दा्द्‌ार्थयुक्त काव्यका वह माधुय गुण होता हे । अ्रभ्यत्वं 


=> सन भनक क 


१. नि तथा दी० श्रह्कादहेतुत्वात्तस्कादनपरः । रड्दा्थ॑योः ।' 





शद ध्वन्यालोकः [ कारिका ॐ 


तो जका भमी साधारणम है। [अथौत्‌ माधु्यके समान भोजम भी ध्रभ्वत्व 
रहता ह| 
'एवकारल्िधा मतः! 

“शृद्धार एव मधुरः इत्यादि सातवीं कारिकामे एवः पदका प्रयोग किया गया है । इस 
'एवोका प्रयोग तीन प्रकारसे होवा है ओर उन वीरनोमिं उसके अर्थम मेद ट लाता टै । वह कमी 
विशेषणके साथ प्रयुक्त होता है, कभी विशेष्ये साथ ओर कभी त्रियाके साथ | विज्ञेष्यके साथ परगरोग 
होनेपर बह अन्ययोगका व्यवच्छेदक होता है [विरोष्यसङ्कतसत्वेवकारो अन्ययोगन्यवच्छेदकः | । जेते श्वर्यं 
एव धनुर्धरः पाथं विजञेष्य है, उसके साथ प्रयुक्त एवका अथं अन्ययोगका व्यवच्छेद करना ह । ` 
अथात्‌ बह विष्य पाले अन्ये विशेषण धनुर्धरके सम्बन्धका निषेध करता है । “पाथं ध्व धनुरो 
नान्यः यह उका भावार्थं होता है¦ विद्ेषणके साथ प्रयुक्त एव अयोगव्यवच्छेदक होता है [विदोषण- 
सङ्गतस्त्वेवारो अयोगव्यवच्छेदकः] जैसे प्पार्थो धनुर्धर एव" यो विशेषण धनुधरके साथ प्रयुक्त 
"एवः विशेष्यम्‌ विदेषणके अयोग अर्थात्‌ सम्बन्धामावका निषेध करता है ओर उसमे भनुरधरत्वका 
नियमन करता है । इदी प्रकार जद "एव क्रियाके साथ अन्वित होता है तब अव्यन्तायोयन्यतच्छेदक 
होता 8 । चसे “नीलं कमलं भवत्येव इस वाक्यमे भवतिः क्रियाके साथ अन्वित प्वकार कमले 
नी्त्वके अत्यन्त असम्बन्धका निषेध कर किसी बिदोष कमले नीलके सम्बन्धको नियमित करता ३ । 
इस प्रकार एवके तीन प्रकारके प्रयोग होते दै--“अयोगमन्ययोगं चा्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिनत्ति 
धर्मस्य एवकारलिधा मतः } 

प्रहृत शश्ज्ञार एव मधुरः इत्यादि कारिकामे विरशेष्यके साथ अन्वित एवके अन्ययोग- 
व्यवच्छेदक होनेसे उखका अर्थ “शृङ्गार एव मधुरो नान्यः' यह होगा । परन्तु अगली ही कारिकिमे 
[रज्ञारे विप्रलम्भाख्ये कर्णे च प्रकर्षवत्‌ |] करण आदि रसम भी उसका अस्तित्व ही नही माना 
अपितु सम्भोगश्वज्ञारकी अयेश्चा विप्रलम्भे ओर उससे भी अधिक कडणरसमे माघुर्यका उत्कं 
माना है । यदि शृङ्गार ए्वःका एवकार अन्ययोगन्यवच्छेदक है तो इसकी सङ्गति केसे रुगेगी यदह 
एक प्रन है! इस प्रनका उत्तर यह है कि अन्यके भीतर दो प्रकार बस्तर्णे आती ह, विशेष्यकी 
सजातीय ओर्‌ विजातीय । यहा विशेष्य शृङ्गार है । उसके सजातीय अन्य रस कर्णादि भी अन्यकी 
भ्रेणीमे आते ई । अन्यव्यवच्छेदक एवकार कदं सजातीयका व्यवच्छेदक होता है ओर कीं 
विलातीयका व्यवच्छेद करता ह! यँ यदि उसे सनातीयका व्यवच्छेदक माने तब तो बह 
करुण आदिमे माधुयंके योगका व्यवच्छेदकं होगा गौर उख दशाम अगली कारिकासे विरोध 
होगा । परन्तु यदि उसे विजातीय अन्यका न्यवच्छेदक मानि तो वह शन्द तथा अर्थम माधुयेका 
न्यचच्छेद्कं होगा ओर दस प्रकार गुणके शब्दध्मत् अथवा अर्थधर्मत्वका निषेध करके रसेक- 
1 प्रतिपादक होगा ! यदी आटोककारका सिद्धान्तपक्च श्ृङ्ञारके साथ एव ष्दसे सुचिव 
किया ई। 

कारिकाकी वृत्तिम “श्रन्यत्वं पुनरोजखोऽपि साधारणम्‌? लिखा है । यह पक्ति भामहके “ श्रव्यं 
नातिसमत्तार्थशम्दं मधुरमिष्यते [भामह २,२,३] इख वचनकी आल्येचनामे लिखी गयी दै ! कोचन- 
कारने इसकी टीकामे ङ्खिा है कि इस प्रकारका श्रन्यत्व तो भ्यो यः रां बिभति खभुजगुखमदः 


पाण्डवीनां चमूनां; इत्यादि ओल्के उदाहरणम भी पाया जाता है अतएव यष्ट माधुर्यका लक्षण नटी 
हो सक्ता है ।[७॥ 


कारिका ८ ] दितौीय उचोतः ९ 


शङ्गारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत्‌ । 
माधु्यमाद्रः तां याति यतस्तत्राधिकं मनः ॥८॥ 


विप्रलम्भशशङ्गारकरुणयोस्तु माधुयैमेव प्रकर्षवत्‌ । चह्दयष्टदयावज॑नातिक्षयनिमि- 
तत्वादिति ॥ ८॥ 
।  विग्रलस्भगङगार ओर कर्णरसमे माधुयं [गुणका प्रयोग व्ोष रुषमे] उत्कष- 
युक्त होता हे, क्यौक्रि उसमे मन अधिक आ्द्र॑ताङो प्रात हो जावा हे ॥८॥ | 
विपरदम्भग्डंमार यर करुणमें तो सहदर्योके हवयोके अतिराय आाङ्श्च करनेका 
निमित्त होनेसे माधुर्यं [गुण] ही उत्कषंयुक्त होता हे ।८॥ 


दस गुर्णोका अन्तर्भाव 


भराचीन भामह आदि आचार्यान [टेः प्रसादः समता माधु सुङ्कमारवा । अर्थव्यक्तिख्दारत- 
माजःकान्तिसिमाधयः ॥] दस क्ब्दगुण ओर दस अर्थगुण माने ह । शब्दगुर्णो जौर अर्थगु्णोके नाम 
नो एक ही हे प्रु उनके लक्षण दोनो जगह अलग-अलग हो जाते ह । आलोक, लोचन, काव्य- 
प्रकारादिने इन दस गुणोका अन्तर्माव अपने तीन गुर्णो--माधुर्य, ओज ओर रसादे ही करं लिया 
है । उन गुणौके अन्तभविप्रकारको निम्नाह्ित चित्र द्य दिखलया जा सकता है | 





षकाण 9 छ 
शब्द्गुणां शब्दगुणे के लश्चण तथा उनका अन्तर्भाव = रक्षण तथा उनका अन्तमा 








तथा जथ- [---- ----- ----- 

गुणोके नाम | शन्दगुणदशामें लक्षण ¦! अन्तर्माव | अर्थगुणदशा्मे क्षण अन्तभोव 

१. शेषः बहूनां पदानामेकपद्व-; ओजसि | क्रमकरौरिव्यानुल्वणत्व- | विचित्रतामान्म्‌ 
द्धासनम्‌ | योगरूयघयनां 

९. प्रसादः |ओजोमिध्रितदोथिस्यात्मा ओजप्षि | अर्थवैमल्यम्‌ । अपुष्टाथंत्वाभवे 

३. समता मागमिदखरूपिणी यथायथम्‌ प्रकान्तप्रकृत्यादिनिरवाहः ग्रक्रमभङ्कदोष्राभावे 
[कचिद्दोषः] | 

५. माधुर्यम्‌ | प्रथक्पदत्वम्‌ माधुर्यं | माधर्यसक्तिवैचित्यम्‌ , अनवीकृतदोषामाबे 

“* उदारता | विक्रसम्‌ , पदानां ` ओजसि | अग्राम्यत्वम्‌ ग्ाम्यत्वाभावे 
यत्य्ायत्वम. ` 

६. अथ्यक्ति पदानां क्रित्य थसम्पणम्‌ प्रसादं वस्नुस्वभावस्छुरत्वम्‌ स्वभावोक्त्यलङ्कारे 

५, सुङ्कमारता| अपारष्यम्‌ दुःश्रवताप्याये| अपारष्यम्‌ अमङ्गलाश्टील्त्यागे 

८. ओजः | वन्धतैकस्यम्‌ | ओजसि | साभिप्रायत्वम्‌ अपुष्ट थत्वामावे 

९. कान्तिः | ओज्ज्वस्यम | ओआंम्यत्वामावे| दीप्षरसत्वम्‌ ध्वनिगुणीभूतव्यधङ्गयोः 

५०. समाधिः | आरोहाव्ररोदक््मः | ओजसि अर्थदृष्िरूपः अयोनिः अर्थदं गुणः 

अन्यच्छायायोनिश्वेति 


द्विविधः | 








कारिका १० | प्रथम उद्योतः ९९. 


यो यस्तत्कमं साध्वी चरति मयि रणे यश्च यच्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽदम्‌ ॥ 
इत्यादौ दयारोजस्त्वम्‌ ॥ ९॥ 


समर्पकत्वं काव्यस्य यत्त॒ स्व॑रसान्‌ भ्रति । 
ख ्रसादो यणो ज्ञेयः स्वैसाधारणक्रिय : ॥२०॥ 


[द्रोणवध] का साक्षी है [जो-जो खडा हभा उस द्रोणके श्रधक्रो देखता रहा है] ओर 
मेरे यद्ध करते समय जो कोड उसमे वाघा डाकेगा, आज ऋोधसे अन्धाह्या मेँ 
[अश्वस्थामा] उसका नादा कर दूंगा फिर चे वह खव जगतूका अन्तक स्वयं यमराज 
हीक्योनदहो) 

इन दोनो उदादरणोमें [करमशः शाब्द ओर अथं ] दोन ओजःखरूप द । 

ये दोनो इछोक व्वेणीखंह्यर' नाटकके है । इनमे पहिली भीमक्री ओर दृसरी अश्वत्थामाकी 
उक्ति है । पदिलेमे समासबहुल स्वना है, वर छन्द॒ ओजके अमिन्यक ठँ ओर दूसरे उदाहरणम 
दर्घसमासरचना है, वरहो अर्थं ओजका अभिव्यञ्जक ह | 


कारिकाकी वृत्तिम रक्ष्या त एव दीतिसितयुच्यतेः लिना है । साधारणतः “'विद्रष्यवा चक्र- 
पदसमानवचनकत्वमाख्यातस्य" यह नियम माना गया दै} इसका अथं ह है कि आख्याच अ्थत्‌ 
क्रियापदका वचन्‌ विशेप्यवाचक पदके खमान होना चाद्ये । इरीकिए प्रङति-विकृतिस्थर्म च्चः 
पञ्च नौका भवतिः ओर उभयार्थामिदारोपस्थलमे "एको दौ श्यतेः इत्यादि प्रयोग उपपन्न माने गये ई | 
यर्हौँ तएव दीतिरित्युच्यते"मे विशेष्यवाचक तच्छब्दके "ते' इस बहुवचनान्त रूपके समान आख्यात 
: उच्यते*का भी बहुवचनान्त श्रयोग होना उचित था, किर ए एवचनका प्रयोग कैसे साधु होगा १ 
इसका कथञ्चित्‌ समाधान यह करना चादिये कि इति खब्दसे उपस्थाप्यमान वास्याथं ही यं 
वच्‌धात्वथनिरूपित कमैताका आश्रय है । ओर उस खामान्यमे संख्याविदोधक्रो अविवक्षासे एकवचन- 
क्रा प्रयोग भी अभीष्ट ह। यह बाठ महाभाष्यमे वचनविधायक [दयेकयोर्दिवचनेकवचने, बहुषु 
बहुवचनम्‌ " चुञ्ोका "टकवचनम्‌' द्विबहोरिवचनैकवचनेः इस प्रकारका न्यास करते हुए भाष्यकारने 
सूचित की है । तदनुसार सामान्यम एकवचनका प्रयोग है । 


कारिकाकर "रौद्रादयो, पदमे आदिः पदसे शवीरादूुतभोरपि गहणम" यहं रोचनकारने लखि 
है । अर्थात्‌ यँ आदि पदको प्रारम्भार्थक न मानकर प्रकार अथवा साहश्यवाचक माना है, तमी 
सैद्ररसके सदा वीरादिश्षा रहण किया है ¦! अतएव उसमे वीररसक्रे विमार्वोसे उखन्न अदुभुतरसका 
भी ग्रहण करना चाहिये ॥९॥ 


प्रसाद गुणका आश्रय | 

[शुष्केन्धनमे अग्निके समान अथवा खच्छ वस्मे जके समान] कान्यका समस्त 
रोके प्रति जो समर्प॑कत्व [योद्धाके हदयमे इटिति व्यापनकठंत्व] है ओर खमस्त 
रसम ओर रचनार्थमिं [सर्वसाधारणी क्रिया चत्तिः, स्थितिर्यस्य सः] रहनेवाख हे उसे 
रसादः गुण समद्यना चादिये ॥१०॥ 


१०० ध्यत्यारोकः [ कारिका ११ 


प्रसादस्तु खच्छता शब्दार्थयोः । स॒ च सवैरससाधारणो गुणः । स्वैरचनासा- 
धारणद्चः । व्यङ्ग थाथोपेक्षयैव मुख्यतया व्यवस्थितो मन्तव्यः ॥१०॥ 
श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्िताः। 
ध्वन्यात्मन्येव शार ते देया इत्युदाहृताः ॥११॥ 
अनित्या दोषादच ये श्रुतिदुश्टादयः सूचितास्तेऽपि न वाच्ये अथंमात्रे, न च 
ग्यङ्गथे श्रङ्ार्यतिरेकिणि, शङ्गारे वा ध्वनेरत्नात्मभूते' । किन्ति ध्वन्यात्मन्येव 
श्ङ्गारेऽङ्गिवया व्यङ्गे ते देया इत्युदाहृताः । अन्यथा हि तेषामनित्यदोषतेव 
न स्यात्‌ ॥१९॥ 


(अ 7 1 
[३.2 


प्रसाद्‌ [का अर्थं] शब्द्‌ ओर अर्थकी खच्छता है । वह सव रसोका साधारण 
गुण है, ओर सब रचनार्थोमिं समान रूपसे रहता है । [फिर चाहे वह रचना शब्दगत 
हो या अथंगत, समस्त हो या असमस्त] मुख्य रूपसे व्यङ्ग-धार्थकी अपेक्लासे ही उसे 
स्थित समद्यना चाहिये । 

ये गुण मुख्यतया प्रतिपन्नाके आस्वादमय होते है, फिर रसमे उपनरिठ होते दै ओर फिर लश्षणासे 
शब्द ओर अर्थम भी उनका व्यव्ार होता है । साहित्यदपणकारने इसी श्रसादभ्का लक्षण इस प्रकार 
किवा है “चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शष्केन्धनमिवानलः } स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च ॥ 

इस प्रकार प्रन्थकारने यह सिद्ध किया कि जरो रसादिका असन्दिग्धं प्राधान्य ह बह रस 
ध्वनि, जहो वह्‌ किसी अन्यका अङ्ग है वहाँ रखवदलङ्कार ओर जष्टं रस अलङ्कार्य है ओर अन्य कोड 
रसान्तर अङ्खमूत नहीं दै वहा उपमादि अलङ्कार हेते द । यद इनका विपयविभाग है । इसी प्रकार 
अङ्गीमूत्‌ रसादिके आश्रित घर्मं गुण, शब्द्‌ या अर्थके चास्त्वहेतु अलङ्कार होते ह ॥१०॥ 


अनित्यदोर्षाकी व्यवस्था 

यह कहते है किं हमने जो रसष्वनि आदिका क्ष निधारित किया है उसको माननेषर ही 
नित्य ओर अनित्यदोर्पोकी व्यवखा भी बन सकती है | 

भरृतिदुश्ादि [श्र तिदुष्ट, अ्थदुष्, कस्यनादु्ट । “शर तिदुरथदुषत्वे कट्पनादुषमि- 
त्यपि । श्रतिकष्ं तथैवाहवौचां दोषं चतुर्विधम्‌ ॥ भामह] जो नित्यदोष बताये 
गये हं वह ॒च्वन्यात्मक शृङ्गार [रसभ्वनिरूप थधानभूत शङ्कार] म ही त्याज्य कटे 
गये हं ॥१९॥ 

जो अनित्य श्चुतिदुष्टादि दोष सूचित किये गये हं वे न तो वाच्यार्थमाधमे, न 
श्टज्गारसे भिन्न व्यङ्ग थ [रसादिमे भौर न ध्वनिके अनात्मभूत शगार [गुणीभूत श्धज्ञार) 
मं देय कटे गये हे, किन्तु प्रधानतया ञ्यङ्गथ ध्वन्यात्मक श्ज्ञारमें ही देय कदे गये 
` द । अन्यथा उनकी अनित्यदोषता ही न बनेगी ॥१९॥ 


१, नि०, कीन श्रतिः ए हे अर्थात्‌ इति पाड अधिक हे । 
रे. निमे ^न वाच्याथमात्र, न च ्यङ्गये शकारे, शङ्गारम्यतिरेिणि वा ध्वनेरनारमभावे" पाड ह । 
दी° में “ध्वनेरनात्ममूते, “मूते"के स्थानपर "भवे, चार हे । 








कारिका १२] द्वितीय उद्योतः १०१ 
एवमयमसंरश््यक्रमद्यातो" ध्वनेरात्मा प्रदर्षितः सामान्येन । 


तस्याङ्ञनां पमेदां ये ध्रमदा खगनाश्च ये । 
तेषामानन्त्यमन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने ॥१२॥ 


अङ्गितया व्यङ्ग थो रसादिर्विवश्वितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरेक आत्मा य उक्तस्तस्याङ्गानां 
वाच्यवाचकालुपातिनामल्ङ्काराणां ये प्रभेदा निरबधयो ये च खगतास्तस्याङ्गिनोऽ्थस्य 
रस-भाव-तदाभास-तत्प्रमटक्षणा विभावानुभावव्यभिचारिभ्रतिपादेनसहिता अनन्ताः 
सवाश्रयापेश्चया निःसीमानो विशेषास्तेषामन्योन्यसम्बन्धपरिकस्पने क्रियमाणे कस्यचिद्‌- 
न्यतमस्याऽपि रसस्य प्रकाराः परिसंख्यातुं न शक्यन्ते किमुत सर्वेषाम । 


तथा हि--श्रङ्गारस्याङ्किनिस्तावदादौ द्रौ मेदौ । सम्भोगो विप्रटम्भरच । सम्भोगस्य 
च परस्परप्रेमदशंनसुरतविषहरणादिलक्षणाः प्रकाराः । विप्रम्भस्याप्यमिर्ेष्याविरह- 
असंरक्ष्यक्रमव्यङ्कयष्वनिके मेद 

इस प्रकार यह असंखश््यक्रमव्यङ्ग-घध्वनिक्ा खरूप सामान्यतः प्रददहिीत 
क्रिया) 

उस [असरंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग च रसध्वनि] के अङ्गौ [अलङ्कारादि] के जो अनेक भेद्‌ 
है, ओर [स्वयं रसादिके] जो खगत भेद्‌ है उनक्रा एक-दसरेके साथ सम्बन्ध [संखृष्टि 
सङ्करादि, परस्तारविधिसे, विस्तारादि] कटपना करनेपर उनकी गणना अनन्त हो 
जायगी ॥१२॥ | 


विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिक्रा अङ्गितया [प्रधानतया] व्यङ्ग रसादिरूय जो 
पक खरूप [आत्मा प्रमद] कटा हे उसके अङ्गभूत अथं तथा शब्दके. आधित [उपमादि 
तथा -अनुधासादि] अलङ्कारौक्रे जो अपरिमित मेद दै, भर उस प्रधानभूत [रसादि 
ध्वनिरूप] अर्थंके जो खगत भेद रस, भाव, तदाभास, तत्पशमरूप विभावाञुमाव- 
व्यभिचारिभाव प्रतिपादन सहित अनन्त ओर अपने आश्रय [खी, पुरु आदि प्रङक्तिक 
भेद] कारण निःसीम जो अवान्तर विदोष [मेदोपमेद) है उनका पक-दुसरेकं साथ 
सम्बन्ध [संखष्टि, सङ्कर या प्रस्तारादि] कपना करनेपर, उनमेंसे किसी पक भी रसकं 
मेदौकी गणना कर सकना सम्भव नही है, फिर सबकी तो वात दी क्या हे । 

जैसे [उदाहरणके टिए]-- प्रधानभूत श्च्ञाररसके, परारम्ममे दो भेद होते दहै, 
सम्भोग [ेङ्गार] ओर धिपखम्भ [आङ्गार] । उनमें भी सम्भोगके परस्परपे मदन 
[दशशन, सम्भापणादिका भी उपटक्षण है], सुरत, [ओर उद्यान] विद्यारादि भेद द । 
[इसी प्रकार] विप्रलम्मके भी अभिव्यप, रैष्यी, विरह, प्रवास ओर विप्रलस्मादि [शापादि- 
निभित्तक वियोगादि मेद ह] । उनमेंसे पत्येक [भेद] के विभाव, अनुभाव, भ्यभिचारि- 


१. द्योत्यध्वनेः' निं०। 
२. “श्रङ्गारस्यैवाङ्गिनिः' नि द° । 
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भवासविप्ररम्मादयः । तेषां च भव्येकं विभावानुभावभ्यभिचारिमेदः' । वेषां च देश्च- 
कालायाध्रयावश्यामेदः इति श्वगतभेदापेश्चयेकस्यः वस्यापरिमेयत्वम्‌ । क पुनरङ्ग- 
परमेद्कल्पनायाम्‌" । ठे शङ्गपरमेदाः" अत्येकमङ्गिभमेदसम्बन्धपरिकल्पने क्रियमाणे सत्या- 
नन्त्यमेवोपयान्ति ॥ १२॥ 


दिङ्माघ्रं तुच्यते येन व्युत्पन्नानां सचेतसाम्‌ । 
जुद्धिरासादिताटोका सवेत्रैव भविष्यति ।१३६॥ 
दिद्छात्रक्थनेन हि व्युत्पन्नानां सहदयानामेकन्नापि रसभेदे सदालङ्कारेरङ्गाङ्गिमाव- 
परिन्नानादासादिवाखोकाः बुद्धिः सवेत्रैव भविष्यति ॥१३॥ 
तत्रच 
श्चज्गारस्याह्धिनो यलादेकरूपालुचन्धवान्‌ । 
सर्वेष्वेव प्र मेदेषु नानुप्रासः परकादाकः ।॥१४॥ 


भावके [भेदसे] मेद दै । ओर उन [विभावादि] के भी देशा, का, आश्रय, अवस्था 
[आदिखे] मेद ह । इस प्रकार खगत मेदोके कारण उस प्क [उ्टज्गार] का परिमाण 
करना [ही] असम्भव है फिर उनके अज्ञोके मेदोपभेदकस्पनाकी तो बात ही कष्याद। 
वे शङ्खो [अरङ्कारादि] के भ्रमे प्रत्येक अङ्गी [रसादि] के भरमेदके साथ सम्बन्यकल्पना 
करनेपर अनन्त ही हो जाते ह ॥१२॥ 

[उसका] दिद्या्र [कुक थोड़ः-सा, यगि] कहते है, जिससे व्युत्पन्न सहदर्योकषी 
बुद्धि सर्वत्र प्रकाडा प्रात कर सकेगी ॥१२॥ 

[इस] दिड्ा्रकथनसे अठङ्कारादिके साथ रसके पक ही भेदके अङ्गाङ्गिभावके 
परिश्चानसे व्युत्पक्न सहृद्योकी वुद्धिको अन्य सव स्थानोपर [खयं] ही प्रकादा पिल 
जायगा ४९२ 


भृङ्गारमे शब्दारङ्काररोका अधिक्‌ प्रयोग अनुचित 
उसखमे-- 
प्रधानभूत [अङ्गी] श्ज्ञारके सभी प्रमेदोमे यज्ञपूवंक समानरूपसे [निरन्तर ] 

उपनिबद्ध अनुप्रास [रसका] अभिन्यञ्जक नही होता ॥१४॥ 

- मेदाः" नि०, दी० । 

- भेदाः" नि०, दी० | 

. “अपेकायैवः नि०, दी०। 

~ "कद्पनयाः नि०, की । 

. न्ते हि प्रमदाः" दी | 

. “सहाङङ्कारेः' के श्थानपृर (कतव्येऽरङ्कारे' पाड नि०, दी मे है। 

„ “अनुबन्धनात्‌' नि०, दरी° | 


@ ॐ 6 ० ५ + ^+ 
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अङ्गिनो हि श्ङ्गारस्य ये उक्ताः प्रभेदास्तेषु सर्वेष्वेकम्रकारानुबन्धितया भ्रत्तोऽ- 
लुप्रासो न व्यञ्चकः । अङ्गिन इत्यनेनाङ्गभूतस्य श्चद्धारस्यैकरूपानुवन्ध्यनुप्रासनिबन्धने 
कामचारमाह ॥ १४॥ 
ध्वन्यात्मभूते श्वुङ्ारे यमकादिनिबन्धनम्‌ । 
चक्तावपि प्रमादित्वं विपरलस्मे विरोषतः ॥१५॥ 
ध्वनेरात्मभूतः श्रङ्गारस्तादपर्येण वाच्यवाचकाभ्यां प्रकारयमानस्तस्मिन्‌ यमकादीनां 
यमकप्रकाराणां निबन्धनं दुष्करशब्दसङ्करङेषादीनां शक्तावपि भ्रमादित्वम्‌ । 
प्रमादित्वमित्यनेन एतददयेते काकताखीयेन कदाचित्‌ कस्यचिदेकस्य यसकादेर्निष्प- 
तावपि भूम्नार्ङ्कारान्तरवद्रसाङ्गत्वेन निबन्धो न क्न्य इति । विप्रङुम्मे विशेषत 
इत्यनेन विप्ररम्मे सोक्कमार्यातिशयः ख्याप्यते । तस्मिन्‌ थोत्ये यमकादेरङ्गस्य निबन्धो 
नियमान्न कतैज्य इति | १५॥ 


[8 





प्रधानभूत [अङ्गी] श्धङ्ारके जो प्रभेद कटे है उन खव [डी] भे पकाकाररूयसे 
निरन्तर निबद्ध अनुप्रास [रसका] अभिव्यञ्जक नदीं होता । अङ्गिनः इस पदसे अङ्गभूत 
[गुणीभूत] श्ङ्गारमे समानरूपसे [निरन्तर] अचुप्रासकौी रचनाका यथेश् उपयोग किया 
जा सकता हे यह सूचित किया हे ॥१४॥ 


शक्ति होते हृष भी, ध्वन्यात्मक श्छङ्गारमं ओर विरोषरूपसे विप्रटम्भण्टङ्गारमें 
यमकादिका निबन्धन [कविके] भ्रमादित्व [का] ही [सूचक] हे ॥१५॥ 

[रसादि] ध्वनिका आत्कभूत शटरंगार [रस] शब्द्‌ ओर अथं दारा तात्पय [तात्पर्य 
विषयीभूतः, भधानतया] रूपसे प्रकाशित होता है, उसमे यमकादि [यददो आदि शब्द्‌ 
पकाराथेक अ्थौत्‌ साददयार्थक है], यमकसददा दुष्कर शाब्द्रटेष या समङ्गदखेष 
यदि [आर भुरजबन्धादि किर अर्ङ्कारो ] का शक्ति होनेपर भी प्रयोग करना [कविके] 
भ्रमादित्वका सूचक हे । 

परमादित्वसे यह सूचित किया हे कि काकतालीयन्यायसे कभी किसी एक 
यमकादिकी रचना हो जानेषर मी, अन्य अलङ्कार्योके समान बाहुल्येन रसाङ्गरूपमं 
उनकी रचना नदीं करनी चाहिये । "विप्रखम्भे विद्ेषतः' इन पदौसे विप्रलम्भ [अङ्गार] 
मे खकुमारताका अतिदाय चयोतित करिया गया है। उस [विप्रम्भन्धङ्गार] के द्योत्य 
दोनेपर यमकादि [अलङ्कासो ]का पयोग नियमतः नहीं करना चाहिये \1१५॥ 

आदिशब्दन्तु मेधावी चतुष्व॑र्थेषु मापते । 
प्रकरे च व्यवस्थायां सामीप्येऽवंयवे तथा ॥ 

यमकादिमे आदि शब्द प्रकार अर्थात्‌ सादद्यपरक दै । यमकादिका अथं मकसद 
दुष्करः है । यमकसदृशा दुष्कर अलङ्कायोमे युरजबन्धादि ओर सभङ्गदटेषर. या शन्दर्छेष भी 
सम्मिलित है । शिलैः पदैरनेकार्थामिधाने दटेष इष्यते'--दिलष्ट पर्दोसे अनेक अर्थोका बोधन करना 
रेष अल््ार कहल्मता दै । 'पुनन्निघा सभद्धो:थाभङ्गम्तदुभयात्मकः-- वह सभङ्खटेष, अभङ्गश्लेष 
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जोर ख्भयात्मकद्टेष मेदसे तीन प्रकारका है। शब्ददटेष ओर अर्थदटेष मेदसे भी इठेषके दो मेद 
हं ! प्राचीन आचार्यं समङ्गदटेष ओर शम्ददरेषको तथा अभङ्खदलेष ओर अथश्टेषको एक दी 
मानते है । "पायात्छ खयमन्धकश्चयकरसत्वां सर्ददो माधवः !› हस पदां दिव ओर विष्णु दोरनोकी 
स्तुति ह । सर्वदः" सब-ङुछ देनेवारे भौर “अन्धकश्चयकरः' अन्धक अर्थात्‌ यादबेकि क्षयकर विनाश्च- 
हेतु अथवा श्चय माने गहको बनानेवारे यादर्वोको बसानेवाङे माधव ङृष्ण ठ्ारी रश्ाकर। 
यर “सर्वदा उमाधवः शिव, बो अन्धकासुरके मारनेवाठे दै, सवदा तुम्हारी र्वा करे । हदा 
अर्थं होते है | 

सर्वदो माधवः" पदके दोनों पक्षौ अलग-अलग पदच्छेद होते द । विष्णुपक्षमे खवदः 
माघवः पदच्छेद होता है ओर हिवपक्षमे (सर्वदा उमाधवः, पदच्छेद होता है । यह सभङ्गदरेष 
कहल्मता है । ओर अन्धकक्चयकरः'का पदच्छेद दोनों पक्षम एक-सा रहता दै । इसलिए वह अभङ्ग 
दर कष्टलाता है! समङ्खदलेषमे भिन्नप्रयतनसे उबार्य दो भिन्न-मिन शन्दोको जतुकाष्न्यायसे-- 
चैते ल्कडीके बाणादिम लख चिपका दी जाय-र्टेष होता है ¦! जतु अर्थात्‌ लख ओर काष्ट दोनें 
अलग-अलग पदारथ है, वे दोनों एकत्र जुड़ जाते हँ । इसी प्रकार जर्हा दो अलग-अलग शम्द एक 
साथ जुड़ जाते है वहीं खमज्गदलेष होता है ओर उसीको शम्ददटेष कते है, जेसे (स्वंदो माघवः" 
म । (मन्धकक्चयकरः'का पदच्छेद या उच्चारण दोनो पक्षो समान द्वी रहता है इसल्ब्टि यह दो शब्द 
नही, एक दी समस्त शब्द ह । उस एक दी शब्दभे दो अर्थं "एकचन्तगतफलद्रयन्यायसे सम्बद्ध है । 
जैसे बृक्चके एक ही दण्टल्मे दो फक लग जते दै इसी प्रकार जहा एक दी श्न्दसे दो अर्थं सम्बद्ध 
हो वहं एकवृन्तगतफलदयन्याय'से अर्थद्यका इरेष होता है । यह अमङ्गद्टेष अरथटेष होता है । 

प्राचीन अश्वाय समङ्खद्टेषको शबग्ददलटेष, ओर अमङ्खदरेषको अर्थदटेष मानते है । इसीलिपः 
य मू अन्थमे "यमकादीनां यमकप्रकाराणां, दुष्करशब्दमङ्गदकेषादीनां यह शब्दङ्टेष ओर सभज्- 
दटेषको एक ही मानकर लखि है | 

नवीन लेग सभङ्ग तथा अभङ्ख दोर्नोको ही शब्दश्लेष मानते द । उनके मतम गुण, दोः 
तथा अलङ्कारादिमे उनकी चछन्दनिष्टता या अर्थनिष्टताका निर्णायक अन्वयव्यतिरेक ही है । "तत्सत्त्वे 
तत्सत्ता सन्वयः', (तदभावे तदभावो व्यतिरेकः जहा किखी विशेष शब्दके रहनेपर टी कोट 
गुण, दोष या अलङ्कार रहता है ओर उस शन्दको बदलकर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख 
देमेपर चह गुण, दोष या अलङ्कार नहीं रहता वर यह समञ्चना चाहिये कि उस गुण, दोष या 
अटङ्कारका सम्बन्ध विदोष रूपसे उस श्ब्दविरोषसे ही १ । इसङिएः शब्दनिष्ठ माना जाता है । 

इसी प्रकार जहा किसी शब्दके होनेपर जो अक्ङ्कारादि है उस शब्दको बदलकर दूसरा 
पयावाची शब्द्‌ रखं देनेपर भी बह अल्ङ्कारादि ज्योका त्यो बना रेतो बह गुण, दोष या 
अलङ्कार छन्दसे नीं बस्कि अर्थसे सम्बद्ध या अर्थनिष्ठ माना जायगा } इसत कसौटीपर यदि 
समङ्खस्लेषर ओर अमङ्गदरेषकी परीक्चा की जाय तो अभङ्खदङेष भी शम्दनिष्ठ ही निकरेगा, अर्थनिषट 
न । अमङ्खदटेषका उदाहरण 'अन्धकक्षयकरः' दिया है । इस शम्दसे एक पक्षम याद्वोका नाहः 
ऋरानेवार या बखानेवाला यर दूसरी ओर अन्धकायसुरको मारनेवाव्य ये दो अथ निकल्ते ह । 
परन्तु यदि "अन्धकः पदको हयाकर ध्यादवक्षयकरः* आदि पद रख दिये न्यतो दो अर्थ निकलना 
असम्भव हो जायगा ओर शटेष अलङ्कार नदीं रहेगा । इसलिए अन्वयव्यतिरेकसे यहो सभङ्खदरेषकी 


भोति अभङ्गक्छेष मी शछन्दनिष्ठ ही ठहरता है । इसलिए नवीनोके मतम समङ्ग ओर अभङ्ग दोनों 
दक्ष श्म्दलेष ही ह | 


कारिका १६] द्वितीय उद्योनः २५९५ 
अत्र युक्तिरभिधीयते- 


रसाक्षिप्रतया यस्य बन्धः राक्यक्रियो मवेत्‌ । 
अण्रधग्यत्ननिवेत्यैः सोऽलङ्गारो ध्वनौ मतः ॥१६॥ 


निष्पत्तावाश्चयेभूतोऽपि यस्याछङकारस्य रसाशिप्ततयैव बन्धः श्ञक्यक्रियो भवेन 
ऽस्मिन्‌ अलक््यक्रमव्यङ्गये ध्वनावलङ्कारो मतः । तस्यैव रसाङ्गत्वं मुख्यमित्य्थः । 
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अ्थदखेपः इन दोनोस्त भिन्न है ओर वह बही दता टै जरह शब्दका परिवितन्‌ कर देनेपर भ 
दोना अथ निकलते रहते दै । जसे-- 

“स्तोत्रेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायाव्यधागतिम्‌ | 
अहा सुसददी व्रत्तिस्वुलकोटेः खलस्य च |` 

ताजक डण्डी जौर दुष्ट पुरुपकी इत्ति एक समान ही है । तनिक-से तोलय, माद्या, र्तीम 
नीचे दक जादी दै ओर तनिक्मे उपर चट्‌ जाती दै । ययं 'उन्नतिमायातिः आदिक बदलकर उसका 
पर्यायवाची “ऊध्वं प्रयातिः आदि कोड दूसरा खब्द रख दिया जाय ता दोनों अथं प्रतीत होते रहते 
ह । अतएव यहाँ अर्थद्टेष होता है । अथश्छेपता शरङ्ञारमे भी प्रयुक्त हौ सकता है । बल्कि मूल 
मरन्थमे जो दुष्कर याग्दभङ्गदटेषका ग्रहण क्रिया है उससे तो यह सूचित होता दै करि किच्छ सभङ्ग 
देष ही वित दै । सरल सभङ्गदटेष ओर अमङ्गदलेषकरा, प्रयोग भी श्ज्ञारमे वनित नही है । जैसे 
आगे उद्धृत होनेवाठे ““रक्तस्वं नवपहैरहमपि दलाव्यैः प्रियायाः गुणैः, स्वं दुस्यमरोक केवलमहं 
धात्रा सशोकः कृतः 12: दत्यादि इलोकमे अशोक पदको एक पक्षमे रूद्‌ वृक्षविशेषक्ा वाचक ओर 
दूसरे पक्षे “नास्ति सोको यम्य इस व्युतपत्तिसे यौगिक मानकर ओर शक्तः" पदमे सरल इेषका प्रयोग 
किया गया दै। 

-शराक्तावपि प्रमादिचम'का भाव यह है क्रि 'अब्युलत्तिकृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेःकं 
अनुसार प्रतिभासम्पन्न कवि्योसे कभी-कभी अव्युत्पत्तिमूलक दोष हो जानेपर भी वह उनकी प्रतिभाके 
प्रभावसे छिपे जाता टै । इमी प्रकार यमकादिक्रा प्रयोग मी शक्तिके प्रभावसे कुछ दब सकता है परन्तु 
फिर भी बह कविके प्रमाद्वित्वक्रा शचक्र होगा दी | एसे रसाख्वादमें विघ्नकारक यमक्रादिका प्रयोग 
न दहोना दी अच्छा हाता टै ॥१५। 


अलङ्कारप्रयोगकी कपोरी 

शस विषयमे युक्ति व्यापक नियम] भी कहते है- 

[रसादि] ध्वनिम, जिस [अट्ङ्कार] कै रचना रससे आक्षिक [रसके ध्यानसे 
विभावादिकी सचना करते हुए स्यं निष्पन्न] रूपमे विना क्रिसी अन्य प्रयल्लके हो सके 
[ध्वनिम] वही अलङ्कार मान्य हे ॥१६॥ 


[यमकादिकी] निष्पत्ति [रचना] हो जानेपर आश्चयंजनकर दोनेपर भी [विना 
ग्रयल्लके इतना सुन्दर यमकादि कैसे वन गया, इस पक्रार आश्चर्यका विष्य होनेपर 
भी] जिस अटङ्कारकीं रचना रससे आक्षिप्त [विना प्रयज्ञके स्वयं अनायासतसाध्य] रूपसे 
हो सके वदी इस.असंरक्ष्यक्रमःयज्ग-च [रसादि] ध्वनिम अलङ्कार माना जाता है । वही 
मुख्यरूपसे रसका अङ्ग होता है । 


०४ प्वन्यराखोक्रः { कारिका १६ 


यथा-- 
४ कपो पत्राखी करतलनिरोधेन भ्दिता 
निपीतो निभशखासेस्यममृतहटयोऽधररसः । 
यहुः कण्ठे छग्नस्तरट्यति बाष्पः स्तनतरीं 
प्रियो मन्युजौतस्तव निरनुरोधे न हु वयम्‌ ॥ 
रसाङ्गत्वे च तस्य छश्चणमप्रथग्यत्ननिवत्यैत्वमिति' । योः रसं बन्धुमध्यवसितस्य 
कवेरलङ्कारस्तां वासनामत्यृह्य यलनान्तरमास्ितस्य निष्पद्यते स" न रसाङ्गमिति । यमके 
च प्रवन्धेन बुद्धिपूर्वकं क्रियमाणे नियमेनैव यत्नान्तरपरिग्रह आपतति शव्दविशेषान्वे- 
षणह्पः । 
अङ्ङ्कारन्तरेष्वपि तत्तुस्यभिति चेत्‌ नैवम्‌ । अरङ्कारान्तयाणि हि निरूप्यमाणदु- 
वटनान्यपि रससमादिवचेतसः प्रतिभावतः कवेरहम्पूर्विकया परापतन्ति । यथा 
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इसलिए न केवल श्ज्ार या विप्रलग्भश्रङ्गारमे अपितु बीर तथा अद्ूमुतादि रसम भी 
प्रयत्नपू्वंक रदट्कर रखे गये यमकादि रसविध्नकारी होते दै । ग्रन्थकरारने जो केवक शरङ्गारका नाम 
ल्या है वह इस दृष्िसे हीकहा है कि शृद्धार या विप्ररम्भश्ज्ञारमे वे रखके विष्नकारी ह यह बात 
लो विशेषरूपसे सहृदय नदीं है वे साधारण पुरुष मी समञ्च सकते ईह । उनकी दष्टिते श्ज्गारका नाम 
विरोषरूपते लखि दिया दै । वास्तवे तो करुण आदि अन्य रसोर्मे मी इत्निम यमकादि प्रतिबन्धक 
होते है इसद्िए आरो “रसेऽङ्गत्वं तस्मादेषां न विद्यते छिखकर सामान्य सूपसे सभी रसम उनकी 
रसाङ्गताका निपेष करिया द | 

ससे- 

[वम्हारे] गारपंर बनीं हुई प्नावटीको हाथकी रगड्ने मर डाटा, [वुम्हारे] 
अग्तके समान मर अधररसका पान [यह उष्म] निःश्वास कर रदे है, ये अश्र बिन्दु 
वार-बार तुम्हारे कण्टका आलिङ्गन कर स्तर्नोको दिखा रहे हं, अयि निदंये, यदी क्रोध 
तुम्हे [इतना प्रिय हो गया यर हम [दमाय कीं पृ द्य | नदीं । 

उस [अलङ्कार] के रसाङ्ग दोनेपर अपृथग्यत्ननिर्व्यत्व ही उखका टक्षण हे । 
जो अङङ्कार, रसचन्यनमे तत्पर कविकी उस [रसबन्धनाध्यवसाय] वासनाका 
अतिक्रमण करके [अङ्ङ्कारनिःपःद नार्थ] दुसरे प्रयत्नका आश्रय खेनेपर [दी] बनता हे 
वह रखका ङ्क नहीं है । ओर जानःवृक्चकर यमकका निरन्तर प्रयोग करनेपर तो [उसके 
टिप, उपयुक्त] विच्येष र्दोको खरोजरूप नया पयत्न अवदय ही करना पड़ता है । 

" [प॑पश्च पूता है कि यह वात आप यमकके किप हय कयो कहते दहै, उपयुक्त 
शब्दके _खोजका भयल तो अन्य अलङ्कारो मी करना पड़ता दै !] यह [बात] तो 
^तटम्‌' नि० । 

“रक्चषणमश्षुण्णमप्रथस्यतनं निर्व॑त्य॑त्त इति! नि०, दी० । 
“यो' यह पद्‌ कवेः केबादहे द° । निन ्यो' पदी नद| 
'स' मड हं नि° ; 


26 ७ ई नत 
1, | | । ॥ 


कारिका १६ | हितीव उद्यतः र ०७ 


काद्स्वर्या काद्म्बरदृदौनाबसरे । यथा च मायारामशिरोदर्शनेन विद्लायां सीवादेव्यां 
मेतौ । 

युक्तच्वैतन । यनो रसा वाच्यविदोषैरेवाकषप्रन्याः । तततिपादकैत्र शव्दैस्तल- 
कऋरिनो बाच्यधिशेषा एत्र रूपकादयोऽलङ्कायः तस्मान्न तेषां बहिरङ्घत्वं रसाभिव्यन्तौ । 
यमकदुष्करमार्गपु तं तत्‌ स्थितमेव । 

यत्तु रसवन्ति कानिचिद्यमकादीनि दृश्यन्ते तत्र॒ रसादीनामङ्गता, यमकादीनान्त्व 
ङ्खितेव । रसाभासे चाङ्गत्वमप्यविरुद्धम्‌। आद्गितया' तु व्यङ्ग्ये रसे नाङ्गत्वं रयकभयन्न- 
निवेत्वैत्वाद्‌ यमकादेः ¦ 
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अन्य दः<द्ःरौमं मी समान ही है--यह कहना ठीक नदीं है । कयोकि, दुसरे अरङ्कार 
रचनाम कटिन दिखायी देनेपर मी रसमें दत्तचित्त प्रतिभावान्‌ कविके सामने होड ठगा- 
अर खयं दौद्धे आते हं । जैसे कादम्बरी [मअरन्थ] म कादम्बरी [नायिका] के दशंनके 
अवसरषर । अथवा जसे सेतुचन्ध [काव्य] म रामचन्द्रके [कटे हप] सिरको देखकर 
सीनादेवीके विद्धल होनेषर । 
` ओर यदह [अहम्पूचिकया परापतन] उचित भी है, क्योकि रसोकी अभिव्यञ्जना 

वाच्यविहोषसे ही होती है । ओर उन [वाच्यविरोष] के प्रतिपादक हाब्दोसे उन 
[र्मादि)] के प्रकारक रूपकादि अलङ्कार [उन शब्दौसे प्रकारित] चाच्यविरोष ही है । 
ईइसटिपः रखक्ती अभिव्यक्ति उन [रूपकादि अलङ्कासे] की वहिरङ्गता नदीं ह । यमक 
आदिके दुष्कर [वुद्धिपूवंक वहुप्रयलसाध्य] मागमे तो वदिरङ्गत्व [भिन्नप्रयलनिष्पाद्यत्व] 
निश्चितदहीदे। 

जँ कहीं कोदै-कोर यमकादि [भर्ङ्कार] रस सदित दिखलायी देते है॑वदाँ 
यमकादि ही [अङ्गी] पधान ह, रसादि उनके अङ्ग है । [अर्थात्‌ वहाँ रसध्वनि नदीं है ।] 
रसाभासमे [यमकादरिको] अङ्करूप माननेमे भी कोई विरोध [हानि] नी है। परन्तु 
जरा रस प्रधानतया [अङ्गितया] व्यङ्ग हो, वद्या तो पृथकच्छयलसाध्य होतेसे [यम- 
कादि] अङ्ग नदीं हो सक्ते । 

मृल ग्रन्थक्रे “निरूप्यमाणदुर्बयनिः पदको भनिरूप्यमाणानि सन्ति दुर्धयनार्निः, शुदधिपू्वकं 
विकीपितान्यपि कर्तुमशक्यामिः अर्थात्‌ बुद्धिएवक सेच-विचारकर सचना करना चाहं तो भी जिनकी 
स्चनान दो सके इतने किन, ओर साथ दी जव अनायास ही उनकी स्वना ह्यो जाय तो ननिरूप्य- 
माणे दुर्घटनानिः यह देखकर आश्य हो कि यह्‌ इतना सुन्दर अ्ङ्कार के आ गया । यह दौ 
प्रकारके अर्थ॑दो सकते ह । यह दोनों ही अर्थं प्रकृत विषयको परिपुष्ट करनेवाङे ह । इसलिए ल्ोचन- 
कारने इस पदी व्याल्या करते समय दोना अथं दिखलये है । ओर यँ इन दोनों अर्थोका विकल्प 
नदीं अपितु समुचय दी रीकाकारको अभीष्ट है । 
१. “अङ्किताः नि०, दी० । 
२. पथग्यत्न' दी° । 
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अस्वेवार्ध॑स्य संप्रहरखेकाः-- 
"रसवन्ति हि वस्तूनि सालद्राणि कानिचन । 
एकेनैव प्रयत्नेन नि्वतयैन्त महाकवः ॥ 
यमकादिनिबन्धे तु ए्थग्यन्नाऽस्य जायतं | 
शक्तस्यापि रसेऽङ्गत्वं॑तस्मादेधां न विद्यत ।¦ 
रसाभासाङ्गमावस्तु यमकादेनं वायत । 
घ्वस्यात्मभूते शङ्गारे व्वज्गता नोपपद्यते ॥ १६॥ 
इदानीं ध्वन्यात्ममूतस्य श््गारस्य व्यञ्जकोऽलङ्कारबगें आख्यायते-- 
ध्वन्यात्मभूते शहर समीक्ष्य विनिवेरितः । 
सूपकादिरलङ्ारव्भं एति यथाथताम्‌ ॥१७॥ 


अ्ङ्कारो हि बाद्यारुङ्कारसाम्यादङ्गिनश्वारुत्वदेुरुच्यते । वाच्याठङ्कारवगेश्च 
रूपकादिर्यावालुक्तो, व्यते च कैश्चिद्‌, अल्कारणामनन्तत्वात्‌, स' सर्वोऽपि यदि समीश्य 
विनिवेदयते तदटक्सयक्रमव्यङ्ग थस्य ध्वनेरङ्गिनः सर्वस्यैव ` चारत्वहेतुर्निष्पद्यते ॥१७॥ 


इसी [उपर्युक्त गद्यस्थ विधय] अर्थक संह [आत्मक ये निम्नोक्त] इलोक है 

कोर-कोरं रखयुक्त वस्तु [रसवन्ति वस्तूनि] मदाकविके [रसनिबन्धनाजुङ् र] 
पक दी व्यापारसे साङङ्कार [मी] वन जाते ई [अर्थात्‌ उनमें अटङ्कारनिष्पादनाथं भरूग 
यापार नदी करना पडता] | 

परन्तु यमक आदिकी रचनाम तो प्रतिभावान्‌ [शक्तस्यापि] कविको भी पृथक्‌ 
प्रयज्ञ करना पड़ता ह इसखिप वे [यमकादि] रसके अङ्ग नदी होते । 

[ह ] रसाभासो उनको अङ्ग माननेका निषेध नहीं है, [केवल] प्रधानभूत 
[च्वनिरूप] ङ्गार [आदि रसम हयी वह अङ्ग नी बन सकते ह ॥१६॥ 

शृङ्खासादि र्छामे हय यमकादिवर्गका वणन कर दिया, अवर आगे उपादेय अल््धार व्गका 
निरूपण करेगे | 

अब ध्वनिके आतभूत श्ङ्गारके अभिव्यञ्जक अलङ्कारवगंका निरूपण करते है 

च्वन्यात्मक श्ङ्गारमे [अग्निम कारिकाभमे प्रतिपादित पद्धतिसे] सोच-समञ्चकर 
[उचित रूपमे] प्रयुक्त किया गया रूपकादि अङद्ारवगं वास्तविक अख्ङ्कारताको शाप्त 
होवा हे । [अयङ्काये प्रधानभूव श्व्गारादिका चार्त्वदेतु होनेखे अपने "अलङ्कार 
नामको चरिताथं करता दै ।] 11९) 

वाह्य आभूषर्णोके समान प्रधानभूत [अङ्गी] रसके चारुत्वदेतु [रूपकादि दी] 
अलङ्कार कदे जाते ह ! चितने भी रूषकादि वाच्यालङ्कार प्राचीन [भामदादि] कट चुके 
ह अथवा अलङ्कासे [चार्त्वदेतुओं] की अनन्तताक्रे कारण, आगे करदे जार्येगे, उन 
सबको यदि विचारपू्व॑क [कायरम] निबद्ध किया जाय [अगली कारिका्थमिं प्रददित 


शी 
पन मकमन य ज 


१. भः नि०, दीर्य नहीं हे | 
२. "सवं एवः नि०, दी< ¦ 
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एषा चास्य विनिवेदते समीध्ा- 


विवल्ता तत्परत्वेन नाङ्ित्विन कदाचन । 

काले च ग्रहणत्यागौ नानिनिर्वर्हणषिना ।॥१८॥ 
निच्यूहावपि चाङ्गत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम्‌ । 
-रूपक्रादिरलङ्कारव गस्थाङ्कत्वसाधनम्‌ ॥१०॥ 

रसबन्धेष्वादतमनाः कवियैमलङ्कारं तदङ्गतया विवश्चति । यथा-- 
चलापाङ्गां दृष्टिं सपशषसि बहशो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव सनसि सदु क्णन्तिकि चरः । 


७ 
^ 





नियमाके अनुकूल प्रयुक्त किया जाय] तो चे, असंलक्ष्यक्रमय्यङ्य प्रधानभूत सभी 
ध्वनियो [रसो] के चारुन्वहेतु [अलङ्कार] होते ड ॥१७॥ 
रूपकादि अथांलङ्कागेके प्रयोगके छ नियम 

इस [रूधक्रादि अलङ्कार ] के [काव्यान्तर्गत] प्रयोगे [यह समीक्षा] इन वातोक्रा 
विचार करना आवरयक्त डे-- 

१. [रूपकादि की ] विवश्चा [सदैव रनक भधान मानकर] रसपरत्मेन ही [वणं] 
हो, २. प्रधान रूपसे किसी भी दद्यामे नटीं । ३. [उचित] समयपर [उनका] ब्रहण 
ओर ४. त्याग होना चादिये, ५. [भादिसे अन्ततक अस्यम्त निवीदकपे इच्छा 
[यत्न] नहीं कग्ना चाहिये ॥२८॥ । 

द. [यदि कीं अनायास आद्यन्त निर्वह दो जाय तो] निह हो जानेषर भी 
[वह] अङ्गरूपमें [ही] हो यह वात स्ावधानीसे पपिर देख ठेनी चहिये । यदी [समीश्चा] 
रूपकादि अलङ्ारवर्गंके अङ्त्वका साधन ह ॥१९॥ 

इन कारिकाओम प्रथम कारिकाकर चारों चरणों ओर दूमरी कारिकाके पूवद इन पोचोके 
साथ अन्तिम कारिकाके उन्तराद्धत्त 'रूपकादिश्टङ्ारवर्गस्वा द्कत्वसा धनम्‌ का अन्वय होता ह । फिर 
इन सवको मिलाकर १--[्० १०९] “यमलङ्कारं तदद्धतवा विवक्षति, २--[४० ११० | नाङ्कित्वेन, 
३--[१० १६१| यमवसरे गृहा त, ४ ~ [१० ११२ वमत्त्र स्यति, ५-- [१० ११ ६.| यं नाच्यन्तं 
निवादधमिच्छति, ६-- [० ११६] निरवे्धमष्टममि वं यल्नाद जगत्येन प्रत्यवक्षत, [ए० ११७] ख एव- 
मुपनिवध्यमानो रसामिग्यक्तिदेदुमवति'ः वह बड़ा लम्बा महावाश्य है । इस महावाक्यके बीचमे उदा- 
हरणोके देने, उनकी सङ्गति लगाने ओर उस सद्वत्िका समर्थन आदि कनेक लिए बीचका शेष 
मन्थ है । इस विस्तृत महावाक्यक्रा प्रारम्म अगे वाक्ये हाता दै आर उसकी समाति आगे चलकर 
पष्ठ ११७ पर होगी | 

१--रस्वन्धमं आद्रवन्‌ कवि जिस अलङ्करका उस्र [रस] के अङ्गरूपमें 
कना चाहता है । [उसका उदाहरण) ज्ञैस- 

[काटि्दिसके शदाङुन्तसमः नार क्रमे, वाटिकासिश्चनमे खगी इई श्ङ्कन्तखाको 
छिपकर देखते हए दुष्यन्त उसके पास भंडरते हरः खरमर्का देखकर कहते ह ] हे 
१, *रूपकाद्‌ः" नि ०, दी ० । 

२. “गतः नि० । 
१० 


१९१० च्वन्यारोकः [ कारिका १९ 


करौ उयाधुन्वस्याः पिवरसि रत्िसवंस्वमधरं 
वयं तन्त्वान्वषान्मधुकर हतास्त्वं खद कृती ॥ 
अत्र हि भ्रमरस्वाभावोक्तिरल्ङ्कारो रसालगुणः । 
नाङ्धिन्वेनति नः प्राधान्येन । कदाचिद्रसादितात्पर्यण विवक्षितोऽपि हयर्ङ्कारः 
क्चिदद्धित्वेन विवक्षितो दशयते । 
यथा- 
चक्राभिषातप्रसभाज्ञयेव चकार यां राहुवधूजनस्य । 
आलिङ्गनोदामविखासवन्ध्यं रतोत्सवं चुम्वनमारशेषम्‌ ॥ 
अत्र हि पर्यायोक्तस्याङ्खित्वेन विवक्षा रसादितात्पर्ये सत्यपीति । 


मधुकर ! तुबर इस रङ्कन्तद्ाक्ी [मयपरिकम्पिवि] चखट आर तिरी चितवनका 
[खव्र] स्यां कर रहे हा, एकान्तम या रहस्य निवेदन करनेवालेक्रे समान कानके समीप 
जाकर शुनगुनाते हो, [उङ्नेके लिए इधर उधर] हाथ द्यरकती दै इस [तरुणी 
दाककन्तख | के रतिसवंख अघर [अस्त | का पानकर रेषो) ह मधुकर [ हमतो 
तत्रान्बेषण [अथात्‌ हमारे ग्रहण करने योग्य क्ल्निया दै या नदी, इस खोज] मं 
ही मारे गये आर तुम छतृत्य दहो गयं । 

यँ श्रभरके खभावका वर्णनरूप शखभावोक्ति' अलङ्कार रसके अनुरूप ही हे । 

[उपयुक्त समीक्नाप्करास्मे दुसरी वात थी “'नाद्धित्येन कदाचनः” इसका अर्थं 

न प्राघान्येनः जथोत्‌ “प्रधान रूपसे नी” वह दै । कमी-कमी रसादितात्प्थसे निबद्ध 
होनेपर भी अलङ्कार अङ्गी- भधान रूपमे दिखलायी देता हे इसी पातको आगे कहते ह ।] 

-नाह्धित्वेन [का अथं] न प्राघान्येन, प्रधान रूपसे नदी [रसला] है । कमी 
रखादितात्पयंसे [रसापिकः प्रधान मानकर] विवक्षित दोनेषर सी कोड अर्ङ्कार प्रधान 
रूपसे विवक्षित दिखलायी देता है । 

जेसे- 

[विष्णुने] चक्रपहाररूप [अपनी] अनुष्छं नीय आज्ञासे राकी पत्नियोके 
सखुरतोत्सवकोः [आछिङ्गनोपयोगी हस्तादि न रहनेसे] आलिङ्गनध्रधान विराससे विहीन, 
्युम्बनमात्राचरोध कर दिया । 

यहा रसाविमं तात्पयं होनेपर सी पर्यायोक्त [अलङ्कार] प्रधानतया पिवशित है | 

इस दलाकमं गदहुके कण्टच्छेदकी धयनाका प्रकारान्तरे उस्छेख करनेसे यो पर्यायोक्त 
अलङ्कार है । रादुके कण्ठच्छेदकी घरयना पाराणिक्र कथाके आधार इस प्रकार है ! समुद्रमन्थनके 
समय ज्व समुद्रे अग्रत निकल तद्र देवता आर दैत्य दोनौ उस लिप्‌ लढ़ने लगे । चिष्णुमे माहिनी- 
रूप धारण कर अमृत-कलरका अध्ने हाथमे उ ल्या | दैत्य उनके मोादिनीरूपपर माह्विति हो गये 
भार अमृतका ध्यान मृल गये! विष्णुने दै््योको अलग पक्तिमे एक ओर, देवदतः गैको दूखरी भीर 

४. नि०, ठी°्में "नः पाठ नहींहै। 
२. दी० म "जपि" नहं हे 
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अङ्गत्वेन विवक्षितमपि यमवसरे गृह्राति नानवसरे । अवखरे गृदीतियंथा- 
उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजम्भां क्षणा- 
दायासं इउसनाद्रगैरविरङेरातन्वतीमात्मनः । 


व्रिरकर देवताओंकी ओरमे अमृत वं टना युरू छवा । उनका आदय था कि पिले देवताओंमे 

अमृत रबयकर वहीं उसका समात्त कर दिया जाय) राहु इस अभिप्रायको समन्न सया ओर 
चुपकेसे उठकर देवतार्ओकी पक्तिमं वूं आर्‌ चन्द्रमाके बीचमे बैठ गया मोष्िनीने उसे भी 
अमृत पितम दिया आर वह अमर हौ गवा। परन्तु पास चैठे सूर्य-चन्द्रमाके स््केतसे जब 
मोहिनीरूपधारी विप्णुको यह त्रात माद्दूम हदं तो उन्दने अपने चक्रसे राहुके सिरको अलग 
कर दिया | उसका सिरका भाग श्यहुः ओर धड़ा भाग केतुः कहा जाता है । अमृतपान कर 
चुकनेके कारण सिर कट जानेप्रर भी वह मरा नहीं । तमीसे सूयं ओर चन्द्रमाके साथ राहूका वैर है । 

इस इच्छक चक्र्रहरस्प आशासे याहुकी पलिर्योके सुरतोत्छवको आलिङ्गनप्रधान विल्मससे 
विहीन चुम्बनमाच्रदोष कर दिया इस कथनपद्तिमे उसके कण्टन्छेदकः प्रकारान्तरसे कथन किया है | 
इसलिए यह पर्यायोक्त अलङ्कार है । 

रषादिमं तायं हते दए मी य्ह पर्यायोक्त अलङ्कारका प्राधान्य है । यदि इतनी दीव्याख्या 
इसकी मानी जायतो यद्‌ नाद्धित्वेन कदाचनःके विपरीत हनेसे दोषका उदाहरण होना चाहिये] 
परन्तु टोचनक्रारने इसकी व्याख्या प्रकान्तरते करके यह सिद्ध किया है किं यह्‌ दोपरका उदाहण नहीं 
है, क्योकि आगे भ्न्थकारने महत्माआके दप्रणोद्धारनकौ अपना दवी दोष बताया है। अतएव 
इस दलोकमे उन्होने दूपरणोदुघारन नदी क्रिया है वह लोचनकारका कहना है । इसकी रसादिपरता सिदध 
कृरनेके लिए ल्मेचनकार कते दै कि यह वासुदेवकर प्रतापा दही मुख्यतः वर्णन है इसकिए प्रधानं 
तो वदी मावष्ै किन्तु भावरूप हानेसे बह चास्त्वदेत॒ नदं दै, चारुत्वहेव॒ तो पर्यायोक्त अलङ्कार ही है 

यह इस बातक्रा एक उदाहरण है क्रि क्क पापणीव वस्तु अख्ङ्कायको भी अङ्गभूत अलका 

तिरस्रत कर देता है । 

किन्तु लाचनक्ारकी यह व्याख्या अमङ्खत ओर अन्थकारके अभिप्राये विरुद्ध दै | अन्थकरने 
हय दलोकवी जो अवतरणिका दी है उस्म इसे अश्ङ्कारकी प्रधानताका उदाद्ण माना है । 

२--अङ्गरूपसे विवक्षित होनेपर भी जिसको अवसरपर श्रहण करता दै, अनव- 
खरम नद्य । अवसरपर प्रहणका [उदाहरण] जेसं-- 

आज मद्नाचशयुक्त अन्य नारीके समानः [रुतापश्चं मद्‌न नामक चश्चविरोपके 
सखाथ खित, उसखपर चद इद], प्रव उच्करष्ठास युक्त [खतापक्षमे घच्युरमाच्ामे कलियो- 
से ख्दी हृ] [नारीपक्चम उत्कण्डातिशवकः ऋरण] पाण्डुचणं [र सतापक्में 
कलिकावाहुस्यकः कारण उपरस नाचतक् इवेतचणं} मीर उसी सम्य [नारीपश्मं 
मदनवंशाक्र प्रभावसं] जंमाई ठेतौ इद [लतापक्षमं विकसित हाती इडे] तथा 
[नारीपक्षमं] कम्ची साँसे अपन मदनावेदा या इदयक सन्तापको प्रकर करती 
इई [खतापश्मे वायुके निरन्तर श्षोकोसे काम्पत इड] खमदना [नारीपक्षमे काम 
विकास्युक्त ओर ठतापक्षमे मदनफख्कं चक्कं स्पथ अथात्‌ उसरपर चद इड दस 


१ , अङ्किप्वेन विवक्ितमपि, नि °, दी ° । 
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अदोद्यानरुतामिमां समदनां नारीमिवान्यां धुव 
परयन्‌ कोपचिपारख्धुतिंमुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ 

इत्यत्र `उपमाररेषस्य । 

गृहीतमपि यमवसरे त्यज्ति तद्रसालुगुणतयाख्ङकारन्वरपेश्षया । यथा-- 
रक्तस्त्व॑ नवपल्छवैरहमपि इखाष्यैः प्रियाया गुणे- 
स्त्वामायान्ति शिदीमुखाः स्मरधनुसुंक्ताः सखे मामपि । 
कान्तापादतदखाहतिस्तव मुदे तद्न्ममाप्यावयोः 
सर्वं॑तुस्यभश्ोक ! देषटमहं धात्रा सशोकः कतः ॥ 





उद्यानटताको देखते हए निश्चय ही आज सें रानीके भुखको कोधसे वयर कर दंगा । 
[यँ गजा उद्रयनने नावी सागरिका-पेममूरक ईप्यीविप्रटम्भको अनजाने सूचित 
क्विय\।| 

यद्य उपमाद्खेधका [अवसरमे श्रदण दै 1 उसके द्वारा रखका परिपोष हो रदा 
हैः । अतः यह अचसरपरः ग्रहणका उदाहरण है ।] 

ग्रह प्य “रत्नावली नायिकाका दै। राजाकी नवमालिका ल्वा दोददविरोषक्रे प्रथोगसे 
अकालं कुदुमित हो उदी है जर रानी बासवदचाकी नदीं | यह जान कर राजा अपने नर्मसचिव 
विदुपकते कड रहा है करि आज जवर मै मदनावेक्षयुक्त परनारीके समान इस छ्तको देर्युगा तो 
रानी वासवदत्ताका मुम ईष्यसि साल हो जायगा । ई्प्यक्रा मुख्य कारण तो यद्री है कि प्रस्तुत 
विदयोषणोसि ल्ता कामके आवेदसे युक्त धरनारीके समान प्रतीत हो रही है, अतः उखकी ओर 
देखना रनीको अस्य होगा । इस कारणसे चव मं उच्ानल्ताको देखुँगा तो रानीक्रा मख रोधसे 
आरक्तच्छवि रो जयया | 

2-ङ्हण करनेपर भी उल रसके अघुशुण होनेसे अटङ्कारान्तरक्यै अपेश्चासे 
[कवि] जिसक्छो अवस्तरपर छोड़ देता है । [उस अवसरप्रर त्यागरूपर चतुर्थं समीक्षा 
पकारका उदाहरण] जेसे-- 

[यह इलोकः भी रत्नावली" नारिकाका है । सज अरोकब्क्षसे कह रहे है] हे 
भद्योकः तुम अपने नचीन पल्स रक्त [दाल हो रहे] दो, मे भी भियाके गुणोंसे 
रक्तं [अयुरागयुक्त। हृ । [इस इरोकमे पर्येक चरणका पूवाद, उद्ीपनविभावपरक 
समदना चादिये] ठम्हयारे पासन दिष्टीमुख [रमर] आते है ओर हे भित्र ! कामदेवके 
घयुषसे छोड गये शिलीमुख [बाण] मेर ऊपर भी आते ह । [""पादाघातादश्योको 
विकसति, वङ्कटं योषितामास्यमदुयैः"की कविप्रसिद्धिके अनुसार] कान्ताका पादप्रहार 
तुम्हार लिप आनन्दवायक है, तो [तुम्हारे विकास द्वारा, अथवा कान्तापाद्इदतिरूप 
सुरतवन्धविशेष द्वारा] वह मेरे छिए मी आनन्ददायक है । [इस अका] हे अशोक ! 
[हम तुम] सव प्रकार वरावर है कंवल [अन्तर यह है छि] विघातने सु्चे सश्योक 
[श्ाक-युक्त] कर दिया [ओर तुम अशोक-राकरदित हो 1] 


१, नि० दी० मे (उपमा पदु नहीं ३े। 
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॥ । 


अत्र दि प्रबन्धप्रवृत्तोऽपि इरेषो व्यतिरेकविवक्षया त्यञ्यसानो रसविशेषं पुष्णाति । 
नात्रारुङ्कारद्रयसन्निपातः, किन्तर्हि, अर्ङ्कारान्तरमेत्र इटेषव्यतिरेकलृश्चणं नरसिह- 
वदिति चेत्‌ ! | 
न । तस्य प्रकारान्तरेण व्यवस्थापनात्‌ ! यत्र हि रङेषविषय एव शब्दे प्रकारा- 
न्तरेण ठ्यतिरेकप्रतीतिजोयते, स तस्य विषयः । यथा-- 
““स हरिनान्ना देवः सदरिवेरतुरगनिवहेनः 
इत्यादौ । 


अन्न ह्यन्य एवं शब्दः इरेषस्य विषयोऽन्यश्च उयतिरेकष्य । यदि वचेर्वविधे 





यहाँ [तीन पदोमे ] निरन्तर विद्यमान इष, [अन्तमे] व्यतिरेकः [अर्ङ्कारकी 
विश्वासे छाड़ दनंसे रसविरो पकी परिषि करता हे । 


संदष्ट या नरसिंहवत्‌ अरङ्कारान्तर 
अगे प्रष्ठ ११६ तक्के इस लम्बे प्रकरणम प्रक्रत 'र्तस्वम्‌' इ्थाद्वि इटो कमे शकेम ओर 
व्यतिरेककी संसृष्टि है अथवा नरमिच्यत्‌ यद कड दृग दी अल्ङ्कार है इस विपयका विचार क्रिया 
गया है| पूर्वश्च अल्ङ्कागन्तरवादियौका दै आर सिद्धान्तपक्षमे यहा द्लेप्र ओर व्यतिरेककी संस 
मानी है | प्रकृत प्रकरणसे अन्थक्रारने एेने अवसरौपर नया अलङ्कारान्तर माननेका खण्डन कियाद | 
[अलङ्कागन्तग्वारी पूवंपक्नीकी शद्रा यह ह कि | -- य्ह दो अलङ्कार [इकेप ओग 
व्यतिरेक] नहीं हे [इसदटिण यद कना टीकः नहीं ह करि व्य्रतिरेकक्ी अपेश्चासे गन्तम 
चग्णमें दठेयका कछाङ्‌ दिया हे] तव क्या? नरसिहके समान [ठेव आरः उ्पति- 
रेकको मिल्याकरग] दटेचटयनिरेकम्प दूसग दी [सङ्कर] अल्ङकारहे? | 
[संखप्िवादी सिद्धान्लपक्नः--यदह कूटना टीकर नहीं हे! क्योकि उस [प्का- 
श्रयानुप्रवेशरूप सङ्कर] की स्थिनि ध्रकागन्नरसे होनीं हे । जद देप अन्दह्ारक्ते चिपय- 
भून [च्छि] शरव्दमे ही ्रकागन्तरसे व्यनिरेक्करी षनीति होती दे वी उस [इदे ओर 
व्यतिरेककरे पकाश्च यातुप्रवेदा सङ्कर] का विषय होना हे, जेसे- 
वह देव तो नामप्रा्र सहरि दहै ओर यह [सजा] धेष्ठ अश्वसमृष्के कारण 
सरि दै । | 
[संखष्िवादी] इ्यादिं उदाद्ररणमें [देप आर व्यत्तिगक दोनो तदरि' इस पक 
ही पदमे आधित है। इमि यद्य तो इदप नाग. व्यतिरेकक्ा णकाश्च यानुपचेरान्तङ्करः 
चन जाता ह] । 


संखण्टिवादी- [परन्तु यद्ध "रक्तम्त्वम्‌' इस्यादरि इणोकमे] यह नो इङेयके विपद 
अन्य [रक्त आटि] शव्द है शार ध्यनिरेकक विपथ [अशोक तथा स्दोक| अन्य शब्द्‌ 
है [अतः यद्यं एकाध्रयानुघ्वेतसङ्कर मदी हौ सक्रवा|। [संङ्ष्िवादी सङ्करवादीको 


१. ‹शब्दुर्रेपस्य नि० । 
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विषयेऽल ङ्ारान्तरत्वकल्पना क्रियते "वत्संसष्ेरिंषयापहार एव स्यात्‌ । 
दरेषमुखेनैवात्र व्यतिरेकस्यात्मटाभ इति नायं संसूधरर्विषय इति चेत्‌ १ 
न । व्यतिरेकस्य प्रकारान्तरेणापि दनात्‌ । यथा - 
नो कल्पापायवायोरदयरयदलत्क्माधरस्यापि शम्या 
गाढदीर्णोऽज्वटश्रीरहनि न रहिता नो वमःकलकेन । 
्रप्ोसत्तिः पतङ्गान्न पुनरुपगता मोषयुष्णत्विषो वो 
वर्दिः सैवान्यरूपा सुखयतु निखिरुद्वीपदीपस्य दीपिः ॥ 


~ 
ओगसे शङ्गा उराना है कि- यद्यपि इष ओर व्यतिरेकके विषय भिन्न है परन्तु वह है 


तो. पक वाकयके अन्तर्गत । इसलिए देष ओर यतिरेकका विषय शब्दको न मानकर 
उस वाक्यको जना जाय तव तो उन दोनौका पकवाकयरूप एक आध्रयमें अनुप्रवेशरूप 
सङ्कर यन जाता) आगे संसृष्टिवादी उत्तर देता ह कि--यदि रेखे विषयमे 
` [सङ्कगरूप] अलङ्कागन्तरकी कल्पना की जाय तव फिर संख्िका विषय ही की नी 
रहेगा । [क्यौकि पकवाक्याश्रयकी सीमा तो बहुत विस्वत दै! संखृष्टिके सभी 
उदाहरण इस प्रकारके सङ्करकी समामे आ जार्येगे । इसलिपए यष्टा "र्तस्त्वम्‌ इत्यादिमं 
सङ्कर मानना उचित नहीं हे । संख्ष्टि ही माननी चादिये 1] 
सङ्कगवादी फिर शङ्का करता 8 कि--अच्छ्छ यर्हो एकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर न शी, फिर भी 
सङ्कसका दसरा भेद अङ्खाङ्किमावसङ्कर हो सकता है ! र्योकि व्यिरेक तो उपमाग्भं होता है, कन्दी 
दोकी तुलना करके ही उनमें एकका आधिक्य कहा जा सकता है ओर यर्दा अश्चोकटृश्च ओर 
नायककरा साम्य शक्तस्त्वम्‌ः इत्यादि दिलष्ट विद्षेषणाके कारण ही प्रतीत होता है| इसलिए रलेष; 
व्यतिरेकका अनुग्राहक है । अतएव हम कहते ईै- यहो अङ्गाङ्गिमावग्ङ्कर ही है, संसष्टि नहीं । 


लव एक ही सङ्करालङ्कार 2 ठब व्यतिरेककेः लिए इटेषको छोड दिया गया यह अवसरे त्याग'का ` 


उदाहरणं ठीक न्धी | 

[सङ्करवादी पूवंपक्ष --दटेष दाया दी यहो व्यतिरेककी सिद्धि होती दै, इसकिप 
यह संखृष्टिका विषय नहीं है यह शङ्का कयो तो [संखण्िवादी सिद्धान्तपक्ष यद 
कहना टी नहीं है । क्योकि व्यतिरेक [उपमाके ऊपर ही साधित नदीं हे, उपमा- 
कथनके विना भी] प्रकारान्तरसे [उपमा या साम्यकथनके बिना] भी देखा जाता है । 


अलि विश्वके पकाहाक [दीपक] सू्यदेवकी दीिरूप वह ोको्तर बत्ती, जो 
निष्डुर वेगसे पर्तोको विदलित करनेवाखे कस्यान्तवायुसे भीं बुञ्च नदीं सक्ती, जो 
दिनम भी अत्यन्त उज्ज्वल प्रकाश देती है, जो तमोरूप कञ्जरसे स्व॑था रिव है, जो 
पतङ्ग [कीर.विदोष ] से बुद्यती नही वद्कि [पतङ्ग = खूर्येसे] उत्यन्न होती है, वद [लोको- 
ततर वस्ती] आप सवको सुखी करे । 
१, (तनः संखे" दी° । 
२. दी° मँ भयथा पाठ नहीं है । 


किन 


कारिका १९] दितीव उद्योतः ११५ 


अन्न हि खाम्यग्रपच्चप्रतिपादनं विनेव उ्यतिरेको दर्शितः 
नात्र इरेषमात्राच्चारत्वनिष्पत्तिर स्तीति दरेषत्य व्यतिरेकाद्भत्वेनैव विवक्षितत्वात्‌ 
न स्वतोऽङङकारतेत्यपिः न वाच्यम्‌ । यत पएदविधे विषये साम्यमात्रादपि सुप्रतिपादि- 
ताश्वारत्वं दरयत एव । यथा-- 


आक्रदाः स्तनितेर्विंखोचनजटास्यश्रान्दधाराम्बुभि- 


स्तद्िच्छेदमुवश्च शोकशिखिनस्तुल्यास्तडिद्धिध्मैः । 
अन्तर्मे दयितामुखं तव श्क्षी वृत्तिः समेवावयो- 
स्तत्‌ किं मामनिक्चं सखे जखधर स्वं दग्धुमेवोद्यतः ॥ 
इत्यादौ । 


यद साम्यकथनक्ते विना ही व्यतिरेक दिखाया गया है [अतः व्यतिरेकके छिष 
कष्ठ उपमाकी अपेश्वा न होनेसे रक्तस्त्वम्‌'मे च्टेपोपमाक्रो दयतिरेकका असुयाहक 
माननी भी भावदयकता नदीं । अपितु खेप ओर व्यतिरेक दोनो अलग-अरगं अल- 
इसकी संखश्टि ही साननी चादिये] 

[सङ्करवादी पूर्वपक्षी फिर राङ्ा करता हे करिः यद्यपि “नो कल्पापायवायोः"वाले 
दस दलोकमे व्यतिरेकारग्रादिणी उपमा नीं दिखायी देती हे, विना उपम्राके मी 
व्यतिरेक है, परन्तु “रक्तस्त्वम्‌'"वाङे उदाहरणम तो व्यतिरेकके लिए इठेपोपमा 
ग्रहण की गयी हे । क्योकि उसके चिना केवर दखेषोपमास चारत्वव्रतीति नदीं होती । 
इसदटिप अकेले दङेयोपमाको खतन््र अर्डार--चादत्वदहेतु- नदीं मान सक्ते । अतः 
दटेपोपमाुगृदीन य्यतिरेकके ही चारत्वहेतुत्व सम्म हनेसे यदहो अह्लाङ्गिमावसङ्कर 
दी दै, संख नदीं । इसी क्रो करते दं -] 

[सङ्कर्वादीक्री ओरसे दाङ्का}- य [““रक्तस्त्वम्‌'म] केवलं दटेषमात्नसे 
चारुत्वप्रतीति नदीं दोती है, दसचिप इटेष व्हा व्यतिरेककं अङ्ग [अनुग्राहक] रूपसे 
ही विवक्षित है अतः वह खयं अख्ङ्कार नदीं है) [यह शङ्काकयो तो संखष्टिवादी 
सिद्धान्तपक्च] यदह भी नहीं कना चाहिये । क्योकि इख श्रकरारकं [य तिरेककरे | चिपयमें 
[दटेषरदित] साम्यमात्र [उपसागर्भं घ्यतिरेक] के सम्यक्‌ प्रतिपादनसे भी चारुत्व 
दिखायी देता हं । जैसे- 

[मेरे] कन्दन तुम्दरारे गजंनके समान है, [मरे] अश्रु तुस्दयारी निरन्तर बहनेवाली 
जखूधाराके समान है । उस्र [भियतमा] कै चियोगस उत्पन्न रोकाम्नि तुम्हारो विद्यु- 
च्छटाके समान हे, रे हृदयम [अपनी] परियतमाक्रय मुख हे भर तुरडारे हदयमें चन्द्रमा 
हे इसि हमारी-तश्हये दृत्ति समान ही है [हम दोना समयं भिच्रहे] हे मित्र 
जञकघर ! फिर तुर रात-दिन सुद्धको जलानेकते दी कयो तैयार रहते हो ? 

इत्यादिमे । 

१. *धिवक्षितस्वम्‌' नि०, दी° । 
२. "अलङ्कारत्वेनः नि०, दी०°। 
३. अगा "रसनि्व॑हणेकतानहदयश्च' यह पाड नि० मं इत्यादरौके साथ रखा है । 


१९६ ध्वर्यारोकः [ कारिका १९ 


'रसनिर्दहणैकतानहदयो यच्च नात्यन्तं नि्वादुमिच्छवि । यथा-- 
कोपात्‌ कोमरलखोढबाहुखतिकापाश्चेन वदूध्वा हृदं 
नीता वासनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः । 
भूयो नैवमिति स््त्करगिरा संसूच्य इुश्रषटितं 
घन्यो हन्यत एव निह तिपरः रेयान रुद्यां €्सन्‌ ॥ 
अत्र हि ल्पकमाशषिप्रमनिन्यढं परं रसपुष्टये । ` 
निर्वोढुमिष्टमपि यं यत्नादङ्गत्वेन प्रत्यवेक्षते. यथा-- 
द्यामाखद्गः चकरितहरिणी्रभ्रणे दृष्टिपात, 


गण्डच्छायां श्चरिनि शिखिनां वहभारेषु केशाय । 


(1 

पं दनोक्के चतुर्थं॑पदमे बन्दुजनषीडाकरारित्वरूपसे जलधरा अपनी अपेक्षा व्यतिरेक 
दिखल्मया है र पूरके तीनो चरणो अपना जर जलशवरका साम्य दिषाया है । परन्तु उनमे इष 
नहीं है । इसलिए यरा द्टेघके ब्रिना उपमा ओर व्यतिरेक, “नो कत्पापायःमे बिना उपमाके व्यतिरेक 
पाया जाता है, अतः श्कस्वम्‌म देप ओर व्यिक्को अलग-अलग अरुङ्कार मानकर उनकी 
धभूमिथोऽनेक्षतयैषां खितिः संसषटिरच्यते › रंखष्टि माननेमे कोई आपत्ति नहीं हो सकती । अतः यहाँ 
संसु ही ह । इसलिए व्यतिसेककी अयेक्षासे तीन चर्णोमे निरन्तर चलनेवाङे इरेषका परित्याग चतुर्थ 
चरसे कर देनेसे "अवसरे त्यागःरूप चतुथं समीक्षाप्रकारका जो यह उदाहरण दिया गया है वह टीक 
ही है! ह विद्धान्तधक्ष स्थित दुभा । अगे पञ्चम प्रकार कहते है-- 

५-रसनिवन्धमे अत्यन्त तत्पर [कवि] जिस [अलङ्कार]का अत्यन्त निवोहं 
करना नदी चाहता द ! [उसका उकाहरण] ज्ेसे-- 

जतेधावेहायं अपने कोप्रङु तथा चञ्चल वाहुटताके पाडामे जकडकर अपने केटि- 
भवने छे जाकर सायंकारको ससियोके सामने [पराङ्गनोपभोगजन्य नखक्षत आदि 
चिद्धसे] उसके दुश्ये्टितको अदे प्रकार सूचित कर, फिर कभी पेखा न हो [क्रोधके 
कारण] ड्खड़ाती इई वाणीसे पेसा कहकर, रोती हुई प्रियतमाके द्वारा, हें सते हष 
[अपने नखक्षतादिको] छिपनेवात्य सौमाग्यशाखी परिय पीटा ही जाता है [सखि्याके 
मना करनेपर मी नायिका उसको मारती हे ¦] | 

यद [बाइकतिकापारोनसे] रूपक [आक्षिघ] परारम्म किया गया था परन्तु केवर 
[परं, अथवा अत्यन्त] रसपुष्िके लिए उसका निवह नदी किया रया । 

यह पञ्चम समोक्षाभकार हुआ । आगे छठे समीक्षाधकारका उदाहरण देते ई । 

६--[अन्वतक] निर्वाह इश्च होनेर भी जिसको सावधानीसे अङ्करूपमें दी देखता 
[निवड करनेका ध्यान रखता] है । जैसे - | 

हे भीर ! मुचचे तम्हारे अङ्ग [कः सादय] प्रियङ्गुलतार्थोमे, तुम्हारा दष्टिपात 
चकित हर्णिर्योकी चञ्चल चितवनमे, तुम्हारे कपोटकी कान्ति चन्द्रमामे, तुम्हारे केश- 


9, "इत्यादौ रसनिरवंहजैकतानहुदय च { योऽयं च नात्यन्तं निर्वोदु मिच्छति यथा यह पाट नि° मेँ हे । 
२. नि०, दी० मं “रं रसपुषटये"को अगङे वाक्यम जोडा हे । 


कारिका १९] द्वितीय उद्योतः ११७ 


उत्यद्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु शर.विलासान्‌ 
हन्तैकस्थं क्वचिदपि न ते भीरं साररयमस्ति 
इत्यादौ । 


स एवमुपनिवध्यमानोऽलङ्कासे रसाभिव्यक्तिदेतुः कमेभेवति । उक्तप्रकारातिक्रमे 
तु नियमेनैव रसभङ्गहेतुः सम्पद्यते । छक्त्यं च तथाविधं महाकविप्रचन्येष्वपि' र इयते 


बहशः । तत्त॒ सृक्तिसहखन्योतितारमनां महात्मनां दाषाोद्धोषणमात्मन एव दूषणं भवतीति 
न बिभञ्य दर्थितम्‌ । 


किन्तु ल्पकादेरलद्कारवभैस्य येयं अयञ्जकत् रसादिविषये खक्णदिग्दर्चिता, 
तामनुसरन्‌ स्यं चान्यलश्नणमुसप्रश्रमाणो भ्यद्यलक्ष्यक्रमप्रतिममनन्तरोक्त्मेनं ध्वनेरा- 
रात्मानमुपनिवध्नाति सुकविः समादितचेतास्तदा तस्यात्मरामा' भवति मदीयानिति।\ १९॥ 


पाशा मयूरपिच्छमे ओर तुम्दारे श्च मङ्ग नदीकी पतदटी-पतली तवज्खंमे दिखल्यायौ पडते ह 
[इसलिए तै इयर-उध्रर मारा-माया फिरता हँ ।] परन्तु खेद्‌ हं कि तुम्हारा साददय करी 
दकटा नदीं दिखल्ययी दता [नदीं ता मै उसी पकस सन्तोधकर टेता। तुम्र मर्दी 
जो ठहर कदाचित्‌ दसीलिष्ट तुमने अपनी सारी विभूतिको प्के जगह नदी रखा | । 

इत्यादिमे | 

[यहं तद्धावाध्यारोपरूप उत्परश्चाको अनुप्रणित करनेवाले साददयको धारम्भसे 
उटाकर अन्ततक उसका निवह किया है परन्तु चह अङ्गरूप ही रदं इस वातका पूरा 
ध्यान रखा गया हे । इसलिए वह विप्रटम्भण्र वारकः पापक ही इ ।| 

वह [रूपकादि अलङ्कारवगं ] इस प्रकार [उपयुक्त अङ्गतासाधक चडूविध 
समीक्चाप्रकार क्रो ध्यानम र्वकग] उपनिबद्ध, अलङ्कार, कविके [अभीर] रसक्रो भभि- 
व्यक्त करनेका देतु होता है । उक्त पडनिका उलन करनेसे तो अचद्य ही रसमङ्गका 
देतु वन जाता हे । इस प्रकारके [सम्गश्ना नियममज्गमूलक रसभङ्घदद् * | वदुत-से 
उदाहरण महाकविर्योके श्रवन्धो [काथ्या] मे भी पाये जाते ह । [पग्न्तु] सहस्रो सक्ति्यो- 
क्री ग्चना छारा खय्धप्रनिष्ठ उन मारमा आंक्ते दोर्पोक्रा उद्धारन करना अपने दही लिर्ष 
दोपजनक हाता ह, इसदिए उस [गहाकविग्रोके दोषयुक्त उदादरणमाग को अरग नदीं 
दिखाया हे । 

किन्तु [अन्तिम सिद्धान्त यह दै कि] रूपकादि थलङ्कारवगंका रसादिविपयक 
व्यञ्जकस्वका जो यदह मा्म॑पदर्दित शिया है उसका अजुलरण करते हष, ओर स्वं 
भी ओर टश्षर्णोका अनुसन्धान कर्वे हुए यदि कोई सुकवि पूंकथिन असंल््यक्रपर- 
ययङ्कश्सदटरा ध्वनिके आत्मभून [गस्ादि]को सावधानतासे निवद्ध क्ग्ना दै तो उसे 

[वड़ा आत्मलाभ आरपपद्‌ -कविपदक्ा महालय] महाकविपद्की प्राति होती ह ॥१९॥ 
१. जि०, दीर में “अपिः शष्दृको (तथाविधमपि यहाँ जोडा | 
२, '्लक्षणा” नि०, दी°० | 
३. '्यद्यरुक्ष्यकमपतिपनन्तरो कमेव” नि०, दी° । 

४. °तदुस्यात्मल्ाभोः नि० । 





१२० च्वन्याटोकः [कारिका २९ 


यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्‌ स॒ स्वयमन्धकश्चयकरस्त्वां सवदोमाधवः ॥ 


नन्बलद्कारान्तरप्रतिमायामपि इटेषठयपदेश्षो भवतीति दशितं मदरोद्धटेन । तत्‌ 
पुनरपि शब्दशक्तिमूले ध्वनिर्निरवकाश्चः 

इत्याश्ङ्क-येदयुक्तम्‌ ““आध्विप्रः: इति ¡ तदयमथंः, यत्र शब्दशक्त्या खाक्षादलङ्का- 
रान्तः वाच्यं सत्‌ भतिभासते स स्वैः दरेषविषयः । यत्र तु शब्दशक्त्या सामथ्याक्िप्नं 
वाच्यव्यतिरिक्तं व्यङ्क -थमेवाख्ड्कारान्तरं प्रकाशते स ध्वनेर्धिषयः । 

शब्दशक्त्या साक्षादट्ङ्कारान्तरप्रतिमा यथा- 


तस्या विनापि हारेण निक्षगादेव हारिणो । 
जनयामासतुः कस्य विस्मयं न पयोधरो ॥ 


नाम छेते है । अन्धक अर्थात्‌ यादर्वो का द्वारिका श्चय निघासस्थान वनानेवारे अथवा 
मोखङ पर्व॑मे यादर्वोक्रा नादा करानेधाङे ओर सब मनोकामनाओक्रो पूणं करनेवाखे 
माध विष्णु तुञ्डारी रका कर। 

[रिवपक्षमे] “ध्वस्तः मनोभवः कामो येन सः भ्वस्तमनोभवः' कामदेवका नादा 
करनेवारे, जिन शङ्करने धुरा' त्रिपुरदाहके समय "वलिजित्कायः विष्णुरे हारीरको 
अख्त्ीकतः' वाण बनाया, जो मदाभवानक युजज्ञो सरप्रेको हार भौर वयक रूपें 
धारण करते है, जो गङ्ाके( घारण किये इष है, जिनका [मस्तक्र | शिर शरि चन्द्रमासे 
युक्त हे ओर देवता रोग जिनका प्रदं सनीय हरः नाम कहते ह, अन्धकासुरका विनाश 
करनेचाङे वे 'उमाधवः पाचंतीके चति [गोरीपति] शङ्कर रूदेव तम्हारी रक्चा करे । 

[यहां दोना अथं वस्तुरूप दै ओर अभिधाश्चक्तिसे प्रकारित द्यो रहे दं इसलिए यद्य द्टेपरा- 
लङ्कार है । यह शब्दशक्त्युव्थ-व्वनि नही है || 

[पृवंपक्नीकी शद्धा] मन्चोद्धयने [न केवट वस्तुद्रयकी प्रतीतिमं पितु] अल्ङाय- 
न्तरकी प्रतीति दोनेपर मी इटेव्यवहार दिखलाया द । इसिपः राब्दरक्िमूटध्वनिका 
अवसर फिर भी नहीं रहता हे । 

[उत्तर] दी आशङ्काके कारण [कारिकाकारन] 'आक्षिक्तःः यह [पद] कहा हे । 
इसका यह अथं हुभा कि जहो शब्दशाक्तिसे साश्नात्‌ वाच्यरूपमे अङ्ङ्कारान्तरकी 
रतीति होती हे वह सव र्का विषय है ओर जहाँ चाब्दशाक्तिके बख्से आश्चिघ्त 
1 भिन्न, व्यज्खयरूपसे ही दूसरे अच्ङ्कारकी प्रतीति होती है वड ध्वनिका 

पय हे | 
॥ व्दशक्तिसे साक्षात्‌ [वाच्यरूपसे भी] दूसरे अटङ्कारकी प्रतीति [का उदाहरण] 
| 0 


हारकं चिना भी खभाव्रतः दी [मने] दास उसके स्तन किंस [के मन] मं 
विस्मय उत्पच्च नहीं करते । 
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अत्र श्रङ्गारव्यभिचाये विस्मयाख्यो भावः साक्षाद्‌ बिरोधार्ड्कार प्रतिभासते 
इति विरोधच्छायानुभरादिणः इटेषस्यायं विषयः ! न त्वनुस्वानोपमव्यङ्ग थस्य ध्वनेः । 
अङक््यक्र मव्यङ्ग थस्य तु ध्वनेर्वाच्येन दरेषेण विरोधेन वा व्यञ्जितस्य विष्य एव । 
यथः ममेव-- 
शाघ्यात्ेषदसं सुदशंनकरः सर्वाङ्ग खीराजित- 
तरैटोक्यां चरणारविन्दरूक्तिनाक्रान्तखोको हरिः । 
बिभ्राणां मुखभिन्दुरूपमखिखं चन्द्रास्मचश्ुदेधत्‌ 
स्थाने याँ स्वतनोरपदयदधिकां सा रुक्मिणी वोऽवतात्‌ ॥ 
अत्र वाच्यतयैव उ्यतिरेकच्छायालुपराही शेषः प्रतीयते । 
यथा च-- 
श्रमिमरतिमलसहृदयतां प्रख्यं मूच्छां तमः शरीरसादम्‌ । 
मरणं च जल्दमुजगजं प्रसह्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम्‌ ॥ 


= ~ ~ 
यक्सँ श्यङ्घार [रखच्या व्यभिचारिभाव विस्मय [विस्मय शब्दस ओर [अपि 
शब्दसे] विरोधालङ्कार [दोनो] साक्षात्‌ [वाच्यरुपमे] प्रतीत होते है । इसटिप यह 
विरोधी छयासे अनुगृहीत इटेवका विषय हे, अञ्ुखानसचिम [संट्ष्यक्रमव्यज्ग च| 
घ्वनिका नही । परन्तु [इलोकमे देष तथा विरोचका अ्गाङ्गिमावसङ्कर दोनेसे] वाच्य 
दटेष अथवा विरोध [अलङ्कार]से अभिन्यक्त असंलकषेयक्रमध्वनिका [तो यद दोक) 
विषयदहेदही) | | 
[अटङ्कारास्तगके वाच्यतया धरतीत होनेका दूसरा उदाहरण जैसे मेरा दी- 
[खुदशोंनकरः] जिनका केवर हाथ हौ खुन्द्र हे [अथवा सुद्ंनचक्रयु्क दोनेसे 
खदश्शनकर विष्णु}, जिन्होनि केवर चरणारावन्द्के सौन्दयसे [अथवा पादविक्षेपसे 


ई 


तीनो खोकोको आक्रान्त किया है मौर जो चन्द्ररूप [से कंवर] न्को धारण करते हं 
[अथौत्‌ जिनका केवरं पक नेच दी चन्द्ररूप हे। पस विष्णुने अखिठ देव्यापिसोन्दय- 
दानी, सवाङ्गसौन्दर्यसे तैलोक्यविजय करनेवाटी भौर चन्द्रसदटा सम्पूणं मुखको 
चारण करनेवाली जिन [सकिपिणी देवी] उचित रूपसे ही अपने शरीरसे द्यी उत्हृष्ट 
देखा वे सुकिमिणी देवी तुभ सवक्षौ रहना करं । 

यद व्यतिरेककी छयाको परिपु् करनेवाला देष ['खतनोरपद्यदधिकाम्‌ इस 
पदसे] दी वाच्यरूप प्रतीत होता है । 

[इसी भकार तीसरा उदाहरण ओर जेसे- 

परधख्य सर्पसे उत्पन्न विष वियोगिनीको चक्र, बेचैनी, अख्सहृदयत्व, क्ञान 
ओर चेणएका अमाव [श्रुवः सुख दुःखाभ्यां चेष्रच्चननिराङ्तिः'], मृच्छ, तम, शरीरः 
खाद रीर मरण टात्‌ उत्पन्न कर देता हे । 


|, ¬ रि 


९. श्व्यङ्गयप्रतिभाष्स्य' नि०, दी° । 
२. *जीत' नि० । 
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यथा बवा- 
चमहिअमाणसकद्वणपङ्कअणिम्महिअपरिमला जस्स । 
अर्खंडिअदाणपस्ारा बाहूप्पटिषद्य व्विअ गदा ॥ 
[खण्डितमानसकाञ्चनपद्कजनिर्मयिततपरिमल्म यस्य । 
अखण्डितदानभसरा बाहुपरिषा हव गजेन्द्राः ॥एति च्छया | 
अत्र रूपकच्छायानुम्राटी इषो वाच्यतयैवावभासते । 


यन्न विष शब्दके जर तथा जर दोनो वाच्यार्थ होते है । वैखे प्रकरणादि दारा नियन्त्रित हो 
जानेपर तो अभिधाशक्ति एक ही अर्थका बोधन करती, परन्तु य्य शुजग शब्द्‌ मी दिया हुज। है 
इसलिए अभिधाशक्तिः देवक जलरूप अर्थक बोधन करके विश्रान्त न हकर दोनों ही अर्थाको बोधन 
करती है । इसलिए नवीन मतानुसार यह शब्दश्ठेष्‌ ओर प्राचीन मतानुसार अमङ्खदरेष-- अरथद्टेष-- 
है । नवीन मतानुसार “भ्रमिमरतिम्‌ः आदि पदोँमं 'स्तोकेनोन्नतिमायाति' आदि के समान्‌ अर्थदटेष है | 
शर्‌ “जकदभुजगभ स्पक है । इस प्रकार रूपक ओर सूपक्च्छयानुग्रादी टेप दोना वाच्यतया प्रतीत 
होते ह ¦ यह्‌ मी दरेषका दी खल है, शन्दशक्तिमूरष्वनिका नदीं 1 

अथवा 

निसा श्रये मनरूप खर्णकमलोके निर्मथनके कारण यशाःसोरमको 
फोरानेवाके, यर निरन्तर दानमे खगे हप जिसके बाह्दण्ड ददी मानसरोवरके खणं- 
कमर्यको सोडनेसे सुगन्धयुक्तं ओर अनवरत मद्‌ प्रवाहित करनेवाखङे दाथीके 
समान है । 

यदौ [इन दोनो उदादरणोमे | रूपकच्छायाछुग्रादी दखेष वाच्यरूपसे ही प्रतीत 
दोता दे । 

यहा गजेन्द्र शब्दके कारण भनिर्मथितः, "परिमलः ओर दानः शब्द करमशः तोड़ना, सौरभ 
जर मदरसरूप अर्थका प्रतिपादन करके भी पैखने, प्रतापसौरम अथवा यद्रा-परिमर ओर दान 
[खखत्वनिदत्तूर्वकं परखत्वोत्यादनं दानम्‌ ] अथको भी बोधित करते ह ! इख प्रकार य्ह रूपक- 
च्छायानुगराही देष वाच्यतया ही प्रतीत हाता ह । अतः ये सब दटेषक्रे विषय ई, शब्दराक्तिमूल- 
ध्वनिके नहीं | 

इस इक्वीरवीं कारिका “"आश्चिप्त एवार्ङ्ारः शब्ददक्त्यावभासते । यस्मिन्ननुक्तः शब्देन 
सम्दडक्नयु द्वो हि सः ।` मे शन्दहात्तिमृलध्वनिका विषय निर्धारित किया है । चहं अलङ्कार वाच्य 
न हो पितु आश्चित छब्दसामर्ध्यसे व्यज्खथ हो वरहा शब्दशक्तिमृरष्वनिका विषयं है, यह उसका 
तास्प्य है । भर जयं वस्तुद्धय या अल्ङ्कारान्तर वाच्य हों वहा स्टेष्र का विष्य होता है । इस प्रकार 
यात्र कारिकारत् “भरितः दाब्दके व्यवच्छेयका प्रदशन किया! जही अलङ्कारान्तरं आष्षित 
दो- व्यज्य हो-- वहीं शब्द्द्क्तिमृल [अल्ड्धार] ध्वनि दोसा । जहां वाच्य होगा, वहाँ नहीं । इसी 
प्रकारके उदाहरण प्येन ध्वस्त०*से ठेकर "खण्डितमान°"तक पोच शलोकम दिये ई] इनसे 
पदे ध्येन ध्वस्तमनो ०*मे वस्तुद्रय वाच्य ह ओौर रोष उदाहरणम अलारान्तर वाच्य प्रतीत होते 


ह इसलिए ये सवर शाब्दक्तिमूलध्वनिके उदाहरण न होकर दरेषके उदाहरण ई । आगे कारिकागत 
"एवः शचन्दका व्यवच्छेयय दिखलयेगे | 
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स चाक्षिप्रोऽछद्कासो यत्र पुनः शब्दान्तरेणामिदितसखल्पस्तत्र न 'शव्द्राक्त्युद्धवा- 
सुरणनरूपन्यङ्क यध्वनिन्यवहारः | तत्र वक्रोक्त्यादिवाच्यारुङ्कार्यवहार एव । 


समी मापाओमें बहृत-वे श्वब्द अनेकार्थ द्योते दं पस्तु वे श्रधिकंश खलेोंपर प्रकरमादिवश्च 
एक ही अर्थको बोधन कराते हं, अनेक अर्थाको नहीं । इसका कारण उनका प्रकरण आदि द्वार 
प्क अथम्‌ नियन््रणद्येजनादी है । हमारे वहं अनेक्ार्थक शब्दके एकार्थे नियन्तणके विप हेतु 
माने गगरे । उन देवुभोका संग्रह करनवाटी निम्नाङ्कित कारिकां वद्छुतः मर्तृहरिके वाक्यपदीय 
नामक व्याकरणग्रन्थ कः ह परन्तु आर्डारिकनि वेयाकरणोके ` ध्वनि' शब्दके समान इन कारिकार्थो 
को भी अपना च्वि दै। दसीसे चादिव्यक समी मुख्य ग्रन्थोमे इनका उस्छेठ मिलता है ! कारिकार्ह 
निम्नलिलित प्रकार द-- 
संयोगो विप्रयोगस्च साहच्र॑ विरोधिता | 
अथः प्रकरणं लिद्खं यब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
सामर्ध्यमोचिती देश्लः कालो व्यक्तिः खरादयः | 
राब्दार्थत्यानवच्छेदे विरोपस्मृतिषेतवः ॥ 
शब्दाथका निश्चय न हनेकी दशमे अर्थात्‌ अनेकाथश्चब्दप्रयोगकी अवस्थामे उसका 
विक्षेएतया एक ऊथदिशोपमं नियमन करनेके देतु संयोग, विप्रयोग, साहचर्ये, विरोघ, अर्थ, प्रकरण, 
लिङ्क, शब्दान्तरका सत्निधान, सामथ्यं, आओचिन्य, देश, काल, व्यक्ति भौर खर आदि होते है । 
जा जन॑काथक दाब्दक्रा प्रयोगतो हौ परन्तु उसके एकार्थे नियन्नण करमेवाठे इन 
कारणोमिसे प्रकरणादिरूधं कार्‌ कारण उपस्थितन हो वरं शन्दक दोनो अथं वाच्य हेते है । जैसे 
धरन्‌ ष्वस्तमनोमवेन<ः श्लोकम एकार्थनियामक देतु न दोनेसे दोनों अथ वाच्यतया प्रतीत होते ईै। 
दइसलिष्‌ स्र ही दठेपका विष्य माना जाता है, अन्दराक्तिमूलध्वनिका नटी, क्योक्रि वह्यं कोई अर्थ 
आ्चि्त नदी है, दोना अर्थं वाच्यहं। 
इभकरे अतिरतः जह द्वितीय अर्थकौ अभिधासे बोधन करानेम कोई साधक प्रमाण उपस्थित 
हे वरं द्ितीयाथकी प्रतीति अभिधस्तिद्यीदयोती है) इ प्रकारके चार उदाहरण प्वस्या विनापि 
हारेण ०१, “त्परव्यादप्रतनु ०, ्रमिमरति० ओर 'खण्डितमानस०' ऊपर दिये गये द । इनमे अपि 
दाब्द्यके प्रयागव्रल्से "हारिणो आदि शन्द शहारयुक्छः ओर मनोहरौ दानं अर्थोको अभिधया 
बोधन करते है ¡ इसलिए इन स्व उदारो श्टेपारङ्कार है, चम्दशक्तिमूध्वनि न्दी । इसके 
अतिरिक्त जहां अभिधाका नियामक देतु हानपर भी प्रवल बाधक देतुके कारण वह अकिञ्चित्कर हो 
जाता ट वद मी शब्दशक्तिमृखष्वनि नदीं हाता । यदद बात आने सोदादरण ई-- 
[-स चाश्षिप्तो म च शब्द्‌ अधिकं अधमे भिन्नक्रम हे अतः 'आश्चित्तः"के बाद्‌ अपिं 
र्थे घयुक्त होनेसे आश्ितोऽपि] अक्षित हेनपर भी अथात्‌ आक्षिप्ततया प्रतीत होने- 
पर मी, [प्रवलतर वाधक हेतुक कार्ण एकाथनियामक हेतुक अङिञ्चित्कर शो जानेसे] 
जाँ बह अलङ्कार दृनर गाध्टसे अभिहितरूप हा जाता ह वह राब्वराक्त्युद्धव संलश््य- 
करमध्यनिक्ा व्यवद्ार नदी दता, बह वक्राक्ति आदि वाच्याल्डारका ही व्यवहार 
होता दे । 
१, 'न' नहीं हे नि०, दी । 
२. (नैव, किन्तु) दी ०मँ अथिङहे। 
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दश्ट-धां केव गोपरागहतया किञ्न्विन्न दृष्टं मया 
तेसैव स्खलितास्मि नाथ पतिचां किन्नाम नाङम्बसे । 
एकस्त्वं धिषमेषु खिन्नमनसां सवाबलानां गति- 
गोप्यैवं गदितः सकेशमवताद्‌ गोष्ठे हरिवेर्विरम्‌ ॥ 
एवञ्ञातीयकछः सवे एव मवतु कामं वाच्यद्ठेषस्य विषयः । 


ञेसे- 

हे केशव [कष्ण] गोर्ओकी [उड़ायी] धूटिसे दण्हिरण दहो जानेसे मै [रास्तेकी 
विचमता आदि] कछ नदी देख सकी, इसीसे [कर खाकर] गिर पडी हु हे नाथ, 
मिस इई {मुद्च] को [उरानेके टि्ट आप अघने हदार्थोसे ] पकडङ्ते क्यो नदीं ह ए [दाथका 
सदारा देकर उरानेपं क्यो सद्धोच करते हं ।] विषम [ऊबड्-खाबड्‌ रास्ते] स्थल्ोमें 
घ्वडा जानेवाङे [न चरु सकनेवाङे बाद-चृद्ध-बनतादि] निबंट जनके [अत्यन्त हाक्ति- 
द्नाटी] केवल आप ही यकमा सहारा हो सक्ते हं गोष्ठ [गोराल]पे इच्थंक 
राव्दौमे गोपी द्वारा [अथवा सेशं ससुचनम्‌ । अल्पीमवनम्‌ हि सूचनमेव] इख प्रकार 
कटे गये ष्ण तुम्हारी रक्षा करे । 

{सलेशं पदकी सामथ्यैसे दसरा अथं इस प्रकार प्रतीत होता है । इस पश्चमे 
-केदावमोपरागहतया"्ी व्याख्या दो प्रकारसे दाती हे, पक तरह तो केडव ओर गोप 
दोन सम्बोधनपद्र है । मोपका अर्थं रक्चक, स्वामी हे]। हे खामिन्‌ केशव [राग 
अर्थात्‌ ] आपके अञुरागमे अन्धी होकर मैन ङक नहीं दख -मादया । अथवा [यदि.केहाव 
आर "गापः दो अख्ग-गलग सम्बोचनपद्‌ न मानकर दःनौको पक ही पदम रुम्मिखित 
किय जाय चो उसका अथं यह गा कि-कद्रावगः यः उपरागः कद्ठावगापसयगः तेन 
हतया मुग्धया] हे कंडाव खामिन्‌ ] आपकर अनुरागसे अन्धी हाकर मेने ङछ दला-भाखा 
नही 1 सोचा-विचारा नदी [इरूटिपए] अपने पातिचतधमेस श्चश्र [पतित हो गयी हूं | 
हे नाथं [अघ आपं मरे प्रति] पतिभाव क्यो श्रदण नहीं करते [मेरे साथ पतिवद्‌ व्यव- 
हार, सम्मोगादि क्यो नदीं करते।] क्योकि काम [वासना] से सन्तश्च मनवादी 
[चिष्मेषुः पञ्चबाणः कामः] समस्त अवटाओं [गोपियो] की पक्मान्र आपदह्ी गति 
[इप्यीदिग्हित वृप्तिसाधन] हो । इस प्रकार गोशालामें गोपी दास ठेशपूवंक कटे गये 
३ प्ण तुम्हारी रका कर! । 

इस प्रकारके सब उदादरण भटे ही वाच्यदरेषके विषय हो । 

यहां यदि “सलेशं पदका प्रयोग न होता तो 'वेदवगोपरागदतयाः, "पतितः आदि शर््दोके 

अनेकाथ सम्भव होनेपर भी प्रकरणादिवदा ण्कार्थमे नियन्त्रण हो नानेसेवे एक ही अर्को बोधन 
करते । परन्तु "सेद" पदकी उपस्थितिने प्रकरणादिकी एकार्थनियामक सामर्थ्यको कुण्ठित कर दिया 
है जिससे समिषा प्रतिप्रमृत-सी होकर दोनों अरथोको वाच्यतया बोधित करती है। इसलिए यह 
यब्दशक्तिमूलध्वनिका नहीं अपितु श्टेपकरा द्यी विषय है ] 

इस प्रकारं पृष्ठ ११९ के “येन ध्वस्त०? से लेकर पृष्ठ १२४ के “ष्टा के शावः, र्होतक इटेषका 
विषय दिखलाया । अव आगे उससे भिन्न शब्दशक्तिमूलध्वनिका विषय मी है यह आगे दिखलयते ईै- 


णमि 
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यत्र॒ तु सामथ्याक्षिप्तं सदछङ्कारान्तरं श्चव्दङक्त्या भ्रकाशते ख सवै एव 
ध्वनेर्विषयः । यथा- 
(अत्रान्तरे छुमसमययुगष्ुपसंहर्नज॒म्मत रीष्माभिधान; फुल्कमल्लिका- 
धवखष्रहासो मदाकोरः 1”, 
यथा च- 
उन्नतः प्रोखसद्धारः कारागुरुमरीमसखः । 
पयोधरभरस्तन्व्याः क़ न॒ चक्रःऽभिखाषिणम्‌ ॥ 








जहा शब्दशक्तिसे साम््याक्षिघ् होकर अलङ्कारान्तर प्रतीत होता ह चह खव 
ध्वनिका ही विषय हे । जैसे- 

इसी समय पृप्पसलमृद्धियुस [अर्थात्‌ वसन्तक चे-वेराख युग मास] क्रा 
उपसंहार करता इञा, खिदी हुई मद्टिकाभो [जुद्ी] के, अटाल्िकिाथओंको धवित 
करनेवाङे हास [विकरास]स परिपूणे, [दखरा अथं] भ्रख्यकालमे इत युग आदिका 
संहार करते हप ओर खिखी हई जुदीके समान चवर अदास करते हुए मदाकाट 
शिवके समान, ग्रीष्म नामक महाकाल प्रकट हुआ । 

ओर ज्ैसे- 

कारे अगरके समान छष्णवर्ण, विद्यदूघारा अथवा जकधारासे खुरोभित, 
[उख वर्षा ऋतुके उमड़ते हण] मेधलमूहने [दुखा अर्थ] काले अगर [के रेप] से 
कृप्णवणं, हारोसे अटङ्कृत [उस काभिनीक्रे] उन्नत उरोजोके खमान किंस [पथिक या 
किंस युवक |को [उस कामिनी अथवा अपनी द्यिताके भिङनके लिए] उत्कण्ठित नदीं 
कर दिया | | 

इस द्रलोकका उपटन्ध पाठ पयोधरभरसतन्न्याः कं न चक्रेऽभिटाग्रिणम्‌ः है ! उसके अनुसार 
एक पश्चमे तो तन्वीके सनयुगने किसको [उनकी प्रासिक्रे लिए] उक्कण्ठित नदीं कर दिया । 
यह सीधा अर्थं ठग जाता है| पयोधर ओर तन्वीका सम्बन्ध विवक्षित दै । परन्तु दूसरे वर्पा- 
व्णनवाले अर्थम किस पथिकको तन्यीका अभिटाषी नीं बनाया इस प्रकारका अर्थं करनेसेदी 
सङ्गति होगी ! लोचनकी बालप्रिया टीकाकारने श्तन्व्याःग्वी जगह तस्याः पाठ मानादै। उस 
सवैनाम श्तस्याःका सम्बन्ध दोनों पश्चमे पयोधरके साथ ही रहता दै । उस प्रावृट्‌ वाच मेव भौर 
उस कामिनीके उरा यह अर्थं दोनों परषोमे ल्ग जाता है । 

ऊपर दिये हए इन दोनों ग्य ओर पच्यात्मक उदाहरणम : -णा्थकी प्रतीति शन्द- 
दाक्तिसे वाच्य न दोकर, सामर्थ्याक्षितरूपमें व्यञ्जना द्वारा दीर्त है, इखलिषए्‌ यं दानो उदाद्रण इटेषा- 
लङ्कारके नदी अपितु शब्दशक्तिमुलध्वनिके विप्रय ह | | ष 

इस स्थलपर शब्दशक्त्या ओर !साम्याक्षितम्‌' दोनों शर्ग्दोका प्रयोग हुमा है { शक्ति ओर 
सामर्थ्यं शब्द सप्डनार्थक हनेसे उन दोना शब्दोके प्रयाग्का प्रयाजन या मेद प्रायः समन्षमे नदीं 
आता । इसलिए उसको यो समंक्चना चाद्ये कि 'सामर््यः शन्दका अथं यहीं 'खादृद्यादि होता है । 
अर्थात्‌ दूसरे अर्थकी प्रतीति शब्दश्क्तिसे सादृश्य आदिके द्वारा होती है। इस द्वितीवार्थप्रतीतिके 
विषयमे सुख्यतः तीन प्रकारके मतमेद्‌ पाये जाते है । उनका संक्षिप्त परिचय इम नीचे दे रहे द । 

९१ 
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पद्य मत यह है कि महाकार आदि शब्दोकी शिव अर्थम अभिधाशक्ति ज्ञाताको पूर्वसे गीत 

है। महाकाल शब्द चिवरूपरं अर्थे रूढ है । ओर दूसरा “महान्‌ दीं दुरततिवह कालः यह्‌ ्ीष्म- 
पक्षमे अन्वित होनेवाल अर्थ यौगिक अर्थ है} साधारणतः “योगाद्‌ रुढि्बलीयसी" इस न्यायके 
अनुसार यौगिक अ्थ॑की अपेक्षा रूढ अर्थं मुख्यार्थ देता है । पिरे गच्यात्मक उदाहरणम ऋलुवर्णन 
प्रकृत होनेसे गओरीष्मविषयक अथं प्रहृत अथ है। परन्तु वहो महाकाल शन्दका रूढ अर्थ प्रकरणम 
अन्वित नहीं होवा इसलिए उस साधारण निथमका उस्टंवन करके यौगिक अर्थं लिया जातादै। 
परन्तु धोताको उस शब्दका शिव अर्थम सङ्केतग्रह है । इसल्विर प्रकरणवश अभिधाशक्तिका एकार्थे 
नियन्वरण हो जानेपर्‌ रहीतसङ्केत पदसे खादश्यादि सामर्ध्यवडा ध्वननव्यापार द्वाया अप्राकरणिक 
शिवरूप अर्थकी भी प्रतीति होती टै! इस पकार दवितीया्थके बोधनके सङ्खतग्रहमृलक गौर ध्वनन- 
न्यापारमूनक होनेसे उख्को शन्द्यक्तिमृलध्वनि कते है । । इसमे शब्दशक्तिमूल" शब्द उसके अमिधा- 
सकत गर ध्वनि" शब्द उसके व्यज्ञनाव्यापारका बोधक है । अतः उसके नामकरणमे दोनों 
शर्दोक्रा प्रयोग विरुद नहीं है | | 

दुसरा मत शाब्दी हि जाकाश्चा रब्देनेव पूर्यते शिडधान्तके अनुसार मीमांसक कुमारिल- 
भके शब्दाध्याहारवाद "पर याभ्रित है । इसके अनुखार जर्हो जितने मी अथं प्रतीत होते है वह सब 
छन्दसे अभिधा द्वारा ही बोधित होते दँ । उख वाक्यम खन्द वाहे एक ही खुनायी देवा हो पर्व॒ 
अथ॑बोधके समय प्रत्येक अर्थके बोघनके हिए्‌ अलग-अलग शब्द्‌ अध्याहार द्रायां उपस्थित किये जाते 
ई । यह अनेक शब्दोकी उपत्थिति भी कहीं एकार्थमे नियन्त्रण न होनेपर अभिधा द्वारा ओर की 
एकाथ नियन्त्रण हो जानेप्र ष्वनन या व्यञ्ना द्वारा होती है, जसे इरेषके शन्ददटेष ओर अर्थ- 
दले दो भेद माने.गये हे । प्राचीन आचार्येनि शर॑दोमाधवः' [४ ११९ देखिये] आदि समञ्ख- 
दटेषको शब्ददटेष माना है । इसमे दोर्नो अर्थोको बोधन करनेवाले शब्द्‌ अलग अल्गहीरहै। एक 
पश्चमे (सवेदः माधवः" शब्द्‌ है ओर दृसरेमे “छर्वदा उमाधवः शब्द ह । दोनो अर्थगोघक शब्द 
विच्यमान ही ईँ, इसलिष्र्‌ दोनों अभिषाश्चक्तिसे अपने-अपने अर्थक बोघन करा देते ह । दूसरे अभङ्ग 
अर्थात्‌ अर्थदलेषमे यद्यपि 'अन्धक्र-क्षयकरः* यह एक ही शन्द सुनायी देता है परन्तु अर्थनोधके समय 
समानानुपूर्वीक इसी शब्दकी “्रत्यथे शब्दाः भिद्यन्ते” इस न्यायके अनुसार दुबारा कर्पना की जाती 
दै ओर बह कल्पित हुम दूसरा शब्द अभिधा द्वारा द्वितीयाथका बोधन करता ह । 

प्राचीन विद्वद्गोषठीमे प्रहेलिकाओके रूपमे वैदग््यप्रदर्शक प्ररनोचरका एक विष प्रकार पाथा 
जाता टै । इस सम्बन्धा विशिष्ट अन्थ॒ "विदग्धमुखमण्डन है । इस प्रदनोत्तरप्रकारके अनुखार "कः 
इतो धावति" ओर 'किुणविदि्श्च इतो धावतिः कौन इधर दौड रहा है ओर किस गुणसे युक्त 
इधर दौड़ रहा दै, दो प्रशन द । इन दोना प्वनोका एक उत्तर श्वेतो धावत्िः ह । पदिरे मदन कः 
इतो धावति'के उत्तरम उसके दवा इतो धावति, यह दो खण्ड किये जाते है भौर द्वितीय प्रन 
किरुणविशिष्ट इतो धावति"के उत्तमे वेतो धावति, यष एक पद रहता है| इस प्रकार दो अथ- 
बोघ करनेके ल्प दो बार शब्दकी कल्पना की जाती है । इन अर्थव्लेष ओर प्रदनोत्तरादिके प्रसङ्खोमें 
दवितीय शब्दकी उपस्थिति एकारथमे नियन्रण न होनेसे अभिषा द्वाया दी शती है इसषिए यह सथ वाच्य- 
क्टेषाठङ्क।रक उदाहरण होते है | 

१२न्द्‌ कुखुमसमययुगमुपसंहरन्‌ः [१२५ १०] इत्यादि उदाहरणम प्रकरणादिरश अभिधाके 
नियन्तित हो जानसे द्वितीय बार पदक उपस्थिति अमिघासे न होकर ध्वननव्यापारे होती दै ओर 
ष्वगगन्यापारसे उपस्थित होनेके बाद शब्द अभिधाशक्तिसे द्वितीयाथ॑का बोधन करता है । इस 
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यथा बा- 
दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाकृष्टसष्ैः पयोभिः 
परवाह विप्रकीणां दिदि दिशि विरमत्यहि सं्ारभाजः । 
दीप्तांशोर्दीघदुःखप्रभवभवभयादन्वदुत्तारनावो 
गावा बः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥ 
एषूदाहरणेषु शब्दराक्त्या प्रकाश्च माने सस्यप्राकरणिकेऽ्थान्तरे, वाक्यस्यासम्बद्धाथा- 


॥। 


मिधायित्वं मा प्रसाक्षीदित्यप्राकरणिकप्राकरणिकाथंयोरपमानापमेयभावः कल्पयितव्यः । 
सामर््यादित्यथौसिष्लोऽयं इञ्ेषो न शब्दोपारूढ इति विभिन्न एव॒ डटेषादनुस्वानोपम- 
व्यङ्क धस्य ध्वनेर्विषयः । 


ज जाम आ कयि 4 नान 


प्रकार यद्यवि द्वितीयार्थकी भरतीति अभिधाव ही द्यत है परन्तु उख ॒शब्दकी उपस्थिति ध्वनन या 
व्यञ्ञनाव्यापार दवाय होनेसे इसका शनब्दशाक्तिमूलध्वनि ही कदा जाता है । 


तृतीय मतके अनुसार प्रथम प्राकरणिक अथं अभिषाे उपस्थित हो जाता है, उसके वाद्‌ 
प्रकरणादिव्य अभमिधाका एकार्थे नियन्त्रण होनेपर भी जो अर्थसामर्थ्यं, साद्द्यादि दै उसके 
कारण अभिधाशक्ति प्रतिप्रसूत पुनरुज्जीवित-सी हो जाती है । इख प्रकार द्वितीयार्थं अभिधायक्तिपै 
ही बाधित हाता है । द्वितीयार्थका बाधन ह्यो जानेके बाद उख अधाकरणिक अर्थकरी प्राकरणिक अर्थकर 
साथ अय्यन्त असम्बद्धा थकता न हो जाय, इसलिए उन दोनो अ्थाके उपमानोपमेयभाव आदिकी 
कल्पना की जाती है । यां यह कल्पना व्यज्ञनाडत्तिका विषप्र हतां दै । इस्‌ व्हा उपमालङ्कार 
व्यङ्गय कषलाता ३ । प्रकृत ुषुमयुगखमयमुपसंदहरन्‌ वाठे उदाहरणमे रूपक्रके व्यज्ञनाद्ृत्तिका 
विषय होनेसे रूपकालङ्कार व्यङ्गय दै । इसाणिए इसका शन्ददाक्तिमूध्वनि कहते ह । 

आगे शब्दशक्तिमूलर््वानका तीसरा उदाहरण देते है । 

अथवा ज्ेसे- | | । 

ससुचितः समय [सू्यकिरणयपक्षमे ग्रीष्म ऋतु ओर गायपश्चमें दोहनपूवंकाल | 
पर आङ्‌ [समुद्रादिसे वाष्परूपमे आष्ट पश्चान्दरमें अयनमें चढ्ये इष] ओर ध्रदस्च 
जल वथा दुर्धोसे प्रजाक्तो आनन्द देनेवाटी, प्रातःकाल [खयो दयके कारण, पश्चान्तरमें 
चरने जानिके कारण] चासे दिद भोमें फक जानेवाटी ओर सूयौस्तके समय [सयोस्तके 
कारण, पश्चान्तरमे चरकर रौर आनेकं कारण] पकत्र हो जानेवारी, दीरघंकाक्छञ्यापी ` 
दुःखकरे कारणभूत भवस्रागरको पार करनेकं छप्‌ नोकरारूप, विश्वके पलित्र पदा्थोमें 
सर्वोल्कृष् गौओकं समान सूयैदवकी किरणे तु्हं अनन्त ख पदान कर । 

इन [१. कुपमुमसमययुगमुपसंहरन्‌ › २. उन्नतः प्रास्रसद्धारः, ३. दत्तानन्दाः इन 
तीनो] उदाहरणोमं शब्द्रक्तिसे अभराकररणिक दूसरे अथेकं भ्रकारित दोनपर वाक्यकी 
असम्बद्धार्थबोधकता न हो जाय इसि पाकरणिक ओर अप्राकरणिक अर्थक उप 
मनोपमेयभावकी कस्पना करनी चाद्ये । इस प्रकार राब्दसाम थ्य [सादृदवादि] वरा 
शेष आश्षिप्वरूपमे उपास्थत दता हे, न कि राब्दनिधरूपमे । इसरििप [इन उदाहरणे 
मे] इठेषसे अनुखानसन्चिभ संक्यक्रम्यज्ग थका विषय अरग ही है । 


१२८ ध्वन्यालोकः [ कारिका २९१ 


अन्येऽपि चालङ्काराः शव्द्चक्तिमूला दुस्वानरूपग्यङ्ग थ ध्वनौ सम्भवन्त्येव । तथा हि 
विरोधोऽपि शब्दशक्तिमूखलुखानरूपो हर्यते ¡ यथा खाण्वीश्वरारूयजनपद्बणनं 
भदटरबाणस्य- 

“्यत्र च ग्मातङ्गगामिन्यः शीटवत्यद्व, गोर्यो विभवरतास्च, इयामाः पद्य- 
राणिण्यदच, धवलठद्धिजह्ुचिवदना मदिरामोददवसनारव प्रमदाः । 


इख्का अभियाय यह हआ कि १. अत्रान्तरे, २. उन्नतः, ३. दत्तानन्दाः इन तीनां 
उदाहरणम प्रकरणवकश्च अभिधाका एकार्थमे नियन्त्रण हौ जानेसे प्रसुद अथक प्रतीति अभिधास् दो 
जानके बाद शब्ददक्त अर्थाव्‌ अभिधामूला व्य्गनासे अप्राकराणक दूसरे अथकी प्रतीति दती है । 
इन वाच्य ओर व्यङ्गय, मरस्वुत ओर अप्रस्ुत अथोमि यदि किसी प्रकारका सम्बन्धन हो तो ब्म 
अनन्विदाथबोधकत्व दोप हो जायगा ! हरल उनके उपमानोषमेयभावसम्बन्धकी कद्यना करनी पडती 
है अर्थात्‌ उन्हे व्यज्ञनागम्य माना जाता है| इस प्रकरार्‌ वाच्या प्रस्तुत हयेनेसे उपमेय आर्‌ व्यङ्खयाथं 
अप्रस्तुत हानेसे उपमानरूपमे प्रतीत होता दै । इस प्रकार द्विदीय अथ वाच्य न हानरः चन्दपाद्ठ नं 
होनेसे, द्टेषका विपय नहीं है अपितु दब्दश्षक्तिमूल [अलङ्कार | ध्वनिका विषय है ¦ इस प्रकार 
देष जर ध्वनिक्ा विप्रयविमाग स्पष्ट ह्यो जात है} (उपमानोपमेयभावः कस्पवित्तव्यः'से यह 
सूचित क्रिया है कि अलङ्कारष्वनिमे सर्वत्र व्यतिरेचन, निहव आदि व्यापार दी आखादप्रतीतिके 
प्रधान विश्रान्तिखान्‌ है, उपमेयादि नदीं । 


शब्दशक्तिमूठ विरोधाभास अरङ्कारष्यनि 


शब्दशक्तिमूरु संटकयक्रमभ्यङ्ग चध्वनिमे [पूर्वोक्त उपमाके अतिरिक्त] ओर भी 
अलङ्कार हो ही सकते हं । इसीसे राब्दराक्रिमु संलश्त्यक्रमव्यङ्गय विरोध [अङ्काः | 
भी डिखायी देता ह । जैसे थानेश्वरः नामक नगरके वर्णन [पसङ्ग) मं चाणमहटका- 
जदह गजगामिनी भौर शीखवती [दस्र पश्चमे मातङ्गका अथं चाण्डारु, मातङ्- 
गामिनी अथात्‌ चाण्डारसे मेय करनेवाटी अर श्ीखवती यह विरोध प्रतीव होता हे 
जा गजगामिनी . अथं करयसे नहीं रहता] । गौरवर्ण ओर वैमवनिमग्न [दसरे पक्षमे 
गोरी पार्वती अर मव- किव, विभव दिचरभिन्न, से रमण करनेवाटी, यह विरोध हुमा 
जो पथम अथं करनेषर नदीं रहता ।] श्यामा यौयनस्रध्यस्था' तरुणी ओर पद्मराग 
मणिर [के अलङ्कारो] से युक्त [पक्लान्तरमें इधामव्णं ओर कमलके समान रागयुक्त यह 
विरोध इञ जो प्रथम अर्थं करनेपर नद्धीं रहता !] निमेल वाह्मणके समान पवि मुख- 
वाटी गौर मदिगगन्धयुक्त इवासवाखी यह विरोध] शछ्ुश्च दन्तयुक्त खच्छ सुखवाखी 
[अथं करनेसे परिहत दो जाता ह| खियां ह । 
सलोककारे श॑चरित्तका यह उद्धरण पूरा नह दिया है । अन्तिम श्रमदाः° पदके पूत चार 
पतिर्यो श्सी प्रकारके विशेष्णोकी ओर मी है । परन्तु इतने दी अंखसे उदाहरण पूरा बन जाता है 
१, मत्तमातङ्ग" नि०, दी° ¦ 
"चन्द्रकास्तवपुषः शियीषरोमलाङ्ग य इव, अभुजङ्गगम्याः कन्तु किन्यदच, पृथुरकत्रा्चियो दरद 
मध्यकटि ताद्व, कावण्यवत्यो मधुरभाषिण्यङ्च, अप्रमत्ताः प्रसंग्नोञज्वरूरागाङ्च, भकौतुकाः 
प्रोढारच' इतना पाठ “्रमदाः" के पूवं भौर है । नि०, दी० । 
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अत्र हि वाच्यो विरोधस्तन्छायानु्राही बा इटेषो ऽयमिति न शक्यं वक्तुम्‌ । 
साक्चाच्छब्देन विरोधाठङ्कारस्याप्रकारितत्वात्‌ । यत्र हि साक्चाच्छब्दाबेदितों विरोधा- 
ज हि रिष्ोक्तौ वाच्याङ्ङ्कारस्य विरोधस्य चरेषस्य वा विषयत्वम्‌ । यथा 
तत्रेव -- 


(समवाय इवं विरोधिनां पदार्थानाम्‌ । तथाहि, सन्निदितनाखन्धकारापि 
भाखन्मूर्विः* ।' इत्यादौ । 








न 

इसलिए प्रन्थकारने शेष मागको छोड दिया है । निणेयसागरीय संस्करणने उस परिरयक्त मागको भी 
ष्ट १०० पर कोष्टकके भीतर देकर मल ग्रन्थक साथदी छाप दिया दै । परन्तु चहं वस्तुतः सह अन्थका 
पाट नदी है । | 


यदौ विसोधाटङ्कार अथवा बिरोधच्छायासु्राही देष वाच्य दै यहं न्दी कट 
सकते ह, क्योकि साक्षात्‌ शब्दसे विरोधाकङ्कार प्रकाशित नहीं हुमा है । जहा विरोघाः- 
छङ्कार शब्दस साक्षात्‌ बोधित होता है उस दिल वाक्यम ही विरोध अथवा देष 
[तन्म्‌खक सन्देदसङ्कर ]के वाच्यालङ्कारत्वका विष हो सकता है । [वहीं विरोघ अथवा 
इटेषमे वाच्यालङ्ारत्व कहा जा सकता हे] जैसे वदी, ['हष॑चरित'के उसी परसङ्गमे।-- 

विरोधी पदार्थोके समुदायके समान [थे] । जैसे, वा अप्रौढरूप अन्धकारसे 
यक्त सूर्यकी सूतिं यद विरोध इषा, पश्चान्तरमे] अन्धकार [रूप] कृष्णकंशौसे युक्त भी 
देदीप्यमान सूतिं थे । | 

दस्यादिमे [शब्दशक्तिमूल विरोधामाख अङङ्कारध्वनि हे] । [ि | 

इस प्रकार यद दटेषानुप्राणित विरोधाभासकी गरतीति होनेपर भी विरोधाभास्के वाचक “अपि 
दाब्दके अभावके कारण विरोधाभासको वाच्य नहीं कहा जा सकता है । इसी . प्रकार प्रस्तुत ओर 
अप्रस्तुत दोनों अथोके वाच्य न होकर अप्रस्तुत अर्थकरी प्रतीति अभिधामूला व्यञ्नासे होनेके कारण 
दलेपरको वाच्य नीका जा सकता है, अपितु व्यङ्गथ ही है | अतपव यह अभिधामृल अलङ्कार 
ध्वनिका उदाहरण है । | ' | 

जिस इठेषयुक्त वाक्यम विरोध साक्षात्‌ शब्दसे बोधित होता है कहीं वाच्य विरोधाभास 
अलङ्कार अथवा इटेषाङ्कार वाच्यका विष्रय होता है | “अपि शब्द अथवा विरोध शब्द्‌ ही .विरो धके 
वाचक दाब्द है । अगले समवाय इव विरोधिनां पदार्थानाम्‌! इत्यादि उदाहरणम विरोध शब्द होनेसे 
विरोधालङ्कार वाच्य है ओर उसका उपकारी देष भी उसके अनुरोधसे वाच्य माना जता है । 

यहं प्रन यह्‌ होता है कि “अभि दाब्दं ओर "विरोधः शब्दको तो आप व्रिरोधका वाचक 
शब्द्‌ मानते ही द परन्तु उनके अतिरिक्त पुनः पुनः प्रयुक्त समुच्चयार्थक प्च शब्दको भरी विरोधक 
वाचक शब्द्‌ मानना चाहिये । भ्मत्तमातङ्कगामिन्यः शीलवत्यश्च, गौय विभवरताश्च इत्यादि 
उदाहरणे ओर 'सन्निदितवालान्धकारा भाखनपूर्िश्च' इत्यादि उदाहरणोमे चकारकृा पुनः पुनः प्रयोग 
होनेवे विरोधारङ्धस्को वाच्य ही मानना चादि, व्यङ्गय नहीं । इसलिए य. '्माखू्तिंश्चके 





१. ष्वदितुम्‌' दी० | 
द. "तत्रेव स्थानपर "हर्षचरिते" .नि०; दी० ! ` 
६. (च अधिक है नि० दी०। 
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यथा वा ममेव-- 
सर कदा रणमश्यमधीकश्चमीश्ं धियां हरिं कष्णम्‌ । 
चतुरात्मानं निष्ियमरिमथनं चमत चक्रधरम्‌ ॥ 

अत्र दि शब्दशक्तिमूालुस्वानरूपो विरोधः स्फुटमेव प्रतीयते । 

एवंविधो व्यतिरेकोऽपि दश्यते । यथा. ममेव-- 
लं येऽत्यज्ज्वख्यन्ति डनतमसो ये वा नखोद्भासिनो 
ये पुष्णन्ति सयोरुदभ्रि यमपि श्निप्ताव्जमाक्षद्च ये । 
ये मूधंस्रवभासिनः क्षितिशरतां ये चामराणां शिर- 
सयुक्रामम्त्युभयेऽपि ते दिनपतेः पादाः भिये सन्तु वः | 








[1 १ 


समान श्लीच्वव्यश्च' आदिमे विरोधाल्ङ्ारको वाच्य ही मानना चाद्ये इस अख्चिको मनम्‌ रखकर 
अपना बनाया दुसरा उदाहरण भी म्रस्वुत करते ई । 
ज्ञेसे 
अथवा जेसे मेरा दी- 


सबके एकमात्र कारण, आश्चयस्थान ओर अविनारी [यक्षान्तरमें शरण ओर श्वय 
दोनो श्दौका अर्थं गृह दता हे । इस दशाम सवके गृह ओर श्च अगृह यह विगोध 
आता है ज्ञो भ्रथम अर्थे नीं रहना 1} अधीराम्‌ शां धिर्या' जो सवके प्रभु ओर वुद्धिक 
खा"¶े हैँ [पश्वारन्तरमे शं धियां वुद्धिके खामी ओर अधीशं जो धौीडा बुद्धिके स्वामी 
नहीं हे यह विरोध आता हे जो प्रथम अर्थ॑से परहित होता है] विष्णु [सरूप] र्ष्ण 
[पक्षान्तरमें हरि ओर ष्ण वर्णका विरोध प्राक होता है उसका परिहार प्रथम अथंसे 
होता दै] सर्वश्चखरूप निष्किय [पक्चाननग्मे पराक्रमयुक्त ओर निष्किय ] अरि्योका नाश 
कण्ने्राङे चक्रधागी [विष्णु, पक्षान्नरमें चक्रके अवयव अर्भका नारा करनेचाखा चक्रधर 
कैसे होगा यह विगोध प्रथम अर्थसे दर होता है] को नमस्कार करो । 

इस [उदाहग्ण)म विरोधाटङ्कार शब्दशक्तिमूल संटक््यक्रमव्यज् यध्वनिके 
रूपमे स्प प्रतीत होता हे । 

इस प्रकारका [राब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रमव्यज्गश्यध्वनिरूप] व्यतिरेकालङ्कार भी 
पाया जाता है । ज्ञेसे, येग ही [बनाया निम्नलिखित द्टोक इसका उदाहरण दे]-- 

इसमे सूर्यके प्रमिद्ध किरणरूप पाद ओर विग्रहवदेवतापक्षके अनुमार देहधारी सूर्यके चरणरूप 
पाद इन दोनो प्रकारके पादोकी स्तुति वी गवी है जर उनमें व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्गय है । शब्दाथं 
इस अकार होगा - _ 

[स्ैदेवके] अन्धकाग्का नाहा करनेवाले जो [किरणरूप] पाद आक्रादाको 
प्रकाहामान कर्ते है आौर जो [चरणरूप पाद} न्खसि सुदोभित [तथा आक्ताङाको 
उद्‌भासित न] करनेवाछे है, जो [सू्किरणरूपमे] कमलोकी श्रीको मी पु करते दै 
ओग [चरणरूपसे] कमल्करी रोभाको तिरस्कृन करते ह, जो [पतं नोौके शिखरपर 
श्ोभिन होते ह अथवा] क्षितिभृतां राजा्ौके दिर्मौपर अवभासित होते है ओर प्रणाम- 
कालम] देचतार्ओोके शिगैका मी अनिक्रमण करते है, ख्ूयेदेवके वे दोनो [परशारके। पादं 
[किरण ओर चरणरूप] तुम सवके टिप कद्याणक्रर हो । । 
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भ 


एवमन्यंऽपि शब्दशक्तिमूल्यनुस्वानरूपव्यङ्गचध्वनिप्रकाराः सन्ति ते सहृदयैः स्वय- 
४य्‌ (५ 
मदुसतञ्याः । इह वु अरन्थत्रस्तरभयान्न तल्पर््चः कृतः । २१ | 
९ 8 रै ५, 
अथत्ाक्टयुद्धवस्त्वन्यो यच्राथेः स श्रकाराते) 
* व्यनक्त्युक्तिः । न 
यस्तात्पग्र॑ण वस्त्वन्यद्‌ व्यनक्त्युक्ति विना स्वनः ॥२२॥ 


इस प्रकार शब्दराक्ति मूल संलष्ष्यक्रप्रत्यङ््ध्वनिके ओर भी [अलङ्कार तभ्य 
वस्तुरूप| प्रकार होते है । सहृदय उनका खयं अनुसन्धान करर टं 1 व्रन्थविस्तारके 
भयसे हमने यद्य उनका प्रतिपादन नदीं करिया है ॥२९॥ | 

ग्न्थकारने इम इल्योकमे नखोद्धासी;, कमल्कान्तिकौ तिरस्कृत करनेवाके अआंर राजाथ 
मस्तकपर शोभित हनेवलि चरणाकी अपक्वा आकाश्को प्रकादित करनेवाङे, कमलोको विकतित 
करनेवाठे यर देवता ओके दिरौका अतिक्रमण करनेवाले किरणस्य पर्दौका आधिक्य होनेसे व्यतिरेक 
अल्ङ्कार माना है । परन्तु वह सरवैक्रदारणं आदि पिके रछोकके समान विरोधाल्ङ्कारका उदाहरण 
भी हो सकता ईै। 

विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिंधामृल| ध्वनिकेः असंल्कषयक्रमन्यज्गय ओर संलश्चयक्रमव्यङ्खय दो मेद 
किये थे । संलश्यक्रमन्यज्गयके फिर यान्द्ाक््युर्थ, अर्थशक्टयुत्थ जर उमयशक्त्युस्थ तीन भेदं किये गये 
ई} इनमेते शब्दशक्युन्थ ष्निका बहुत विस्तारपूर्वक विचार य्य करिया गया है । इसीलिद्‌ इख २ श्वी 
कारिकाकी इतनी छम्बरी व्याख्या हो गयी है कि पाटक्‌ ऊने लगता है । परन्तु फिर भी म्न्थकारमे 
इस सारे विवचनामे वस्तुध्वनिका कीं नाम नही ल्याहै। बारवार धुमा-फिराकर अलङ्कारा 
ही विस्तार श्रिया है | अलङ्कारध्वनिके स्पष्ठीकरणके रिष जो इतना अधिक प्रयत्न ग्रन्थकारने किया 
है वह सम्भवतः उसके विवादास्पद स्वरूप ओर महत्वको ध्यानम रतरकर किया है । वस्तुष्वनिके 
अधिक्र सखष्ट ओर धिवादरहित नेक कारण ही उसका विवेचन नहीं कियां ह । उत्तरबतीं आचार्येन 
वस्तुध्वनिकी भी सोदाहरण विवेचना कर इस कमीको पूरा कर दिया है ।।२१। 


अथंसक्त्युत्थ ध्वनि 

शन्द्‌ शाक्त्युत्थके बाद अथंशाकरयुत्थ सेलश्षयक्रमव्यङ्गघका वर्णन क्रमप्राप्तं है । नवीन आचार्यान 
उसके सखतःसम्भवी, कविप्रोदोक्तिसिद्ध ओर तन्निब्रद्वकनपरोदोक्तिसिद्ध ये तीन मेद ओर उनमेसे 
प्रत्येकके बस्तुसे वस्तु, वस्वुसे अकङ्कार, अलङ्कारसे वस्तु, ओर अलङ्कारे अलङ्कार व्यङ्कय, चार 
कुल भिव्यकर ३८४ = १२ भेद कि है} आलोककारने भीये भेद किये द परन्तु उतने स्पष्ट 
नदी हुए ईह । 

संलश्यक्रमव्यङ्गयध्वनिके प्रथम शब्दश्क्तयुरथ भेदके सविस्रार निरूपणके बाद उसके दूसरे 
मेद अर्थ॑शक्त्युट्थ संलश्षयक्रमव्यद्गयका निरूपण करते ईै-- 

अथंराक्त्युद्धव [नामक खंलक्ष्यक्रमन्यज्गयध्वनिका] दूसरा भेद [वह] दै जाँ 
फेला अथं [अभिधासे] प्रतीत होता है जो शब्दव्थापारके बिना [ध्वननव्यापारे] खतः 
ही तात्पयंचिषयीभूतरूपसे अ्थौन्तरको अभित्यक्तं करे ॥२२॥ 

यहां ताद्पयशब्दको पदार्थसंसर्गरूप वाक्यार्थबोधर्मे उप्चण तार्याख्या शक्तिका आहकं नही, 
अपितु ध्वननव्यापारका आहक समदना चाहिये । | 


१, “सम्भकाशतेः नि° द° । 
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यताः खसामध्यादर्थान्तरमभि्यनक्ति शब्दन्यापारं विनैव सोऽर्थशक्युद्भवो 
नामानस्वानोपमग्यङ्क थो ध्वनिः । 
यथा-- | 
एव॑वादिनि देवर्षौ पावै पितुरधोयुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ॥ 
अत्र॒ हि टीलाकमल्पत्रगणनमुपसर्जनीडतस्रूपं श्ब्दव्यापारं॑विनेवाथीन्तरं 
उ्यभिचारिभावलक्षणं प्रकाशयति । 
न चायमलश्च्यक्रमग्यङ्ग-धस्यैव ध्वनेर्विषयः । यतो यत्र साक्षाच्छब्दनिबेदितेभ्यो 


जँ अर्थं [वाच्यार्थं] शब्दव्यापारके चिना अपने [ध्वनन] मामथ्यंसे अथौन्तरको 
अभिव्यक्त करता ह बह अर्धंशवत्युद्धव संल्यत्रमव्यज्ग- नामक ध्वनि हे 1 

जेसे- 

देवभिं [सपर्िमण्डट ] के रेखा कहने [दिवके सा पावेतीके विचाहकी चचों 
ओर लिवकी सहमति भरकट करने] एर पिता [नं तराज दिमालय]के पास बेटी है 
पार्वती मुह नीचा करके लीलाकमटकी पँखुडियां गिनने र्गी । 

यँ ङीखाकमलपर्चोकी गपना [रूप पा्वंतीका व्यापार] खयं गुणीभूतरूय 
होकर शाब्दव्यापारके बिना दी [लोचनकारके मतम कजा ओर विश्वनाथकते मतसे 
अवहिस्थारूप] व्यभिचारिमावरूप अर्थान्तरको अभिव्यक्त [करः] करती हे । 

लोचनकारने इसे टजरूप व्यभिचार्मावका अभिन्यज्ञक माना है परन्तु साहित्यदपंणकारने 
अवहित्थाके उ दारणमे इस दलोकको उदधृ किया है । “अबहिस्याःका लक्षण इस प्रकार किया गया 
है--“भयगोरवल्उजा देदर्घाद्या कारशु्तिखहत्था । व्यापारान्दरासक्किरन्यथामापष्रणविरोकनादिकरी 
भय, गौरव, लज्जा आदिके कारण व्यापारान्तर, अन्ययामाषण या अन्यथाविल्टौकनादि जनकं 
आकारभोपनका नाम अवहित्था है । इस्त अचदिस्थामे भी लजाका समावेश रहता है ओर भय; 
सौरव, ल्व्जा आदि आकारगुसिके हेओमेते यहो ल्जा ही देत दै इसलिए विश्वनाय जौर रोचन- 
कारके मतये वाचिक मेद न होनेसे विरोधङ्री शड्का नदीं करनी चाहिये । 


यड [एवंवादिनि आदि ₹इलोक | असंकक््यक्रमभ्यज्ग य [रसादि] ध्वनिका दी 
उदाहरण [मी ] नहीं हे । क्योकि जहाँ साक्षात्‌ शब्दस वणित विभाव, अनुभाव ओर 
यभिवाग्भिावोसे रसादिकी प्रतीति होती है बही केवल उस [असंखक्षयक्रमन्यङ्गय- 
घ्वनिका] मागे हे । 7 | 

परि यह लिख आये हे कि व्यभिचारिमावका वाचकदाग्दौसे' कथन उचित नहीं है ओर 
यहो उनके साक्षात्‌ शब्दमिवेदित होनेसे ही रसादि प्रतीत होते ई यह कहं रहे है। ये दोनों बातें 
परछर विरुद्ध ह । रेसी शङ्का उयन्न हो तो उसका समाधान यह है कि वाच्यार्थपरतीतिसे अव्यवहित 
व्यभिचारिम बकी प्रतीति होनी चाये यी यं साश्चात्‌ शब्दनिवेदितत्वसे अभ््ित है ! व्यभिचारि 
भावका वाच्यत्व इष्ट मही है । र 
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यथा कुपारसम्मव मधुप्रसङ्क वसन्तपुध्पाभरणं वहन्त्या देव्या आगमनादिवर्णनं 
मनाभवश्चरसन्धानपयैन्तं कम्भोच्च परिवृत्तर्यस्य चष्टाविह्षेपवणनादि सा्नाच्छव्दनिवे- 
दितम्‌ । 
इह तु साम््यक्षि्रव्यभिचारिमुचंन रसप्रतीतिः । तस्मादयमन्यो ध्वनेः प्रकारः । 
यत्र॒ च शब्दन्यापारसहायोऽर्थोऽ्थान्तरस्य व्यञ्चकत्वेनोपादीयते स नास्य 
ध्वने विषयः | 
यथा-- 
सङ्केतकार्मनसं विदं ज्ञात्वा विदग्धया । 
हसन्नेत्रार्पिताकरुतं रीरापदमं निमीख्तिम्‌ ॥ 
जैसे 'कुमारसम्मव'के वसन्तवर्णनधरसङ्गमे वाक्षन्ती पुष्पौके आभूयणोसे अलङ्कृत 
देवी पाचनी [आलम्बनविभाव]के आगमरनसे ठेकर कामदेवके दारसन्धानयपर्यन्त 
[अयुमावव्णन] ओग धेर्यच्युत दिककी चेश्विरोपवणंनादि [व्यभिचारिभाव] साक्षात्‌ 
छाव्दनिवेवित हे । [अतः वहां असंलष््यक्रमडयङ्गय रखध्वनि हे ।] 
[कुमारसम्भव "के प्ररत च्छोक निभ्नटिखित प्रकार है-- 
१--निर्वाणभूयिष्ठमथास्य वीयं खन्धुक्वन्तीव वपुशुंणेन । 
अनुप्रयाता वनदेवताभिरददयतं स्थावरराजकन्या ॥ 
प्रतिग्रहीतुं प्रणयिप्रियत्वान्‌ त्रिकोचनस्तामुपचक्रमे च । 
सम्मोहनं नाम च पुप्पघन्वा धनुष्यमोघं समधत्त सायकम्‌ ॥ 
र-हरस्तु किश्चित्परिदृत्ते्य्न्द्रोदयारस्म इवाम्बुरारिः । 
उमामुखे विम्बफल्धघरोष्ठे व्यापारयामास विरोचनानि ॥] 
ययँ ['पवंवादिनि देवर्षौ] तो [सील्ाकमलके पर्वोकी गणना द्धाय] सामथ्येखे 
आक्षित् [ट्ारूप] व्यभिचाग्भिाव द्वारा रसकी प्रतीति होती द । इसटिपः [रसध्वनि- 
हप असं टक््यक्रमव्यङ्गथ मेवसे भिन्न अर्थराक्त्युद्धव संलक्ष्यक्रमभ्यङ्गयरूप | यह दृखरा 
री च्वनिक्राप्रकारहे। 
इसमे यह सूश्चित किया करि यपि रसादि सदा व्यङ्गय ही होते है वाच्य नही, परन्तु उनका 
असंलश्षयक्रमव्यङ्खय होना अनिवार्य नहीं ह । वह कभी. संरक्ष्यकरम॑व्यङ्घय अ यंशक्त्युद्धव ध्वनिके द्वारा भी 
प्रतीत हो सक्ते है । परन्तु उत्तस्वतीं आ नार्य रसादिष्वनिको असंलक्यक्रमव्यज्गथ ही मानते ह । सलक्षयः 
क्रमव्यङ्खयके जितने मेद उन्हे किये है उन सवके उदाहरण वस्तुध्वनि या अलङ्कारष्वनिमेरे दी दिये हे । 
जहाँ शब्दव्यापारकषी सदहायतासे अर्थं, दूसरे अर्थको अभिव्यक्त करता है वह 
इस [अरथंशक्त्युद्धव संखश््यकरमन्य्क य ] ध्वनि का विषय नही होता [वय गुणीभूत 
व्यङ्गय हदो जाता दहे] .“ ओ 


[नायकके ग्धृ्ञागसहप्यक्छको भी] विट {सम्भोगही नसम्पद्‌ विरस्तु धुतः कटक 
 देशाक्ञः। वेशोपचारकदाखे मशुरोऽथ बह्ुप्रतो गोष्ठ थाम्‌ ॥ ] कदरते ह, किन्तु यरद विटा 
अर्थं उपपति हे 1 उपपतिकी सङ्केत कार [नायक-नाधिकाके मिलनसमयर] की जिक्ञासाको 
समद्यकर चतुरा [नाधिका] ने नेर््रोसि [अपना] अभिप्राय उयक्त कस्ते इष हँसते हु 
[अपने दाथके] खीरकमरको बन्द्‌ कर दिया । । 
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अत्र लीराकुमटनिमीटनस्य व्यञ्जकत्वमुक्त्येव निवेदितम्‌ ।।२२॥ 
तथा च~ 
राब्दार्थश्क्त्याक्लिप्तोःऽपि व्यङ्ग योऽथः कविना पुनः। 
यच्नाविष्कियते स्वोक्त्या सान्यैवाटङ्‌ कृतिष्वनेः ।॥२३॥ 
शब्दशक्त्या, अशक्त्या, शब्दाथंशक्त्या वा्िप्नोऽपि व्यज्ञ थोऽथेः कविना पुनयेत्र 
स्वोक्त्या प्रकाशीक्रियते सोऽस्मादनुस्वानोपमव्यङ्ग-थाद्‌ ध्वनेरन्य एवालङ्कारः । अढश््य- 
क्र मव्यङ्कस्य वा ध्वनेः सति सम्भवे स ताटगन्योऽखङ्ारः । 








यहाँ टीटाकमटनिमीखन [दारा सङ्तकाल]की व्यञ्जकता [नेतच्रापिताद्कुतं' 
घदने] शब्द द्वारा हयी सूचित कर दी । [अतः अर्थ्॑ञक्स्युद्धव ध्वनिका नर्ही, गुणीमूत- 
व्यज्ग-थका उदाहरण हे ।] ॥२२॥ 


व्यङ्गधाथंकी खरब्दोक्ति होनेपर ध्वनि नहीं 


आर इसीसे [कदा भीदैकि- 

शब्दद्ाक्ति, अथंशहक्ति, अथवा हाष्द्‌, थथं उभय राक्तिसे आक्षिप्त [व्यङ्गय दोने- 
पर भी जो व्यङ्क-थ अर्थंको कवि पुनः अपने वचन द्वारा धकर कर देता वह 
[व्यङ्ग धाथंके वाच्यसिद्धिका अङ्क होकर गुणीभूत वन जानेके कारण] ध्वनिसे भिश्न 
अन्य ही (देष आदि] अलङ्कार हे ।।२३॥ | 

शाब्दशक्ति, अ्थंशक्ति अथवा शाब्दा्थोभयद्ाक्तिसे आश्षिप्त होनेपर भी व्यङ्गय 

जरह कवि फिर अपनी उक्तस [भी] भ्रकादित कर देता है बह इस अनुखानोपम 
[संटक्ष्यक्ररब्यज्ग-य ] ध्वनिसे अलग ही [दटेष आदि] अलङ्कार होता डे । अथवः असंल- 
प्यक्रमव्यज्ग-धष्वनिका यदि को इस प्रकारका उदाद्करण मिल सके तो [वाच्याख्ङ्कारसे 
भिन्न] बह उस प्रकारका [विहोष चमत्कारजनक] अन्य ही अलङ्कार होता ह ! 

इस कारिकासे पूवं संलक्षयक्रमव्यङ्गधप्वनिके शब्दङक्त्युद्धव ओर अशक्युद्धव व्यङ्ग दो 
मेद किये ये। परन्तु इस ॒कारिकाम उभयदाक्त्युद्धव तृतीय मेद भी सूचित क्रिया है। शब्दश्च 
ययंश्व इति शब्दार्थौ" इतने विग्रहसे शब्दशक्त्युस्थ तथा अर्थकुक्त्युद्धव ओर फिर शन्दा्थौ च 
शब्दार्थ चेत्येकरोषः" इस ग्रकार दन्द्रसमासमे एकयेष करके शब्दार्थो" पदसे ही उभयदक्यु्यरूप 

तृतीय भेदका भी प्रतिपादन किया है | 

| सान्यैवालङ्कृतिर्षवनेः"की व्यास्या भी दृत्तिकारने दो परकारसे की है । एक पक्षे “ध्वनेः पद्‌- 
को पद्चम्बन्त ओर संलश्यक्रसका बोधक मानकर 'सोऽसादनुस्वानोपमव्यज्गयाद्‌ ध्वनेर्य एवालङ्कारः 
यह व्याख्या कौ है सौर दृसरे पश्चमे श््वनेः"को असंलक्ष्यतमव्यज्गधष्वनिका बोघक ओर शष्ठयन्त पद्‌ 
मानकर असंकक्षयक्रमव्य्खथस्य वा ध्वनेः उति सम्भवे स ॒तादगन्योऽख्डारः यह व्याख्या की है । 
वयज्धा के रवडान्दसे कथन कर देनेपर उसकी प्रधानता नष्ट ह्ये जाती है जर 'द्टेषादि अल्ङ्कारोकी 
प्रधानता हो चती है । अतः वर्ह व्यङ्गयके गुणीभूत हो जानेस ध्वनि" व्यवहार न ` होकर द्टेषादि 
अल्ङ्कारका व्यवहार होता है ¡ | 


3. (वाधः नि द° । 


कारिका २ | दिनीय उदातः 


1 । । 
पि 
न 


तत्र शब्दद्यक्व्या यथा-- 
वत्से मागा विषादं उवसनमुमज्वं मन्त्यनोध्वेपघरतत 
कम्पः को वा गुरसे भवतु वठभिदा जम्भितेनात्र याहि । 
प्रत्याख्यानं सुराणामिति भयशमनछद्यना कारयित्वा 


यस्मै छक्ष्मीमदाद्‌ वः स दहतु दुरितं मन्थमूढां पयोधिः ॥ 
अ्थ्ञक्त्या यथा- 


अम्वा शेतेऽत्र बुद्धा परिणतवयसामग्रणीरत्र तातो 
निःशेषागारकमंश्रमशिधथिट्तयुः कुम्भदासी तथात्र । 


[1 1 ` प 1 


उसमे शाब्टशाक्तिसे [आश्षिप्त, शब्वशाकत्युद्धव व्यज्ग-थ, खदाब्दसे कथित होने 
से गुणीमूत ओर श्टेपालङ्कारप्रधान हो गया हे उसका उदाहरण] जैसे-- 

[रमुढरमन्थनवेटामे समावतः सुकुमारी होनेके कारण समुदरकी भीषण 
तग्डेको देखकर भयभीत] मन्थनसे भीत -लक्ष्मीको [उसके पिता] समने भय दूर 
करनेके वहाने [यह कहकर करि] बेरी, चवर नहीं [यङ्ग याशं "चिषमन्तीनि विषादः 
विषक्तो भक्षण कग्नेवाे भयानक कहिवके पास मन जाना] नीवगनिसे चलनेवाली 
लम्बी र्नास्सकरो चन्द कमे [व्यङ्-धार्थं तीव्रगनिवाले भयङ्कर वायं ओर उ्चज्वलन- 
खभाववाटे भयङ्कर अग्निरेवताकी चात छोडो], यह इलना कोप चयो रंही दो ओर शक्ति 
करो नष्ट कश्नवाद्दी इन ऊँभादयोको जगा टन्द करो [च्ण्ङ्गधाथं "कं जच्टं पानीति कम्पः 
वररुणः. कः प्रजापतिः व्रह्मा, कम्प अश्ौत्‌ ] वरणश्ेव ओर प्रजापति ब्रह्मा नो तुम्हारे 
गम. पिठ-सदश हं । 'जम्मितेन वट्यिदा भवलुः पेश्वर्यण्दम्न्त इ्द्रदेवको भी छोडो, 
गु 
हम प्रकार भय-दारन कण्नेके हाने अन्य सव देवताओं [के साथ विवाह]का प्रत्या 
ख्यान [नि्ेध] कगकर ओर यहं [विष्णुके पास] जाओ रेखा कहकर जिन [किष्णु]को 
[अपनी पुती] नक्ष्मीको [वधूरुपम ] भदान किया वे [विष्णु] तुम्हारे दुःखको दुर करं । 

गर देवताके प्रत्याख्यानका बोधक अर्थं व्यङ्ग हता, परन्तु भयङमनदछद्मनाःमे छश्च शब्दं 
द्राग कविने उस व्यज्नयताको वाच्य बना दिया इसीसे कामिनीकुचकल्दावत्‌ गोपनङ्त चार्त्व न 
रहनेमे यह संलद्यक्रमव्यज्गयध्वनिका उदाहरण नहीं हे । कारयित्वा णिच्‌ प्रत्यय समथनका सूचक 
ष्ट, अप्वर्त्रवर्दनका नदीं । अर्थात्‌ देवताओंका प्रत्याख्यान करनेकौ प्रेरणा पिताने नहीं ङी अपितु 
लश्सी द्वारा क्रये गमे प्रत्यास्यानका समथ॑नमात्र क्रिया । यदी णिचा तात्पर्य है । शक्रोख्यतरस्याम्‌ः 
मूत्रसे टमी करम संज्ञा हदं दै | ॥ | 

अर्भराक्तिसे [आक्षि्त, अर्थदाकर्ुद्धव व्यज्ञ- जद शच्वसे कथित दोनेसे 
गुणीभून ओर दटेषाटङ्कार प्रधान दो गथा हे उसका उदाहग्ण] जेसे- 

` वदी माताजी यहाँ सोती है, जर बद्धोके. अश्रमण्य पिताजी यहा । सारे घर- 

का काम करनेस अत्यन्त थकी हई दासी यदं सोती हे ! मँ अभागिनी, जिसके पति 
ऊख द्िनसे परदेश चे गये है, इस [कमरे] सकेरा षी शती हृ । इख भकार 


१. "किमिह दी० । 
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अस्मिन्‌ पापाहमेका कतिपयदिवसप्रोपितप्राणनाथा 

पान्थायेत्थं तरुण्या कथितमबसरव्याद्रतिव्याजपूवेम्‌ ॥ 
उभयशक्त्या यथा--दृ्टया के्चव गापरागह्तया' इत्यादौ ।॥२३॥ 

प्रोदोक्तिमाच्रनिष्पन्न रारीरः सम्भवी स्वतः । 

अर्थोऽपि द्विविघो ज्ञेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः ॥२४॥ 








तर्णीने अवसर वतानेके टि ॒वहानेसे वथिकको यह [सवके सोनेका स्थान ओर 
व्यवस्था आदिका परोक्तं विवरण] कटा । 

य तदणीकः -खम्भोगेच्छा ओर असिर्वन्ध यथेष्ट सम्भोगके अवसरका सुचनरूप लो व्यङ्गय है 
उसको कविने अवसरव्याहतिव्यालपूरव॑म्‌ से अपने श्षब्दमे ही कह दिया इसरिए यह संलक्षयक्रम अथवा 
असंलश्यनमव्यङ्कधष्वनिका उदाहरण नहीं रद्य, अपितु व्यङ्गथके गुणीभूत ओर अल्ङ्कारके प्रषान हो 
जानेे र्टेषका उदाहरण बन गया है । 

[इसी प्रकार] उभय हाक्तिसे [आक्षिप्त उभयहाकत्युत्थ उयज्ग- जहाँ शब्दसे 
कथित होनेसे गणीभूत ओर द्टेषाङङ्कार प्रधान हो गया है उसका उदाहरण) जैसे 
'टष्ट-या केश गोपरागहृतया इत्यादि [पृष्ठ १२४ पर पूवं उद्ध्त व्याख्यात इलोक|में । 

इष्टया केश्चैव गोपरागः इत्यादि उभयरक््युद्धव व्यङ्गयध्वनिमे उभयदाक्न्युत्यताका समन्वय 
टोचनकारने इस प्रकार क्रिया है कि गोपरागादि पदमे इटेष होनेसे उस अंशम शब्ददाक्त्युत्थता ओर 
प्रकरणवशात्‌ अर्थशक्युत्थता आनेसे वह उमयद्चक्युद्धवका उदाहरण होता है । परन्तु नवीन 
आचार्य एेसे खरलोपर उभयशक््युत्थत का समन्वय दान्दपरिदृत्तिसहत्व तथा शब्दपरिकृत्ति असहत्वके 
आघारपर करते हँ । उनके मतसे यर केशव गोपरागडतया"मे "केशव गोपराग' शब्दके रहनेपर 
ही ध्वनिकी सत्ता रहती है ओर यदि उनको बदलकर रागके पर्यायवाचक स्नेहादि शब्द रख दे तो 
ध्वनिक सन्ता नहीं रह सकती, इसलिए शब्दपरिरस्यसह होनेके कारण यह ध्वनि शब्दशक्च्यु्थ है । 
परन्तु सगे श्ललितास्िः ` इत्यादिभ शब्दका परिवर्तन करके `्पतितास्मिः आदि रख देनेपर भी 
वयज्गयमे कोई बाधा नीं पड़ती इसलिए उस अंशके परिङ्त्तसह होनेसे अर्थश्चक्युत्थ व्यङ्गय होता है । 
अतः एक अश्म छब्द्शक्तयुत्थ ओर दुसरे अंशम अर्थशक्त्युत्थ हानेचे यह उभयशक्त्युत्थका उदाहरण 
है । इस प्रकार र्दपरिवर्तनको सहन न कर सक्नेवाे गुण, अलङ्कार, ध्वनि आदको शब्दनिषठ, तथा 
शन्दपरिवतेनको सहन करनेवाटेको अर्थनिष्ठ मानकर -शब्दपरिच्त्ति असषटत्व ओर शन्दपरिवत्तिखहत्व- 
के आधारपर ही नवीन आचार्यं शब्दनिषठता या अर्थनिषठताका निर्णय करते है ॥२३॥ 
अ्थंशक्त्यु द्भव ध्वनिके मेद 

इस भ्रकार सलश्षयक्रमन्यङ्खयष्वनिके शब्ददक्त्युस्थ, अर्थराक््युस्थ ओर . उभयदाक््युत्थ तीन 
मेद प्रदर्धित किये, उनमेसे दाब्दशकतयुत्थका सविस्तर विवेचन हो चुका । इस समय अर्थराक्तयुद्धवका 
विवेचन चर रहा दै । ज्र अर्थक्तयुद्धवके खतःसम्भवी भौर [कविपरोढोकतिसिद्ध तथा कविनिवद्धवक्त्‌- 
गरौढोक्िसिद् दोनोको भिच्यकरः]शरीदोक्तिरिद् दो कहते ह | | | 

. _ अन्व बस्तु [अलङ्कार या वस्तु] का अभिव्यञ्जक अर्थं भी खतःखम्भवी . तथा 
भरोढोक्िमाभसिद्ध [इसमे कविधोढोक्तसिद्ध तथा कविनिवद्धवववभोदोकिसिदध ये दो 
भेद सम्मछित ई] इस परकारसे दो पकारका [वास्तवमें तीन प्रकारका] होता हे ॥२७। 


श्टार्कि २४ | नीव उद्यन्‌ २३अ 


अथराक्त्युन्टवानुरणनरूपव्यङ्-ये ध्वनौ यो व्यञ्जकोऽर्थ उक्तस्तस्यापि द्रौ भ्रकासे 


कवेः, कविनिवद्धस्य वा वक्तुः प्रौटोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर एकः, सखतः सम्भवी च द्वितीयः 
कविग्रादाक्तिमात्रनिष्पन्नरारीरे यथा- 


सस्नहि सुरहिमासो ण दाव अप्पे ज्ुअइजणटक्खमुहे 

अदिणवसदहरमुहे णवप्ख्वपत्तछे अणंगस्स श्रे ॥ 

[सज्ञयति सुरभिमासो न त्ता्दर्पयति युवतिजचलक्ष्यमुखान्‌ । 

अभिनवसहकारमु खान्‌ नवपल्लप्रलाननङ्गस्य शान्‌ ॥ इति च्छया [| 
कविनिवद्धवक्तृ)दाक्ति मात्रनिष्पन्नशरीरो यथोदाहृतमेवः--शक्िखरिणि' इत्यादि 


ये तीन प्रकारके व्यञ्जक अथ, वस्तु तथा अल्ह्यारभेदसेदो प्रकारके होकर ३>९२=६ 
व्यञ्च अर्थ, आर्‌ उसी प्रकार ६ व्यज्गघा्थ, कुरु मित्सकर [+ ६ = १२] अर्थराकयुद्धवके वारं 
मेद हो जाते ह| इन बारह योक वर्णन न्यीन आचायाने अधिक स्यष्ट रू्पसे क्रिया है । 

अथंदाक्त्य-डवरूप संटश््यक्रमव्यज््‌धध्वनिमं जो व्यञ्जक अथं कहा है उसके 
मीदोमेद होतेह! एक [तो] कवि या कविनिक्डवक्ताकी थौटडोच्छिमान्नसे सिद्ध ओर 
दसय खतःसम्मवी । 


विप्रौढोक्तिमाच्रमिद्ध [करा उदाहरण] जेसे- 

[कामदेवे सखा] चसन्त मास युवतिजनोंकरो कक्ष्य बनाने [विद्ध करने | वाले 
मुखौ [अग्रभाग--फरभाग)]से युक्त नवपल्वोसे पत्र [ब्राणके पिरे भागम खगे पंखोसे] 
युक्त, सहकार भभ्रति कामदेव के वार्णोका निमौण करवा हे [परन्तु] अभी प्रहारारथं 
उसको] द्रेता नही हे । 

यद्य बसन्त बाण बनानेवाल्य है, कामदेव उनका प्रयोग करनेवाल्य धन्वी या योद्धा है, आम्र- 
मद्धरी आदि बाण ह आर युवतिर्यो उनका ब्ध्य है इत्थदि अथं कृविप्रोढाक्तिमात्रसे सिद्ध है। 
ल्यकमे इस प्रकारका न कोई धानुष्क दीखता है, न उसके बाण । इसीपे कविप्रोढाक्तिमा्सिद्ध वस्तुसे 
मदनोन्मथनका प्रारम्भ आर उत्तरोत्तर उखका विजम्भणरूप व्छु व्यङ्गय है । इस प्रकार यह कवि- 
प्रौ ठाक्तिखिद्ध वस्टुसे वस्तुव्यद्धघकरा उदाहरण है | 

कचिनिवद्धवक्वृपरोदाक्तिका उदाहरण शिखरिणि इत्यादि [श्छोकः] परे दी 
[० ५द पर] दे घुकं हे । | 

उसमे जो चमत्कारजनक व्यङ्गव अथ॑ है उसकी प्रतीति कविनिब्रद् साभित्यप तश्णरूप 
वक्ताकी विशेषतासे दी होती है । अन्यथा उसी बातको केवल कविके शब्दम अधरके समान विम्बफक- 
कोतोताकाटरदया है इस सपमे कह दिया जाय तो उसमे कोई चमत्कार नदीं आतादहै। इसीलिष 
सदय पुरुप कविप्रौोक्तिसिद्क्षे कविनिबद्धवक्नृपोढोक्तिसिद्धको अधिक चमत्दरारजनक मानते ह 
ओर उसक) गणना कविग्रौट)क्तिसिद्धसे अलग कर्ते ह ¡ कविमे स्वतः रागा्याविष्टता नहीं होती परन्तु 
कविनिबद्धमे रागाव्याविष्ठता देती है । इसीसे उसका वचन अधिक चमत्कारजनक होता है | 


१, 'उदाहृतमेवः पाठनिण दीन्में नहींहे। 
२. इत्यादा" नि° । 
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यवा चा-- | 
साअरविडण्णजोव्वणदत्थाटम्वं समुण्णमन्तदहिं । 
अब्भुद्राणं विअ सम्महस्स दिण्णं तुर थणं ॥ 
[सादरकितीर्णय)वनहस्तावलम्बं समुन्नमदुभ्याम्‌ । 
अभ्युत्थानमिव मन्मथस्य दत्तं त्व स्तनाभ्याम्‌ ॥ इति च्छाया 
सनःसम्भवी य ओचित्येन बहिरपि सम्भाव्यमानसद्धाबो न केवरं भणितिवशे- 
सैवाभिनिप्यन्नश्चरीरः । यथोदाहृतम्‌--९वेवादिनि' इत्यादि । 


यथा वा- 
सिदिपिंखकण्णपूरा . जाआ वादस्स गव्विरी भमई । 
मुक्ताफलरइअपमाहणाणं म्र सवत्तीणं ॥ 


[िखिपिच्छकर्णपृरा जाया व्याधस्य गविणी भ्रमति । 
सक्ताफलरवितमसाधनानां मध्ये सपत्नीनाम्‌ ॥ हृति च्छाया ॥ ९४॥ | 
परवरः जसे [कचिनिवद्धवक्ठपौढोकतिसिद्धका दसरा उदादरण।-- 

आद्रपु्वंक सहारा देते हप यौवनकरे सहारे उठनेवाले तुम्हारे स्तन [उट कर| 
कामदघक्रो [खागतमें | अभ्युत्थान-सा पदान कर रहे है । 

[कवि अर कविनिवद्धकी कल्यनाके लोकसे] वार भी उचित रूपसरे जिनके 
अस्तिन्वकी सम्भावना हो, केवट [कवि या कविनिचडधकी ] उक्तिमाच्रसे ही सिद्धेन 
होना हो वह खतःसम्भवी [कददाता] हे । जैसे [२३२ पृष्ठपर] श्पवंचादिनि देवरो 
दत्याद्विं उदाहरण दे चुके है । 

अथवा [कविनिवद्धवक्ठपोढोक्तिसिद्धका तीसग उदाहरण] जसे-- 

[करवट] मोरपङ्कका कणपूर पहने इए दयाघक्री [नवीन] एलज्ली सुक्ताफलौक 
आभूषणोसे अल्ङछत सपल्ियोकं वीच अभिमाने एरी ई फिरतीहे। 

यलं द्लोकोच वस्त॒ केवर कविकत्पनासिद्ध नीं दै, अपितु वास्तवम्‌ लोकर्मे मी उसका 
अग्नित्व सम्भव है, अतएव वह स्वतःसम्भवी ६ । गर्वका कारण यह है कि जव सपलिनियोके दिन थे तब 
ता व्या हाथी आदि माखरल्मता था जिससे मुक्तामृपण बनते थे । परन्तु अव मेर पाश्से ता निक- 
नका अवकाश दी मदां मिकूता दै ! यह सौभाग्यातिदाय व्यङ्गय है । 
| इख प्रकार स्वतःखम्मवीके "एवंवादिनि तथा शरिखिपिच्छ°ः दो, कृविनिग्रद्वक्वृप्ीटोक्ति- 
सिद्धके “दिखरिणि ० ओर 'सादर०' दो तथा कविप्रोढोक्तिसिद्धका एकर “खज्जयति० ये कुकु पाच 
उदाहरण दिये । इन सवम चस्तुसे वस्ठव्यङ्गय ई, आगे अलङ्कारे अलङ्कारयङ्गयक्ा निरूपण 
करते ई ।२४॥ 








१. दचितिने “यथा वाः जौर्‌ उसके आरो उद्‌ टव उदाहरण नहीं दिया ह । 
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अयं उ च्नरल्डूमरा यच्ाप्यन्दः पनीयने । 
अनुस्वानापमनल्यङ्ध्यः सख पक्पराञ्यरा ध्वनः | 
वाच्याखङ्कारञ्यरतिरिकि चव्रान्योऽल्ङ्कायोऽथसाम्यान्‌ प्रतीयमानाऽवभासन 
सो ऽथशक्त्युद्वो नामानुस्वानरूपत्य ङ्ग धाऽन्या ध्वनिः ॥२५॥ 
तस्य प्रविरख्तिषयत्वमाशङ् य द मुच्यत-- 
रूपकादिरलङ्गरवर्गो यो वाच्यतां भितः 
सं स्वा गम्यमानत्वं विश्रद्‌ भृभ्ना परदरितः॥२६॥) 
अन्यत्र वाच्यस्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरल्द्ारः साऽन्यत्र प्रतीयमानतया वाहु- 
स्येन भ्रदुर्शितस्तत्र॒ भवद्धिभछ्चेद्धटादिभिः । तथा च सन्देहादिपूषमारूपकातिश्चयोक्तीनां 
प्रकाक्षमान्त्वं प्रदर्शितमित्य्ङ्कारान्तरस्याख्ङ्कारान्तरे ञ्यङ्ग-धत्वं न यत्नप्रतिषाद्यम्‌ ॥ २६।। 
इयत्‌ पुनरुच्यत एव- 
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अर्थशक्तयु धव अलङ्कारध्वनि 


जहा अथंशक्तिसे [वाच्ग्रालङ्कास्से भिन्न] दसरा अलङ्कार प्रतीयमान होता द वह 
ध्यनि [कान्य] का दसस [अङ्ङ्कारसे अ्ङ्ारव्यङ्ग थ] संर््यक्रमध्यज्गथ [नामक] 
भेद्‌ ह ॥२ 

जहाँ वाच्य अङ्कारसे भिन्न दसरा अलङ्कार अथंसामथ्यैसे व्यङ्ग यरूपसे प्रतीत 
होता है वह संटक्ष्यक्रमव्यङ् रूप अर्थद्राकस्युद्धव ध्वनि [का अलङ्कास्से अलङ्कारः 
व्यङ्कथरूप दूखरा भेद] अन्ध ह ॥२५॥ | 


अलङ्कारध्वनिका विषय बहुत ह 

उस [अर्थंशक्ति मूक अलङ्कारसे .अलङ्कारञ्यङ्ग यध्वनिका विषय बहुत ही कम 

दोगा पेसी आहाङ्कासे [ही आगे] यह कहते ह किं- 

[खाधारणतः] वाच्रूपसे प्रतीत होनेवाद्य जो रूपक आदि अलङ्कारसमूह हे 
वह [दूसरे स्थरलौपर, दुसरे उदाहरणम] सव गम्यमानरूपमें [भहोद्धटादिने) भचर 
मात्रामे दिखलाया हे ॥ <६॥ 

अन्य उदाहरणम वाच्यरूपसे प्रसिद्ध जो रूपकादिं अलङ्कारसमूह हैः वह अन्य 
स्थर्छखौपर प्रतीयमानरूपसे भषटोद्धखादिने वहत [विस्तारसे] दिखखाया हे । इसीसे 
खन्देहादि [अलङ्कारो] रूपक, उपमा, अतिहायोक्ति आदि [गक्ङ्कारान्तर्य]का प्रतीय- 
मानत्व [अयङ्ध-थत्व] दिखलाया है । इसटिए अलङ्कारका अर्ङ्कारान्तरमं व्यङ्ग चत्व 


[अल्ङ्कारसे अलङ्कारन्यज््‌थ] दो सकता है इसका प्रतिपादन प्रयत्नसाध्य [कठिन] 
नदा दें ॥र६्॥ 


अलङ्ूारध्वनिमं अलङ्कारकी प्रधानता 
[फिर मी केवङ] इतनी बात [विदोष रूपसे] कदते ही है कि- 
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वि | 
८५ 
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अलङ्रान्नरस्पापि प्रनीनौ यच भासते। 
तत्परत्वं न वाच्यस्य नासो मार्गा ध्वनेमेतः ॥२७॥ 
अलङ्कारान्तरेषु त्वजुरणनर्पालङ्कारमतीतो सव्यामपि यत्र॒ वाच्यस्य व्यङ्ग -च- 
प्रतिपादनोनसुख्यन चारुत्वं न प्रकाशते नासौ ध्वनेर्मागः । तथा च दीपकालङ्कारे' 
उपमाया गम्यमानत्वेऽपि तत्परत्वेन चारत्वस्यान्यवस्यानान्न ध्वनिन्यपदेदा; । यथा. - 
चन्द्मङएदहि ` णिसा णडिनी कमणि" कुसुमगच्छहिं कज । 
हंसेहि” सरसोहा कव्वकदा सलनेहि करइ गरड ॥ 
[चःद्रमयुखनिंशा नलिनी कमलः कुतुभरुच्छैखवा । 
हंस्यारदरोमा काव्यकथा सन्ञनः क्रियते गुरी ॥ इति च्छाया] 
इत्यादिपूपमागमत्वेऽपि सति वाच्यार्ङ्कारमुखेनैव चारुत्वं व्यवतिष्ठते न व्यङ्गथा- 
रङ्कारतातपयेण । तस्मात्तत्र वाच्याटङ्कारमुखेनैव काल्यव्य पदेशो न्याय्य; । 
यत्र तु व्यङ्ग धपरत्वेनेव वाच्यस्य व्यवखयानं तत्र व्यक -युखेमेव व्यपदेशो युक्तः। 
यथा-- 


---`------_---~-~-~~~~~~_~-~~___--_-~-~-~-_---~-~-~ 
[पक वाच्य अटङ्कारस दृरूरे} अर्ङ्कारान्तरकी अतीति होनेपर मी जहाः वाच्य 
(अलङ्कार तत्पर नदी [प्रतीयमान अङ्गारको पधानत्तया बोधित नदी करता] है [हमारे 
मतम] वद ध्वनिका विपय नही माना जा सचता इ ॥२५॥ | 
[दीपक आदि दूर अखङ्कारमे सेलक्ष्यकरशव्य्गच [उपमादि] दुसरे अलङ्कारकी 
रतीति हानपर्‌ मी अरघ वाच्य [दीपक आदि भलङ्कास]की व्यज्कच [उपमादि] परतिपादन- 
भवणतास ही चारत्वका पर्तत नदी दतीं है चद ष्वनका म्यं नद्ध हे । इसीस दीप- 
कार्षि अलद्कारमे उपमाक्र .गम्यमान हानेपर भी उस उपमारुदे पाधान्यसे चारत्वकी 
न्यवस्था न होनेसे [वदां उपमालङ्कारमे | ्वनित्यवदार नदी रोता है । ज्ञेस- 
चन्दर माकम किरणास रात्रि, कमलप्प्पोखे नलिनी, एष्पस्तवकासे खता, हं सोसने 
दारदूके .सोन्द्यै, ओर स्जनोसे काञ्यकथाकी गौर्वयृद्धि यती दै। 
इत्यादि [दीपक अलङ्कारके उदाहरणम [गुखकरणरूप पकधमाभिसम्बन्ध- 
सादश्यके कारण | उपमाक्त मध्यपतित हानपरर मी वाच्य [दीपक] अलङ्कारे कारण ही 
चार्त्व स्थित हाता हे, व्यङ्गय [उपमा] अटङ्कारके तात्पयं [पाघान्प]स नदीं । इसदिप 
पद्या वाच्य [दीपक] अलङ्कारके द्वारा दी का्यव्यवद्चर करना उचित छै ¦ 
ओर जहां वष्च्य [अलङ्धार] की खिति व्यङ्ग (अरङ्कार] परतया [व्यज्ञयकपी 
भघ्रानतापरक| दी हो वहां व्यङ्कच [अलङ्कारक्रे अज्ञसार दही भ्यवढार [नामकरण] 


करना उचित है । जैसे- 
1 10 वा 
१. "भखङ्कारान्तरस्य खूप श्नदेरङ्कारथतीतं' नि०, दु० | 


२ 'दपिकादावलङ्कार' नि०, दी० | 
३. (तयाः दुमै° | 
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भा्त्रीरेष कस्मान्‌ पुनरपि मयि वं मन्थरः.दं विदध्या 

निद्रामप्यस्य पू्रामनख्समनसो सेव ॒ सम्भावयामि । 

सेतुं वध्नाति भूयः किमिति च सकट्द्रीपनाथानुयात- 

स्त्वश्यायाते वितकौनिति दधतं इवामाति कम्पः पथोयेः ॥ 
यथा वा ममेव- 








यछसे आगे व्यद्धय अलङ्कारे अनुसार नामकरण अथात्‌ व्यवहार हाना चाष्टूये इसका स्पष्ट 
करनेके लिए अलङ्कारध्वनिके ११ उदादरणाका देकर विस्तारपृदक इस विषयक विवेचना कड; 
एेसे अलङ्कारष्वनिके प्रसङ्गम जदा वाच्य अलङ्कार व्यङ्य नलङ्काग्को व्यक करना है बह अलङ्रस 
अलङ्कारव्यज्गय हाता ई । की-कदी वाच्य अलङ्कार रहता ता है परन्तु वह च्यञ्क नही हाता आर 
कटी वाच्याल्ङ्कार हाता दी नही । इन दाना स्थितयोम अल्द्कारस भिन्न, वस्तुमात्र अभिन्यज्चक हता 
है । अतएव उन उदााहरणाम वस्तुत अलङ्कार व्यङ्य माना जात्ता है । आगे दिते गये भल्ङ्कार्बनिके 
ग्यारह उदादहरणाम दाना प्रकारके उदाहरण दह । फिर उस व्यञ्चकर सामशरीमे स्वतःसम्भवी, कवि 
प्रोटाक्तिसिद्ध आर कविनिबद्धवक्तृषरारात्तसिदकाभी मद दोताडहे। आदराककारन उदादर्णोक्रा 
समन्वय करते समय इन मेदांका समन्वय नदी क्रिया है ¡ परन्तु फिर भी समन्व५ करते समय उनका 
ध्यानं रखना अच्छा ही हागा ¡ इसी आधारपर नवीन आचायान अर्थशक््युद्धवक्र ५८ येद्‌ किये ई 


१. इखको [तो पटे ही] रक्ष्मी प्राप्त दे फिर यद सुद्च वह पूर्वाजुभूत मन्थन 
[जन्प| दुःख क्या दगा । [इस रूमय] आस्यरदहित मनक कारण इसकी पदि जेसी 
[दीघकालीन] निद्राकी भी काद सम्भावना नदी जान पडती ! सार द्वीपो राजा [तो] 
इसके अनुचर दा रहं फिर यह दुवःसा सतुबन्धन क्यो करगा। हं राजन्‌; तुम्हार 
[खमुद्रतरपर] आनेसे मानो इस प्रकारके सन्दहाकें धारण करनेस दी समुद्र क्भंप 
रहादे। 

यरा समुद्रके" स्वाभाविक या चन्द्रादयाद्रनिमित्तक जलवाञ्चल्यरूप कम्प, विशाल सेना 
समेत समुद्रतटपर आये हुए राजाको देखकर मथन या सचुवन्धादि सन्ददेनिमित्तक भयंद्‌ भूत बेपथुरूप 
कम्पतया उत्पक्षा की गयीदै। इसटिए यर्दा सन्देह आर उ्येश्नाका अङ्गाङ्गिमावसद्धयालङ्कर 
[कविप्रोटोक्तिसिद्ध ] वाच्यालङ्कार है, उससे राजाकी वासुदेवरूप्रता अथात्‌ राजामे वासुदेवा आराय- 
मूलक रूपक अलङ्कार व्यङ्खय है । इख प्रकार यह .कविप्रोढ जिसिद्धं अरदूारसे अरद्भारग्यङ्गय रूपक- 
ध्वनिका उदाहरण है | 

यह यह शङ्का हो सकती टै करि वातुदेवकी अश्ना राजामे प्रा्श्रीकरस्व, अनरसमनस्कत्व 
ओर द्वीपनाथानुगतत्व आदि धर्माक्रा आधिक्य प्रतीत हानेमे बामुदेवाभेदल्प रूपकालङ्कांर नद अपितु 
व्यरिरेकालङ्कार व्यङ्ग हो सकता &। परन्तु यह व्यतिरेक बासव नदीं है] वासुदेवका जो स्वरूप 
वर्तमानमे प्रसिद्ध है उसमे उनके साथ भी प्रास्तश्री आदि यह सव धर्म विमान ही है, अतः व्यतिरेकके 
अवास्तव होनेसे ओर अभेदारोपंमे कोद वाधक न होनेस यां रूपकथ्वनि ही है। व्यतिरेकालङ्कार 
व्यङ्गय नहीं है । 

अथवा ज्ेसे मेरा दी- 
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खावण्यकान्तिपरिपृरितटिड मुखेऽस्मिन्‌ 
स्मेरेऽधुना तव मुख तरलायतान्नि । 
श्लों यदेति न मनागपि तेन मन्य 
सुव्यक्तमेव जखराकिरयं पयाधिः ॥ 
दन्येवंविध विप्रयऽनुरणनण्ट्परूपकाश्रयेण' काव्यचारत्वव्यवस्थानाद्‌ रूपकध्वनि- 
रिति उ्यषदशा न्याय्यः | 
उपमाध्वनि्यथा-- 
वबीगणं रमडइ धुसिणरुणस्मि ण तहा पिआथणुच्छङ्के । 
दद्र रिउगअङ्धंभत्थलम्मि जह बहरखसिन्दूर ॥ 
[वीराणां गमने ृष्णारणे न तथा भ्रियास्तनोत्मङ गे । 
दृष्टी ग्पुगजक्रम्भस्यटे यथा वहटसिन्दूरे ॥ इति च्छाया] 
[धरमन्ननाक्त कारण चञ्चलता आर विकासस युक्त अतपव] हे चञ्चल भौर 
दी््रनचश्रारिणी [धिय], अच [क्ोपकाट्दुप्यक चाद्‌ भ्रसादोन्मुख मुखक्त ] खावण्य [संख्यान 
सौव] भार कान्ति दि्विगन्तगका [पूणिमाक्र चन्द्रकं समान] परिपूणं कर देनेवाले 
तुम्हार मुखक्र मन्दमुसक्रानयुक्त दोन [स्मर] पर भमी इस [समुद्र | मे तनिक भी चञ्चलता 
दिखायी नहीं पदड्नी ह, दसस यद स्प प्रतीत दाता डं कि यदह पयोधि [निरा] जयादि 
[जाच्यपुञ्र तथा जन्छनमृहमात्र दं । 
गरि यह जड नह, सहृदय हण्ता तो परणचन्द्रसदश्च नुम्हारे मुखकरो देखकर उसमे मदनविकार- 
रूप शभ आर समद्र यदि चन्द्रमा आर दुम्हार गग्यकेः सान्दव्रगत तारतम्बको समञ्चनेकी बुद्धि होती 
नो उमम चन्द्रम भी अधिक सुन्दर तुम्हारे मुखक्ता देग्वकर जल्स्ाञ्चन्यरूप क्षाम अवद्य होता | 
गह कविनिवदड नायककी उक्ति जन्गादिमर ष्देपालद्यार वाच्य है, उससे नायिकाके मुखपर 
पमिमाचन्दका आगपरूप स्पक्रालङ्कार व्यद्वयदहै। इसष्टिर्‌ यह कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध 
जलङ रमे अलङ्करब्यङ्गनका उदाहरण द| | 
रूपकस्वन्‌ 
दस प्रकारके उदाहरणा [विपय)]ः मे संखक्ष्यक्रमघ्यङ्ग च रूपकके आश्चयसे ही 
काव्या चादयत्व व्यवस्थित हाता हे, इसद्टिप [यहां ] रूपक्रध्वनि व्यवहारः [नामकरण] 
ही उचितदहं। 
उषमाध्वनि [के उदाहरण] जेसे- 
३ चीराकरी श्रि प्रियतमाक्रे कुङःकुमगरज्चित ऽगोजोमें उतनी नदीं रमती जितनी 
 सिन्दरूरसे पुते हण शत्रु हाथियाक्रं कुम्भस्थलोमे [र्मती हे] | 
| यहापर वीरदृषटकि प्रिवाक्र स्तनात्सङ्गम रमणी अपश्ना रिपुगनोके इुम्भस्थलरमण करनेन 
अतिशय प्रतिप्रादनस स्टतःसम्भवी व्यत्रिकालङ्कारते गजकुम्भस्थलमे [गजङकम्मस्यल्य्नुयोगिक] परियाके 


| कि । 2 श । 


. भ'अनुरणनरूपकाश्रयेणः नि०, दी० । 
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यथा वा ममैव विषमव्राणढीखायामसुगपराक्रमणेः कामदेवस्य-- 
तं ताण सिरिसदहोअररअणादरणसम्मि दिअअमेक्रसम्‌ । 
विम्ब्राहरे पिणं णिवेसिअं ङदुमवाणेन ॥ 
[तत्तषां भ्रीसहोद्ररतनाहरणे हृदयमेकरसम्‌ । 
तिम्बाधरे प्रियाणां निवेदितं कमुमवाणेन ॥ इति च्छाया) 


न= ज कि 1 [1 ~ = = ~~~ [7 प श) 


कुचेके [परियाकुचकुडमलप्रतियोगिक] सादव्यरूप उपमा व्यङ्य है । उसके कारणं उन कुम्भस्थलके 
मर्दनमे बीगंका अधिक आनन्द आतादै। इस यकार व्यङ्गय उपमामृलक वीरतातिशयके 
चमन्कारजनक्र हरस यह्‌ स्वतःसम्भवी अर्द्रे अरङ्कःरय्यङ्कय उपमाध्वनिका उदाष्रण है | 

अथवा ज्ञेसं शविचमवाणलीटा' [नामक्र खरचित काठ्य] मे | जैलोक्यविजयी|] 
कामदेवकर [असुरविपयक पगाक्रमक] चरणन [कं प्रसङ्ग मे मेरा ही [बनाया निम्नलिखित 
श्ाक्र उपमाप्वनिक्रा दूसरा उदाहरण] हे । 

४. लक्ष्मीक सहोद्‌र [अत्यन्त उल्छृ्| रलंके आहरणमें तच्पर उन [अखुरो [ङे 
उस [स्द्रेव युद्धोदयत| हृदयका कामदवने भरियांक्र अधरविस्ब [के रसाखाद। में 
तत्पर कर दिया । 

या अतिरयोक्तिः अलङ्कार वाच्य है आर उससे प्रियाक्रा अधरत्रिम् सकलरलसारसूय कौस्तुभ 
मणिके समान है यह्‌ उपमाल्ङ्ार व्यङ्गय ै। अतः कवि नादोक्तिसिद्ध अङ्कारसे अरङ्कारभ्यङ्गय 
उपमाध्वनिका उदाहरण ह | 

काव्यप्रक्रारकारने पर्याय अलङ्कारके उदादरणरूपमे इस श्टोकको उदूषृत किया है ओर 
उसके ठीकाक्ारान इसका अथ भी अन्य प्रकारसे क्रिया रै। श्रीसदादरस्नाहर्णे के स्थानपर उन्हेनि 
श्रीसह्चदरररलनामरगे' वह छायानुवाद किया है, परन्तु मृ प्रात इलोकमे ^रअगणाहरणम्मिः यद्दी पाठ 
रखा है । इस प्राद्रत णया छायानुवाद्‌ ता `रनाद्ण' ह दय सकेता है, स्नाभरणेः नहीं । इसलिए 
(काव्यप्रकादके टीकाकारोका हछायानुबाद टीक नी दै! इसील्ए उसके आधारपर्‌ जो व्याख्या 
उन्दौनेकी है वह भी दीक प्रतीत नहीं हाती । उन्न इल्कका अथं इस प्रकार टगोवाहैकि 
श्रीमन्नेदररत्न अर्थात्‌ कोस्तुभमणि जिनका आभरण है पसे विष्णुम एकरख एकाग्र द्योका मन; 
मोधिनील्पधारिणी प्रियाके अधरत्र्बके पानमे कामदेवने प्रहृत्त कर दियाः | यह अर्थ भीठोक न्धी ह । 
मृलमे प्रियाणाम्‌ रह स्पष्ट ही ब्रहुबचन है, उससे एक माहिनीक साथ उसको सङ्गति नदी हा छन्ती 
ह | वह स्प ही उनकी अपनी प्रिप्राओंक्रा बाधक है, मोहिनीका नही । एर विष्णुम अयुराके हृद्यकी 
एकाग्रता एकससता भी असङ्खत दै । रीक्ाकारामे यह्‌ सत्र अनर्थं पयायोक्तका श्ण समन्वित करनके 
लिए किया है। असुरक्रा हृदय पटले दिष्णुमे एकरस था; कामदवने उरुका प्रियाओके अधरनिम्बरमं 
ल्गा द्विया । इस प्रकार (एकं कमेण अनेकगं क्रियतेः इस पर्याय अल्ङ्कारक छक्षणक्रा समन्वय करनेका 
प्रयलन उन्हनि किया है! परन्तु उनका आर स्वथं काव्यप्रकाशकार मम्मटाच्ययका यह प्रयेल काचन 
कार ओर इस पके निर्माता स्वयं ध्वन्यालोककार- जिन्दोने इसे उपमाध्वनिका उदाश््ण माना 
दै के अभिप्रायके विरुद्ध दै । टोचनकार्की प्रामाणिक व्याख्या सामने रहते हए भी इन लगने 
अपने दृष्टिकोणसे दस प्रकारका भिन्न अर्थं किवा है | 





१, पराक्रमे" दीम | 
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द्वितीयस्योदाहरणं यथा-- 
हिअअद्रृविअमण्णं अवरुण्णमुहं हि मं पसाअन्त । 
अवर्टस्स वि ण हु दे पहुजाणअ रोसिडं सक्कम्‌ ॥ 
[हृद यस्थापितमन्युमपरोषमुखीमपि मां प्रसादयन्‌ । 
अपराद्धस्यापि न खलु ते बहुज्ञ रोषितु दाक्यम्‌ ॥ इति च्छाया] 
अत्र हि वाच्यविक्ेषेण सापराधस्यापि वहुज्ञस्य कोपः कर्तमशक्य इति समर्थकं 
'सामान्यमन्वितमन्यत्तात्पर्येण प्रकाशते । 
ठ्यत्तिरेकध्वनिरप्युमयरूपः खम्भवति । तत्राद्यस्योदाहरणं प्रा प्रदर्दितमेव 1 
द्विती यस्यादाहरण यथा- 
जाएज बणुहेसे खुज्ञ व्विअ पाअवोः गडिअवत्तो । 
मा माणुसम्मि खोए ताएक्चरसो दरद अ॥ 





[भी १ [ममर ह 


अप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुतं चेद्‌ गम्यते प्रञ्चधा ततः | 
अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌” 
यह अर्थान्तरन्यास तथा अप्रस्तुतप्ररंसाके लक्षण है| 
अप्रस्तुत रक्ारोक इृक्षके वृत्तान्से रोकोत्तर . प्रयत्नं करनेपर भी बिफल होनेवाठे किसी 

व्यक्तिकी प्ररंखारूप प्रस्तुतकी प्रतीति होनेसे अप्रस्त॒तप्ररंखा अलङ्कार हाता है। परन्तु फक शम्दसे 
भाम्यवक्त होनेवाली विफलताका समर्थक पदिक ही प्राप्त हो जाता है! इसटिए यहा फलरूप शब्दकी 
शक्तिसे सामान्यसे विदोप समर्थनसरूप अर्थान्तरन्यास अलङ्कार व्यङ्गय होता है ओर उसकी पदसे प्रथम 
प्रतीति हो जानेमे यह अर्थान्तरन्यासध्वनिका ही उदाहरण हे, वाज्ययम्ब अप्रस्तुतप्ररंसाष्वनिका नहीं । 
ध्वनिके जितने मेद किये गये है -वे पद्प्रकाश्य ओर बाक्यप्रकाश्य हृति है यह आगे कदेगे- य 
अर्थान्तरन्यासष्वनि पदप्रकाश्य ओर अप्रस्तुतथ्रदंसा वाक्यप्रकाद्य दै, इख्लिए विरोध नहीं है । 

दुसरे [अथंशक्तेमूर सं ख्यक्रम्यज्गथ]का उदषहरण-- 
| ७. इदयमे कोच भरा होनेषर भी मुखपर उसका [कंधक्ा] माच प्रकट न करने 
वाङी सुद्चको भीः तुम ना रहे हो इसरटिषः [प्रकट भावसे अधिकं हृदयस्थितं मावको 
भी जाननेवाखे] हे बहज्ञ, तुम्हारे भपराधी दोनेपर मौ तुमसे खूटा नदीं जा सक्ता । 

यहाँ .वाच्यार्थविक्ोषसे, वहुक्षके सापराघ होनेपर . मी. [उसयर | क्रोध करना 
सम्भव नीं है यह. समर्धकः अथं सामान्ब तात्पयैसे सम्बद्ध अत्य विशेषको अभिन्यक्ते 
करता हे [अतः अथोन्तरन्य्रासध्वनि है] । 

उ्यलिरेकध्वनि भी [शब्ददाक्त्युस्थ ओर अर्थ॑शाक्त्युत्थ] दोनो धकारच्छा दयो सकता. 
ह । उनमेसे पथम [शाब्दशकत्युत्य]का उदाहरण [खं ये ऽत्युज्ज्वरुयन्ति° इत्यादि एषठ १३० 
पर] पदिखे दिखा ही चुके ह । दूसरे [अ्थंराक्त्युत्थका] उदाहरण जेसे- ˆ 

८. [पान्त निन | वनम पचरदिव .कुबडः वृश्त बनश्षर मखे ही पैदा हो जाऊं 
परन्तु दानकी खचियुक्त ओर दरिद्र होकर मनुष्यस्मोकर्मे चेदा न होऊ । 


१, (अथं सामान्यः निर, दी०। 
, ^घडिअवन्तो' = *धरितपत्रः' नि०, दी° । 
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[जायेय वनोद कुम्ज एक प्रापो गलितपत्रः 
मा मानृषे लोके त्यागंकरतो दरिद्र ॥ इति च्छया] 


अत्र हि व्यामैकरसस्य दरिद्रस्य जन्मानमिनन्दनं तुटिवपत्रकुव्जपादपजन्माभिनन्दनं 
च साक्राच्छब्दवाच्यम्‌ ¦ तथाविधादपि पादपात्‌ तादृशस्य पुंस उपमानोपमेयतवप्रतीति- 
पूवकं शोच्यतायामाधिक््यं ताव्पर्येण प्रकाशयति । 


दतर्षाध्वनियैथा- 


चन्दनासक्तमुजगनिःश्वासानिलमूच्छितः । 
मृच्छंयत्येष पथिकान्‌ मधो मलयमारुवः ॥ 
अत्र हि मधौ मलयमारुतस्य पथिकमून्छोकारित्वं मन्मथोन्माथदायित्वेनैव । तत्त 
चन्दनासक्तमुजगनिःश्वासानिलमृच्छिततेनोग्रधितमिव्यु्मे्ना साक्नादनुक्तपि वाक्या्थ- 
सामध्यादनुरणनरूपा क्ष्यते । न चैवंविधे विषये इवादिहा्दप्रयोगमन्तरेणासम्बद्धतैवेति' 
शक्यते वक्तुम्‌ । गमकत्वादन्यत्रापि तदप्रयोगे तदर्थावगतिदकशंनात । यथा-- 


यहो दानक्री ख्चिवाछे दरिद्र [पुरुष] के जन्पकी निन्दा ओर पञविह्ठौन कुच्जञ 

बृष्करे जन्मक्रा अभिनन्दन शब्दस साश्रात्‌ वाच्य हे । ओर वह [वाच्य] उस प्रकारके 
बृक्षसे भी उस प्रकारके चुरुषकी शोचनीयताकरे आधिक्यक्रो चाकयसे उपमानोपमयभाव 

[सादय] प्रतीतिपूर्वक तात्पर्यरूपसे व्यञज्ञना दाग प्रकारित करता हे [अतघत यदं 
अथं शक्तिमूल व्यतिरेकश्वनि हे ! यहाँ वाच्य कोई अलङ्कार नीं है अतपव खत 
सम्भवी चम्तुसे व्यतिरेकाट ङारध्वनि व्यङ्ग हे] । 

उत्पेश्चाध्वनि [का उदाहरण] ज्ञेसे-- 

९. चन्दन [चक्षमे लिपटे दण. सर्पाकरे निःश्वासवायुसे [मूच्छित] बृद्धिङ्गत यद 
मखग्रानिल वसन्त तुमं पथिक्ोको द च्छत करतादहं। 

यहा, वसन्त ऋतम कामेदहीयन द्राग्‌ पीडाक्रारी होनेसे ही मखयानिल पथिक्रौ- 
को मूच्छोकारी होता हे । परन्तु यह वह [सृच्छकारित्व] चन्दनम लिपटे हए सँ पोके 
निःश्वासंवायुसे मूच्छित-बृद्धिङ्गत--होनेकं कारण उत्परश्चित किया गया हे 1. 
चायुके मिख जानेसे मलयानिल मृच्छोकारी हता दं ¦ . अथवा पथिकःमेखे ॥ 
मृच्छ अन्योक्री मी वेर्थच्युति हारा उनक्रे मूच्छौका कारण बन सकती है ] इस प्रकार 
उत्प्रेक्षा साक्षात्‌ [उत्परेक्षावाचक ` वादि शब्दौसे] कथित ` न होनेपर भी वाक्यार्थं 
सामथ्येसे संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय रूपमे प्रतीत हती हे । [इसि य्ह कविध्रोढाक्तिसिद 
वस्तुसे उत्परेद्ालङ्ारध्वनि व्यङ्खथ हे । | इस प्रकारके उदाहरण [विषमे [उत्पेक्षा- 
वाचक] “इव ' आदि शष्के प्रयोगक तिना [उत्प्रेक्षा] आदिक्ता सम्बन्य नदीं हो सक्ता 
यह नह्य कटा ज सकता ह । [वोद्धाकी प्रतिमाकं सहयोगसे ` चन्दनासच्छ इत्यादि 
विशेषणके उल्वेश्वा] बोधकर होनेसे अन्य उदाहरणोमें मी उन [श्वादिकर प्रयोगके विना 
भी उख [उव्पेप्ला]क्री प्रतीतिं देखी जाती दै । ज्ेसे-- , 
१. 'असम्बद्धचः निर, दी! 
२. “श्चक्यम्‌' नि०, दी° | 
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इसा कटुसस्स वि तुह सुदस्स ण॒ एस पुण्णिमाचन्दो । 

असन सरिसत्तणं पाविङ्ण अङ्ग बिअ ण माई ॥ 

[ईध्यकिटृषस्यापि तव मुखस्य नन्वेष पृणिमाचन्द्रः 1 

अद्य सदश्वं प्राप्य अङगर्व न माति ॥ इति चछया] 
यथा बा- 


व्रासाङ्कुरूः परिपतन परितो निरतान्‌ 
पुम्मिने कैश्चिदपि धन्विभिरन्वब्रन्धि | 
तस्यो तथापि न मृगः कविदङ्गनाभि- 
राकणपूणैनयनेषुहनेश्षणश्रीः ॥ 
शब्दाथेव्यबहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम्‌ । 
आज यह पूपिमाचन्द्र तम्हारे दष्योसे मलिन मुसकी भी समानता पाकर मानो 
अपने कागीगमे समाता ही नदीं है । | 
यदयं पूणमाचन्द्रका सब दिशाओंको प्रकादाते मर देना जो एकं स्वाभाविक कर्यं है वहं 
मुखसादृश्यप्रापिदेतुकत्वेन उत्ेक्षित है । यहो प्राक्त इटोक्रमे "विअ पाट ई] उसका छायानुबाद 
एव किया गया है । यैसे उसका इव अनुवाद भी हो सकता है परन्तु कहो इस ररटोकको इसी बातकर 
सिद्ध करनेके. लिए तो उदाहरणरूपमे प्रस्तुत करिया गया है कि यँ व शब्दका प्रयग न हनपर भी 
उतयेक्षा  । वि के "एवः अनुवाद करने अर्थकी सङ्गति अधिक बलवती हो जती टै | रिरि भी 
यदि कोई भापत्ति करे तो उसके सन्तापे लिए ग्रन्थकार इदी प्रकारका दूसरा उदाहरण मी देते 
अथवा [वाचकके अभावमे भी उव्पेक्षाक्रा दसरा उदाहरण] जेसे- 
भयसे व्याङ्कल, घरोक्ते चारौ ओर. घूम्ते हट इस हरिणकरा कन्दी धलुधोरी 
पुरषोने पीछा नही किया, फिर भी खिरक कानोतक फले प्‌ नयरनोके वार्णोसे 
[अपनी स्वंखभूत] नयनश्चीकरे नए कर दिये ज्ञानेके कारण दी मानो करीं ठहर 
नहीं सका । 
शब्द्‌ ओर अर्थके उ्यवहासमें [सहदयाञुमवरूप] पसिद्धि दी [अथप्रतीतिमे] 
परमाण हे। | | | 
यहाँ भी हवः दाब्दके अभावमे हेतृदयश्ा प्रतीत होती है । इलि इवादि शब्दके अमावमं 
असम्बडार्थकता नदीं क्री जा सकती । यदयं पिर यह शङ्का की जा सकती है कि चन्दनासक्त' इत्यादि 
होक इव शब्दके अभावे उगये्षाकी असम्ब्दार्थकताकी जो शङ्का हमने की थी उसका खण्डन 
करनेके लिए आपने यह उदाहरण दिया है, परन्तु यह उदाहरण भी त्तो उरी प्रकारका टै । इसलिए 
यहं असम्बद्धाथैकता नष है इसमे दी क्या विनिगमकर होगा । इस शङ्काकेः समाघानके दिए ग्न्धकारने 
'शब्दार्थव्यवहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम्‌? यह पंक्ति ल्खिी है। इसका अभिप्राय यह है यहा इवादिके 
अभावे भी सहृदय लोग उत्रक्षाका अनुभव करते है । अतएव इन्दार्थव्यवदहारम प्रसिद्धि अर्थात्‌ 
सदृदयोका अनुभव ही प्रमाण है । उस अनुभवसे वहा इवादिके अभावमे भी प्रतीति हीनेते असम्बद्धा- 
थकता नहीं हो सकती । 
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दटेषध्वनियेथा-- 
रम्या इति प्राप्तवतीः पताका रागं' विविक्ता इति वधंयन्तीः । 
यस्यामसेवन्त -नमदरलीकाः समं वधूमिवेखमीयुवानः ॥ 
अत्र बधूमिः सह वरूभीरसेवन्तति वाक्या रतीतेरनन्तरं बध्व इव वरुभ्य इति 
इरेषप्रतीतिरश्ाब्दाप्य्थसाम्यौन्मुख्यत्वेन वतेते ` । 
यथासंख्यध्वनियेथा- 
अङ्कुरितः पर्ख्वितः कोरकितः पुष्पिश्च सहकारः । 
अङ्कुरितः पल्लवितः कोरकितः पुष्पितश्च हृदि मदनः ॥ 
अभ्र हि यथा्ृशमनृदेशे यज्चारुत्वमनुरणनरूपं मदनविश्षषणभूताङ्कुरिवादिशब्दगतं 
तन्मदनसहकारयोस्तुल्ययोगितासमुद्चयरक्षणाद्‌ वाच्यादतिरिच्यमानमाङक्षयते । 
एवमन्येऽप्यरुङ्कास यथायोगं योजनीयाः ॥२५७॥ 
इटेषध्वनि [का उदादरण] जैसे-- | 
, १०. जिस [नगगैमे नवयुवकरण, अपनी सुन्द्रताके लिप प्रसिद्ध [अमुक सुन्द्र 
हे इस भरकारकी प्रसिद्धिको प्राप्त], एकान्त अथवा छुद्ध उञ्ज्वर [वेषभूषादि] होनेसे 
असुरागको वद़निवाली, चरिवलीयुक्त [अपनी] वघु्भोके साथ, रमणीयताके कारण 
पताक्रा्नोसे अलङ्कृत, पकान्त होनेसे कामोहीपक ओर जयुके इष छञजसे युक्त; 
अपने कूटागारं [गन्त निजी कोका सेन करते थे । 

यो वधु्ओंके साथ [वलमियौ] कूटागार्गैका सेवन करते थे इस वाकयाथं- 
परतीनिके वाद वधुशोके समान कृटागार इस इलेषकी प्रतीति मी मधंसामथवंसे सुख्य- 
रूपमे होती है [अतः यँ खतःसम्मची वस्तुमे अलङ्कारव्यङ्गथरूय इठेषध्वनि हे | । 

यथासंख्य [अलङ्कार] ध्वने [का उद्राहरण] ज्ञेसे-- 

११. आमके बृष्षमे जेमे पिरे [पत्तोके] अङ्कुर निकले, फिर वह पलव बन, 
गये, फिर वौरकी कली आयी ओर वह खिल गयी, इसी करमसे [उसीके साथ-साथ) 
इदयमें कामदेव अङ्कुरित, चलटवित, मुकुलित ओर विकसित हुआ । 

वरहा [यथा उदेई्य] प्रथम वाक्षयपठित क्रमके अनुसार अङकूरित आदि शब्दा 
को उसी क्र से [अनृदेश] दु्राग कहनेसे मदन-विशेषणरूप ङ्कुरितादि शब्दोमं जो 
संरक््यक्रमच्यङ्गधनारत्व प्रतीत होता है बह कामदेव ओर आश्रवक्षके तुस्प्रयोगिता या 
समुश्चयलक्नण वाश्यन्रारत्वसे उत्छृष्र दिखलागरी देता है । [अनएव य्ह खतःसम्भवी 
अटङ्कारसे अलङ्कारव्यङ्ख-थरुष यथासंख्य अटङ्कारध्वनि स्पष्ट है |] 

स ध्रक्रार अन्य [्वनिरूप] अलङ्कार भमी यथोचितरूपसे [खयं] समदय छेन 
चादिये ॥२७॥ | | 
१, "कामम्‌ नि) ह 
>, विवर्तते" नि०, दी° | 
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एवमलङ्कारध्वनिमार्गं व्युत्पाद्य तस्य प्रयोजनवनां स्थापयितुमिदमुच्यनं-- 
रारीरीकरणं येषां वाच्यत्वे न व्यचभ्पिनम । 
तेऽलङ्ाराः परां छायां यानिनि ध्वन्यङ्कतां गनाः ॥२८।॥ 
ध्वन्यङ्गता चोभाभ्यां प्रकाराभ्यां व्यञ्जकत्वेन व्यङ्ग त्वेन च । नच्रद्‌ प्रकग्णादू 
उ -धत्वेनेत्यवगन्तव्यम्‌ । व्यज्गयत्वेऽप्यलङ्काराणां प्राघान्यविवश्रायामेव सत्वां भ्वनावन्नः- 
पातः । इतरथा तु गुणी भूतव्यङ्ग ध्व प्रतिपादयिष्यते ॥२८॥ 
अद्धित््ेन व्यङ्क-रतायामपि अलङ्काराणां द्वयी गतिः । कदाचिद्‌ वस्तुमात्रेण 
व्यज्यन्ते कदाविदख्ङकारेण । तत्र-- 
ठज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालङ्करतयस्तदा । 
धवं ध्वन्यङ्गता तासाम्‌, 
अ देल्‌ः -- | 
काठयचुत्तेस्तदाश्रयात्‌ः ॥२९। 


1) 
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अलङ्कारध्वनिक्ा प्रयोजन 

इस प्रकार अलङारध्वनिङे मा्ग॑क्रा {विस्ताग्पूंक] प्रतिपादन करके [अव] 
उस [व्युत्पाद्न] री साथंकना सिद्ध करनेकं लिए यह कते है-- र 

[क्ररक-कुण्डलस्थानीय] जिन अलङ्कागकी वाच्यावस्थामें शगैररूपताधास्ति 
[भी] निशित नीं है, व्यज्गरूपताको प्राप्तकर वे अलङ्कार भी नि केवर साधारण 
दासेरको अपितु) परं चाश्त्वको प्रात हो जाते ह ॥२८॥ ॥ 

अथवा ष्वाच्यस्वेन'को एक पद मानक्रर, वाच्यरूपसे अशारीरमूत कटक-कुण्डलस्थानीय जिन 
अलङ्कारोका शसीरतापादनरूप शरीरीकरणं सुकविर्योक ` कि अयत्नसम्पाद्य होनेसे ] सुनिर्चित वे 
अलङ्कार मी व्यज्गघ्रूपताकरो प्रात कर अत्यन्व सैौन्दर्यको प्रास हो जाते 1 यड अथं भी हो वकता है। 

[अलङ्कागकी| ध्वन्यङ्कता व्यज्जकरूप ओर ` व्यङ्ग-धरूप दोनो भक्छररसे दो 
सकी है । उनमेसे, यँ करवा व्यज्गथतचा ही [ष्वन्यज्त्‌] समञ्चन चाहिये ॥ 
अटङागेके व्यज्च होनेषर भी [उयङ्ग च्यकी| . ऋाच्पन्त विच्रक्षा दोनेपर दी ध्वनिम अस्त. 
माव हो-सक्रता हे, नहा तो [अभ्रधान होनेकी दद्याम] गुफीभूतञ्यङ्ग रत्र हः (पतिपादन्र 
फिर माना जायगा ॥२८॥ _ ` | 7 

अलङ्कारयोके परयानरूपसे च्यङ्क च होनेमे मी दो पक्र ै। कमी वस्तुमात्रे | 
ग्क्त होते हं ओर कभी अलङ्कार्से । उनमेसे- | 

जव अलङ्कार वस्तुमात्रसे व्यज्गय होते है तव उनकी ध्वन्यङ्गता [चान्य] 
निश्चित हे ।, त 

इसका कारण [यह दे ञि) । । 

[वहा] काव्यका व्यापार ही उस [अखङ्कार] के आश्नित है ॥२९॥ 


षणी 0 श । [1 


१. 'काच्यदुत्तिस्तद्ाश्रया" बाल्प्रियासं ° । 
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यस्मात्‌ तत्र तथाविधत्यङ्ग चाट ङ्ारपरत्वेन काठ्यं प्रवृत्तम्‌ । अन्यथा तु तद्‌- 
वाक्यमाव्रमेव स्यान्‌ ॥२९।। 


तासामेवालङ्कृतीनाप- 


अलङ्कारान्नरव्य ड -य-नावे, 
पनः- 
धवन्यद्ना भवेत्‌ । 

चाम्त्वोन्कषनो व्यङ्कयपाधान्थं यदि रक्ष्यते ॥६०॥ 

न्ह द्ेतन . चारत्वोत्कपंनिवन्धना वाच्यव्यङ्कयोः प्राधान्यविवकश्ना इति । 
वम्नुमात्रत्यङ्गचन्व चाख्ड्काराणामनन्तरोपदश्चितेभ्य एवोदाहरणेभ्यो विषय उन्नेयः । 
तदेव मश्माव्रण्रान्ट कार विशेषरूपेण बार्थन, अर्थान्तरस्याल्कारस्य वा प्रकाशने चारुत्वोत्कषं- 
~। बन्धने सति प्राधान्येऽथश्चक्त्युद्धवानुरणनरुूपव्यङ्ग थो ध्वनिरवगन्तव्यः । 


{> 7 षा १7 ० 
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५ 
प्त 


क्योकि बां उस प्रकारके व्यङ्ग धाटङ्कारके चोघनकरे किष ही कान्य परच्ष्त हआ 
हे । अन्यश्वा ना बह [चस्तुमा्रघतिपाद्क चमत्कार द्यून्य] केवट वाकदमात्र रह जायगा । 
[ऋाच्च दी नदी रटगा ।] ५२९५ 

उन्दी अखङ्रोकी-- 

दुसरे अलङ्कार्योसेः व्यङ्क य डोनेपर, 

फिर- 

[व्यङ्ग थ अङद्कार] ध्वनिरूपता [ध्वन्यङ्गता] होती हे । 

यदि चारुत्वके उत्कषंसे व्यङ्ग क्षा प्राधान्य प्रतीत होता हे तो ॥२०॥ 


यह कड खुके हँ कि वाच्य ओर व्यङ्गय के प्राघान्यकी विवक्षा [उनके ] चारत्वके 
उत्कषेके कारण ही होती है । वस्तुमात्रसे व्यज्ग-थ॒ अलङ्का [उदादरण अलम नदं 
दिखलाये दं इसटिपः उनका विष्य पूर्वपरद्ित उदादरणोमेसे ही समञ्च ङेना चादिये 1 
[हमने 'आलोकदीपिका' उयाख्यामें यथास्थान वस्तुच्यङ्ग-थ . अलङकागेकते घद्दित कर 
दिवा ह 1] इस भ्रकार वस्तुमात्रसे ` अथवा आलङकारधिशेषङूप ` अर्थसे दुसरे , वस्तुमाच्च 
अथवा अलङ्कारे धरकाङानमें चारत्वोत्कर्षके कारण प्राधान्य होनेपर `अर्थशक्ल्युद्धव- 
रूप संलष््यक्रमवयज्गयच्वनिं समदना चये ` ` ` | 

यहां यह स्पष्ट कर दिया है कि वस्तु ओर अन्ङ्ञार दोन व्यङ्गय ओर दोनों व्यञ्जक हो सकते 
द्‌! इसलिए १. वस्तुसे वस्नुवयं्गथ, २. वस्तुसे अल्ङ्कारव्यज्खय, ३. अलङ्धारसे वस्तुव्यज्गय ओर 
५* अलङ्कारसे अलङ्कारव्य ङ्ख्य, ये भचार मेद हो जाते है । पिले स्वतःसम्भवी, कविपरौटाक्तिसिद्ध ओर 
कविनिवदप्रोटोक्तिसिद्ध ये तीन भेद अर्थशक््युद्धव ध्वनिक्रे क्रिये ये | उन तीनोभेसे परलयेक भेदके १. 
वनम बस्नु, २. वर्तुसे अलङ्कार, ३. अलङ्कार से वस्तु ४. अलङ्कारसे अलङ्कारव्यङ्खय ये चार मेदं 
दाकर [३>८ ४ = ६] कुर बारह भेद अर्थ्क्युद्धव च्वनिके हो जाते द ¦ इसके अतिरिकि म्द 
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9 णि भ @५ वेकं #ै 
णच ध्वनेः प्रमेदान प्रतिपा तदामासविवेकं कर्तुमुच्यने- 
यच्च प्रनीयमानोऽथेः व्रतेन भामने। 
वाच्यस्याङ्गनया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ॥३१॥ 
द्विविधोऽपि प्रतीयमानः स्फुटोऽस्फुटच्च । तत्र य एव स्फुटः शच्दशक्त्याथ- 
लभ्स्या वा प्रकाशते स एव ध्वनेमोर्गा नेतरः स्फुटोऽपि योऽभिषरेयस्याङ्गत्वन प्रतीयमानोऽ- 
यभासते सोऽस्यानुरणनरूपठ्यङ्ग चस्य ध्वनेरगोचरः । यथा-- 
कमलाअरा णं मलिआ हंसा उड़ाविआं ण'अ पिड्च्छा। 


केण वि गामतडाए अघम उत्ताणभं फठिहम्‌ ॥ 
[-कमद्टक्रग न मलना हमा उड़ायिना न च पित्रपवसः । 
केनाप म्रामतडाभे, अश्नमुत्तानितं क्षिप्तम्‌ ॥ इति च्छाया] 


अत्र हि प्रतीयमानस्य मुग्धवध्वा जखधरप्रतितविम्बदरानस्य वाचयाङ्गत्वमेव । 
एट विधे विषयेऽन्यत्रापि यत्र व्यङ्क-धापेश्च.या वाच्यस्य चारुत्वोत्कर्षरतीत्या प्राधान्य 


दाकनभुस्थके वश्यु तथा अलङ्कारस्प दौ भेद उभग्रराक्सयुल्थका एक ओर अमलश्षयक्रमव्य ङ्क एक, इस 
प्रकार कुल मानह मेद विवक्षितान्यपरवाच्य अभिधामृध्वनिकरे आर दो मेद अविवक्षितवाच्यष्त्रनिके 
अधान्तरमङक्रमितवाच्यं आर अव्यन्ततिरस्कृतवाच्य । सवका मि्ाक्रर ध्वनिके ऊर अटारह भेद 
दए ॥३०॥ 
अभिधामूल ध्वनिका गुणीभृतव्यङ्गयत्व ` . ह 
दूस प्रकार ध्वनिक प्रभेर्दोका प्रतिपादन करके उस्र [- वनि] करे अभस. [च्वन्या- 
भास गुणीभृनव्यङ्गय]को सम जाने [पृथग्‌ श्ञान,. मेदक्ञान-क गने] लि कहते ₹है-- 
जहाँ प्रतीयमान अथं अम्फुट्‌ [प्रभ्लि््‌] रूपसे प्रतीत होता दं अश्वा वाच्चका 
अङ्ग बन जाता है वह इस ध्वनिका विय नदीं हाता ॥२९॥ 
` [अविवक्षितवाच्य या डक्षणामूल ओर चिवचक्षिनान्यपरवाच्य या अभिधमूल- 
ध्वनि] दोनौ ही धरकारका व्यज्गथ अर्थं स्फुट ओर अस्फुट [दो धक्ारका] होता ह! 
उनमंसे शाब्दराक्तं अथवा ` अथंशाक्तिसे जो स्फुटरूपसे प्रतीत होता हे । वही घ्वनिका 
विषश्च हे । -दृखरा [अस्फुटरूपसे भरतीत होनेवाा ध्वनिका विधय ] नर्द [अपितु च्वन्या- 
भास]. होता हे । स्फुट [अयङ्ग.थ | प मी जो. ` वाच्यके धज्गरूपमे प्रतीत हाता हे वह इस 
संट्ध्यक्रमव्यङ्गधभ्वनिका विषय नदी होता । जैसे-- # 
असी बुआजी [पितप्वसः] ! [देखो तो न नाटावही मैखा इभाभोरनहंस 
ही उङ्‌ । [फिर भी] इस गँवके ताङावमे किसीने वादलको उलटा करके [कितनी 
सकफारसे] रख दिया हे नि | 
यरा भोटी-माली [अआआप]क्धूक्रा मेधप्रतिचिस्ववरंनरूप व्यड्-ध वाच्यकरा अज्ञ 
ही [वना हुआ गुणीभून व्यङ्ग] हे । 
` इस ध्रकार के उदाहर्णोमे भर जगह भी जौँ चारत्वोत्कषं के कारण व्यङ्ग यक्मी 
अपेक्ला वाच्यका प्राधान्य फटित होता ह वाँ व्यज्ग घकी अङ्ग [अग्रलान)] रूपमे अतीति 


0.7 > त त ता । [१ 
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मवसीयते, तत्र व्यङ्ग थ स्याङ्गत्वेन प्रतीतेध्वंनेरविषयत्वम्‌ । यथा-- 
वाणीरहंगो दडीणसउणिकोराहं युणंतीए । 
धरकम्मवावडाण वहूुएं सीअंति अगां | 
[वानीरकुन्जो इीनश्चकुनिकुलकोटाहटं शृण्वन्त्याः । 
गृहकर्मव्यापृताया वध्वः तीद्नयड गानि ॥ इति च्छाया] 
एवंविधो हि विषयः प्रायेण गुणीमूतव्यङ्ग थस्योदाहरणत्वेन निर्दक्ष्यते । 
यत्न तु भ्रकृरणादिप्रततिपत्त्या निधारितविक्षेषो वाच्योऽथंः पुनः प्रतीयमानाङ्गत्वेनैवा- 
भासते सोऽस्यैवानुरणमरूपव्यङ्ग चस्य ध्वनेमागंः । -यथा-- 
उश्चिणसु पडिअ कुसुमं मा धुण सेदहाटिअं हालिअसुहे । 
अह ॒दे विषमविरावो ससुरेण सुओ बरुअसदो ॥ 


[उभ्विनु पतितं कुतुमं मा धुनीहि शोफ्ाटिकां हादिकस्नुषे । 
एष ते विषमिरावः सवभुरेण श्रुतो वलयशब्दः ॥ इति च्छया] 
अत्र ह्यविनयपतिना सह स्ममाणा सखी बदहिःश्रतवर्यकट्कख्या सख्या प्रति- 


दोनेके कारण [वह] ष्वनिका विय नदीं होता । [अपितु चाच्यसिद्ध-यङ्ग नामक गुणी- 
भूतभ्यङ्गथका भेद दता है ।] ज्ेसे-- | 

[अपने प्रणयसे मिलनेका स्थान ओर समय नियत करके भी समयपर नियत 
स्थानपर न पहुंच सकनेयाटी नायिकाके] वेतसखताकुञके उडते ह पक्षियोके कोला- 
हखको सुनकर धरके कामये टगी ह बहक अङ्ख दिधि इए जाते ह । 

स प्रकारका विचय प्रायः शुणीचुतचवज्ग-धकरे उदा्दर्णोमिं दिखलाया जायया । 

` ` शसती कारणा काच्यप्रकादाकार तथा सादित्यदपंणकारने इस दटोकको गुणी भूत- 

वय ्गचके अडन्दर व्यङ्गय नामक भेदका उदाद्रण दिया हे । यहो दत्तसङ्कत पुष. 
कताच्हपें परुं गया यह व्यङ्ग अथं हे । परन्तु उसकी भपेश्चा. वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि 
यह काच्यप्यं दी यधिक चमत्कार जनक्र प्रतीत होता हे ! अतपव यह ; घ्वनिका. विषय 
नर्द अपितु घ्वन्धाम्ास अथात्‌ यरुन्द्र व्यङ्ग -घरूप गुणीभूतव्यज्ग-छका उदाहरण हे । 

जदा प्रकरण आदिकी प्रतीतिसे विदोष अर्था निधारण करके वाच्यार्थं फिर 
प्रतीयमान यथंके अङ्करूपसे मासता हे वह इसी संलश्ष्यक्रमव्यङ्-यभ्वनिका विषय 
होता है ¦ जेखे- | 

दै कषक [की पु] वधु { [नीचे] रिरे हप फर्टोको ही बीन, शेफालिका [इर 
सिज्गारकी डालो म्व हि । जोरसे बोलनेवाछे तेरे कङ्कणकी आवाज चवर जीने 
सुन खी हे। | 1 

यहो किसी जार [अविनयपति)]के साथ सम्भोग करती इई सखीको वाहरसे 
उखे वख्य्टी आवाज सुनकर सरम सावघान करती डेः! यह [व्यङ्गःयार्थं] वाच्या्थ- 
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बोध्यते । एतद्पेश्चणीयं वाच्यार्भपरतिपत्तये । प्रतिपन्ने च वान्येऽ्भः तस्याविनयश् च्छादन- 
तातपर्येणाभिघी यमानत्वात पुनञयंङ्ग वा्गत्वमेेत्यस्मन्ननुरणरूपव्यङ्ग यव्वनावन्त्मौव ;।। २।। 

एवं विवक्षितवाच्यस्य ष्वनेस्तदाभासधित्रेके प्रस्तुते सत्यविवक्षितवाच्यस्यापि तं 
कतुमाद-- 

ध ४ ॐ 0 ४० 
अर्युत्पत्तरहाक्तेवा निबन्धो यः स्वलवुगतेः । 
चाब्दस्यसचन ज्ञेयः सूरिभिर्विषयो ध्वनेः ॥३२॥ 

स्लट्द्रतेरपचरितस्य शब्दस्य अब्युखतेरशचक्तेवा निचन्धो यः स च न 
ध्वनेर्विषयः । 
यत:-- 

कष क + + + च 
स्वेष्वेव  ध्रभेदेषु . र्फुरत्मेनाव भासनम्‌ । 
यद्‌ व्यङ्ग यस्याङ्गिभूतस्य तत्‌ पूणं ध्वनिलक्षणम्‌ ॥३३॥ 

तञ्चोदाहतविषयमेव । | 
इति श्रीराजानकानन्द्वधेनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके द्वितीय उद्योतः । 


की प्रतीतिकरे टिप अपेक्षित हे । [उस]ाच्यार्थकी प्रतीति हो जानेपर उस [चाच्यार्थं] 
के [सखीके परपुर्पोपभोगरूप] अविनयको छ्िपानेके अभिधायसे हयी कथित होनेसे 
फिर [अविनय धच्छादनरूप] उयज्ग यका अङ्‌ ही हो जाता दहै अतएव यद संङक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गयध्वनिमें ही अन्तभून होता हं ॥३१॥ 
रक्षणामूर वनिका गुणीम्‌ तच्यङ्गयत्व | प 
इस प्रकार विवशक्षितवाच्य [अभिधामूल] ध्वनिकरे ध्वन्याभास [गुणीभूनत्व] 
विवेकक्रे पसङ्गमं [उसके निरूपणकं वाद] अविवश्चितवाच्य [लक्षणामल] ध्वनिकी भी 
आभासता [गुणीभूतत्व] विवेचन करनेके लि कहने है- 
प्रतिभा या शक्तिके अमावमें जो लाक्रणिक्र या गौण [रुखरद्‌गति--वाधित- 
विषय--] राब्दका श्रयोग हो उसको भी विद्धानोक्रो भ्वनिक्रा विषय नहीं समञ्चना 
२॥ ५ 
+ ५.०१ ॥ अथात्‌ गोण शब्द्‌का घतिभा या चक्तिके अभावमें जो प्रयोग दै वह 
भी ध्वनिका विषय नदीं हाता ॥३२॥ 
क्योकि - ॥ 
[ध्वनिक] सभी मेदोमें प्रधानभूत ध्वनिकी जो रफुटरूपसे चरतीति होती हे ब्दी 
ध्वनिका पूणं लक्षण हे) | | 
उख विषयमे उदाहरण दे ही चुके दै । | 2 
इति श्रीभदाचायविशवेश्वरसिद्धान्तद्रारामणिदिरचिताग्रम्‌ (भवणेकदकीपिकाख्यायां 
| हिन्दाव्याख्यायां [दतीय उद्यातः । 





१, नि० मे "अर्थे, पाड नह है । 
२. भ्यतश्च' नि०, दी०। 


तृतीय उद्योतः 
एवे धयङ्गयमुखेनैव ध्वनेः प्रदर्धिते सप्रमेदे खस्ूपे पुनव्येख्कञुखेनेतत्‌ प्रकाश्यते-- 


अविवक्षितवाच्यस्य पदवाक्यवप्रकाराता। 
तदन्यस्थानरणनरूपन्यङ्गयस्थय च ध्वनेः ॥१२॥ 





अथ आलोकदीभिक्ायां तृतीय उद्योतः 


इस धकार [गत उद्योतमें] व्यङ्ग दाया दी [अयङ्ग-थकी द्टिसे] भेदौ सदित 
ध्वनिक्ा खरूपनिङूपणा करनेके वाद्‌ व्यञ्जक दारा (व्यञ्जककी शृष्टिसे यर्दा] फिर 
[उसके मेदोका)] निरूपण करते है-- 


ध्वनिद्धे पदप्रकाड्य वथा बाक्यप्रकाश्य मेद 


अविवक्षितवाच्य [लश्षणामूल ध्वनि] ओर उससे भिन्न [विवक्षितान्यपरवाच्य- 
का मेद] संश््यक्षमध्यङ््‌-यध्वनि [अर्थात्‌ च्वनिके १८ भेदो्मसं पक असंडक्ष्यक्रमको 
छोडकर शोष १७ भेदं] पद्‌ ओर वाक्यसे भकादय होता हे ॥१॥ | 

दविदीय उचोतमे 'आसलटोकदीपिका ` टीकाके पृष्ठ १५१ पर अविवक्षितवाच्य अर्थात्‌ रश्चणामूल- 
घ्ननिके १, अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य तथा २. अत्यन्ततिरस्छरतवाच्य ये दो मेद, ओर विवश्चितान्य- 
परवाच्य अर्थात्‌ अभिधामूलध्वनिका असंलश्यक्रमञ ङ्य एक + संटश्यक्रमव्यङ्गधकरे शब्ददाक्त्युरय 
दो मेद + अर्थशक्तयुर्यकर १२ मेद्‌ + उभयश्चक्तयुत्यक्रा एक भेद, इस प्रकार २ अविवक्ितवाच्य + 
[ १4+२+ १२4 १ ] १६ विवशचितवाच्य कुर मिल्यकर ध्वनिके १८ मेदाकी गणना करा चुके 
है । श्छ तृतीय उनरोतम उन मेदोका ओर अधिक विचार करेगे । उसमेसे एक उमयद्चकयुत्थको 
छोडकर शेष सनदके पदव्यङ्गथता ओर वाक्यव्यज्गयताभेदसे दो ध्रकारके मेद ओर होते ई ¦ अत्व 
ध्वनिक दुल जो ९७९२ = ३४ भेद बन जते ह उनमेसे विवक्षितान्यपरवाच्यके अर्थराक्त्युदधवके 
लो बारह मेद कं ई वे प्रबन्धव्यज्गय भी हति दै । उनका भ्रबन्धन्यङ्गयताके बारह मेद भौर मिल 
द्र ३४4 १२ = ४६ जर एक उभयशक्तयुस्य, जो कैवलं वाक्यमात्र व्यङ्गय हो सकता ६, उसको 
मिलकर ४६ + १ = ४७, ओर अरलयक्रमव्यङ्गयकरे १. पदश्च, २, वर्ण, ३, रचना, ओर ४. 
पबन्धयत ४ मेद ओर मिलाकर ध्वनिके दुरु ४७ + ४ = ५१ मेद शुद्ध होते ई । इस प्रकार ध्वनिके 
इक्यावन मेदोकी मणना कौ मयी है । इस उच्ोतमे उन्दी पिच मेदेकि धरकांरान्तरसे पद ओर वाक्य 
व्यङ्खत्वमेदसे मेद्‌ प्रदर्शित करते ह । गत उद्योतमे लो ध्वनिविभाग किया गया था वह व्यङ्खयकी 
दष्टिसे किया गया था, य्ह पद-वाक्य -वयङ्यत्वके भेदसे जो विभाग इस उन्योतम किया जा रहा ह 
दह न्यञ्चकभेदकी दृष्टस किया गया विमाग है । इस प्रकार गत अ्ोतके साथ इस उद्योठके विषय- 
का समन्वय करते हए अन्थकारने नवीन उच्रोत्तका प्रारम्भ किया है | 


१. "तत्‌! नि०, दी ० 
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१--अविवक्षितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्ये भरमेदेः पदप्रकाशता यथा म्व- 
व्यासस्य- 
'सप्नेताः समिधः भियः ।› 
यथा वा काटिदासस्य- 
कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायाम्‌ ।' 
यथा वा- 


“किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ।' 


एतेपूदादरणेषु "समिधः? .इति सन्नद्धे" इति 'मधुराणाम्‌ इति च पदानि व्यञ्च क- 
त्वामिप्रायेणेव कृतानि । 


१--अविषक्षितवाच्य [लक्षणामूटध्यनि]के अत्यन्ततिरस्कत वाच्य [नामकं 
भेदमं पदञ्यङ्गय [का उदादरण। ज्ञेखे महपिं व्यासका-- 
सपेताः समिधः धियः, । यह सात लक्ष्ोकी समिधा हं । 
अथवा जेसे कालिदासका- 
कः सन्दधे विरहविधुरां त्वययुपेश्ेत जायाम्‌ ।' 
तेरे आये द्िरहविधुरा कौन ज्ञाया न सेवे ? 
अथवा- 
किमिव हि मश्ुराणां मण्डनं नाङ्तीनाम्‌ 1 
मशधुराङृतिके जननको कोन विभूष्रण नाहि 
इन उदाहरणम "समिधः, (सन्नद्धे ओर 'मधुराणामः पदव्यञ्जकत्यके - अभि- 
प्रायसे ही [भ्रयुक्त] किये गये ह । 
महपि व्याखका पूरा दलोक निभ्नटिखित प्रकार - 
धृतिः क्षमा दया शौचं कारुण्यं वागनिष्टुरा | 
मिन्नाणां चानमिद्रोहः समेताः समिधः भियः ॥ 
इस दरोकमे आये सताः समिषः भियः” इस चरणमे "समिधः शब्द अत्यन्ततिरसकरतवाच्य 
. है । (समिषः शब्द्‌ मुख्यतः यज्चकी समिधाओकि दिए प्रयुक्त होत्य है । ये समिधा यज्ञीय अग्निको 
बदानेवालशी - प्रस्वकित करनेवाली होती ह । ततन्त्वा समिद्धिरङ्किरो इतेन वर्धयामि इत्यादि मन्- 
प्रतिपादित वधंनसाधम्यसे य्हो समिषः शाब्द लक्ष्मी अन्यानपेश्च बृदधहेवुवाको बोधित करता 
ह । अतएव अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यध्वनिका उदाहरण होढा ई। 
कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युगश्चेत जायाम्‌ यह दूरा उदाहरण काटिदासके “मेषदूत'से 
ल्य गया है । पूरा दल्येक इ प्रकार है- 
त्वामाह पवनपदवीमुद्‌ गदीताख्कान्ताः 
प्रेक्ष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्यः | 
१... स्वेथमेदु" नि ० । 
२, “वस्येव नि, दी° मे भथिकरै। 
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२--तस्यैवार्थान्तरमङ्क्रमितवाच्ये यथा- 
'रातेण प्रियजीवितेन तु छृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌ 
अत्र रामेण इत्येतत्‌ पदं सा्टसैकरसत्वादिन्यङ्ग धाभिसंक्मितवाच्यं व्यञ्जकम्‌ । 


कः सन्नद्धे विरहविधरुयं य्युपरश्चैवं जायां 
न स्यादन्योऽ्यहमिव जनो यः पराधीनश्रत्तिः | 
अर्थात्‌ हे मेघ ! वायुमार्मसे जाते दए ॒ठमको पथिकरकरी प्राचितमर्तृंका खिर्यो बार्स्कोः हाथसे 
थाम कर, अव उनके पति आते होगे इम विश्वाससे वयं धारण करती हुई देखेगी । क्योकि मेरे समान 
पराधीनको छोडकर वम्र आ जानेषर अपनी विरदर्पीडिता पत्नीकी कौन उपेक्षा करेगा । 
इस द्रलोकरमे (सन्नद्धः शब्द्‌ अस्यन्ततिस्स्फतवाच्यष्वनिक्रा उदाहरण है । सन्नद्ध शब्द "णं 
बन्धने" धानुसे वना है । उस्तका मुख्यार्थ कभर कसे हूए, कवचादि धास्ण किये हुए होता है । य्ह 
उसका यह सख्यां अगवित नदी हेता है, अतएव वरहा अधने मुख्या थकरो छोड़कर वह उद्यतत्वका 
बोधन करता दै, इस प्रकार अत्यन्ततिरस्छुनवाच्य दै | 
तीसरा उदाहरण छकुन्तलासे न्या है । परा इटो निम्नस्चित प्रकार दै-- 
सरधिजमनुविद्धं योवनेनापि रमं 
मचिनमपि ह्िमांसोर्लश्चम ल्मी तनोति । 
इयमधिकमनोजा वच्कखेनापि तन्वी | 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ | 
कमल्का फूल सिवागरमे ल्पा हनेपरर भी सुन्दर लगता है! चन्द्रमा काल्य कलङ्क मी 
उसकी शोभा बहुतता दी है । यह्‌ तन्वी शदरुन्टव्य इ वस्कट्वम्त्रको धारण चयि हुए होनेपरमी 
जर अधिक सुन्दरी दीख पड़ती है । मधुर आङ्कतित्राल्क्रे छिर कौन-सी वस्तु आभूषण नहीं है | 
इस इलाके मधुररसका वाचक -मधुरः शब्द अपने उस अर्थको छोडकर सुन्दरः अर्थका 
बोधक दोनेसे अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिका उदाद्रण दै | 
उसी [अविवक्षितवाच्य सदछ्षणामूध्वनि]क्रे अथौन्तरस ङक्रमितवाच्य 
[नामक मेदके उदाहरणम जेसे- 
हे पिये वेद्रहि ! अपने जीवनङे रोमी गमने प्रेमके अनुरूप [कायं] नही किया । 
दस [इलोकःम "रामः यह पद साहसैकरसत्वं [मत्पसन्धत्व] आदि व्यङ्गय 
[विदि रामरूप अथान्तरमे सङ्क्रमित वाच्य [रूपसे -अथौन्तरसङ्क्भितवाच्य)] 
व्यञ्जक हे । 
पूरा श्लोक इस प्रकार है--  . | 
प्र्याख्यानष्षः तं समुचितं क्रूरेण ते रसा 
सोढ तच्च तथा त्वया कुलजनो धत्ते यथोच्चैः शिरः | 
व्यर्थ सम्प्रति ब्रिश्रता धनुरिदं त्वद्व्यापदः साक्षिणा 
रामेण भियजीवितेन तु कतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌ ॥ 
कूर राक्षस रावणने ठुम्हारे अस्वीकार करनेपर उस निपेधजन्य क्रोधकरे अनुरूप ही दम्हारे 
साथ व्यवशर किया ओर तुमने भी उरुके करूर व्यवद्ारको इस प्रकार ॒वीरतापूर्वक सहन किया कि 
आच भी कुल्वघुं उखके कारण अपना सिर ऊँचा उखाये ह । इस प्रकार तुम दोर्ननि अपने-अपने 
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यथा वा-- 
एमेअ जणो तिस्सा देर कथोखोपमाईइ ससिर्धिवम्‌ । 
परमत्थविआरं उण चंदो चंदो विअ बराभो ॥ 
[एवमेष जनस्तस्या ददाति कपोलपमायां राशि्िम्बम्‌ । 
परमार्थविचारे पुनरचन्द्ररचन्द्र एव॒ वरकः ॥ इति च्छया] 
अत्र द्वितीयश्चन्द्शव्दोऽथान्तरसङ्क्रमितवाच्यः । 
३--अबिवक्षितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्छृतवाच्ये प्रमेदे वाक्यप्रकाशता यथा-- 
या निशा सवैमूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निश्चा पश्यतो सुनेः ॥ 
अनेन वाक्येन निकछार्था न च जागरणार्थः कथिदू विवक्षितः! फं तर्द! 
तत्त्वज्ञानावदितत्वम्‌ अतत्त्वपराङ्युखत्वं॑च सुने: प्रतिपाद्यत इति तिरस्छृतवाच्यस्यास्य 
ठ्यल्जकत्वम्‌ । | । | | | 
४---तस्यैवाथौन्तरसङ्क्रमितवाच्यस्य वाक्यप्रकाशता यथा-- 


ऋ 
अनुरूप कार्यं क्रिया परन्तु नम्रौ विपत्तिके साक्षी बनकर भी आज व्यथ दी इस घनुप्रको धारण 
करनेवाटे--अपने जीवनके लोभी इस रामने है प्रिये वेदेदि ! अपने प्रेमके योग्य कार्यं नहीं किया । 

अथवा ज्ैसे- 

उसक्रं गासक्ी उपमामे छोग [उपमानरूपमे] चन्द्रविम्बको यो ही रख देते है । 
चास्दविक विचार करनेषर तो विचारा "चन्द्रमाः चन्द्रमाहीदे। 

यद दुसग भ्चन्द्र' हाव्द [श्यित्व, विलास शु्यत्व, मलिनत्वादिविरिष् चन्दर 
धर्थमं] अथौन्तग्सङक्रमितवाच्य हे । 

२--अयिवक्षितवाच्य [लक्चणामूटध्वनि)] के अत्यन्ततिरस्कृतवच्यमेदमें वाक्य 
प्रकाराना [का उदाहरण] जसे-- ` 

जो अन्य सव प्राणिय्ोकी रात्रि हे उसमे संयमी [तच्वन्ञानी जितेन्द्रिय पुर) 
जागता [रहता] है । भौर ज खव प्राणी जागते दहे, वद्‌ तच्वक्वानी निकी रावि हे । 

इस वाक्यसं निश्च [पद्‌] आओर जागरण [वोधक जागति" तथा "जाग्रति" शब्द्‌ | 
का बह कार अर्थं [सुखार्थं] विवक्षित नदी है । तो [फिर] कया {विवक्षित} है ? [तत्व 
कानी] मुनिकी ततवज्ञाननिष्ठता ओर अतत्त्वपसड्यखता प्रतिपादित हे । इसि अत्यन्त- 
निरस्छृतवाच्य ` [निशा तथा जागत, जाग्रति. आदि यनक शब्दरूप वाक्यकी ही 
व्यञ्जकता हे । | । 

--उसी [अविवदक्षितवाच्यभ्वनि अर्थात्‌ छश्षणामूल ध्वनिक अथान्तर- 
सङक्रमितवाच्य [जेद]की पदरभकाराता [का उदाहरण] जेसे-- | 


९. “(न) निज्ञार्थो न (वा) जागरणार्थः, दी ० । “न्‌ जागरणाथंः' नि । 
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विसमइ्' काण वि काण वि वाङेड अमिअणिम्माओ । 
काण वि वि्षामिभमओ काण वि अविसामओ काडो ॥ 
[विषमयितः केष्मपि केषामपि यात्यमृतनिमाणः' । 
केषामपि िषामृतमयः केषामप्यविषामृतः कालः ॥ इति च्छाया] 
अत्र हि वाक्ये "विषामृतः शब्दाभ्यां दुःखयुखरूपसङ्क्रमितवाच्याभ्यां ञ्यवहयार 
इत्यथोन्तरसङ्कमितवाच्यस्य ठ्यन्जकत्वम्‌ । 


१--विवधिताभिषेयस्याजुरणनरूपनव्यङ्ग थस्य शब्दशक्त्य-हूवे प्रभेदे पदप्रकाशता 
यथा- 


किन्दीका समय विष्मय [दुःखमय)], किन्टीका असरुतरूप [सुखमय], किन्दीका 
निष ओर अस्तमय [खसदुःखमिधित] ओर किन्दीका न विष ओर न असुतमय 
[खुखदुःख रदित] व्यतीत होता हे । 

्स वाक्यम विष ओर यस्त शब्द्‌ दुःख ओर सुखरूप अथौन्तरसंक्रमितवाच्य- 
रूपमे व्यवहारे आये ह । इसलिए अथान्तरखङकरमितवाच्य [अनेकपदरूप वाक्या 
ही व्यञ्जकत्व ह । | 

“या निशा०' ओर केषामपि० इन दोनों इक्षोमे अनेक पदोके व्यञ्जक होनेसे वे धाक्ययत 
न्य ज्कत्वके उदाहरण हँ । बिषमयितः विषमयतां प्राः", विषमयित्त छब्दका यर्थ विधरूपताको प्रात 
३ । इस रकोकमे काकी चार अवस्धर्पै प्रतिपादित की है । एक विषरप, दूसरी अमूततरप, वीषरी 
उभयात्मक अर्थात्‌ विषासृतख्य ओर चौथी अनुभयात्मक अविषामरतरूप । पपी ओर अतिविवेकि्योके 
लिए काल विपरूप अर्थात्‌ दुःखमय, किन्हीं पुष्यास्मार्ओ अथवा अत्यन्त अविवेकियोके लिए अमृतमय 
अर्यात्‌ सुखरूप, कन्दी मिकर्म ओर विवेकाविवेकरूप मिशरानवालके लिए उमयात्मक सख- 
दुःलूप आर कन्दी अत्यन्त मूढ अथवा योगमूमिकाको प्राक्त लो्ोके लिए अनुभयात्मक अर्थात्‌ 
सुख दुःखसे रदित ह । प्रत्येक अवस्थाके खाथ उत्तमता ओर निङ्कष्टताकी चरम सीमा सम्बद्ध है । 


अत्यन्त पापीके हिः परापोके _फएलल्प दुःखमोगके कारण्‌ काल दुःखमय है ओर अत्यन्त विवेकी भी 
पूणं वैराग्ययुक्त होनेसे कालको दुःखरूष मानता है । यद विष ओर अमृत शब्द दुःखसुखमयताको 


वोघन करते ई, इसकिए अर्थान्तर्सङ्क्रमितवाच्यके उदाङ्रण दै | 
भविवश्वितवाच्य श्त लक्षणामूलघ्वनिके अर्थान्तरषञ्क्तमितवाच्य ओर अव्यन्ततिरस्कृठवाच्य- 

स्प दोना मेर्दके पदप्रकाशता तथा वाक्यप्रकातामेदसे डुल चार भेद हुए । उन चारके उदा- 
हरण देकर अग्र॒ विवश्चितवाथ्य अर्थात्‌ अभिधामृखध्वनिके संलश्वयक्रममेदके १५ अवान्तर मेदोेसे 
कुछ उदाहरण आगे देते है 

` --विवश्षितान्ययरवाच्य [अथात्‌ अभिधाम्‌ठष्वनि]क्रे [अन्तगं] संखक्ष्य- 
कमव्यङ्गथके शाब्दराक्त्युद्धव [नामक] मदमे पदश्रकाराता [का उदाहरण] जैसे- 
१, दिसमदभो शिभः नि५ । 
२. "अभिअमसो' नि । 
३. " विषमय इवः नि० | 
४, “अस्तमयः नि । 





कारिका १) ततीय उद्योतः १५९. 
प्राप्तुं घनेैर्थिंजनसय वाञ्छां दैवेन छष्टो यदि नाम नासि । 
पथि प्रसन्नाम्बुधरस्तडागः कूपोऽथवा छिन्न जडः कृतोऽहम्‌ ॥ 
अत्र हि जडः" इति पदं निर्विण्णेन बक्तरातमसमानाधिकरणतया श्रयुक्तसदुरणन- 
रूपतया कूपसमानाधिकरणतां स्वक्षक्त्या प्रतिपते । 
तस्येव वाक्यप्रकाशता यथा हषंचरिवे सिहनादवाक्येषु-- 
“बुत्तेऽस्मिन्‌ महाभ्रख्ये धरणीधारणायाधुना स्वं केष; ।› 








यदि दै्रने मुञ्चे घनौसे याचकज्नोकी इच्छा पूणं करने योग्य नही बनाया तो 
खच्छ जरसे परिपूणं रास्तेका तालाब या जड [परदुःखानभिक्च, किसको किंस वस्तुकी 
आवदयकतः! हे इसके समद्यनेकी शाक्तिसे रदित अतएव जड ओर शीतर मथौत्‌ निवेद 
सन्तापादिसे रहित] ओं कयः न वना दिया । 


यँ खिन्न [ए] वक्ताने "जड शाब्दका भयोरा [आत्मसमानाधिकरणतया, अथोत्‌ 
अपनेक्ो वोघ करनेवाले "अहम्‌ पदे साथ “जडोऽहम्‌ः इस रूपमे समानविभक्ति, 
समानवचनमे] अपने लिए किया था परन्तु संरक््यक्रमरूपसे [खदाक्ति शाब्दमे शाक्तिः 
न क द्वारा चह [कूपसमानाधिकरण] कूपका विदोषण वन 
जातादहे। 


वरत्तिकारका आशय थह है कि वक्ताने जड शब्दको "जडोऽदहम्‌ः इस प्रकार अपनेको बोध 
करानेवाठे "अहम पदके साथ समानाधिकरण खमानविभक्ति, समानवचनमें प्रयुक्त किया ` था | 
उमानविभक्त्यन्तं समानाधिकरण पदौका परस्यर अमेदसम्बन्धसे ही अन्वय होता है । स््वौकि “निपाता- 
तिसिकिस्य नामा्थद्रयस्य अभेदातिरिक्तिसम्बन्धेनान्वयोऽग्युखननः' इस सिद्धान्तके अनुसार विशोष्य 
विशेषणका अभेदान्वय दी होता है । जैसे "नीलम्‌ उत्पलम्‌” इन दोन प्रातिपदिकार्थाका अमेदसम्बन्धसे 
अन्वय होकर भ्नील्मभिन्नम्‌ उपलम्‌ “नील्युणवदभिन्नयुत्टम्‌ इस प्रकारका शाब्दबोध होता है । इसी 
प्रकार यहो (जडः पदका 'अदम्‌' ओर रूपः के साथ अमदान्वव होमा । दद्द्ताके कारण याचक 
जनोंकी इच्छापूर्तिम असमथं अतएव खिन्न हए वक्ताने, मुक्चको जड अथात्‌ या चकाकौ आवश्यक्वा 
समश्चनेमे अखम्थं अतएव निर्वैद-तंतापसे रहित अ्थमे जड ङब्द अपने शिष्‌ प्रयुक्त किया था ` 
परन्तु शब्द्शक्ति [ अभिधामूल व्यज्ञना से बह जडः प्रद कुर्जका विदेषण बन जावा है । 
ओर जड अर्थात्‌ शीचल जके युक्त, अतएव तृथित्र॒ पथिकोके दितसा चक; परोपकार समर्थ, इस 
अर्थको व्यक्त करवा है | 


२, उसी [विवक्षितान्यपरवाच्य अथौत्‌ अभिधामूलध्वनिके अन्तमंत संलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्क-थके शब्द्दाक्व्युत्थमेद }की वाक्यप्रकाशता [का उदषहरण] जेसे [वकणमदृकृत 
दषंचरित [कं षष्ठ उच्छास |मे [सेनापति सिहनाक्के वाक्यामं-- 


इस [अथात्‌ तुम्हारे पिता प्रभाकरवधंन ओर ज्येष्ठ राता राञ्यवधनकी सत्यु 
रूप] महाप्रख्यकते हो जानेषर पृथिवी [अथोत्‌ राज्यभार]को धारण करनेके लिप अब 
शोषः [शोषनाग] हो । 
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एतद्धि वाक्यमनुरणनरूपमरथान्तरं शब्दशक्त्या स्फुटमेव प्रकाशयति । 


३--अस्येव कविप्रौदोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरस्यार्थशक्त्युद्धवे प्रभेदे पदप्रकाशता यथा 
हरिविजये-- | 
चूजद्करवथंसं  'छणमप्पसरमहस्वमणहरखुरामोअम्‌ । 
अससप्विं पि गहिं कुसुमसरेण भहुमासरुच्छियुदम्‌ ॥ 
[चुताङ्‌ कुरावतंसं क्षणपरतरमहार्थमनोहरसुरामोदम्‌ । 
जतमरपितमपि गरहतं कुसुमशरेण मधुमासलक्षमीमुखम्‌ ॥ इति च्छया | 
अत्र ह्यसमर्पितमपि कसुमश्षरेण मधुमासलक्ष्म्या सुखे गृहीतमित्यसमर्पितमपीत्ये- 
तदवख्यामिधायि पदमर्थरक्त्या कुयुमश्चरस्य बलात्कारं भकाशयति । 





यह वाक्य [इख मदाप्र्यके दो जनेपर पृथिवीके धारण करनेके टिप अकेखे 
सोषनागके समान] खंरक्स्यक्रमव्यङ्गय [दोपनागरू५] अ्यन्तरको खराक्तिसे स्पष्ट ही 
द्काितकस्तादहे। ` ` : , 

विवक्ितवाच्य अर्थात्‌ अभिधामूहष्वनिसे ९. शब्दच््युस्थ, २. अर्थक्युत्थ ओर - २. 
उभयशक्युस्थ ये तीन मेद किये ये । उनम शन्दद्क्सयुत्थ प्रथम भेदके पदप्रकाशता ओर वाक्य- 
रका्ताके दो उदादरण उपर दिखा दिये द । अव दूरे अथशक्तयुद्धवभेदके उदाहरण 
दिखारयेगे। इख भर्थराकरयुद्धवध्वनिके भी १. स्वतःसम्भवी, २. कविप्रोटोक्तिसिद्ध ओर 
३. कविनिथदपौढोद्धिसिद्र ये तीन मेद होते द । इनमसे कविनिवद्धमरोदोकिखिदढको कविप्रोढोक्ति- 
सिद्धम अन्तर्भू मानकर उसके अलग उदाहरण नहीं दिवे ह । आगे कविग्रीटोक्तिसिदधकी पदभ्रका्तरा 
ओर बाक्यपरकाशताके उदाहरण देते दै-- 


३--इसी [विवक्षितान्यपरवाच्य अथौत्‌ अभिघधामृलष्वनि]के कविभरोढोक्ति- 
मात्रसिद्ध अर्थ॑शषवर्युद्धवभेदमे पद्धरकाराता [का उदाहरण] जेसे [प्रवरसेनकृत ध्राङ्त- 
रूपकः] 'हरिविजयम-- 

आश्रमञ्जरिर्योसे विभूषित, क्षण [अधौत्‌ वसन्तोत्सव ]के ्रसारसे अत्यन्त मनो- 
दर, शुर [अथयौत्‌ कामदेवे चमत्कारसे युक्त; [पक्लान्तरमं बहुमूल्य खुन्दर खुराक 
खुगन्धिसे युक्त] वासन्ती लक्ष्मीक सुख [यारस्भको] कामदेवने विना दिये इष भी 
[वलात्कार जवरदस्तीसरे] पकड़ छिया | 
. _ यहा कामदेवने विना दिये हुए भी वसन्तलक्ष्मीका सुख पकड छया दस्म चिना 
दिये इणः भी इस [नवोढा नाधिकाकी] अवस्थाका सूचक शब्द, अर्थ॑शक्तिसे कामदेवके 
[इट कामुक व्यवहाररूप] बछात्करारको भकादित करता है [सखि यदह कविधोदोक्ति- 
सिद्ध चस्तुसे वस्तुध्यज्ग- अर्थ॑राक्त्युद्धवध्वनिक्रा उद्ष्टरण ह| । 


४. णप सर महं घणमहूरामोअम्‌! नि 1 
२. “उदृदुघनसघुरामोदुम्‌? नि०, दी °। 


न 
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४-- अत्रेव प्रमेदे वाक्यप्रकाशता यथोदाहृतं प्राक्‌-- 
““सञ्जेहि सुरहिमासो इत्यादि । 
अत्र सज्ञयति सुरभिमासो न वावद्पयत्यनङ्गाय शरानित्ययं वाक्याथ; कवि- 
प्ोदोक्तिमाघ्रनिष्यन्नश्षरीरो "मन्मथोन्माथकद्नावस्थां वसन्तसमयस्य सूचयति । 
५---सखतःसम्भविशरीराथेशक्स्युद्धवप्रमेदे पदप्रकाशता यथा-- 
वाणिअअ हत्तिदन्ता कत्त अह्याण वाघकित्ती अ । 
जाव खङिआल्असुदी धरम्मि परिसक्कए सुद्धा । 
[वाणिजक हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याघ्र्त्तयश्च । 
यावल्टृटिताल्कुखी गृहे परिष्वक्कते स्नुषा ॥ इति च्छया | 
अत्र भ्टुडिताटकसुखी" इत्येतत्‌ पदं व्याधवध्वाः खवःसम्भाविवशरीरा्थंशक्त्या 
सुरतक्रीडासक्तिं 'सूचयत्तदीयस्य मतुः सततसम्भोगक्षामतां प्रकोदषयवि । 
६-- तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा-- ^ 
सिहिपिञ्छकण्णऊरा बहुआ वाहस्स गव्विरी भम । 
` सक्ताफठरदअपसाणाणं मन्ते सवत्तीणम्‌ ॥ 


स 
४- इसी [विवश्षितान्यवरवाच्य अथौत्‌ अभिधामृलच्वनिके यथंदाक्तयुदधव 

संलक्ष्यक्रमव्वङ्धश्च] मदमे वाक्यप्रकादाता [का उदाहरण] जसे "सज्जयति सुरभिमासो" 
इत्यादि परिखे [पृ०१३७ पर] उदाहरण दे के है । 

यद चरन्त सास [चेत्न माल] वाणौको चनाता द परन्तु कामदेचको दे नदीं रहा 
हे यदह कविभौढोक्तिमात्रसिद्ध ` वाक्याथं चसन्तसमयकी कामोदीपनातिशयजन्य 
[विरदिजनोकी) दुरवस्थाको सूचित करता ह । | | 

आगे विवक्षितवाच्य अर्थात्‌ अभिधामृल्वनिके अशथ॑शक्तयुद्धवभेदकैः अन्तर्गत स्वतःसम्भवी. 
भेदके पदप्रकाशता ओर वाक्यप्रकाशताके दो उदाहरण देते है । ¢. # 

५-- [विवश्चितान्यपरवाच्य ` अर्थौत्‌ अभिघामूध्वनिके] खतःसम्भवी. अथं 
ाक्त्युद्धवभेदमे पदध्रकाराता [का उदाहरण] जसे- 

हे बणिक्‌ › जवतकः चथ्थंर अर्को [कसे)से युक्तं मुखवाखी पुत्रवधू घरमं धूमती 

हे' तबतक् हमरे यदं हाथी गौरः व्याघ्चमरं कसि आये 1 ` ` 

थँ लुलितारकमुखीः यह पद्‌ खतःसम्भवी अथेराकतिसे व्याधचषू [पुत्रवधू] 
की खुरतकी क्रीडासक्तिको सूचित करता हुभा उसके पति [अ्याधपुच्र [की निरन्तर 
सम्भोगसे उत्पन्न दुव॑रुताको प्रकारित करता है । ॑ . ॥ 

६-- इसी [संलक््यकमव्यङ्ग-यके सर्धंशक्त्युद्वव खतःसम्भवी वस्तुसे षस्त 
व्यङ्ग्य ]}की बाक्यश्रकाराता [क्फ उदाहरण] जेसे-- 
प न्नपोन्मादकतापादनावस्थानम्‌ नि, दी०। 
२. सूचयंस्तदीयस्य नि ०, दी ०; वा० । 
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[शिलिपिच्छकर्णपुरा भार्या व्याधस्य गविणौ अमति । 
मुक्तफटरवितमसाधनाभां मध्ये सपत्नीनाम्‌ ॥ हति च्छया | 


अनेनापि वाक्येन व्याधवध्वाः हिखिपिच्छकणेपूराया नवपरिणीतायाः कस्याश्चित्‌ 
सौमाग्यातिश्चयः भ्रकादयते । 

'ततसम्भोगेकरतो मयूरमात्रमारणसमथैः पतिजौत इत्यथंप्रकाशनात्‌ ! तदल्यासां 
चिरपरिणीतानां सुक्छफरूरचितध्रसाधनानां दौभोग्यातिश्चयः ख्याप्यते । 


तत्सम्भोगकारे स एव व्याधः करिवरवधव्यापारसमथं आसीदित्य्थप्रकाशनात्‌ । 

ननु ध्वनिः कान्यविक्षेष इत्युक्तं तर्कथं तस्य पदप्रकाशता  कान्यविशेषो हि 
विशिष्ा्थप्रतिपचिदेतुः शब्दसन्दर्भविशेषः । तद्भावश्च पदधरकाशत्वे नोपपद्यते । पदानां 
स्मारकत्वेनावाचकूत्वात्‌ । 


[करव] मोरपङ्कका क्णंपूर॒पदिने इषः व्याघकी [नवपरिणीता] पत्नी, सुक्ता- 
फलके आभूषणोसे अलङङृत सपल्ियोके बीच अभिमानसे पूली इर फिरती हे । 
शस वाक्यसे मोरपङ्कका करणपुर धारण किये हुए नवपरिणीता किसी व्याघपनल्ञी- 
का सोभाग्यातिहाय सूचित होवा ह । [रात-दिन हर समय] उसके साथ सम्मोगमं रत 
डसखका पति [अब] केव मयुरमात्रके मारनेमें खमथं रह गया हे इस अर्थक प्रकाङानसे । 
पदिलेकी घ्याही है मोति्योके आभूषर्णोसि सजी अन्य पल्ञियोके सम्भोगकाख्मं तो 
वही व्याघ खड -वङ हाधि्योक्रे मारने समथं था इस अर्थ॑के प्रकारानसे उनका दोभौ- 
ग्यातिशाय श्रकादित होता ह । । | 
इस तृतीय उग्योततकी प्रथम कारिका अचिचक्षितबाच्य ओर विवश्चितवाच्यमे संलश्षयक्रमव्यङ्कय 
नामक भेदके अन्तर्गत पदप्रकाश ओर वाक्यप्रकाश्चरूपसे दो मेद किये थे । ओर तदनुसार अविव- 
छतवाच्यके अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य तथा अत्यन्ततिरस्कतवाच्य दोनों भेर्ोके ओर विवक्षितवाच्यके 
यन्दशक्त्युत्थभेदके तथा अर्थाकतयुत्थकरे कविप्रौढोक्तिसिद्ध तथा स्वतःसम्भवी मेदोके उदाहरण दिखल 
चुके ह । अब व्यज्चकमुखसे क्रिये गये पदग्रकर्य जौर वा्यग्रकाद्य इन दो मेरदोके विषयमे पूरवपश्चकी 
यह शाङ् है कि ध्वनिकी वाक्यग्रकाश्ता तो ठीक है परन्तु ध्वनिको पदयमकाद्च नहीं माना जा सकता 
कर्याकरि ध्वनि तो काव्यविरोपका नाम है! जैसा प्रथम उन्योतकी '"व्ार्थः श्चब्दो वा तमरथमुपसर्जनी- 
इतस्वार्था । व्यङ्स्तः काव्यविदोपः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ १-१३॥° मे कहा गया है । इसका 
समाधान करनेके किर पूर्वपश्च उटाते दै-- | | 
, [पदन काञ्यधिोषः स ध्वनिः इत्यादि कारिकांशमे] काव्वविशेषको ध्वनि. कडा 
हे तो वह [काव्यविदोपरूपष्वनि] पद्धक्राश्य कैसे हो सक्ता है! [वाच्य ओर 
व्यङ्ग-घरूप ] विरिष अथंकी श्रतीतिफे देतुभूत शब्दससुदायको काव्य कहते ह । 
[घ्वनिके] पदप्रकादात्व [प्च [विि्पथंग्रतिषत्तिहेतु शब्दार्थसन्व्ंत्वरूप] काठ्यत्व 
ही चन सक्ता । कर्याकि परदोकेः सारक होनेखे उनमें वाचकत्व नदी रहता । [पद 
केवल पदाथस्म्रुतिके हेतु दो सकते ह । इसटिपए यह पदार्थसंसर्गरूप वाक्यार्थके वाचक 
नी होते ह । तव ध्वनिकाव्यमें पद्पकरारात्व कैसे रदेगा १] ,. 


` १. नि०, द° म यट अनुच्छेद्‌ नहीं है । 
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उच्यते । स्यादेषं दोषो यदि वाचकत्व॑ प्रयोजकः ध्वनित्यवहारं स्यात्‌ । न 
त्वेवम्‌ । तस्य व्यश्ञकत्वेन उ्यवस्थानात्‌ । 


किड्व काच्यानां क्षसीरिणामिव संस्थानविक्षेषावच्छिन्नसमुदायसाध्यापि चारुत्व- 
प्रतीतिरन्वयव्यतिरेकाभ्यां भागेषु कस्प्यत इति पदानामपि व्यञ्जकत्वसुखन व्यवस्थितो 
ध्वनिव्यवह्यरो न विरोधी ` । 
अनिष्टस्य श्रतियेद्रदापादयति दुष्टताम्‌ । 
्रतिदुष्ठादिपु व्यक्तं॑तद्दिष्टस्ति्गुणम्‌ ॥ 
पदानां स्मारकत्वेऽपि पदमात्रावभासिनः । 
तेन ध्वनेः प्रमेदेु सर्वष्वेवास्ति रम्यता ॥ 
विचछित्तिशोभिनैकेन भूषणेनेव कामिनी । 
पदद्योत्येन सुकवेध्वेनिना भाति भारती ॥ 


करा 
[उत्तर] कहते ह । आपका का दोप [पदोके अवाचक होनेसे ध्वनिम पद्‌- 
प्रकाशताकी अनुपपत्ति] तव आतां यदि वाचकत्वक्रो ध्वनिभ्यवहारका प्रयोजक माना 
जाय । परन्तु देखा तो हे नदीं । ध्वनिव्यवहार तो ध्यजकत्वसे व्यवस्थित होता हे । 
ताद यह है किं यदि बाचकत्वके कारण ध्वनिव्यवहार होता तव्र तो यह कया जा सकता 
या कि पदोके वाचक न होनेसे ध्वनि, पदप्रकाञ्च नहीं हौ सकता । परन्तु ध्वनिन्यवहारका नियामक 
तो वाचकत्व नही, व्यज्ञकत्व है ! इसि पद भटे दी सार्कमान | रहे, वाचक नद्यं तो. भीवह : 
च्वनिके व्यज्धक तो हो दी सकते ह । इसलिए आपका दोप ठीक नी दै । यह युथाथं उत्तर नदी 
अपितु धरतिबन्दी उत्तर है । कोचनकारे इमे छलोत्तरः का दै । अतः दूर यथार्थं उत्तर देते ई-- 
इसके अतिरिक्त क्से द्ारीरधारि्यो [नायक-नायिकावि.म सोन्दयकी रतीति 
अवयवसङ्कटनाविरोषरूप समुदायस्य हनपर भी अन्वयय्यतिरेकसे [सुखादिरूप | 
अवयो मानी जाती हे । इसी भकार व्यञ्जञकत्वमुखसे पदों ध्वनिन्यवद्धारके 
व्यवस्था माननेमे [कोर] विरोध नदी दं 1 | 
्ेसे [-पाणिपल्लवपेलचः इत्यादि उदाहरणम पेखव._ आदि शाव्दोके असस्याशेके 
वाचक्र न होनेपर भी व्यञ्जकमा होनेसे | श्र तिदु्ादि [दोषस्थलोमं अनिष्ट अश्क 
श्रवणभात् [अनिष्ट अर्थकी सूचनामातुसि [काम्ये] ढता अ जाती ह । दसी "क 
[ध्वनिस्थलमे ] पदौसे दचाथंकी स्यति भी गुण (ध्वनिव्यचहारप्रवतंकः हो सकनी हे । 
इसङ्िप पदोके स्मारक दोनेपर मी पकपदमात्रसे तीत दोनेत्राखे ध्वनिकं समी 
पमेदौमे सभ्यता रह सकती ह । | # 
[ओर] विशेष श्ोभाशारी पक [दी अङ्गम धारण ५ किये इय] आभूपणसे भी असं 
कामिनी श्चोभित होती है इसी प्रकार पदमात्रसे दोतित चारे ध्वनिसे भी छकविकभे. 
भारती श्चोभिव दोती हे । 
१. भ्रयोजकं नः नि०। 
२. 'विसेधि, नि०, 'जाङत्रिय' । 
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इति परिकरदखोकाः ॥१॥! 
यस्त्वटश््यक्रमव्यज्यो ध्वनिवणपदादिषु । 
वाक्ये सङ्टनायां च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ॥२॥ 
तत्र बणीनामनथेकत्वाद्‌ दयोतकत्वमसम्भवि इत्याक्ञङ्क्येद मुच्यते । 
राषौ सरेफसंयोगो इकारश्चापि यसा । 
विरोधिनः स्युः शङ्गारे तेन चणो रसच्युतः ॥६॥ 
त एव तु निवेदयन्ते बीभत्सादौ रसे यदा । 
$ - ॐ , © 
तदा तं दीपयन्त्येव ते न वणां रसच्युतः ॥२॥ 
उखोकद्रयेनान्वयन्यतिरेकाम्यां वर्णानां द्योतकत्वं दर्धितं मवति । 
ये परिकरण्ोक ह ॥२॥ 
असलक््यक्रमन्यङ्कयके चार मेद 
अविवर्षिठवाच्यध्वनिके दोनो अवाग्तर मेदौ के ओर उसके बाद विवश्ितवाच्यध्वनिकरे संलक्ष्य 
कमव्यङ्गधके अवान्तर मेर्दोके व्यद्धकमुखसे पद प्रकाश ओर वाक्यप्रकाश्च दोनों मेद सोदाहरण प्रदरित ` 
कर दिये । अब विवक्षितवाच्यध्वनिके दुसरे भेद असंलश्यक्रमव्यङ्गयक्रे १. वर्णपदादि; २. वाक्य; 
३. सङ्घटना ओर ४. प्रबन्धाभ्रित चार भेद दिखाते है । य "वणेपदादिषुः को एक ही भेंद माना है । 
वैसे परकृति्रत्यय आदि मेदस इसके अनेक मेद हो स्कते ह ! परन्तु सम्प्रदायके अनुसार इन 
पदयदाङिकी गणना एकं दी भेदम की जाती टै । अतः अमंलश्यक्रमव्यङ्गथके चार मेद ही परिगणित 
होते ई । इस उनोतके प्रारम्भ ध्वनिके ५१ भदोकी गणना करते ए हमने इन चारौको दिखा 
दिया था। मूल कारिकाकार इन चार्यँको दिखाते है-- ` 


यैर जो असं छक्यक्रमव्यज्ग य [अभिघामूलध्वनिका भेद ] हे यह ९. वण॑पदादि, 
२. वाक्य, ३. सङ्घटना ओर ४, ग्रवन्धमें भी प्रकाशित होता हे ॥२॥ 


१. वर्णोकी रसदयोतकता | | 


उनमेखे वर्णोके अनर्थक होनेसे उनका ध्वनिद्योतकत्व असम्भव हे इस आदाङ्कासे ` 
[खम्भव है कोई फेसी आराङ्का करे इसदखिए] यह कटते है- - 

रेफके संयोगसे युक्त शा, घ ओर ढकारका बहुलप्रयोग रसच्युत [रसापकषंकः] 
दोनेसे ज्गाररसमे विरोधी होते ह । [अथवा लोचनमें ते न' को दो पद्‌ ओर “रसच्युतः 
` धाट मानकर, वे वणं रसको प्रवाहित करनेवाले नहीं दोते, यह व्याख्या भी की हे] ॥३॥ 

ओौर जव वे ही वणं वीमर्सादि रसम प्रयुक्त किये जाते ह तो उख रसको दीक 
करते ही ह । वे बण रसद्यैन नहीं होते । [अथवा '्तेनः को पक पद्‌ सौर "रसच्युतः 
पाट मानकर, इसछिप वह॒ वणं रसकते क्षरण करनेवाठे प्रवाहित रनेवाखे होते है, 
यड व्याख्या मी लोचनमें की है 1] ॥४॥ | 

यशा इन दोर्नो -छोकोसे षदकी चोवकता अन्वय-व्यतिरेकसे पदरदित की है 1 
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पदे चाखक्ष्यक्र मव्यङ्-धतस्य ब्योत्तनं यथा- 


उत्कम्पिनी भय्षरिस्वलिताश्चुकान्ता 
ते छोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती । 
ऋरेण दारुणतया सहसैव दुग्धा 
धूमान्धितेन वहनेन न वीक्षितासि ॥ 
भ [ 
अत्र हि मते" इत्येतत्‌ पदं रसमयत्वेन स्फुटमेवावभासते सहृदयानाम्‌ । 
` इन दो इत्मरेकोमे अन्वय-व्यतिरेकसे वर्णोकी चोतकता सिदध है ! अन्वय-व्यतिरेक साधारणतः 
भ । ४४ ५ ६1 ४५७ दुसरे 
पदे अन्वय भौर पीछे व्यतिरेकका प्रदर्शन होता है परन्तु यद्य प्रथम इल्नेकमे व्यतिरेक ओर दूसरे 
अन्वयकां प्रदर्शन किया गया है । इसलिए दृत्तिकारने उल्येकाभ्वाम्‌ न कहकर दलोकद्रयेन कदा है । 
इसका अभिप्राय यह हा कि यद अन्वय व्यतिरेकका यथा्ख्य अन्वय न करके यथायोग्ब अन्वय 
करना चादि | कारिकामे ण्व्णपदादिपु" यह निमित्त समी वर्णादिकी सहकारिता च्योतनके लि 
हो ३ | रसाभिव्यक्तिे वरणं तो केवल सहकारिमाच् ट । मुख्य कारण तो बिमावादि ई । 


२. पदग्योत्य अपंर्यक्रमघ्वनि 
पदे असंलक्ष्यकमव्यङ्गयके योतनका [उदाहरण] जैमे-- 
 [वत्मराज उदयन अपनी पत्नी बासवदनत्ताके आगमे जल्कर्‌ मर्‌ जानेका सामाचार सुनकर 
विलप कर रहे है, उसी प्रमदे यह दल्ेक है । राजा कट रहे ईै- | 
[गक डग्से] कौँपनी दै, भयसे विगलितवसना, उन [कातर] नेको [रदषा- 
की आशासे] स्र दिशामि फंकती हु, तुञ्चकोः अत्यन्त निष्ठुर पवं धूमान्ध अग्निने 
[एक वार] देखा भी नदी ओर निदयतापूवेक एकदम जन्या ह डाला । 
दँ "ते यह पद्‌ सहदयौको स्पष्र ही रसमय पतीन होता हे । 
यह (उक्षम्पिनी' पदसे वासवदन्ताके भयानुमारवोका उक्षण है| पतेः पद उसके नेर्ोकि 
स्वसंवेद्य, अनिर्वचनीय, विभ्रमैकायतनत्वादि अनन्त गुणगणक्‌ स्मृतिका व्ोतक्र होमेसे रसाभिव्यक्तिका 
असाधारण निमित्तो रहा है। अर उसका स्मयमाण सौन्दर्य इस समय अतिशय शोकावेशमें 
विभावरूपताको प्रात हे रा है । इस प्रकार तेः पदेः विखेष रूपसे रसाभिव्यज्ञक होनेसे यहां शोक- 
ल्प खायिमाववात्य करुणरख प्रधानतया इस ^ते' पदसे अभिव्यक्त इ र्य है! रसप्रतीति यद्यपि 
मुख्यतः विभावादिे दी होती है परन्तु वे विभावादि जत्र किस विक्रेष शब्दसे असाधारण सूपसे 
प्रतीत होते है तब वह पदय्यो्थ्वनि कहलाता दै । 
निर्णयसागारीय संस्करणमे, इसके बाद यह दलाक भी पाया जाता है- 
गिति कनक्रनित्रे. तत्र चे रङग 
स्म्तविक्रित्तास्ते , दष्िपाताः प्रियायाः । 
पवनविदुलितानासुखलनां पलाश्- 
| . प्रकरमिव किरन्तः स्मर्यमाणा दहन्ति ॥ 
उस विचित्र कनकम्रगको व देखते दी बेगसे खिल उठनेवाङे ओर पवनत्रिकृभ्ित उस्पश्चैके 
पन्रसमूहू-से चारौ ओर भिखेरते दए श्रिया [सीता के वे दृष्टिपात याद्‌ आकर आन जलाते ह । 





१, ध््योतकर्वस्‌' भि०, दी° । 


शद ध्वन्यारोकः [ कारिका ४ 


पदावयवेन योतनं यथा-- 
त्रीडायोगान्नतबदनया सन्निधाने गुरूणां 
द्धोत्कम्पं कुचकर्श्च योमन्युमन्तर्निगरह्य । 
तिशरेत्यत्तं किमिव न त्यां यत्‌ समुत्छज्य वाष्पं 
मप्यासक्तश्वकितदहरिणीहारिनेचत्रिमागः ॥ 
इत्यत्र (त्रिभागः शब्द्‌; । 
वाक्यरूपश्वाङ््यक्रमव्यङ्गथो ध्वनिः शुद्धोऽलङ्कारसङ्कीणेइवेति द्विधा मतः । तत्र 
शुद्धस्योदाहरणं यथा रामाभ्युदये--““कृतकङुपितैः'” इत्यादिदिखोकः । 


य भी "तः शब्द्‌ अलयक्रमव्यङ्गयका ग्रोतक है ! शोचनकारने इस इलोकपर कोड टिप्पणी 
हीं की ह । अतः यह मृन्याट नह जान पडता । इमे हमने मूल्पाटमे उसको स्थान नहीं दिया दै । 


पदांशचोत्य असं रक्ष्यकमध्वनि 
पदांशस [असंलक्ष्यकमके] योतन [का उद्वाहस्ण] जसे-- 
गुरूजनो [सास-भ्वसुर आदि के समीप होनेके कारण लासे सिर काये 
कुचकररोको विकरिपित करनेवाठे मन्यु [दुःखावेग)]को हृदयमे [दी] दवाकर [भी] 
आंसू टपक्राते हप चकित दरिणी [के दध्िपात]के समान हदयाकषंक नेजत्रिभाग 
[स जो कटाक्ष] जो मुद्चपर फेका सो क्या उससे 'तिष्ठ' उदरो, मत जाओ--, यह 
नही कहा ? 
यँ नरिमाग इाच्द्‌ । [युर जनोकी उपेक्षा करके भी जेसे-तैसे अमिखाष, मन्यु, 
देन्य, गव्रादिसे मन्थर जो मेस आर देखा था उसके सरणसे, प्रवास-विप्रटस्भका 
उदीप मुख्यतः लम्ब समस्तपदके अवयवरूप त्रिभागः हाब्दके सहयोगसे होता 
हे 1 अतः यह [पदांशद्योत्यध्वनि हे ] । 
२. चरक्यद्यात्प अमङरक्यक्रपल्त्रति 
वाक्यरूप्छयसंलस्यकमग्यङ्ग-ध्वनि शुद्ध ओर अलंकारसङ्ीणं दो प्रकारका होता 
टे 1 इनमें श्रुद्धका उदाहरण जैसे रामाभ्युदयमे “कतक्कुपितेः'* इत्यादि इटोक । 
परी दलोक इस प्रकार दै 
कृतकनरुपितैवाप्पाम्मोभिः मुदैन्यविलोकितैः, 
वनमपि गता यस्व प्रीत्या धृत्तापि तथाऽम्बया | 
नचजटधग््यामाः पद्यन्‌ दिशो भवर्तीं विना, 
कटिनद्दय जीवत्येव प्रिये स तवं प्रियः ॥ [रामाभ्युदये] 
माता [कोगल्या]के उम प्रकार रोकनेषर भी लिस [रामर प्रेमके कारण तुम [सीतानि 
पन जनका क्ण्रभीडटाया। हि षिव! ठम्हाया यह्‌ कटोरद्द्य परिय [राम] अभिनव जलधरोसे 
द्थामवर्णं दिडमण्डलक्ो गनावी करो धयुक्त, अशपं ओर दीन नेत्रोसे देवता हुभा जी ही रहा है । 
दीधितिकारने प्रधम चरणकर विोप्णीको चनमपि गताशकरे साथ जोडा दहै। अर्थात्‌ ब्रनावरी 
कध जादि हेतुओमे वनक्रो मी गवरी -यद भथक्रियाहै। 


कारिका ५] तवीय उद्योतः १६७ 


एतद्धि वाक्यं परस्परानुरागं परिपोषप्राप्तं प्रद्ष॑यत्‌ सवेत एव परं रसवत्त्वं 
प्रकाहयति । 


अलङ्कारान्तरसङ्कर्णो यथा “स्मरनवनदीपूरेणोडाः”' इत्यादिद्रखोकः । 


अत्र॒ हि रूपकेण यथोक्तव्यञ्चकलक्षणालुगतेन प्रसाधितो रसः युत्तराम- 
मिव्यञ्यते ॥४।॥ 


अरक्तयक्रमव्यज्ग थ; सङ्कटनायां भासते ध्वनिरिव्युक्तम्‌ , दत्र सङ्कटनासखहूपमेव 
तावन्निरूप्यते- 


न 
यह चाक्य परिपुषठिको ्रा्त [सीता ओर रामके] परस्पराजुगागको दशित 
करता हुआ सब ओर [सखव राष्दोसे, सम्पूणं वाक्यरूप |से ही रसवस्वको अभिव्यक्त 
कररहादहे। | 
अलङ्ारान्तरसे सङ्कीणे [मिधित वाक््यपकाद्य असंटक््यक्रमव्यज्गयध्वनिका 
उदाहरण] जसे-"सरनवनदीपूरेणोढाः* इत्यादि इलोक । नि: 
प्रा इलोक इस प्रकार 2ै-- 
स्मरनवनदीपृरेणोटाः पुनररुसेठभिः, 
यदपि विधृतास्िषटन्त्यारादपर्णमनोरथाः । 
तदपि लिन्वितप्रल्येरेद्धैः परस्परमृन्मुखाः, 
नयननलिनीनाद्यनीतं पिबन्ति रसं प्रियाः ॥ [अमरुकशतकः १ ०४. 
(कामश्रूप मभिवननदीकी बाटें बहते दए [परन्तु गुख अर्थात्‌ माता-पिता; सास-शवसुर 
आदि गुस्जनं ओर - पक्षान्तरमे विशाल] गुरुजनस्य विशार बधते रोके गये अपृणकाम प्रिय 
[प्रिया जर प्रिय] यपि दूर-दूर [अलग-अलग या पास-पास । आराद्‌ दूरसमीपयोः' आरात्‌ पद 
दूर ओर समीप दोनों अर्थोका बोधक होता है 1] बेठे रहते है परन्तु चित्रहिखितत सदय [निश्चल] अङ्खोसे 
[उपलक्षणे तृ तीया] एक-दूसरेको निहारते हुए नेचरूप कमलनाल द्वा ल्यये गये [खीचे जाते हुए] 
रसका पान कसते है | 
यहं व्यश्जक [अलङ्कार] के यथोक्त [दुसरे उद्योतकी १८ कारिकामे कटे हुप 
विवक्चातत्परत्वेन- नाति निवंहणेषिता इत्यादि] ठक्षणोसे युक्त, [अनिव्यूढ] रूपकः 
[अलङ्कार] से अलङ्कृत [विभावादिकं अलङ्कृत दोनेसे रसको भी अलङ्कृत कडा हे 
रस भटी प्रकार अभिभ्यक्त होता ह । 
यहाँ 'स्मरनवनदी'से रूपक धारम्म हआ ओर (नयननटिनीनाखानीतं पिवन्ति 
रस॑" समाहत । परन्तु वीचमें नायकयुगरूपर हंसादिका आरोप न शोनेसे रूपक 
अनिव्यृंढ रहा ॥४७॥ 
सद्धटनाव्यज्ञकसखके प्रसङ्गे सक्कटनाके तीन मेद 
असंलक्ष्यक्रमव्यङ् यध्यनि सह्वटनामे [मी] अभिभ्यक्त दता हे यह [प° २६७, 
का० २ ओ] कद छक ह ! उसमे [से ९ कारिकातक] सङ्गटनाके खरूपका दी सयसे 
पदिरे निरूपण करते है-- | 


१६८ ध्वन्याखोकः [ कारिका ५ 


असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता! 
तथा दीचेसमासेति चिधा सङ्कटनोदिता ॥५॥ 
केरिचत्‌ ॥५॥ 


१. [सवंथा] समासरदित, २. मध्यम [श्रेणीकत, स्मेरे-खोटे] समासोौसे अखङ्कृत, 
ओर ३. दीघं समासयुक्त [दोनेसे] सङ्कटना [रीति] तीन प्रकारकी मानी हे ॥*॥ 

[बामन उद्भट आदि] कुछ [विद्ार्नो] ने । 

रीतिसम्प्रदाय साहित्यका एक विरोष सम्प्रदाय है! इस सम्प्रदायके मुख्य प्रतिष्ठापक 
वामन ई । उन्दने अपने कव्याल्ङ्कारदूत्रै ्रीतिश्को काव्या आत्मा माना है । शीतिरात्मा 
काव्यस्य [का० ॐ. २,६] यह उनका प्रसिद्ध सूत्र है! शीतिका ल्कषग पविरिष्टपदर्चना रीतिः 
(का० अ०.२,७] गौर विदरोषका अर्थं धविशेधो गुणात्मा" [का० अ० २,८] क्रिया ह | अर्थात्‌ विदिष्ट- 
पदरचनाका नाम रीति! है । पदर्चनाकरा वैरिष्य्य उसकी गुणात्मकता है । इख ग्रकार गुणात्मक 
पदरचनाका नाम रीतिः है | यह भीति"का लक्षण दुआ | 

सा त्रिधा, वेदर्भी, गोडीया, पाली चेतिः [का० अ० २.९] यह रीति तीन प्रकारक 
मानी गयी है--१. वेदीं, २, गौडी ओर ३. पाञ्चाठी । शविदर्भादिपु इष्टत्वात्‌ तत्वमाख्याः [का 
अ० २१०] विद्भादि प्रदेदोकि कविर्वोमे विदेषल्पते प्रचलित होनेकरे कारण उनके वैदर्भी आदि 
देशरज्ामूलक नाम रख दिये गये ह । उनमेसे समग्रगुणा वैदर्भी" [का० अ० र , ११] आनः 
परसादाद समग्र गुरसे युक्त स्वनाको वैदभीं रीति कहते द । *ओजःकान्तिमती गोदी [का० अ० 
२, १९] ओज ओर कान्ति ुणोखे युक्त रीति गौडी कदी जाती है । इसमे माधुर्यं जीर सौ मार्यका 
अभाव रहता ई, समाख्वहुल उग्र पदोका भ्रयोग होता दै । "माघुर्यसौङुमार्योपपन्ना प्राज्वाली [का० 
अ० २,१३] माधुर्यं ओर खौड्धमार्यसे युक्त रीति पाञ्चाली कदलती है । 'सापरि समासाभावे खद्धा 
वेदर्भी, जिसमे सर्वथा समासका अमाव हो उरे विशेषरूपे ञद्धा वैद कदृते ह । इस प्रकार 
वामनने रीतिर्थोका विवेचन किया है | 

वामनते पूर्व इख भीतिः शन्दका प्रयोग नदी मिलता है । दण्डने इसीका प्मा्ः नामसे 
न्यवहृत क्रिया है परन्तु अधिक प्रचदधित न होनेसे उसका लश्चण नहं किया हे । ओर दण्डीदे र्ववती 
दाहित्यशाल्के आच्च आचाय मामहने.. तो न भार्म अथवा श्यीतिः छन्दका उत्ल्ख दहीक्ियादहै ओर 
न कों क्षण आदि । दस प्रकार रीतिसम्प्रदायके आदि श्रविष्ठापक वामन ही र्यते ईहै। 
स्वनाकौ विरोप पद्तिका नाम र्रीति' है| दण्डी उसको “मार्गः नामव कहते द । _आधुनिक हिन्दीमें 
उसको शी" कृते है 1 आनन्दवर्धनाचार्यने उसीको श्द्कटनाः नामसे निर्दि किया दै। 
वामनने तीन रीतयो मानी थी । आनन्दवर्षनाचार्यने भी २१, असमासा वैदी, २. समासेन 
मध्यमेन च भृरिताशे पाञ्चाली जौर ३. व्दीर्समासाःसे गोडीका निरूपण करते हुए तीन दही 
सद्खटनाप्रकार या रीतियां मानी ह । राजसेखरने यद्यपि कपरमद्खरी"की नान्दीमे भमागृधी रीतिष्का 
भी उस्केस किया है परन्तु वैसे तीन ही रीतिं मानीहैँ। फिरिभी चौथी माग धी रतिके निर्धैशसे 
उसके माने जानकी श्रहृत्ति परिलश्चित होती है | भोजराजे उन चारं एक अवन्तिका रीतिका 
नाम ओर चोड दिया ओर इस प्रकार पोच रतिर्या मानी ह। योँहर देशी रीति छ वैलश्चण्य 
दो सकता दै। उस दष्टिते विभाग कर तो अनन्त विभाग हो जार्येगे । इसलिए मुख्यतः तीन दी 
गीतिर्यो मानी गयी दै, उर्हीकरा निर्देश यँ भी किया है | 
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तां केवखमनूघ्ेदमुच्यते-- 


गुणानाचित्य निष्न्ती माधुयादीन्‌ व्यनक्ति सा। 
रसान , 








यद्यपि आनन्दवधनाचायं रीतिसम्प्रदायक मानवि नदर अपिन्‌ वे व्यनिमभ्् 

संस्थापक हं; य रीतिः कौ नदीं अपितु ध्वनिक काव्यक्रा आत्मा मानतद्पिर्‌ भी उन्न रीतियक। 
विवेचन बडे विसारकसायक्िया दै! व्दीति'का सममे घनिष सम्यन्न स्द्दठा इम्‌ ध्यक विवेचनं 
आनन्दवधघनने दी सवसे पहले किया दई । प्रक्रत ग्रम्धमे 'सङ्कटनास्वरूपयेव तायननिरूव्यने मे मह्ना 
अथवा प्रतिक विवेचनका आरम्भ करनेकी प्रतिक कर, वहत विस्तारपवक उसको पितेचना प्रारम्भ 
करते दं ॥५॥ 
८. सङ्टनाश च्यञ्चद्त्व 

उख [पूवंवतीं वामन आदि प्रतिपादित रीति अथवा सक्गखना]का केवल अलुत्राद 
करके यह कते दं | | 

माघुयोदि गुणोाको आश्रय करके स्थित हई वह [सङ्कटना] रसोकोौ अभिव्यन् 
करती हे। | 

गुणानाश्रित्य कारिकाक्े हन शरन्दामे सङ्घटना ओर गोका सम्बन्ध प्रतीत हेनादै। इन 
सम्बन्धके विषयमे तीन धिकख हो सकते द }  वामनने “विचिषएटपदर्चना रीतिः, ओर ्विरोषो गुणात्मा 
ङिखा है । इसमे षविशिष्पदस्वनाःरूप रीतिका रुणारमक्रत्व अर्थात्‌ गुणोंसे अभेद वामनको अभिप्रेत 
प्रतीत होता दै । इसलिए पिद प्न, गुण जर रीतिका (अभेदः पश्च बनता ह ¡ इस पक्षम कारिकाकेः 
शुणानाभित्यः आदि मागकी व्याख्या इस प्रकार होगी--गुणान्‌ , आत्ममूतान्‌ मावुर्यादीन्‌ युणान्‌ . 
आश्रित्य तिष्ठन्ती सङ्कटना रसादीन्‌ व्यनक्ति अर्थात्‌ अपने स्वरूपभूत माधर्यादि गुणेकि आधित स्थितं 


सङ्कटना रसोको व्यक्त करती है| इम पक्षमे गुण ओर सद्कटनाके अभिन्न होनेपर भी होनेकारा 
आध्रितत्वन्यवदार गोण है 


दूसरे पक्षम गुण ओर रीति भिन्न-मिम्न मानी गयी हं ¡ इन भिन्नतात्रादियोमे मी दो विक्रन्प 
हो जाते ई । एक श्सङ्घटनाश्रया गुणाः अर्थात्‌ सङ्खयनाके आशित रुण रहते ह ओर दूय शुणाश्चया 
वा सङ्कटना' सङ्घटना गुेके आध्रित रहती है । इन दोना मेदोमेते शद्खटनाश्नया गुणाः" यह प 
भञ्चोद्धय आदिका है । उन््ने गुणोको सङ्कटनाका धमं माना है । धर्मं सदरा धर्मक्रि आश्रित रहता त 
इसलिए गुण सङ्कटनाके आधित रहते द ।, अ्रश्रात्‌ गुण आध्र ओर सङ्घटना आधारस्पदै। इस 
पक्षम गुणानाश्रित्य तिप्न्तीः इस कारिकाकी (आधेयभूतान्‌ गुणान्‌ आध्रिखय' अथात्‌ आरवरूप 
गुणोके आश्चयसे, सहयोगसे सङ्कटना रसादिको व्यक्त करती ईै--इसर रकार व्याख्या होगी. । 

तीसरा शगुणाभया सङ्कटनाः अथात्‌ सङ्घटना गुर्णोके आश्रित रहती दैः यह्‌ दिद्धान्तपश्च ६ । 
यदी आनन्दवर्धनाचार्यका अभिमत पक्ष है । इसमे शुणानाभित्य तिन्ती अथात्‌ आधारभूत गुणाकर 
आधित स्थित शचेनेवाली सङ्कटना - स्सादिको व्यक्त करी है । इस प्रकार . ययपर अन्तिम पचर 
आलोककार्का अभिमत पश्च ह पिर भी उन्होने तीनों पक्षोमे कारिकाकी सङ्गति ल्गाने ओर तीनों 
मतके अनुसार सद्कटनाका रामिन्यक्तिके साथ धनिष्ठ सम्बन्ध दिखलानेका यल किया है। यदी 
ऊपरकी मूढ पक्तियोका सारांश है । उनका शन्दानुवाद्‌ इस पकार ै-- 


~+ 


१. नि० सा० संस्करण मनं "रसान्‌ की जगह “रसः पाठ है ओर पूरी कारिका एक साथ ल्पी हे। 
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'सा सङ््टना रसादीन्‌ व्यनक्ति गुणानाश्रित्य तिष्ठन्तीति । अत्र च विकल्प्यम्‌ , 
गुणानां सङ्खटनायाद्यैकयं उ्यतिरेको वा । व्यतिरेकेऽपि दयी गतिः । ुणाश्नवा सङ्घटना, 
सङ्कटनाश्चया का गुणा इति । 

तत्रैकयपप्ते सङ्खटनाश्रयगुणपक्षे च राणानात्मभूतान , आधेयमूतान्‌ वाश्नित्य 
विष्न्ती सङ्कटना रसादीन्‌ व्यनक्तीत्ययमर्थः । यदा ठु नानात्वपक्षे शुणाश्रयसङ्खटना-~ 
पक्षः तदा गुणानाभित्य तिष्ठन्ती गुणपरलन्त्रसखमावा न तु गुणसूपैवेत्यथेः 

किं पुनरेवं विकल्पनस्य प्रयोजनमिति ! 

अभिधीयते ।! यदि गुणाः सङ्कटना चेत्येकं तत्त्वं सङ्खटनाश्रया वा गुणाः, त्वा 
सङ्घटनाया इव शुणानामनियतविषयत्प्रसङ्गः । गुणानां हि माधुयेग्रयादधरकषेः करुण- 
वि्ररम्मशरद्गारबिषय एव । रोदरादुुतादिविषयमोजः । माधुर्यप्रसादौ रसभावतदाभास- 


गुण ओर सङ्कटनाफे सम्बन्धविषयक तीन प्च 

वह सङ्कटना गुणोके याध्रित होकर रसाद्धिको अभिव्यक्त करती ह । यहाँ [शस 
भकार] विकस्य करने चषि । गुणोका खर सङ्कटनाका [पेक्य] अभेदं हे अथवा मेद्‌ 
[व्यतिरेक] । [ज्यतिरेक] भेदपक्ष दो मागं ह । शुणान्नित सङ्घटना [ह] अथव 
सद्कटनाधित शुण [दै] । 

इनमेसे १. "मेदपक्चमे ओर २. 'सङ्कटनाधित शुणपक्ष आत्मत ['अभेद्‌- 
पक्षे] अथवा आथेयभूत [*सङ्कटनाश्रित पक्षमेः] गुणोके आश्नयसे स्थित होती हई 
सङ्घटना रसादिको व्यक्त करती है--यह अर्थं दोता दे । जत्र [गुण ओर सङ्कट नाके] 
मेदपष्षमे शुणाश्रित सङ्कदनापश्च' [सिद्धान्तपश्ल] खं तच गुणोके आधित स्थित 
[ अथ्यीत्‌ ] गुर्णोक्रे अधीन खमभाचयाङी--गुणखसरूप ही लही- (सङ्घटना रसोको अभि- 
व्यक्त करती हे] यद अथं होगा । 
गुर्णोको सद्कटनाभित या संङ्कटनारूप माननेमे दोष 

[परदन] इस भकार विकस्प करनेका कया प्रयोजन हे ! 

[उत्तर] व्रताते ह । यदि गुण भौर सङ्कटना एक तस्व द [इनका अभेद्‌ हे यद्र 
मानं तो] भ्या सङ्कटनाकरे आधित गुण रहते है, [यह पक्त मानं | तो सङ्गटनाके 
खभान गुणोक्ता भी अनियनविपयत्व हो जायगा । गुणका [विषय नियत ह “विपय- 
नियमो व्यवस्थितः, इन आगेके दाष्दोसे अन्वय है] तो धिधयनियम निशित हे । जैसेः 
कण ओर ॒विप्रलम्मनधहञारमे ही माधुयं ओर श्रसादका प्रकषं [होता हे], ओज, 
गैद्र जर अद्भत विषयमे [दी प्रथानतः रहता हे], माधुयं ओर भरसाद्‌, रस, भाव 
, भ्ा' निन तथाङीन् मे नहींहै। 

, भयदा तु नानातपश्चो' नि०, द° । 
, श्गुणाश्नयः सद्वटनापक्नङ्चः नि° । युणाश्रवसङ्गटनापक्षदच दी ° । 
„ न्गुजानासप्यनियतविषयन्वश्रसङ्कः" दी ० । 


न्ट +  -& ~ 
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विंषयावेव, इति विषयनियमो व्यवसितः । सङ्घटनायास्तु स॒ विघटते 1 तथादि 
शृङ्गारेऽपि दीयेसमासा ददयते, रोद्रादिष्वस्तमाखाः चेति } 
तत्र श्च्गारे दीषंसमासा यथा,--"मन्दारङुसखुमरेणुषिञ्धरिताख्का'' इतिं । 
यथा वा- 
अनवरतनयनजलररूबनिपतनपरिमुषितपत्ररेखं, ते । 
करतङनिषण्णमबङे वदनमिदं कं न॒ तापयति ॥ 
इत्यादौ । 
तथा यौद्रादिष्वप्यसमासा ददयवे' । यथा-यो यः शस्त्रं विभि खमुजगुरुमदः” 
इत्यादौ । 
दस्मान्न सङ्कटनाख्वरूपाः, न चं सङ्कटनाश्रया शणाः ` । 


ओर तदामाश्चविचयक ही होते ह । [शस प्रकार शुर्णोका विषयनियम चना इमा 
हे! परन्तु] सङ्कटनामे वह विगड़ जाता है । क्योकि धङ्गारमें म दीधंखमासा 
0 पायी जाती है ओर सौद्रादि रर्सोमिं भी समासरदित [रचना पायी 
जाती दहे] 

उनमेसे श्रमे दी्धखमासवाखी [स्वना-सङ्कटनाका उदाहरण] जैसे-मन्दारः 
कखमरेणुपिडजरिताखका' यद पद । [यद उदाहरण ङ्गां दीधंसमालवाख्ै रचनाका 
द्विया है । परन्तु पूणं प्रकरण साभने न होनेसे यँ -्गारी कोड पती नहीं होती । 
इसलिप. यद उदाहरण टीक न है, यदि कोर पेली आदाङ्का करे तो उनके सन्तोषके 
टि दृखरा उदाहरण देते ह 1] 

अथवा जैसे- 

दे अवटे, निरन्तर अश्रुविन्दुर्भोके गिरनेसे मिय इद पत्रावलीवाखा ओर 
हयेीपर रखा इया [दुःखका अभिव्यञ्जक] तुम्हारा मुख किसको सन्तत्त नहीं करता । 
इत्यादिमें । 

ओर रोद्वादिमे भी समासरदित [रचना--सङ्कटना] पायी जाती ह ¦ 

भ्यो यः शसं बिभति खमुजगुरखुमद्‌ः' इत्यादि [प° ९८ परः पृं उद्एहत 

दोक [समाखरदित सङ्गरना हे] । 

यदि गुर्णोको सङ्कट्नासे अभिन्न या सक्खटनापर आभित मानें तो जैसे असमास ओर दीर्घ 
समास स्वनाकी विषयन्यवस्था नहीं पायी जाती है उसी कार गुणो को भी विषयनियमसे रदित मानना 
होमा । परन्तु राणोका विषयनियम ्यवरिथत ई | 
इसछिए गुण, न तो सङ्टनारूप ह ओर न तो सङ्खटनाधित है । 


भका ०० णन णकाक म जव 





¶ 
२. 'अषमासाश्चेति नि०, दी° । 
३. "पत्रङेखान्तम्‌ः नि०, दी ० । 
७. 'हश्यन्ते' दी ° । 

५. नि० चथा की० म इस "गुणाः" पदको "तस्माच्च" बद्‌ रखा हं । 
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` ननु यदि सङ्घटना गुणानां नाश्रयस्तत्‌ "किमाखम्बनां एते परिकस्प्यन्ताम्‌ ` । 
उच्यते । प्रतिपादिनमेवंषामारम्बनम्‌ । 
''तमथंसवलम्बन्ते यऽद्धिनं त गुणाः स्मरताः । 
अङ्गाधितास््वकङ्कारा सन्तत्याः कटकादिवत्‌ ॥ ` 
अथवा भवन्तु शब्दाश्रया पव गुणाः ¡ न चेषामनुप्रासादितुस्यत्वम्‌ः । यस्मादनु- 
प्रासादयोऽनपेभित्ताश्शब्दधर्मा" एव प्रतिपादिताः । गुणस्तु व्यङ्ग थविक्ेषावभासि- 


गुर्णाका चास्तप्रिक आश्रय 

[पदन] यदि सङ्टना गुणोका आश्य नहीं है सो फिर इन [गुणो]को किसके 
आधित मानमे? 

[उत्तर] इनक्रा आश्रय [द्वितीय उद्योतकी छदी कऋारिकामे] बता दी चुके है । 
[वह कारिका नीचे फिर उद्धत कर दी है | जैसे] 

जो उस प्रधानभूत [रस]का अवदम्बन करते है [रखके आश्रय रहते है] वे 
गुणः कददमते है ओर जो उसके अङ्ग [राव्द्‌ तथा अर्थं क आधित रहते है बे करक, 
कुण्डटः आदिक समान अलङ्कार कहलते है । 

प्रशनकर्ताका आश्य यदै कि शब्द, अर्थं ओर सङ्घटना ये तीन ही गुरगोके आश्रय द्यो 
सकते द । उनमेसे शब्द या अर्थेको गुर्णोका आश्रय माननेसे रो वे शन्दाङ्कार अथवा अर्थालङ्कार्‌- 
र्पदही हो जार्येगे | रुर्णोका अरुङ्कारसे अलग अस्तित्व बनानेके लिए प्क ही प्रकार है कि उनकी 
सङ्कटनारूप अथवा सङ्खटनाधित माना जाय } यदि आप उनका भी खण्डन करते है तो फिर गुर्णोका 
श्रय ओर च्या होगा १ 

इस उत्तरका आश्य यद है कि गु्णोका आश्य मुख्यतः र है जैसा किं दूसरे उग्रोतकी 
छटी कारिकामे कहा जा चुका है । ओर मौणरूपसे उनको शब्द तथा अर्थका धर्मं भी कह सक्ते है | 
गोषर्पसे शब्द तथा अर्थका धर्म॑ माननेषर भी शब्दारुङ्कार जौर अर्थारङ्कारसे उनका अभेद नही 
होगा, क्योकि अनुप्रासादि अल््कार अथापिक्ठारहित शब्दधर्मं है, अर्थात्‌ अनुप्राखादिमे अर्थविचारकी 
आव्यकता नहीं द्यती । ओर गुण, व्यज्खथार्थाबमासक वाच्यसयिक्ष शब्दधर्मं है । अर्थात्‌ गुर्णोकी 
स्थितिके लिए व्यङ्खयार्थके चिचारकी आवदयकरता होती है । | | 

अथवा [उपचारसे] गुण शाब्दाधित हयी [कदे जा सकते] द । [फिर भी] वे 
अद्युपासादि [राब्दारङ्कार ]क समान नदी [समश्चे जा सकते] ह । क्योकि अनुप्रासादिः 
अथनिरपेश्ष शाब्दमा्रके धमे ही बताये गये है ! ओौर गुण तो [दङ्गारादिरसरूप] 
च्यङ्ग"थविरोपके अभिव्यञ्जक, वाच्वा्थंक्त प्रतिपादने समर्थं शब्द [अर्थसापेश्च शब्द्‌ फं 








१. (तह' दी० | 

२. ^परिकस्प्यन्तेः नि० । 

३. इमके चादर श्वांकनीयम्‌' पाट दी° मे अधिक हे), 
४. “अनपेश्िताथंविस्ताराः शब्दुधमां एवः नि ०, दी० । 
५. नि० दी० मे श्रत्तिपादिताः' नही है। 
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< & त» ~ ~ 
क एवं । शब्दधमस्वं चंपामन्याश्र यत्वेऽपि शरीराश्वतमिव 
दीनाम्‌ ¦ 


नलु यदि शब्दाश्रया गुणस्तत्‌ सङ्गटनाल्पत्वं तदाश्रयत्वं वा तेषां प्राप्रमव ! न- 
& विश्चेष ५ [य 
ह्यक्द्रितःः शब्दा अथविदाषप्रतिरश्यरसाद्याध्ि तानां गुणानामवाचकत्वादाश्र या भवन्ति । 


नेवम्‌ । वणैपद्व्यङ्ग-थत्वस्य रसादीयां प्रतिष्रदितत्वान्‌ । 
धमे कटे गये दे । इन [गुणो ःकी शब्दघमैता [वस्तुतः] अन्य [{अश्वौत्‌ आत्माका] धरम | 
होते हष भी शोगरौदि गुषके दारीराधित धमै {मानने]करे समान [कंक आओपचारिकः 
गोण व्यवहार दे । 

[दन] यदि [आप उपचारे ही सटी] गुण दाष्दा्चय ह [पसा मानच्दे)तौ 
उनका सङ्कटनारूपत्व अथवा सङ्गटनाधितत्व [खयं] दी सिद्ध [प्राप्त] हौ जाताद। 
कयौकि सङ्टनारदित शाब्द अवाचक हाने अर्थव्रिराप [शङ्गागादिरसकेः अभिव्यञ्जनम 
खम्थं चार्य] अभिव्यक्त ग्सादिके आधित रटनवार गुणक आश्रय नहीं हा 
सक्ते दै 1 

[उन्वग] यद वात समत कदा । क्योकि इसी उथ्यातक्रीः दख कारिकरामं --ग्सादि- 
की [अवाचक्र] चरणं, पदादि [से भी व्यङ्ग यताकरा धरलिपादन कर चुक्रं है । 

ू्वपश्तकरा आद्राय यह था करि जव उपचास्ते भी गुणका गब्द्का घम माना जाय ता उसका 
अर्थं यह दोगा कि श्द्धारादि स्साभिष्यज्ञक वाच्यप्रततिपादनसानष्य दही खब्दका माधुरयहै ¡ तव यद्‌ 
वाच्यधरतिमादनमामरथ्य ती प्रकरति-प्रयवकर यमम सद्ररित यब्दम्‌ द्य रदे सक्ता है | इसलिए गुमाका 
जेते उपचारे श्नब्दधर मानते दौ यस्य उनक्ः सद्धटनाधम नास्वभं दहदौ माना जा सकता है 
वयोकि असङ्कटित पद्‌ ते; वाचक्र नरह हारते सर चिना नाचकरस समाश्करी ग्रति नद्धं दा सकती । 

उत्तरपश्रका आदाय यष्टहै कि अवाचक वणं जर पदनि भा र्मप्रतीति द्या मक्र है। 
दमलिए्‌ उको सङ्खटनाधरम माननेकी आवश्यकता नीर । ही क्ण वा गीर्ण उत्ति रुर्णोका 
दाब्दधर्म तो कदा जा सकता दै | 

गुणौ आर सद्धटनामे सम्बन्धमे तीन त्रिकस्य मि थर | -उनपने गुण यर मद्धय्ना भमिन्न हं 
मरह प्रथम विक्रय, भिरिणपदस्वना र्तिः निरे गुणास कृष्टनेवानः यामनक्रा मत है आर्‌ दूसरा 
पक्ष, गुण चौर सङ्घटना अलग-अलग दं परन्ठु गुण सङ्घटना रदनेवाकत सङ्घरनाश्रित धम हं वह भद्रा 
दूमरका मतै । इन दोनां परीका खण्डन कर यहौतक्र य खघापितिकिया जाच्छादैक्रिगुणन 
सङ्खटनारूप है ओर न सङ्खटनामे रहनेतराहे धम दं अतु व छन्नः रसकरः ध्म ह ¡ परन्तु कभी- 
कमी "आकार एवास्य दुरः आदि व्ववहारमै आव्माक्र योर्वा धर्म्मा नेसे उरौराश्चत्व भी 
उपन्चारसे मान लिया जाता दै इ प्रकार गुण मुख्यतः ससनिष्र धम दं प्ररु उपचारपे स्पाभिम्यज्जक 
वाच्यप्रतिपादनसम्थं शब्दके धर्म भी माने जा सकत ईं । | 

इसपर गुणोको सद्धरनाभित धर्मं माननेवाले मदधाद्धयाद्रिका कदन चहं है कि जब उपचारे 
गुणोको शब्दधर्म मानचञ्तेहो तोरि स्कटनाधर्मं तो वेखयं सिद्ध द्यो जाते है! क्योकि आपके 
व 


१, शुणास्तु स्यङ्ग यविशषेषावभासिवाच्यप्रतिपादनश्म्ंशब्दधमां एव नि° मे नही हे। 
२. "भथ विज्ञेषं प्रतिपा रसाद्यश्रितानां', नि° दी० । 
१.४ रा 
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अभ्युपगते वा वाक्यव्यङ्ग-धत्वे रसादीनां न नियता काचित्‌ सङ्कटना तेषामाश्रयत्वं 
प्रतिपद्यते इत्यनियतसङ्घटनाः शब्दा एव गुभानां व्यज्ग-थविषशेषादुगता आश्रयाः । 

नतु माधुर्य यदि नामैवयुच्यते तदुच्यताम्‌ । ओजसः पुनः कथमनिय तसङ्कटन- 
शब्दाश्रयत्वम्‌ । नह्यसमासा सङ्घटना कदाचिदोजस आश्रयतां प्रतिप्वे । 


2. । न यणु भोभो कि 





मतानुसार शङ्गारराभिव्यज्ञक-वाच्य-प्रतिपादनक्षमता ददी शब्दका माधुर्यं है। इसलिए रक्षाभि- 
वयक्तिके टिए. अर्थक पिश्चा है । ओर यह वाचकत्व, सङ्कटित शब्दरूप वाक्यमे ही रहता है, अकेठे 
वर्णी या पदमे नही; क्योकि केवल वर्णतो अनर्थक है ओर केवर पद स्मारकमात्र ई, वाचक 
नी । इसलिए वाचकत्व केवर सङ्कटित शब्दौ अर्थान्‌ वाक्यम ही रह सकता है । ओर जाँ वाचकत्व 
रह सकता है वहीं उपएचारसे माधुर्यादि गु्णोक्धी स्थिति हो खकती टै । इसकिए वाचकत्वके शब्दरूप 
वाक्यनि होनेसे माधुर्वादि गुण भी उपचारसे सङ्कटनाधमं ही हुए । इसलिए सङ्घटनाभ्रित गुणवादका 
सवथा त्रण्डन नृं करिया जा सकता है | वह्‌ भ्नोद्धय्के मतका सार दै । 

इस मतके अनुसार भडोदधट भी पदोको अवाचक केवर स्मारकमात्र मानते ह । इष 
स्मारफवादकी चचा इसी उन्रोतमें हो चुकी है । परन्तु वर्यो भी पदोके शस्मारकत्वः शौर वाचकत्व 
पश्चक निर्णवको प्रन्थक्रारने यक दिया था | अब वही प्रन यहो फिर उपसित हो जाता है । परन्तु 
यां मी न्थकारने उसका निर्णय करनेका प्रयल नहीं किया है । इसका अभिप्राय यह ह कि पदका 
वाचकत्व है, या चोतकत्व, अथवा स्मारकत्व, यह एक अलग प्रदन है | उसके नि्णयको छोडकर भी 
ु्णोके रसधर्मत्वे ओर उपचारसे शब्दधर्मत्वका निश्चय किया जा सकता है । अतएव उस लम्बे ओर 
गोण प्ररनको वरहो भी छोड दिया है । 

अन रह जाता दै भदरोद्धरके सङ्कटनाश्नय गुणवादके ओचित्य या अनौचित्यके निर्णंयका 
पदन । उसके विषयमे ग्रन्थकार यदह कहते है किं यदि शुर्जनोषन्यायसे भद्चोद्धरके अनुखार 
दाब्दोके स्मारकत्व ओर द वर वाक्यके वाचकत्वको भी मान ल्या जाय तो भी नियत सङ्घटनावाछे 
सभी शब्द्‌ अर्थात्‌ वाक्य, अर्थके वाचक हो सकते द ¡ परन्तु असमासा रचनासे श्ङ्गारके समान 
ओजके आश्रय रोद्रादिकी मी अभिव्यक्ति हो सकती है ओर समाखत्रहुला या दीर्घसमासा सङ्घटनासे 
रोद्रादिके खमान शरज्गारकी मी अभिव्यक्ति हो सकती है ! इसकिए शरज्ञारादिकी अभिव्यक्तिके लिए 
करिसी नियतसङ्कटनाका नियम न होनेत्ते माधुर्थादि युणोको नियतसद्कटनाभ्रित ध्म॑नष्ीं माना जा 
सकता है । इसी बातको आगे कहते ई- 

[दुजंनतोषन्यायसे] यदि रस आदिको वाक्यव्यङ्ग्थ ही मान लखिया जाय 
[अथोत्‌ व्णंपदादिको रसाभिन्यञ्जक न माना जाय] तो भी कोर नियतसङ्खटना [जैसे 
असमासा या दीघंखमासा आदि] उन [रसो का आश्य नहीं होती, इसङिप व्यङ्ग .थ- 
विशेषसे अजुगत [ङ्गारादि] अनियतसङ्टनावाले शब्द ही गु्णोके आश्रय ह [अथौत्‌ 
गुण सङ्खगटनाघमे नदी है] | 

|परद्न--अनियतसङ्गटनावाङे शब्द ही शुर्णोके आश्रय होते दहै] यह वात यदि 
आप माश्ुयके विषयमे क तो कह सकते हं परन्तु ओज तो अनियतसङ्डनाधित 
केसे हो सकता हे १ क्योकि [ओजकी पकाशाक तो दीरधंसमाससङ्कटना नियत ही है] 
असमासा [अथात्‌ समासरहित] सङ्कटना कभी मोजका आश्रय नहीं हो सकती हे । 
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उच्यते । यदि न प्रसिद्धिमात्रप्रहदूषितं चेतस्तदत्रापि न नः, नमः । ओजसः 
कथमसमासा सङ्कटना नाश्रयः । यतो रौदरादीन्‌ हि प्रकाशयतः काव्यस्य दीधिरोज इवि 
प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । तज्रोजो यद्यसमासायामपि सङ्कटनायां स्यात्‌ , ततको दोषो भवेत्‌ । 
न चाचारुत्वं सद्रदयहृद्यसंषेयमस्ति । तस्मादनियतसङ्कटनश्चब्दाश्रयत्वे गुणानां न 
काचित्‌ क्षतिः । तेषां तु चक्रुरादीनामिव यथास्वं विषयनियमितस्य खल्पस्य न 
कदाचिद्‌ व्यभिचारः । तस्मादन्ये गुणाः अन्या च सङ्कटना | नच सङ्गटनाधिता 
गुणाः, इत्येकं दशनम्‌ । 


अथवा सङ्कटनारूपा एव गुणाः । यततक्तम्‌ 'सङ्कटनावद्‌ गुणानामप्यनियतविषयत्वं 
प्राप्नोति ध कर ४ १ ० येतदुच ५ 
प्राप्नोति छक््ये व्यभिचारदशनात्‌" इति । तत्राप्येतदुस्यते-- यत्र छश््ये परिकल्पितविषय - 
ठ्यभिचारस्तद्‌ विरूषमेवाप्तु । 


कथमचारुत्वं तादृशः विषये सहदयानां नावभातीति चेत्‌ ए 
[उत्तर] कहते ह यदि केवर परसिद्धिमाच्रके आग्रहसे [आपका] मन दूषितन हो 
तो वरा मी हम [ओजक्री प्रतीति असमासा रचमासे] नदी [होती यह] नदीं कड सक्ते 
ह [अथात्‌ केवर प्रसिद्धिक्छी बात छोडकर विचारं तो असमासा रचनासे ओजक्ी 
प्रतीनि होती है ]। असमासा रचना ओजका आश्य क्यौ नदीं होती [अर्थात्‌ अवद्य 
होती हे] कथि सौद्रादि रसोको पकारित करनेवाटी काव्यकी दीपिका नाम दहीतो 
ओज है । यद वातत पदिखे क चुके है । ओर षद वीपिरूप ओज्ञ यदि समासरदित 
रचना भी रटे तो क्या दोष है १ [अ्थीत्‌ कोर दोप नदीं हे । उस समासरदहित रचना- 
से ओजःप्रकारनमे ] किसी प्रकारका अचारत्य सहदयहदयके अनुभवमें नहीं आता । 
दसटिपए शुणौको अनियतसङ्कटनावाले शाब्दोका धमै यदि [उपचारसे] मान लिया जाव 
तो कोई हानि नदीं दै। ओर चक्षुरादि शन्द्रियौके समान उनके अपने-अपने विषय- 
नियमित खरूपका कभी व्यभिचार नदी होता । इसकिप गुण अलग हे, सङ्कटना अङ्ग 
है ओर गुण सङ्गटनाके आधित नहीं रहते यह एक सिद्धान्त है [ यह स्वाभिमत 
सिद्धान्तपक्षका उपसंहार किया ]। 

अथवा [वामनमतानुसारी प्रथम पक्षम] सङ्खटनासूप ही गुण ह । [अथौत्‌ 
गुणोको सद्वटनासूय माननेवाले इस वामनमतमे भी कोई हानि नही हे । इस पक्षमे जो 
दोप दिया था उसका समाधान करते दै] भौर जो यदह कहा था कि रक्ष्य [भथीत्‌ धयो 
यः शाखं" तथा "अनवरतनयनजटल्व० आदि उदाहरण] मे [सङ्कटनानियमका] 
व्यभिचार पाये जानेसे सङ्कटनाके समान गुणोमे मी अनियतविषयत्व श्राप दोगा 
उसका भी समाधान यद है कि जिस उदाहरणमे [सङ्कटनाके] परिकस्पित विषयनियम- 
का व्यभिचार पाया ज्ञाय उसकी [सङ्कटना]को [विरूप] दुपित दी मानना चादिये । 

प्ररन--यदि भ्यो यः शं विभति" इत्यादिक सङ्घटना दूषित है तो] उस 
पकारे विषयोमे सष्टदयोको अचारत्वकी प्रतीति कयो नदीं होती ? [यह शङ्का हो तो] 
१. निम दी ग वरु एकी ^न' ३। 
२. 'तादश्विषये' नि०, दी° । 
३. “प्रतिभाति! नि०, (न) प्रहिमाति, दी ° । 


[1 





१७६६ व्यन्यघ्िकः [ कारिक ६ 


कविशक्तितिरोहितत्वात्‌ । द्विविधो हि दोषः, कवेरब्युत्पत्तिरतो, अशकतिकृतश्च । 
तजाव्युत्चिज्ृतो दोषः शक्तितिरस्छतत्वात्‌ कदाचिन्न ठक्ष्यते ! यस्त्वशक्तिकृतो दोषः स 
हरिति प्रतीयते । परिकररलोकन्धाच- 
अब्युतपत्तिकृतो दोषः शक्त्या संत्नियते कवेः । 
यस्त्वश्नक्तिकृतस्दस्यः स श्ररित्यवभासते ॥ 
तथाहि -- महाकवीनामप्युत्तमदेवताविषयप्रसिद्धसम्भोगश्रङ्खारनिवन्धनायनौचिल्यं 
शक्तितिरस्छृतत्वाद्‌ ` भ्राम्यत्वेन न प्रतिभासते ¦ यथा कुमारसम्भवे देबीसम्भोगवर्णनम्‌ । 
एवमादौ च विषये भ्यथौचित्यात्यागस्वथ दुर्बितमेवाघ्र । 





[उत्तर] कविकी प्रतिमां [शक्तिके वल |से दव जानेसे [तिरोदित हो जानेसे वह 
अचारुत्व रूपसरे प्रतीत नदी होदा]। दो प्रकारे दोष [काव्यम] हो सकते हे--१. 
[कविकी] अब्युत्पचिकृत ओर २. [कविकी] अराक्तिङ्त । [कविकी नवनवोन्मेषदालिनी 
--बणेनीय वस्तुक्रे नये-नघ्रे ठंगसे वणंन कर सक्रनेकी प्रतिभाको शक्तिः कलते ह । 
ओर उसके उपयुक्त समस्त वस्तुभोके पौ्बापयैके विवेचनकौशटको व्युत्पत्ति कहते ह । 
इन्हीं राकति या व्युत्पत्ति न्यूनतासे काल्यमे दोप्र आ सकते ह] उनमेसे अभ्युट्प्तिकृत 
दोष शक्ति [प्रतिभाके प्रभाव]से दब जानेके कारण कमी-कमी अज्चुमवमे नदीं आता । 
परन्तु जो अशक्तिृत दोष है बह तुरन्त प्रतीत हो जाता है । इस विषयमे एरिकर- 
दटोक भी है- 


अव्युत्पत्तिके कारण होनेवाखा दोष कविकी शक्तिके बरुसे छिप जाता हे । परन्तु 
कविकी अराक्तिके कारण जो दोष होता है चद तुरन्त प्रतीव हो जाता है। 

जसे किं [काठिदाख आदि] महाकवियोके उन्तमदेवताविषयक भसिद्ध सम्भाग- 
"शङ्गारादिकं वणंनका [माता-पिताके सम्भोगवणैनक्रे समान अत्यन्त अनुचित होते हष 
भी} अनोचित्य भी शाक्तिसे दब जानेके कारण श्राम्यरूपसे प्रतीत नहीं होता हे । ज्ञेसे 
कुमारसम्भवमें देवी [पावती] के सस्भोगका वर्णन । 


इस भकारके उदाहरणोमें ओचित्यके अस्थागका [उपादान] कैसे किया जाय य 
आगे [इसी उद्योते १० से १४ कारिकातक] दिखाया ही ह । 

यहं कवि कालिदासने पविभावल्से शिव ओर पारवतीके सम्पोगश्रङ्घारका वर्णन इस युन्दरता- 
से किया टै कि पाठकका हृदय उसके रसाखादे ही मगन हो जाता है जौर उसके ओचित्य-अनौचिलके 
विचारका अवसर ही नी पाता है । जैसे मह्युद्ध या चेल आदिकी किसी प्रतिद्न्दितामे साधुवादके 
स्थानप्र आदीरवादके योग्य किसी छोटे व्यक्तिके कौशल्को देखकर प्रे्षकके रेहरे हटात्‌ साधुवादः 
निकर पड़ता है ओर उसका अनौचित्य प्रतीत नष्ट होता, उसी प्रकार कविकी प्रतिभाव सहृदय 
१. "यस्स्वज्ञक्िदृतेस्वस्यः नि० | 
द. (शक्ितिरस्कृतं' नि०। 
४. यथोचित्यस्यागः' नि० । 











कारिका ६ । तृतीय उष्टोवः १७ 
हक्तितिरस्छवत्वं चान्वयन्यविरेाभ्यामवदीयते 1 दथाहि श्चकिरदिवेन कविना 
एवंविषे विषये श ज्गार उपनिवध्यमानः स्फुटमेव दोषत्वेन प्रतिभाखते ¦ 


नन्वस्मिन्‌ पश्च “यो यः श्चस््रं विभर्ति इत्यादौ किमचारुत्वम्‌ ए 
अप्रतीयसानमेवारोपयामः । 





~ 


उस श्ृज्ञारमे इतना ठन्मय हो जातादहै कि उरे ओचिषव्य-अनौचित्यकी मीमांसका अवतरं नक्ष 
मिलता । यदी शक्तिबलसे दोषका िरस्कृठ हो जाना अथवा दव जाना है ¦ 


यौ वृत्तिकार लिख रहे है ्दहितमेवाम्रेः, अर्थात्‌ आभे दिखव्यया जायया, परन्तु भूतार्थक 
न्तः त्ययका प्रयोग कर रे ई । इसकी सङ्गति इस प्रकार लगानी वाहये कि अन्थकार इृत्तिके धूर्व 
कारिकार्ओका निर्माण कर चुके थे ! इसी आशयरे इत्ति ष्दद्धितमः इस पदेचे भूतकालका निर्दय 
किया है 


[अव्युत्पच्तिङूत दोषा] शक्तितिरस्ृतत्व अन्वय-उ्यतिरेकसे सिद्ध दोता हे । 
क्योकि शाक्तिर हित कचि यदि पेसे [उत्तम देवलादिके] विषयमे टङ्गारका बणंन करतो. 
[भावा-पिताके सम्भोगवणंनके समान] स्प ही दोषरूपसे प्रतीत होताः हे [बर महा- 
कवि कालिदास जैसे प्रतिभावा्का किया हु , फावंतीकां सम्मोगवणेन दोषरूपमें 
ध्रतीत नदीं होता, अतः अन्वय-भ्यतिरेकसे दोषक्रा शक्तितिरस्हवत्व सिद्ध होता दै] । 


[प्रदन-गुणोको सङ्कटनारूप माननेमे, विषयनियमका अतिक्रमण करनेवाली 
सङ्करनाको दूषित सङ्घटना उदरानेका जो मत आपने स्थिर किया है उसके अजुखार] 
शस पकम "यो यः शाखं विभति" इस उदाहरणम कथा अचारुत्व है ए 

[उन्तर--वास्तवमे कोई अचारुत्व अनुभवमं नदीं आता फिर मी] दम रोग 
[अ्यर्थं ही] अविद्यमान अचारुत्वका आरोप कर्ते ह । 

अविदधमान अप्रतीयमान अचाखत्वकरे भी आरोप करनेका भाव यह है फि सद्धटना गर 
गुणको अभिन्न माननेवाञे वामनके पक्षम धयो यः शस्तं बिमतिः इत्यादि उदाहरणे रौद्रादि सखे मी 
समासरदहित अतएव ओजोविद्धीन स्चनाकेः पाये जानेके कारण सद्खटनाके विषयनियमकी अनुपपचचि 
आती ह ओर उसके कारण भमाधुर्प्रखादपरकर्यः कर्णविप्रलम्भश्गारविषय एव । रोद्रानूयुतादि- 
विषयमोजः । इत्यादि शुणोका जो निर्धारित विषय है वह भी अन्यवस्थित होने लगता है, तब शुगेकि 
विषयनियमकी रक्षाके रिण इख प्रकारके उदांहरणोको दोष्रस्त मानना दी अच्छा है । इस प्रकारके 
अयवादस्थरके हट जानेसे गुण ओर सद्खटना दोरनोका विषयनियम व्यवस्थित हो सकदा है । गुण 
ओर सङ्कटना दोनोके विषयनियमको व्यवसित करनेका यह एक प्रकार हे ¦ 

इस प्रकारमे व्यवस्थाका नियामकं रखतत्तको मानं है । फिर भी इख प्रकारः "यो यः 
शस्तं णमिति" इत्यादि कु उदाहर्णोको दोषकी प्रतीहि न होनेपर भी दूषित मानना पडता है । वह 
कुछ अच्छी रुचिकर बात नहीं है । इसीटि ग्रन्थकार विषयनियसके व्यवस्थापक अन्य तरत्वोकी चचां 
आगे कर रहे है जिससे उन नियामक तर्स्वोकी दष्से गुण ओर सद्खटनाको एक माना जायया 
अलग प्रत्येक दशाम विषयनियमका उपपादन कियाजा स्के । इसी दृष्टिते रसातिरिक्तं नियामक 
तर्त्वोकी चर्व प्रारम्भ करते है | 


१७८ ध्वन्यारोकः [ कारिका 


तस्माद्‌ शुणन्यतिरिक्तत्वे गुणरूपत्वे च सङ्घटनाया अन्यः कञ्चिन्नियमदेतुवेक्तन्यः । 

इत्युच्यते-- 
"तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्तवाच्ययोः ॥६॥ 

तत्र वक्ता कविः, कविनिबद्धो वाः । कविनिबद्धश्चापि रसमावरदितो रसभाव- 
सखमन्वितो वा ! रसोऽपि कथानायकाभरयस्तद्‌ विपश्षाश्रयो वा । कथानायकश्च धीरोदात्ता- 
दिमेदभिन्नः पूरवैस्तदनन्तरो वेति विकल्पाः ! 

वाच्यं च ध्वन्यात्मरसाङ्गं रसाभासाङ्गं वा, अभिनेयाथमनभिनेयायं वा, उत्तम- 
्रकत्या्यं तदितयोश्रयं देति बहुप्रकारम्‌ । 


सष्ुटनाका नियामक वत्व 


इसटिपः [सङ्कटनाके गुणव्यतिग्क्तिं माननेपर सङ्गटनानियामक कोद देतु ही न 
होने ओर स द्वटनारूप माननेमे रसको टीक तरसे नियामक नहीं माना जा सक्रता हे, 
कर्यौकि भ्यो यः' इत्यादिपे उसका व्यभिचार दिखाया जा चुका हे । अतएव | गुणव्यतिं 
रिक्तत्व मर शुणरूपत्व [दोनो ही पक्षो [मे सङ्गटनाके नियमनार्थं कोई ओर ही हेतु 
वतखाना चादिये ¡ इसलिए कहते है-- 

उस [सङ्कट्ना] के नियमनका हेतु वक्ता तथा वाच्यका ओचित्य [दी] है ॥६॥ 

उनमेखे वक्ता कवि या कविनिवद्ध [दो अकारका] दो सकता है! ओर 
कविनिबद्ध [वक्ता] मी रसभाव [आदि] रदित अथवा रसभाव [आदि] युक्त [दो प्रकारः 
का] हो सकता ह । [उस्म] रस मी कथानायकनिष्ठ अथवा उसके विरोधी [धतिनायक] 
निष्ठ [दो धकारका] हो सकता दै । कथानायक भी धीरोदात्तादि [धमेयुद्धवीरध्रधाना 
धीरोदा्तः ! बीरे प्रधानो धीगेदतः । बीरण्टङ्गार प्रधानो धीरकटितः! दानधमेवीरः 
शान्तप्रधानो धीरप्रशान्तः! इति चत्वारो नायकाः क्रमेण सात्वती-आरभरीकेरिकी- 
भारतीटक्षणवृ्तिध्रधानाः ।-- दहारूपक' रीका] मेदसे भिन्न, मुख्य नायक अथवा उक्के 
वादका [उपनायक--पीटमदं ] हो सकता है । इस प्रकार [वक्ताके अनेक] विकल्य द । 

वाच्य [अथं भी] ध्वनिरूप [परघन] रका अङ्ग [अभिव्यञ्जक] अथवा रसा- 
मासका अङ्ग [अभिव्यञ्जक] अभिनेयार्थं, या अनभिनेया्थं, उत्तम प्रकतिमें आधित, 
अथवा उससे भिन्न [मध्यमः अधम] प्रकृति आधित ' इस तरह नाना प्रकारका 
हो सकता ह । 

अभिनेयार्थं ओर अनभिनेयाथ य दोन वाच्यकै भेदै, अतएव वरहो उसके विशेषण ई | 
साधारणतः बहुत्रीहि समास अभिनेयः अर्थो य्य सोऽभ्नियार्थः क अनुसार अर्थं करनेसे श्यस्य' 
पद्‌ तो वाच्यका ही परामरषक द्ीगा | उस दशाम वाच्य भौर अर्थ" दोक एक हदो जानेसे राहोः 
शिरः इत्यादि प्रयोगके समान व्यपदेदिवद्धावकी कल्पना करनी दोगी । अतएव इसकी व्याख्या 


१, निन्ञं इम करिकाभागरो यहाँ इत्तिरूपर्मे छपा आर पिरे कारिकां एक साथ रखी है! 
२. "कञ्चित्‌" नि० की मे अधिकदहे। 


री = क ' | न ( [ 1 ~ "~~ [श 
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तत्र यदा कविरपगतरखभाषो वक्ता तदा रचनायाः कामचारः । यदा हि फवि- 
निबद्धो वक्ता रसभावरद्ितस्तदा स एव । यदा तु कविः कविनिबद्धो वा वक्ता रस- 
भावसमन्वितो, रसश्च भ्रषानाभिवत्वाद्‌' ध्वन्यात्मभूतस्तदाः नियमेनैव वत्रासमासमध्य- 
खमासे एव सङ्कटने । करुणविप्रटम्भश्चङ्गारयोस्त्वसमासैव सङ्कटना । 


कथमिति चेत्‌ , उष्यते । रसो यदा प्राधान्येन प्रतिपाद्यस्तदा तत्परतीतौ व्यवधायका 
विरोधिनदच सवोत्मनेव परिद्ायोः । एवं च दीधंसखमासा सङ्घटना, समासानामनेक- 
भरकारसम्भावनया, कदाचिद्‌ रसप्रतीतिं व्यवदधातीति तस्यां नात्यन्वमभिनिवेशः क्षोभते । 
विशेषतोऽभिनेयार्थ कान्य । ततोऽन्यत्र च विशेषवः करुणविप्रङम्भश्रङ्गारयोः । तयोर्हि 
सुङकमारतरत्वात्‌ श्वत्पायांमप्यस्वच्छतायां श्चब्दाथयोः प्रतीविमन्थयीभवति । 


अभिनेयो वागङ्गसत्वाहार्यः आभिमुख्यं साश्चा्तारपायं नेयोऽर्थो व्यङ्खयरूपो ष्वनिस्वभावो यस्य तद- 
भिनेयार्थ वाच्यम्‌ इस प्रकार करनी चाष्टिये । इसका भाव यह्‌ हभ कि वाचिक, आङ्िक, सादिक 
ओर आहार्य-आरोपित चेष्ठादि द्वारा आभिमुख्य अर्थात्‌ साक्चात्छारल्पताको जिका व्यङ्गय या 
ध्वनिरूप अर्थ नेव हो उस वाच्यको अभिनेयार्थं वाच्य कना चाहिये । इस प्रकार सङ्घटनाके नियमके 
नियामक वक्ता तथा वाच्यके अनेक मेद प्रदरिीत कर अव उनके ओचित्यसे सङ्कयनाके नियमका 
निरूपण करते है 


उन [अनेकविध-वक्ता] मसे जब रसभावरहित कवि [शयुः कवि] वक्ता हो तब 
रचनाकी खतन्त्रता है 1 ओर जव रसभावरदिव कविनिबद्ध वक्ता दहो तव भी षही 
[कामचार] खतन्त्रता हे । जब कि कवि अथवा कविनिबद्ध वक्ता रसभावसमन्वित हो 
यर रस भी भरवानाधित होनेसे ध्वन्यात्मभूत दो तब व नियमसखे ही समास अथवा 
मभ्यमसमासवाली रचना हयी करनी चाद्दिये । करुण ओर विपलम्भश्धज्ञसमे तो 
समासरदहित ही सङ्कटना होनी चाद्ये । 

कयो १ यदि यद प्रदन हो तो, उच्तर यह हे कि जब रस॒ मधानरूपसे प्रतिपादय 
हे सब उसकी भतीतिमें विध्न डाटनेवाले ओर उसके विरोधियोका पूणं रूपसे परिहार 
ही करना चाहिये । इस भकार [पक समस्त पदमे | अनेक प्रकारके समास [विग्रह] 
की सम्भावना होनेसे वीर्धंसमासवाटी रचना रखथतीतिमें कदाचित्‌ गाघकः हो इसटिपः 
उस [दीर्घलमासरचमा]के विषयमे अत्यन्त आग्रह अच्छा नदीं हे) वि्तेष ङपसे 
अभिनेया्थंकं काव्यम । [क्योकि दीधेखमासवाङे पदको अरग किये बिना उनका 
अभिमय ठीक तरसे नही हो सकता हे ! ओर न काकुसे धोस्य अर्थं, ओर बीख-बीचमें 
असादार्थक हास्य, गान यादिकी सङ्गति ही ठीक होती है इसदिप यभिनेय व्यङ्ग 
काढयमें मी दी्धंखमाखा रचना टीक नही होती ] ओर उससे भिश्च [कान्य] मे विरोषतः 
करुण तथा विप्रलस्मश्रङ्गामें [वीघंसमासरना उथित नहीं हे ! क्योकि] उनके 


१, शश्रधानभूतत्वाव्‌, नि° व° । 
२, (तदापि" भि० ठी । 
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रसान्तरे पुदः प्रतिपाद्ये रौद्रादौ मध्यमसमासापि सङ्कटा कदाचिद्‌ धीरोद्धतनायक- 
सम्बन्धव्यापाराश्रयेण, दीघंसमासापि वा तद्रपाविनाभाविरसोचितवाच्यपेक्षया न 
विरागा भवतीति खापि नात्यन्तं परिदयाया । 

सर्वासु च सङ्घटना प्रसादाख्यो गुणो व्यापी । स हि सवेरससाधारणः सर्व. 
सङ्कटनासाधारणदचेव्युच्छम्‌ । परसादातिक्रमे दसमासारि सङ्घटना कदणविप्रङम्मश्ङ्गारौ 
न व्यनक्ति ! तदपरित्यागे च॒ मध्वमक्षमासापि न नः प्रकराशययात । तस्मात्‌ सर्वत्र 


प्रसादोऽलुसतेव्यः । 
अत एव च भ्यो थैः शस्त्रं विभर्ति इत्यादौ यश्चोजसः ख्िति्नेष्यते तत्‌ प्रसादाख्य 


` एव गुणो न माधुर्यम्‌ । न चाचारुत्वम्‌ । अभिभरेतरसप्रकाश्चनात्‌ । 


जम भा भक 
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अत्यन्त सुकुमार [रस] होनेसे ब्द भौर अथ॑की तनिक-खी भी अस्पष्टता होनिपर 
[रसकी] धरतीति सिथिल हो जानी हं । 

रः सोद्रादि दुसरे रसोके प्रतिषादनमे तो धीरोद्धत नायकके सम्बन्ध या 
व्यापागादिक्ते सहारे मध्यमसमासा सङ्गटना अथवा दीधंसमासा रचना भी उस [दीर्घ 
समासा रचना ]के विना प्रतीत न दो सकनेवाखेः किन्तु रसोदित वाच्यार्थप्रतीतिकी 
आवद्रयक्रतावहा [स पद्का समास इस प्रकार करना चाहिये, तस्या दीर्घलमास- 
सङ्कटनाया य आश्वेषः, तेन विना यो न भवति अयङ्याभिव्यञ्चकः, तादो रसाचितो 
रसव्यञ्जकतयोपरादीयमानौ वाच्यस्तस्य यासावपेक्षा दीर्धसमाससक्घरनां प्रति सा 
यवेभुण्ये हेतः] प्रतिक्कर नहीं होती है, इस्किप उसका भी अत्यन्त त्थाय नद्धं कर 
देना चाहिये । 

प्रसाद्‌ नामकं गुण सव सङ्कटनाभोमें व्यापक है । वह समस्त रसां भौर समस्त 
रचना्थेमिं समान रूपसे रनेवाला साधारण गुण हे यद [ भथम उदोवमे] कदा 
जा चुका! [वह कथनमात्र कदाचित्‌ पया न समश्च जाय इसलिए अन्वय- 
व्यतिरकसे भी प्रसाद गुणकी सवरस ओर सवंसक्कटनासाधारणता सिद्ध करते ह] 
रसादके विना समरासरहित रचना मी करुण तथा विप्रलम्मश्चज्ञारक्ता अभिव्यक्त 
नहीं करती है [यद्‌ व्यतिरक हभा--'तदभावे तदभावो भ्यतिरेकः'] ओरं उश्च [पसाद 
गुण] के रहनेपर मध्यमसमासवाटी रचना भी [करण या विपररम्भश्रज्ञारको] नदी 
परकारित करती है यह वात नदीं हे । [अथात्‌ ध्रकादित करती ही हे यद अन्वय 
इभा 1| इसलिए प्रसादक स्वंत्र [सच रसो ओर सव रचनाम अन्नुसरण -करना 
चाहिये । 

इसल्िप भ्यो चः शास्त्रं विमति" इत्यादि [उदाहरण] मं [दीर्घसमासा रना न 
दोनेके कारण] यदि ओज गुणक स्थिति अमिमत नदीं हे चो [उसमे] प्रसाद गुण ही हे, 
माधुयं नहीं । अओंर [सवंरससाधारण उस असाद गुणक रहमेसे] किसी प्रकारका 
अचारुत्व नदीं दता ह । क्योकि [प्रसाव्‌ ुणसे मी] अभिप्रेत [रौद्र] रसकी अमिभ्यक्ति 
हो सकती हं । 


४, नि० दी° ननन" पाठ नीह । 
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तस्माद्‌ शुणाज्यतिरिक्तत्वे रुणव्यतिरिक्तत्वे वा सङ्गटनाया गथोक्तादौचित्याद्‌ 
विषयनियमोऽस्तीति तस्या अपि रसव्यज्ञकत्वम्‌ | तस्याश्च रसामित्यक्तिनिभित्त- 
भूताया योऽयमनन्तरोक्तो नियमहेतुः स एव गुणानां नियत्तो विषय इति गुाश्रयेण 
व्यवद्यानमप्यविरद्धम्‌ । ६ 


विषयाश्नयमप्यन्यदोचित्यं तां नियच्छति । 

काठ्यपर भेदाश्रयतः स्थिता मदवती टि सा}. 
वक्तृवाच्यगतोवित्ये सव्यपिः विषयाश्रयमन्ग्रदोदित्यं सङ्कटनां नियच्छति ! यतः 
काव्यस्य प्रभेदा मुक्तकं संस्छृतप्राक्ृतापभर क्निवद्धम्‌, सन्दानितक-विरोपक-कलापक- 


इसछिप [सङ्कटनाको| गुणासे अनिच मानं या भिन्न [दना अवस्थाननाम| उक्त 
[वक्ता तथा वाच्यके] ओचित्यस सङ्कटनाक्रा विपयनियम [कन दी जाता] ह इसरििए 
वह भी रसकी अभिव्यञ्जक होती है । रसकी भभिव्यक्तिमे हतुमृन उस [सङ्कटना] का 
नियामक जो यह [वक्ता ओर ाच्यक्ा ओचित्थरूप] हतु अभी [उ्यर] कहा हं वही 
यना नियत विषय ह । इसटलिण [सङ्कटनाकी] गुणाध्रत्ररूपमं रयवस्था्मे मी विसेध 
नहीं है । 


` इस प्रकार वदि युण ओर सङ्कटना एकरूप अर्थात्‌ अभिने हं ता रु्णोका जो विपयनिषम दै 
व्ह सङ्कटनाका भी विपयरनियम हाया इसि वामनाक्त अमेदपक्चम काई दाप नहींहै} इसां प्रकार 
गुणाधीन सङ्कटनापश्च अर्थात्‌ स्वाभिमत मिद्धान्तगश्म मी सुणाके नियामक दनु ही सङ्कटनानियामक 
हागे अतएव वह भी निर्दुष् पश्च है! अच रहार्तीसरा भट्ाद्धयका सङ्कटनाधित गुणपक्न, उसमे भी 
वक्ता-वाच्यका ओंचिस्य सङ्खटनाका नियामक्र बवन सकता रै, इसल्एि इस प्रश्क्री सङ्खति भीर 
सक्रती है | इम प्रकार इम कारिकराके प्रारम्भमं उयापरे गय तीनां विकस्पाक्ी सङ्गति दो जाने 
सङ्कटनाकी रसाभिव्यन्नकता भी बन जाती ३ ॥६॥ 


काच्यप्रकरयोका [विषयगत] ओचित्य सङ्कटनानियामक 

[वक्ता तथा वाच्यके ओचित्यके अतिरिक्त] विपयाश्चित ओंचित्य [अथौत्‌ काध्य- 
वाकयकी समुदायरूपमे स्थिति आदि, जेस संनारूप समुदायकं अन्तगत कापुरुष भी 
उख सैनिक मर्यादाका पालन कररता हुआ उचित रूपमे स्थित रहता है उसरी प्रकार 
सन्दानितक आदि आगे कटे गये समुदायात्सक काव्यवाक््यका ओचित्य] भी उस 
[सङ्घटना] का नियश्मण करता द । काव्यके [सुक्क आदि] मेदसि मी उस [सङ्घटना] 
के भेद हो जाते है ॥७॥ 

वक्ता तथा वाच्यगत ओंचित्यके [सङ्कटनानियामक] होनेषर भी दृखरा विषया- 
धित ओचित्य भी उस सह्टनाका नियच्रणं करता है । क्योकि कन्यके संस्कृत, 
प्राङ्त, अपञ्नंदामें निबद्ध १. मुक्तक [सख्यम परिपुणं स्फुट इदरोक जेसे अमस्कदातक, 


१. "सत्यपि पाड दी० मे नष्ट हे । 
२. (सुक्कं इकोक एवेकश्चमत्कारक्षमः सताम्‌ । 
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कृढकानिः, पर्यायबन्धः, परिकथा, खण्डकथासकटकथेः, सगबन्धो, अमिनेयार्थ, 
आख्यायिकाकथेः इत्येवमादयः । तदाश्रयेणापि सङ्घटना विदोषवती भवति । 

(१) तत्र मुक्तकेषु रसबन्धाभिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयमोचित्यम्‌ । तश्च देर्धितमेव । 
अन्यत्र कामचारः । युक्तकेषु* प्रबन्धेष्विव रसबन्धामिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते ¡ यथा 
ह्यमरुकस्य कवेर्मुक्तकाः श्ङ्गाररसस्यन्दिनिः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एव । सन्दानित- 


कादिषु तु विकटनिबन्धनौचित्यान्मध्यमखमासादीषेसमासे एव सङ्घटने । भ्रबन्धाश्चयेषु 
यथोक्तप्रबन्धौचित्यमेवानुसतेव्यम्‌ । 


गाथासदाती, आंयौसक्तशराती, आदिके इलोक], (क) सन्दानितक [दो दलोकोमें क्रियाका 
अन्वय दोनेवाखे युग्म], (ख) विष्ोषक [तीन दलोकोमे क्रिया समाप्त होनेवाठे], (ग) 
कलापक [चारका एक साथ अन्वय होनेवाखे इखोक।], कुक [पोच या षांचसे अधिक 
पक साथ अन्वित दोनेवारठे इखोक], २. पयौयबन्ध [घसन्तादि एक विषयका वणन 
करनेवाला भकरण पयौयबन्ध कडटाता है], ३. परिकथा [घमे, अथं, काम, मोक्ष इन 
पुरुषा्थंचतुष्टयमेंसे पकके सम्बन्धमे बहत-सी कथार्मोका संग्रह परिकथा कंलाता हे], 
8. खण्डकथा [किसी बडी कथाके पक देशका वणेन करनेवाली कथा], ५. सकरुकथा 
[कर्पयंन्त सम्पूणं इतिवृ्लकी कथा सकटकथा कदलाती हे । खण्डकथा यर सम्पूर्ण 
कथा, दोनोका प्रारतमें यधिक पयोग होनेसे दविवचनान्त इन्दसमासका रूप विया है], 
६. सर्गबन्ध [महाकाव्य], ७. अभिनेयाथं [नाटक, पकरण भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, 
समवकारः, वीथी अङ्क आदि दशविध सूयक]; ८. आख्यायिका [उच्छ्कासादि भा्गेमिं 
निषद्ध वक्ता-प्रतिवक्ता आदि युक्त कथा आख्यायिका ओर उससे रहित कथा, कथा 
कटाती हे] ओर ९. कथा आदि अनेक प्रकार [काव्यके] ह । इनके आं्चयसे भी 
सङ्कटना [रचना] म भेद हो जावा हे । 

उनसे (१) मुक्तकोमिं रसनिबन्धमे आग्रहवान्‌ कविके किए [जो] रसाधित 
ओचित्य [नियामक ओर] हे उसे दिखला ही चुके हँ । अन्यत्र रसाभिनिवेशरहित काव्व- 
मे कि चादे जैसी रचना करे ] कामचार [खतन्त्रता] है । प्रबन्ध [काव्यो] के समान 
मुरुकोमें मी रसका अभिनिवेशा करनेवाङे कवि पाये जाते ह । जसे अमरुक कथिक 
ऋङ्गाररसको प्रवाहित करनेवाले भ्रवन्धकाग्यसदा [विभावादिसे परिपूर्णं] मुक्तक , 
प्रसिद्ध ही ह । [इम भी पृष्ठ १६७ पर उद्धृत कर दुक है] । सन्दानितक धाविमे तो ` 
विकट बन्धकरे उचित होनेसे मध्वमसमासां ओर दी्धंसमासा सङ्गटना ह [होती] हे । 
पदन्ध [काल्यमे] आधित [सन्दानितकसे कुखुकप्यन्त भवो] मे प्रबन्ध [काव्य] के 
यथोक्त [पूर्वंवणित वक्ता ओर वाच्यादिगत] ओचित्यका हयी अनुसरण करना चाहिये । 
, द्वाभ्यान्तु युग्मकं शेयं त्रिभिः इरोकेविश्ेषकम्‌ ॥ 

चतुभिस्तु करापं स्यात्‌ पञ्चभिः कुर्क मठम्‌ ॥-- अग्निपुराण 

२. 'सकककयास्ण्डकथा' नि०, वी ° । 
३. आख्यायिका कथेत्येवमादुयः, । नि०, दी ० । 
४. निन्दी° म “हि, अधिक हे) 


नि 
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(२) पयोयबन्धे पुनरसमासामध्यमसमासे एव सङ्घटने ¦! कदाचिदर्थोचित्याभ्रयेण 
दी्ंसमासायामपि सङ्घटनायां परुषा भ्राम्या च वृत्तिः परिदतंव्या । 

(३) परिकथायां कामचारः । तत्रेतिदृत्तमात्रोपन्यासेन नात्यन्तं र्सबन्धा- 
भिनिवेशात्‌ । 

(४) खण्डकथासकर्कथयोस्तुः प्राङृतप्रसिद्धयोः ङरुकादिनिबन्धनमूयस्त्वाद्‌ 


यह प्रबन्धकाव्यके अन्तर्गत मुक्तक भी समञ्च ठेने चाद्ये! प्रव्यकाव्यके प्रवन्धकाव्य 

दौर मुक्तक तथा प्रवन्धकाव्यके महाकाव्य ओर खण्डकाव्य मेद किये जाते द । इनमेसे प्रन्धकाव्य 
जर मुक्तकमेद तो बन्ध या र्चनाके आधारपर किये गये है ओर महाकाव्य तथा खण्डकान्यमेद 

विषयके आधारषर ई । ध्ूर्वापरनिरपक्षेणापि हि येन रसचर्वणा क्रियते तन्युक्तकम्‌, सुक्तकका प्रत्येक 

दोक परिपूर्णं स्वतत्र होता है ¡ “अमर्कतकःका प्रत्येक पच स्वयम परिपुणे है । विहारीके दोहे भी 

स्वयम परिपूर्णं ई । "गाथासतश्चवी' ओर (आर्यासप्तशती"के पद्य मी स्वतः परिपूर्णं ह । ये सदर सुक्तक- 

कान्य ई । प्रब-धकान्यके पद मुक्तक पर््ोकी भोति स्वतन्त्र नी ह । उनका पूर्वापरसम्बन्ध होता 
ह । उस पूर्वापरसम्बन्धके भिना जाने उनके रसकी अनुभूति नही हो सकती । यह प्रबन्ध ओर मुक्तक 
का्व्योका मेद हुआ । अब्र रह जाते है महाकाव्य ओर खण्डकाध्य । ये दोनों पूर्वोक्तं परबन्धकाव्यके 
अन्तर्गत है ओर उनका परस्पर मेद विषयकी व्यापकताके आधारपर किया जाता है । जो जीवनक 
किसी एक भागका निरूपण करे वह खण्डकाव्य कलवा है, 'लण्डकाव्यं भवेत्‌ काव्यस्येकदेशानुसारि 
चः [सा० द्‌० ३,१२९] ओर महाकाव्य एक व्यक्ति अथवा एक वंदादिके समस जीवनचि्रको 
प्रस्तुत करनेवाख; शाखी मर्यादाके अनुसार भिन्न भिन्न चोमे निमित; कमसे कम आठ ससि 
अधिकः श्चङ्गार, वीर अयवा शान्तरसमेसे एक रसको प्रधान बनाकर, सन्ध्या, सूय, रजनी, चन्द्रमा, 

प्रभात, मध्याह आदिके प्रकृतिवर्णनेसे युक्त काव्य महाकाव्य कहलाता है । खण्डकाव्य ओर महाकाव्य 

दोनों प्रबन्धकाव्यके अन्तर्गत ह | मुच्छक उनसे अलग स्वतन्त्र स्वतः परिपूर्णं काव्य है | ल्ेचनकारने 

यँ प्रबन्धका््योकि भीतर भी श्वामालिख्य प्रणयङ्कपितां धावुरागैः शिलायाम्‌" [उन्तरमेष, ४९] को 

मुक्तक माना है । 

(२) पयौयबन्ध ['वसन्ववर्णनादिरेकवणं नीयोदेरोन प्रवृतः पयोयवन्धंः 
वसन्तादि किसी पक ही विषयके वणंनके उद्वेश्यसे भब ॒काव्यविदोषको पयोयवन्ध 
कृते ह । इस पयौयवन्ध नामक काव्यमेद्‌] मे [साघारणवः] भसामासखा वथा 
मध्यमसमासा सङ्घटना ही होनी चादिये । [परन्तु] कभी अर्थंके ओचित्यके कारण 
दीघंसमासा सङ्कटना होनेपर भी परुषा ओर ग्राम्या इत्िको बचाना ही चाहिये । 

(३) परिकथा [पकं धमदिपुरुषार्थसुदिद्य प्रकारवैचिन्येणानन्तच्तान्तवणंन- 
ग्रकारा परिकथा, धै, अथं आदि किसी एक पुरषा्थंको खेकर मनेक प्रकारसे बहुत-सी 
कथाका वर्णन परिकथा कदलाता हे । उस परिकथा नामक कान्यभेद्‌] मे कामचार 
[खत्ता] हे । क्योकि उसमे केवल कथां [इतिदृल-माख्यानवस्तु] का वणन 
[मुख्य] होनेसे रसबन्धका विदोष आग्रह नदीं दता । 

(४) घ्राह्ृत [भाषा] मे कुकादि ['तदृध्वं करकं स्मृतम्‌, चारसे अधिक 


१. नि०्कीण्म षु नहींरे। 
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दी्समासायामपि न विरोधः । वृ्यौचित्यन्तु यथारसमुसतंग्यम्‌ । 


[वि क भ १ ए 1, ष्यं [क ता क यिं [कक क 9  गीगीणायगणीीकं 


अन्वित छोक] का पक साथ बहुल प्रयोग होनेसे दीर्घसमासा सङ्घटनां मी विसतेध नदीं 
हे [परन्तु उद्िर्योका रसके अनुसार भचित्य अवदय अनुसरण करना चादिये] | 
इस परसद्धमे त्ति शब्दका प्रयोग किया गया है ! अल्ड्यारशाखमे इत्ति नामसे अनेक काव्य 
तत्वका उल्टेख मिलता है} १. चब्दकी अभिधा, लक्षणा, तास्पर्या ओर व्यज्ञना शाक्तियोक्रो भी 
ृ्ति नामस कदा जाता है| २. च्ठन्ते अनुपरासभेदा आमु इति वृत्तयः इस विग्रहके अनुसार 
अनुप्रासप्रकारोको भी वत्ति कष्या जाता दै । मदोद्धयने इन्दी अनुप्रारप्रकछयंको पधा, उपनागरिक 
ओर ग्राम्या तीन व्रतिक रूपम माना ह मोर उनके लक्षण हन प्रकार कयि ई 
शषराभ्यां रेफसंयोगैषवर्गेण च योजिता । 
प्ररषा नाम वत्तिः स्यात्‌ हृद्यायै रयुता ॥ 
सूपसंयोगयुतां मूध्नि व्गन्तयोगिभिः। 
वरयतां च मन्यन्ते उपनागरिकःं दुघाः ॥ 
लञभे्रगीयथायोगं कथितां कोमलखख्यया | 
ग्राम्यां इत्ति प्रदंसन्ति काव्येष्वाहतबुद्धयः ॥--उद्धट, का° ६५१२१५७ 
नाच्वयान्न आदिमे नास्योपयोगी कैशिकी आदि चार प्रकार्की इत्तिर्योका निरूपण 
किया गया है । 
तद्‌ [नायक] व्यापारात्मिका वर्तिद्चतुर्धा तत्र कैरिकी । 
गीतत्यविलसाैर्मृदुः शृह्धारचेष्ितैः ॥ 
-- दशरूपक ‰) ४७ 
विशोका सात्वती सत्वशौयत्यागदयाजैवैः । 
एभिरङ्कश्चतुध्षवं सात्वत्यारभटी पुनः ॥ 
मायेन्द्रजालसङ्धामक्रोधोद्‌भ्रान्तादिवचेषटितैः ।--द० २, ५३ 
भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नसश्रयः |-द० ३; ५ 
श्ृङ्खारे कैरिकी वीरे सात्वत्यारभटी पुनः। 
रसे रोदे च बीभत्से ब्ृत्तिः सव॑न भारती ॥-दश० २;६२ 
श्च प्रकार साहिल्यशाख्रका त्तिः शब्द अनेकाथमे परिभावित होनेसे बडा ॒सन्देदलनक है । 
उवकी यह सन्देहजनकता शीति ओर सद्कटना शब्दके साथ मिलकर ओर भी अधिक बद्‌ जारी है । 
प्रकृत प्रसङ्खमे आनन्दवर्धनाचार्यने जो त्तिः शब्दका प्रयोग क्ियादहै वह भह्योद्धट कौ पद्माः 
उपनागरिका योर प्रास्या, जिसका दूसरा नाम कोम मीदै, के लिण्ही क्रिया दै यदतो स्ट ै। 
पर्व॒ यद्यं उखका सुङ्खटनाके साथ सम्बन्ध निरूपित होनेसे इत्ति, सद्धटना ओर रीति इन तीनोकि 
सेदकां प्रसन सामने आ जाता ३! आटोककारने यक्ष 'पर्यायवन्धःमे दीर्थसमासा रचना होनेपर 
भी ग्राम्या इत्ति व्यवहार वसित बताया है । इस वर्ण॑नसे रेखा प्रतीत होता है करि रचनाको वणं ओर 
पदद्ी दृष्टस दो मागोमे विभक्त किया जा सकता है । पदौकी इष्िसे स्यनाके असमासा, मध्यम- 
समासा ओर दीर्घसमासा ये तीन मेद किये जा सकते है । आलोककारने इन्दं तीनां मे्दोको सद्खटना 
शब्दसे कषा हे | परन्तु वणोके प्रयोगकी इष्टिसे स्चनाके पर्प्रा, उपनागरिका ओर राम्या या कोमल 
ये तीन विभाग भङ्धोद्धट आदिने किये है ओर उनको त्तिः कहा है । इसका अर्थं यह हुजा कि 
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(५) सगेबन्धे तु रसतःत्य्येः यथारसमौचित्यम्‌ , अन्यथा तु कामचारः! इयोरपि 
मागंयोः सगंवन्धविधायिनां दरनाद्‌ रसतात्पय॑ साधीयः । 

(६) अभिनेयं तु सवथा रसबन्धेऽभिनिवेशः कारः । 

(७) आःख्यायिकाकथ यस्तु गद्यनिवन्धनवाहल्याद्‌ गये च च्छन्दोवन्धभिन्न- 
मस्धानत्वादिह्ं नियमहतुरकृतपूर्वोऽपि मनाक्‌ क्रियते ॥५।। 


भ = भ भ = ~ सः `, 
[1 


पदम्धितिप्रधान रचनाक लिए सङ्कटना इब्द तथा वर्मिथतिप्रधान रचनाक ट्ष वति शब्दका 
प्रयोग क्रिया गया है| वामनने स्चनाप्रकारके प्रसङ्खमे रीति शब्दका प्रयोग क्रिया है! उन्मि 
अधनी रीततिवोका सम्बन्ध माधुय आदि गुर्णोसे जोडा है । गुणोःकी अभिव्यक्ति पद भौर वर्णं दोनकी 
विरोप उपयोगिता है । अतएव वामनक्री रतिम सङ्घटना तथा इत्ति दोनक्रा अन्तर्भव हो नाता है | 
इ२५२८९. पामनक्रे बाद जो रीतिर्योका विवेचन किया गया है उसमे रीति्येक प्रत्येक मेदे रचनाका 
५४ वर्णगत ओर ्टक पदगत मेद स्पष्ट रूपसे जडा हुआ है । नैते सुद्ररने रीतिर्योक रुश्चण इत्र प्रकार 
किर 

असमस्तेक्रसमस्ता युक्ता दशमिर्गुणैश्च वैदर्भी । 

वगद्वितीयवहूला स्वस्पप्राणाक्षरा च सुविपरेया ॥ 


इसमे 'असमस्तैकसमस्ताः पद आनन्दवधनकी सङ्कटनाके प्रथम मेद्‌ असमासाका ग्राहक ह 
ओर यह रचनाक पदगत वैरिष्ट्यसे सम्बन्ध रखता टे । इस वैद्भीका दूसरा भाग 'वरगद्वितीयवरहुख् 
स्वस्यप्राणाक्षराः दै । यह भ्धोद्‌मटकी इत्तिका स्थानीय प्रतीत होता है । रचनाक इन दोनों मार्गोका 
सम्बन्ध गुर्णोके स्वरूपसे है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि त्रत्ति ओर सङ्घटना ये दोनो 
रीतिके अङ्ग ह ओर उन दोनौकी समष्टिका नाम रीति ह। 


(५) सगं वन्ध [महाकाव्य] मे रसप्रघान होनेपर रसके अञ्चुसार ओंचित्य होना 
चाहिये अन्यथा [केवर इतिवृत्तप्रधान महाकाव्य, जेसे भद्जयन्तका कादम्बरीकथासार 
होनेपर] तो कामचार [खतच्रता] है । [रसप्रधान ओर इतिच्रत्तमातग्रयान] दोना प्रकारः 
के महाकाव्यनिमता देखे जते है, [उनमेसे] रसप्रधान [महाकान्य)] श्रेठ द । 


(द) अभिनेयाथं [नाटको] मे तो सर्वथा रसयोजनापर पूणं व देना चाहिये । 


(ॐ) आख्यायिका ओर कथामे तो गद्यरचना की [ही] ्रधानता रहने ओर गद्ये 
उन्दोवद्ध रचनासे भिन्न मामं होनेस्ते उसके विषयमे कोई नियामक हेतु इसके पूर्व 
निमिव न होनेपर भी कु थोडा-खा [निर्देश] करते ह । 

द्वयोरपि मागंयोः"की व्याख्या कुक रोगोने '्॑स्ृतपाङ्तयोर्दयोः' की । परन्तु यहं व्याख्या 
उचित नहीं है क्योकि उनमेसे शरसतात्पये साधीयः रसप्रधानको श्रेष्ठ ठहराया गया है | इसकी सङ्घति 
तो तमी ठीक लगती दै जव द्वयोः" से रसप्रधान ओर इतिष्रत्तिमात्रप्रधान इन दो मेर्दोका रहण करिया 
जाय । उन दो्नेम रघप्रान महाकाव्य अधिक श्रे है । इसक्ए्‌ वयोः मार्मयोःका शसंस्ृतमाङ्घत- 


मागयोःः यह अर्थ करना ठीक नदीं ह ॥५७॥ 


एकि गी 1 


१. भरसतात्प्येण' ति० । 
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एतद्‌ यथोक्तमौ चित्यमेव तस्या नियामकम्‌ । 
सर्वत्र गद्यबन्धेऽपि 'छन्दोनियमवलिते ॥८॥ 
यदरेवदौ चित्यं वक्तृवाच्यगतं सङ्घटनाया नियामकसुक्तमेतदेव गये छन्दोनियम- 
वजितेऽपि विषयापेक्षं नियमहेतुः । तथाह्यत्रापि यदा कविः कविनिबद्धो वा वक्ता रस- 
मावरदहिवस्तदा कामचारः । रसभाव्मन्विते तु वक्तरि पूर्वाक्तमेवानुसतंग्यम्‌ । तत्रापि 
चः विषयौचित्यमेव । आख्यायिकायान्तु भूम्ना मध्यमसमासादीघंसमासे एव सह्भटने । 
गद्यस्य विकटबन्धाश्रयेण ¦ छायावन््वात्‌ । तत्र च तस्य प्रकृष्यमाणत्वात्‌ । कथायान्तु 
विकटबन्धभराचर्येपि गद्यस्य रसबन्धोक्तमौवचित्यमनुसतंन्यम्‌ ॥८॥ 
रसबन्धोक्तमौचित्यं भाति सवेन संचिता । 
रचना विषयापेश्तं तत्तु किचिद्‌ विभेदवत्‌ ॥९॥ 
अथवा पद्वद्‌ गद्यबन्धेऽपि रसबन्धोक्तमोचित्यं सवत्र संश्रिता रचना भावि" ततु 


य नन अ 











गवद्कान्योमे भी उक्त ओचित्य आवश्यक दै 


यह पूर्ववणित ओचित्य ही, छन्दके नियमसे रदित गद्यरचनामे मी सवत्र उस 
[सङ्कटना] का नियामक दाता हे ॥८॥ 

सङ्कर नाका नियामक वक्तृगत ओर वाच्यगत जो यह ओचित्य वताया हे, 
छन्दोनियमरदित गद्यमे भी विषयगत [अौचित्य] सहित बही नियामक हेतु होता हे । 
इसदलिप जव यद्यं [गद्ये] मी कवि या कविनिवद्ध वक्ता रखभावरहित होता है तव 
खतन्ता [कामचारः] हे । ओर वक्ताके रसभावयुक्त होनेपर तो पृवोक्तं [नियम] का 
ही पाटन करना चाहिये 1 उसमें भी विषयगत भओचित्यहोता ही दहे। आख्यायिकामें 
तो अधिकतर मध्यसमासा ओर दीघं समासा स्ङ्खरनाहदी होती हे क्योकि कठिन 
स्चनासे गद्यमें सोन्दयं आ जाता हे 1 ओर उस [विकर न्ध] में रचनासोन्दर्यका प्रकषं ` 
[विशेषता] होनेसे । ` कथाम गद्यकी कटिन [विकट रचनाका बाहुल्य होनेपर भी 
रसबन्ध-सम्बन्यी ओचित्यका पाटन करना ही चादिये । 


रसबन्धका ओचित्य सर्वत्र आव्य 


रसवन्धमं उक्त [नियमनार्थं प्रतिपादित] ओचित्यका आघ्रव करनेवाली सचना 
स्वेत [गद्य मौर पद्य दोनों ] शोभित होती हें । विषयगत [भोचित्य] की दषिसि उसमं 
कु [थोडा] मेद हो जाता हे ॥९॥ 

अथवा पद्य [रचना] के समान गद्यमं मी रसबन्धोक्त ओचित्यका सर्वश्र आश्रय 
$. "्छन्दोनियम' नि० | 
२. “वाः नि 
३. “निबन्धाश्रयेण च्छाया" नि° । 
४. “भवति, बारुप्रिया । 
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विषय पेश्रं किञ्चिद्‌ विशेषवद्‌ भवति । न तु सर्वाकारम्‌ । तथा हि गग्मवन्धेऽपि अवि- 
दीघेखमासा रचना न विभ्रखुम्भश्रङ्गारकरुणयोराख्यायिकायामपि क्षोभते । नाटकादावप्य- 
समासेव सङ्कटना । रोद्रवीरादिवर्भने विषयापेक्षं त्वौचित्यं श्रमाणतोऽपङृष्यते प्रकृष्यते 
च । तथा ह्याख्यायिकायां नात्यन्तमसमासा खविषयेऽपि, नाटकादौ नातिदी्ध॑खमासा 
चेति सद्गटनाया दिगनुस्तंव्या ॥ ९॥ 


छेनेवाखी रचना शोभित होती हे । बह [ओौचित्य] विषय [गत ओचिव्य] की दष्टिसे 
कुछ विरोष हो जाता है [परन्तु] सर्वंथा नदीं ! उदाहरणार्थं गद्यरचनामें भी कूण ओर 
विप्रकम्मश्धङ्गारमें आख्यायिकातकमे भी अत्यन्त दीर्घसमासबाटी रचना अच्छी नदी 
लगती । नाटकादिमे भी असमासा सङ्घटना ही होनी चाहिये । [नारकाविमे] रोद्र, बीर 
आदिके वणंनमं विपयकी अपेक्षा करनेवाखा ओचित्यपमाण [रसबन्धोक्त ओ चित्यरूप 
प्रमाण] के चलसे घर-बढ्‌ जाता है ! जैसे आख्थायिकामं खविषय [करुण-विप्ररम्भ- 
शृङ्गार] मे भी अत्यन्त समासहीन ओर नारक आदिमे [खविषय रौदरवीरादिमे] भी 
अत्यन्त दौघ्रसमासरा रचना नदी होनी चाहिये । सङ्कटनाके इसी मागंका [सर्वत] 
अञुसखरण करना चाहिय ॥९॥ 

निणयसागरीय तथा दीधितिटीकावाले संस्करणमे इसके त्राद निम्नङिखित एक व्लोक भी 
मिक्ता है । परन्द व्यैचनक्रारने उसकी व्याख्या नदी की है, अतएव उसकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध 
होनेसे ब्रालपियायुक्त वाराणसेय संस्करणमे उसको मूल पाय्मे नदीं रखा है ¡ इसीलिए हममे भी उसे 
मृल पाठे स्थान नही दिया है| फिर भी अन्य संस्कर्णोमे पाया जाता है अतएव हम उसको नीचे 
देर दह। 

इति काव्या थविवेको योध्यं चेतश्चमक्करृतिविधायी । 
सूरिभिरन॒सतसारिरस्मदुपक्नो न विस्मार्यः | इति। 

यहं दरक ॒स्वव्रं आर उसके अन्मे प्रयुक्त “इतिः शब्द वस्तुतः ग्रन्थसमा्िके अवस्रपर 
अधिक उपयुक्त होते है! वरह मी यच्यपि एक अवान्तर प्रकरणकी समाप्ति हो रदी है परन्तु फिर भी 
यह स्थान उस्करे लिए उपयुक्त नहीं है। सम्भवतः इसीलिए टोचनकारने इसे अप्रामाणिक मानकर 
उसकी व्याख्या नहींकीडै। 


4. प्रघन्धन्यल्जकता 


दूरी कारिकरामं असंलक्षयक्रमध्वनिके पोच व्यञ्चक बतलाये थे । उनम १. वर्ण, २. पदादि, 
३. वाक्य ओर्‌ ४. सक्घटनाका विवेचन यर्होतक हो चुका है । अव आगे ५. प्रबन्धकी व्यज्ञकताका 
निरूपण प्रारम्भ करते है-- 

प्रन्धान्तर्गत रसाभिव्यक्तिके लिए निम्नलिखित पच बातोका ध्यान रखना आवश्यक है-- 
(१) सबसे पहृरे एक सुन्दर मूलकथाका निर्धारण, (२) दृखरे उस कथाका रघानुकूक संस्करण, 
(३) तीसरे कथाविस्तारमे अपेक्षित सन्धि तथा सन्ध्यज्गकी रचना, (४) चौथे (अ) बीचमे यथास्थान 
रखका उद्ीपन-परशमन ओर (ब) प्रबन्धमे प्रधान रसका आदिसे अन्ततक अनुसन्धान अर्थात्‌ 
अविस्मरण, (५) पाचन उचित मात्रामे दी जोर उचित स्थानोपर ही अल्ङकारोका सनिवेश । दन्द 
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इदानीमरुल््यक्रमव्यङ्ग-थो ध्वनिः प्रवन्धात्मा रामायणमहाभारतादौ भ्रकाशमानः 


प्रसिद्ध एव । तस्य तु यथा प्रकाशनं तत्‌ प्रतिपाद्यते- 

(१) विभावमावानुभावसश्चार्योचित्यचारणः । 
विधिः कथारारीरस्य त्तस्योत्परे्ितस्य वा ॥१०५॥ 

(२) इतिवरत्वरायानां त्यक्त्वाऽननुगुणां स्थितिम्‌ । 
उत्पेक्ष्यान्तरामीषटटरसोनितकथोन्नय; ॥११॥ 

(३) सन्धिखन्ध्यङ््यटनं रसाभिस्यक्ट्यपेश्षया । 
न तु केवरुया शाखस्थितिसम्पादनेच्छया ॥१२॥ 

(४) उङ्गीपनपरशमने यथावसरमन्तरा । 
रसस्यारञ्धविश्रान्तेरलसन्धानमङ्खिनिः ॥१३॥ 

(५) अलङ कृतीनां हाक्ताचप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । 
प्रबन्धस्य रसादीनां उयञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ ॥१४। 

प्रबन्धोऽपि रसदीनां व्यश्च क इत्युक्तं तस्य ्य्धकत्वे निचन्धनम्‌ । 


(१) प्रथमं तावद्‌, विभावमभावायुभावसच्चार्थीचित्यचारणः कथा्ञरीरस्य विधिः | 


अङ्गका वर्णन इन १० से १४ तककी पच कारिकार्भमि क्रिया ओर उन्दीका बृत्तिकारने आगे 
बहुत विस्तारे विवेचन कगरा दै। 

अव असंलक््यक्रमध्यज्गय (रसादि) ध्वनि जो रामायण, महाभारत आदिमे 
प्रचन्धगतरूपसे प्रकारित होता हआ प्रसिद्ध ही रै, उसका जिख पकार प्रकारान 
[होना चाहिये] वह [पकार] कहते हैँ-- 

१. विभाव, [स्थायी] भाव, अञ्चुमाव ओर स्चारिभावके अआैचित्यसे खुन्दर, 
[चृत्त-पूवंघरित अथौत्‌ ] एतिहासिक अथत्रा [उव्प्रक्चित अर्थात्‌ } कल्पित कथाद्यरीर- 
का निमांण ॥१०॥ 

२. एतिहासिक कमस प्राप्त होनेपर भी रसक्रे परतिकर स्थिति [कथांरादि] को 
तोड़कर, चीचमं अमी रसके अनुद्रु नवीन कर्पना करके भी कथाक्रा संस्करण ॥११॥ 

३, केवल शास्रीय विधाने परिपाखनकी इच्छसे नदीः अपितु [शद्ध] रसाभि- 
व्यक्तिकी दिसं सन्धि ओर सन्ध्यज्गोकी रचना ॥१२॥ 

७. (अ) यथावसर [रसकं] उदीपने तथा प्र्मन [की योजना] ओर (ब) 
विश्रान्त होते हुए प्रधान रखका अनुसन्धान [स्मरण रखना] २३ 

५. (अङ्कारोके यथेच्छ प्रयोगकरी पूणं | दाक्ति दोनेपर भी [रसके] अनुरूप ही 
[परिमित मात्रामं] अरङ्कारोकी योजना । 

[य पाच] पवन्धगत-रसक्रे अभिञ्यञ्जक हेतु ह ॥१४॥ 

वन्ध [काञ्य] मी रसादिका व्यञ्जक होता है यह [इसी उद्योतकी दूसरी 
कारिकां] कदा हे । उसके व्यञ्जकत्वके देतु [निम्नछिखित पाँच दै] । 
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यथायथं प्रतिपिपादयिषितरसभावायपेश्चया य उचितो विभावो भावोऽनुभावः सद्धा 
वा तदौचित्यचारुणः कथाशरीरस्य विधिव्यैञ्जकत्वे नितवरन्धनमेकम्‌ । 

तत्र विभावोचित्यं तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ । भावोचित्यं तु प्रकृत्यौचित्यात्‌ ! प्रद्तिर्हि 
उत्तममध्यमाघममभावेन दिञ्यमाजुपादिभिवेन च विभेदिनी । तां यधायथमनुद्धत्यासंङ्ीणः 
स्थायी माव उपनिबध्यमान आवित्यभाग्‌" भवति । अन्यथा तु केवर्मालुषाश्रयेण दिज्यस्य, 
केवलदिव्याश्रयेण वा केवलमानुषस्य ` उत्साहादयः उपनिवध्यमानः अनुचिता भवन्तिः। 
तथा च केवठमानुषस्य रालदेवणेने सप्रार्गवरुङ्कनादिटश्रणा व्यापारा उपनिवध्यमानाः 
सोध्रवश्तोऽपि नीरसा एव नियमेन मचन्ति । तत्र त्वनौचित्यमेव हेतुः | 

ननु नागखोकगमनादयः सातवाहन घ्ररतीनां श्रयन्ते, तदल्ोकसामान्वप्रभावातिशय- 
वणेन“ किमनो चित्यं सर्वोर्बाभरणक्षमाणां. श्रमाभुजामिति । 

(१) सन्रस्र पिटं दिमाच, [स्थायी] चाव, अनुभाव ओर सश्चारिभावके 
आओचित्यसे सुन्दर कथादागैरक्ा निमाण [द्‌] ] उचित पकारस परनिपादनाभिमत रस- 
भाव आदिकी दण्टिसं जो उचिन चिभाव, [स्थायी] माव, अभावः, या सश्चारिमाव उनके 
ओचित्यसे खुन्दर कथाडशरीरका निगरण [गमका] अभिव्यञ्जक पटिल्ा काग्ण ह । 

उनमसे चिमावक्रा ओचिस्य ता [लोक्र तथा मरतनास्यराश््र आदिमे] भरसिद्ध 
ही हें । [स्थायी] भावक्रा ओचिच्य प्रङ्तिकः आनिव्यन्त देता ह] ग्रहति उत्तम, मध्यम, 
अघम ओर दिन्य तथा मानुपमदस्तं भिन्न धक्रारक्ी हाती ह उसंक। यथोनित रूपसे 
अञ्ुसरण करते इष असङ्कीणं [विना मिलावः, छुद्ध] रूपसत उपनिवद्ध स्थापिमाव 
ओचित्यगुक्त माना जाता दै) नदी ता ऋवद मानुष [भछ्ति] कं आश्रय, दिव्य [धद्धति] 
[उत्खादादि ] अथवा केवर दित्य [्रकृति| के अआाश्चयकः उपनिवध्यमान केवट मानुपरकरे 
उत्साहादि [ स्थायिभाव] अञ्चुचिन हते ह । इमि करवट मानुष [षरकृति] राजा 
आदिके वणनमं, सात समुद्र पार करने आदिकं उन्साहक्त वणन खन्दर होनेपर मी 
निशित रूपसे नीरस हा प्रतीत] होते ह । इसका कारण अनोाचित्यदहीदहे। 

यहा ल्यापासया उपनिवध्वमाराःः मे व्यापार दव्दसे ध्यरपारोचित उन्ाहक्ा अदमण करना 
चाहिये । क्योकि यर्दा खाविमाचकरे आचित्यक्की चचां ह रदा दै, अनुभावक जओौचित्यकी नहीं | 
व्यापार तो अनुभाव आ सकता है, स्थायिभावमे नदरी | अतप्त स्यापरार कष्ट व्यापारोचित स्थायि 
भाव उत्साहक ही ग्राहक ह | | 

[पदन | सातवाहन आदि राजाभोके नःनत्दोकगमन दिका वर्णन मिक्ता 
तो समस्त पुथिवीकरे धारणम समथं राजाभाक्र अन्ैकिकः ग्रमावातिदायके द्णैनमे क्या 
अनोचित्य हे ? 

१, "वान्‌* नि०, दी । 

२. "मानुषस्य नि०, द° । 

३. “भन्ति नि ०, दी° । 
शश्रभावाद्‌तिकदायव्रणंने' नि०, दी °| 
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नैतदस्ति । न वयं न्रुमो यत्‌ प्रमावाविश्यवणनमल॒चितं राज्ञाम्‌ । किन्तु केवड- 
मातुषाश्रयेण योत्पा्यवस्तुकथा क्रियते तस्यां दिञ्यमौ चित्यं न योजनीयम्‌ । दिव्यमार्दष्या- 
यान्तु कथायासुभयोचित्ययोजनमविरुद्धमेव । यथा पाण्डवादिकथायाम्‌ । सातवाहना- 
दिषु तु येषु यावदपदानंः श्रयते वेषु तावन्मात्रमनुगम्यमानमनुगुणत्वेन प्रविभाखते | 
्यतिरिक्तं तु तषामेवोपनिवध्यमानमयुचितम्‌ । 
तदयमत्र परमाथैः- 
अनोचित्याद ते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौ चित्यवन्धस्तु रसस्योपनिपत्‌ पएररा ॥' 
अतं एव च भरते श्रर्तातवस्तुविषयत्वं प्रख्यातोदात्तनायकत्वं च॒ नाटकस्यावेडय- 
कत्तेन्यतयोपन्यस्तम्‌ । तेन हि नायको चित्यानोचित्यविपयं कविन व्याश्चुद्यति* । यस्तू- 
त्पा्य वस्तु नाटकादि छर्यात््‌ , तस्याप्रसिद्धाजुचितनःयकस्व भाववणने महान्‌ भ्रमादः । 
ननु यद्यत्साहादिमाववणने कथशच्िद्‌ दिव्यमायुध्याद्याचित्यपरीश्चा क्रियते तत्‌ 


भवमा ननमनय 


[उत्तर] यदह बात नी हे ! इम यह नरह क.दते क्रि राजाओंक्े प्रभावातिशशयक्षा 
वणेन करना अलुचित दै 1 किन्तु केवल मनुष्य [प्रकृति)के आधारपर जा कथा कल्पित 
क जाय उस्म दिव्य [परङति]कं ओचित्यको नदीं जोड़ना चाहिये } दिव्य सर मादुष 
[डभयगप्रतिक्र] कथाम ता दोन प्रकारके ओचित्याका बणंन अविरुद्ध दहे जैसे पाण्डु 
सदिकी कथाम । सातवाहन [की कथा] आदिमं तो जिन [कं विष्रय)मे जितना पूवं 
चन्तान्त [दिव्यप्रङ्कतिसम्बन्थी | सना जाना है उन [कथाओ]मं केवल उतने [अंश]का 
अचुसरण तो उचित प्रतीत होता है [परन्तु] उनका दौ उस अधिकका बणंन अञ्युचित 
हे । [भ्यावदषदानं श्च यतेः इस मूटमे *अपदानं' हाव आया हं । अमरकोषमें उसका 
अथे “अपदानं कर्यदृत्तस्‌' अर्थात्‌ पराचीन प्रशस्त चरित कियादहे।] 

इसद्ए इस सवका सारदा यह इभा करि-- 

अनोचित्यक अतिरिक्त रसभङ्गका आर काट काग्ण नही है ओर भसद्धं 
ओचित्यक्ता अनयुसरण हयी रसका परम्‌ रहस्य हे । 

इसि भरतके [नास्वराख] मे नारके प्रख्यात वस्तु [कथा]को विषय खर 
प्रख्यात उदात्त नायकका रखना अनिवार्यं [अवदयकतंच्य] प्रतिपादित किया है ! इससे 
नायकके ओचत्य-अनौचित्यके विषयमे कवि ममे नां पड़ता) ओर जो कल्पित 
कथ्ाके आधारपर नारकादिक्छ निमण करता दे उससे अप्रसिद्ध ओर अनुचित नायक- 
सखभावाद्विणंनमे बडी भूक हो सकती दे । 

[पदन] उत्साह आदि [स्थायी] भावके वणनमे यदि दिश्य, माचुष्य आदि 








. प्दिन्यमानुषाय्ाम्‌* नि०, दी० ¦ 
, "अपदानं कस॑द्त्तम्‌' अमरकोष | 
, ्रबन्धध्रख्यातः नि०, दी° | 
, "विसुद्यकतिः नि०, दी° । 
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क्रियताम्‌ । रत्यादौ तु किन्तयां प्रयोजनम्‌ ! रतिर्हि भारतवर्षोचितेनैव व्यवहारेण 
दिव्यानामपि वणेनीयेति स्थितिः । 

नैवम्‌ ¦ तत्रौचित्यातिक्रमेण सुतरं दोषः । तथा ह्यधमप्रकृत्यौवित्येनोत्तमभ दृतेः 
श ङ्ारोपनिबन्धने क भवेन्नोपदास्यता । 

त्रिविधं प्रकृत्यौचित्यं भारते वर्षेऽप्यस्ति अङ्ारविषयम्‌ । 

यत्तु दि्यमौचित्यं तत्‌* तत्राुपकारकमेवेति चेत्‌ ! 

न बयं दिन्यमोचित्यं शङ्गारविषयमन्यत्किञ्धिद्‌ रूस: । 

किंतर्हि! 

भारववषबिषये यथोत्तमनायकेषु राजादिषु श्ङ्ारोपनिबन्धस्तथा दिव्याश्रयोऽपि 
शोभते । न च राजादिषु प्रसिद्धभाम्यश्टङ्गासोपनिबन्धनं प्रसिद्धं नाटकादौ, तथेव देवेषु 
तत्‌ परिद्तग्यम्‌ । | 


[1 








मे नकन मः 1 ए क क 


[प्रवि ]के भौचित्यकी परीक्षा करते दै तो करे, परन्तु रत्यादि [ख्थाविभावक्रे वणन [म॑ 
उस [परीक्ना]से क्वा लाम ? रति तो भारतवर्पोचित भ्यवहारसे दी [दिव्यो] देचतार्थो- 
की भी वर्णन करनी चादिये यह {भरतके नाख्यशाख २०, २०१ का] सिद्धान्त हे । 

[उच्तर] यद बात नदी है । वह्यं [रदिविषयर्म] मी ओचित्यका उखद्घन करने 
दोष ही ह । क्योकि उत्तमप्रकृति [के नायक नायिका]के अधमपरङृतिक उचित श्द्वारादि- 
कते वर्णनमे कौन-सौ उपदास्यता नही हागी ? 

[प्रहनक्ती-] मारतवर्षमे मी तीन भरकारका शङ्गारविपयक प्रङृतिका चित्य 
पाया जाता हे । [उनसे भिन्न] जो [काद ओर] दिष्य ओचित्य हे वह उस[रसाभिच्यक्ति)] 
मे अनुपकारक दही है [क्योकि उस दित्य रति आदि विषयक संस्कार न दोनसे 
प्रक्षकको उससे रसानुभूति नदीं होगी] । 

[उनर] हम श्ङ्गारविषयक दिष्य चित्य [भारतवर्ष चित ओँचित्यसे] अङग 
कुछ सर नही बतखाते ह । न 

[अर्नकतौ-] तो फिर [याप क्या कते है] १ 

[उच्तर] भारतवर्ष के] विषयमे उन्तम नायक राजा आदिमे जिस भक्तारके 
शषुङ्गारका वर्णन होता हे वह दिव्य [नायक मदि] आशित भी शोभित होता ह । [ओर 
जञेखे] राजञा आदि [उत्तम नायकादि म भसिद्ध॒च्राम्य -टङ्ञारका वणन नार क्मदिमें 
प्रचलित नदीं हे उसी प्रकार देर्वोमे भी उखको वचाना चदिये [यह हमारे कहनेका 
अभिप्राय हे] । 


१. +विविधंः नि« । 
२, “यस्वस्यद्‌' नि० । 
३. ददन्नः नि० । 


१९२ ध्वन्यालोकः [कारिका १४ 


नाटकादेरभिनेया्थैत्वादमिनयस्य' च 'सम्भोगन्रङ्गारविषयस्यासभ्यत्वात्‌ तत्र परिष्टार 
इति चत्‌ ! 

न । यद्यभिनयस्येदं विषयस्यासमभ्यताः तन्‌ काठ्यस्यैवंबिषयस्य क्षा केन निवार्यते । 
तस्माद्भिनेयाथैऽनमिनेयाथ* वा काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेरुत्तमम्रृतिभिनोयिकामिः सह 


गराम्यसम्भोगवणनं तत्‌ पित्रोः सम्भोगवणनमिव सुतरामसन्यम्‌" । तथेवोत्तमदेवता- 
विषयम्‌ । | 


न च सम्भोगश््गासस्य सुरर्धण एवैकः प्रकारः, यावद्न्येऽपि प्रभेदाः परस्पर- 
प्रमद नादयः सम्भवन्ति, ते कस्माटुत्तमप्रकृतिविषय न वर्ण्यन्ते । तस्मादुत्साहवद्‌ 
रतावपि प्रकृत्यौ चित्यमयुसतन्यम्‌ । तथैव विस्मयादिषु । यच्छेवं विधे विषये महाकवीना- 
मप्यसमीक््यकारिता छश्षये दृश्यते स दोष एव । स तु शक्तितिरस्छृतत्वात्‌ तेषां न 

ध्यते, इत्युक्तमेव । 


के (नानकम 


[पद्नकतो--] नाटकादि अभिनेयार्थं होते द । सम्भोगण्धङ्गारविपयक अभिनयके 
असम्य [ता.पूणं] होनेसे नाटकादि उसका परिहार किया जाता हे [परन्तु काव्यम तो 
अभिनय न होनेसे उसके परिदहारकी आवदयकता नदीं है ।] यदि फेखा कहं तो ? 

[उत्तर] उचित नहीं ह । यदि इस प्रकारका [सम्भोगश्यङ्गारविधयक्र] अभिनय 
असभ्यतापूणं ह तो इस प्रकारके [सम्भोगभ्धृङ्गारविषयक | काव्यम उस [असम्यता- 
दोषगुको कौन निवारण कर सक्ता है १ [वहं मी बह दोच होगा द्य] दसटिए अभि- 
नयाथं [समी भकारे] काध्यमे उत्तम धरङति राजा आदिका उत्तम प्ररृतिक्री नायिकामौके 
साथ जो प्राम्यसभ्भोगका चणेन [करना] है, वह माता-पिताके सम्भोगवणंनके समान 
अत्यन्त [अनुचित ओर] असभ्यतापूणं है । उसी प्रकार उत्तम देवताविषयक [सम्भोग- 
शङ्गारवणन अनुचित मौर असभ्य] हे । | 

सम्भोगग्धङज्ञारका केवर सुरतवणंनरूप पक ही प्रकार तो नहीं हे! अपितु 
उसके परस्पर भ्रम, ददान आदि ओर भी मेद हो सकते दं । उन्तम प्ररृतिके [नायकादि] 
के विषयमं उनका वणन क्यौ नहीं करते । [अर्थात्‌ उन्हींका वर्णन करना चाहिये] 
इसिण उत्खाहके समान रतिम भी प्रङ्यौचिच्यका अज्नुसरण करना ही चाहिये । 
इसी धकार विसयादिमे मी । इस प्रकारके विपयमें जो [कालिदासादि] महाकवियोकी 
असखमीक्ष्यक्रारिता [कुमारसम्मवादि] टक्ष्यग्रन्थोमे देखी जाती हे वह दोधरूप दही है । 
केवल उनकी प्रतिमासे अभिभूत हो [दब] जानेसे प्रतीत नद्य होती यह कह ही 
चुके हे | | 
१. “अभिनेयत्वादू' अभिनेयस्य' नि०, द° । 

२. 'सम्भोगश्ङ्गारविपयत्वात्‌” नि०, दी ० । 
३. “असंद्चताः नि ०, दी० । 

४. “अभिनेयार्थे चः नि०, दी० । 

तः ' भसद्यम्‌ः निं०, द° | 
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अनुभावौचित्यं तु भरतादौ प्रसिद्धमेव । हयततुच्यते । भरतादिविरचितां स्थितिं 
चानुवर्तमानेन महाकविप्रबन्धांश्च पयौखोचयती स्वप्रतिभां चानुसरता कविनाःऽवदित 
चेतसा भूत्वा विभावाद्योचित्यभरंशपरित्यागे परः प्रयत्नो विधेयः । 

ओ चित्यवतः कथाश्चसीरस्य वृत्तस्योमेक्षिवस्य वा ग्रहो व्यञ्जक इत्येतेनेतत्‌ प्रति 
पादयति यदितिहासादिषु कथासु रसवती विविधासु सतीष्वपि यत्तत्र विभावायोवित्य- 
वत्‌ कथादारीरं तदेव भाह्यं नेतरत्‌ । वृत्तादपि च कथाशरीरादुतक्षिते विडोषतः भयन्न- 
वता भवितव्यम्‌ । तत्र ह्यनवधानात्‌ स्वतः कवेरन्युसत्ति सम्भावना महती वहि ¦ 

परिकरदलेकश्चात्र- 

कथाश्चरीरमुत्पा्य वस्तु कायै तथा तथा । 
यथा रसमयं स्वैमेवः तलरपिभासते ।। 

तत्र चाभ्युपायः सम्गरग्‌ विभावाद्योचित्यानुसरणम्‌ । त्च दर्धितमेव । 

किद्च- 


अनुभावोका अओचत्य नो भरतादि [के नास्ययाखादिमिं परसिद्ध दी ह) केवर 
इतना तो [वि्येष रूपस] कना दै क्रि भरतादि सुनियो ढर्रा नि्यारित मयौदाका 
पाटन करते हण, महाकविर्योकतं भ्वरन्थो [काव्यो धयालाचन करते हृष अर अपनी 
पतिभाक्रा अमुसखरण करते हुए, कचिक्रा सावधान दाकर विभावादि भाचित्यसे पतित 
होनेस वचनक टि पूर्णं प्रधत्न करना चाहिये । | 

पतिदास्िकः अथवा कदिपत अौचिव्ययुक्त कशादशसीरका प्रण करना [रसकः] 
अभिन्यञ्जक हाता है, इससे [ऋारिकाकार] यद भनिषादन करते हँ कि इतिहासा 
[खाधारण जनोके अभिप्रायसे] रसवती नाना यक्रारकी करथाके होनेपर भी उनमे जो 
विभावादिकं ओचित्यंसे युक्त कथावस्तु है उसका रहण करना चादिये, अन्योकरो नदी । 
नेर रतिद्ासिक कथावस्तुरे मी अधिक कल्पित कथाचस्तुमं [सावधान रहनेका] 
परयत करना चाहिये । बहम [कल्पित कथावस्तुमे] असरावभ्रानीस भूल कर जानेपर 
कविक्री अव्यत्पत्ति [पदन की वहन सम्भावना रहनी हे । | 

इस विपयमे परिकर दटाक [यद्‌] ह - - 


[ष 


कल्पित कथावस्तुकः इस धकार निर्माण करना चाहिये कि जिससे वह सबका 
सव रसमय ही प्रतीत ष्टो) | | ५ 
उसका उपाय विभावादिके आओंचित्यका भटी श्रकारः अनुसरण करना [दी] द । 
ओर उसे दिखल्या दी चुके है । 
ओर भी [कडा दे]-- 








॥ 





१. "भरतादिशस्यिरति' नि०, दीऽ । 
२. रसवतीषु कथासु, निर, दी ° । 
३. 'सर्वमेवेतत्‌” नि०, दी°०। 
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सन्ति सिद्धरसप्रख्या ये च रामायणादयः । 
कथाश्रया न तैर्योञ्या स्वेच्छा रसविरोधिनी ॥ 

तेषु हि कथाश्रयेषु तावत्‌ स्वेच्छैव न योज्या ¦ यदुक्तम्‌ ““कथामार्गे न चास्पोऽ- 
प्यविक्रमः }!› स्वेच्छापि यदि योज्या तद्रसविरोधिनी न योज्या । 

(२) इदमपरं प्रवन्धस्य रसाभिव्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ ! इतिवृत्तवशायातां कथन्चि- 
द्रसानलुसुणां सिति त्यक्तवा पुनरदरे््याप्यन्तराभीष्टरसोचितकथोन्नयो विधेयः । यथा 
काठिदासप्रन्येषु ! यथा च सर्वसेनविरचिते हरिविजये । यथा च मदीय एवाज्ुनचरिते 
महाकाव्ये ! कविना '्काव्यमुपनिवध्नता सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण भवितव्यम्‌ । तत्रेतिवृते 
यदि रसानचुगुणां सिति पर्येत्‌ भ्तदेमां भडक्त्वापिं स्वतन्त्रतया रसानुगुणं कथान्वर- 


सुत्यादयेत्‌ । नहि कवेरितिदृर्तमात्रनिवैहणेन किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ , इतिहासादेव 
वस्सिदध 


भुयो य्न 


सिद्ध रसरोके समान [सद्यः आखादमात्र योग्य न कि भावनीय या परिकस्थनीय| 
कथार्थोक्े आश्रय जो रामायणादि [इतिहास] है उनके साथ रसतरिरोधिनी स्वेच्छाका 
प्रयोग नही करना चादिये । ` 

पदिरमी वात तो यद किं उन कथाम स्वेच्छा गानी ही नहीं चाहिये । जेखा 
कि कडा है--कथामें थोडा भी हेर-फेर न करेः । ओर यदि [श्रयोजनवडा) स्वेच्छाका 
रयोग करे भी तो रस्विरोधिनी स्वेच्छाका प्रयोग न करे । 

(२) परवबन्ध [काडय] के रसाभिव्यडजकत्वका यदह भी [दूसरा] ओर कारण हे कि 
पेतिहासिक परम्परासे धाक [होनेपर भी] किसी भकार [से मी] रस्विरोधिनी स्थिति 
[कर्थांश]को छोडकर ओर वीचमे कल्पना करके भी अभीप्र रसोचित कथाका निमोण 
करना चादिये । जैसे कालिदासकी रचनाम [रघुवंशामें अजादि राजाभोका विवाह- 
वर्णन ओर 'अभिन्लानशाङ्कन्तलम्‌' नारकमें राकुन्तखाका प्रत्याख्यान आदि इतिहासे 
उस रूपम वणित नदीं है दिन्तु कथाको रसालुगुण ओर राजा दुष्यन्तको उदात्तचरित 
बनानेके किण उनकी कल्पना की गयी हे] । ओर जैसे सवंसेनविरचित हरिविजय 
[महाकाष्य)में [कान्ताके अनुनयके लिए पारिजातदहरणक।( वणेन] । मर जेस मेरे ही 
बनाये “अज्ञुंनचरितः महाकाव्यमं [अज्ुनका पाताख्विजयादि, उस रूपसे इतिहासमें 
य्णित न होनेषर भी कथाको रसानुगुण बनानेके लिए कल्पित किया गया हे] । काव्यका 
निमोण करते समय कविको पूर्णरूपसे रसपरतच् वन जाना चाहिये इसि यदि 
इतिद्ासमं रसके विपरीत स्थिति देखे तो उसको तोड़कर खतन् रूपसे रसके अनुरूप 

दुसरी [पकारसे] कथा वना छे । इतिच्ुत्तकरा निर्वाह कर देनेमा्रसे कविका कोई खाम 
नही है, क्योकि वह प्रयोजन तो दतिहाससे हयी सिद्ध हे। 
१, "म चातिक्रमः, निर, दी° | 
२. "प्रदग्धद' नि° । 
३. न्तद" नि*, द° | 
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(३) रखादिन्य ज्जकत्वे परबन्स्य चेदमन्यन्मुख्यं निबन्धनम्‌ , यत्‌ सन्धीनां युखपरति- 
मुखगमौवमश्चनिवेदणाख्यानां तदङ्गानां चोपक्षेपादीनां धटनं रसाभिन्क्त्ययेश्वया ! 
यथा रत्नावल्याम्‌ । न तु केवरं शाख्रसिितिसस्पादनेच्छया यथा वेणीसंद्यरे विङासाख्यस्य 
प्रतिमुखसन्ध्यङ्गस्य प्रङृतरसनिवबन्धनानयुरुणमपि द्विवीयेऽङ्के भरतमातानसरणमात्रच्छया 
घटनम्‌ । 

(४) इदं चापरं प्रबन्धस्य रसव्य्धकत्वे निमित्तं यदुदीपनप्रश्षमने यथावर- 
मन्तराः रसस्य, यथा रलावस्यामेव । पुनरारव्थविशरान्ते रसस्याङ्किनोऽलु सन्धिश्च, यथा 
तापसवत्सराजे । 


(५) प्रवन्धविक्षेषस्य नाटकादे रसव्यक्तिनिमित्तमिदं भ्वापरमवगन्तव्यं यदकङ- 
तीनां कक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । शक्ते हि कविः कदाचित्‌ अङ्ङ्कारनिबन्धने तदा- 


धय ज्= कतर 





इसी नियमके अनुसार कालिदासने श्चकुन्तलाः नाटकम्‌ दुवासाके शाप, मत्स्यावतारमं ओॐगूटी- 
करा गिरना, शापप्रसूत्तविस्प्रतिमृलक शङकुन्तल्यप्रत्याख्यान्‌ आदिक्री कल्पना कर इतिहास [महाभारत] 
कर श्रमरङृत्ति दुष्यन्तको उदात्त नायक बना दिवा दै! ओर इसी अनुसार महाकवि भवभूतिने 
युत्तररामचरितःके तृतीय अङ्कमं (छावासीताछी कल्पना कर ॒पथरोको रत्ये ओर वञ्जको गलन 
नयथ करण रखकी खष्टि कौ है--"अपि ग्रावा रोद्धित्यपि दलति वज्रस्य टृदयम्‌ | 

(३) प्रवन्ध [कान्य ]के र्सादिञ्यञजकत्यका यह आर [तीसरा] भुख्य कारण हे 
कि [नाच्यश्षाख्रोक्त] मुखः पतिमुख, गभे, विमर्शं, ओर निर्वहण नामक [पञ्च] सन्धयो 
ओर उनके उपक्षेपादि [६४] अङ्गका रसाभिव्यक्तिकी दशसि जोडना ! जैसे 'रज्ावखीः 
[नायिका । न कि केवर छाखरमर्यादाका पाटन करनेमाधी इच्छासे, जसे ्ेणी- 
संहार [नारक्मे, श्रतिसुख' सन्धिके 'विटास' नामक अज्ञको, पररतरस [वीररस)}के 
विख्द्ध होनेपर भी भरतमतके अञ्ुसरणमात्रकी इच्छसे द्वितीय अङ्कमें [दुर्योचन सौर 
माज्ुमतीके ङ्गारवणंनके रूपम] जोड्ना हे । 

(४) (अ)-प्रवन्ध [काव्य)]के रसाभिव्यञ्जकत्वका यह ओर [चौथा] कारण हे 
कि वीच-वीचमे यथावसर रसका उद्ीपन अर पामन करना । ज्ञेसे “रत्रावटीभ्भे शी | 
ओर (ब) - प्रधान रसके विश्रान्त [विच्छिन्न-सा] दोनेपर उसको फिर संभार ठेना । 
जञेसे 'तापसवत्सराजःमे । | 

(५) प्रबन्धविरोष नारकादिकी रसाभिव्यक्तिका यह ओर [पाँचवाँ] निमित 
समद्चना चादिये कि [अख्ङ्कासोकंे यथेष्ट प्रयोगकी पूणे] शक्ति रहनेषर मी [रसके] 
अनुरूप ही अटङ्कारोकी योजना करना । [अलङ्काररचनामे] समथं कवि कमी.कमी 
अलङ्कारर्च नामे द्यी मग्न होकर रखबन्धक्ी परवाह न करके ही प्रबन्धरचना करने 


` 9, निर्णयसा० सं ०--थे यथादसरं-- -रसस्य'क बीच पाठ छटा हुभा है.। दधिचिकास्मे “गिक 
ध्येयाताम्‌' रखकर उसकी पूतं की दै । बा० पि मे "अन्तरा" वाट रख दे । 
२. “चावगम्तभ्यस्‌' निऽ, दी° ! | 


१९द ध्वन्यालोकः | कारिका १ 


क्िप्रतयेवानपेक्षितरसबन्धः प्रवन्धमारभते तदुपदेशाथैमिवसुक्तम्‌ । दृश्यन्ते च कवयोऽ- 
छङ्कारनिवन्धनैकरसा अनपेक्षितरसाः प्रबन्धेषु | १४॥ 
किख 
असम्बानोपमात्मापि प्रमदो य उदाहतः । 
ध्वनेरस्य प्रवन्धेषु भासते सोऽपि कषुचित्‌ ॥१५॥ 
अस्य विवक्चितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरणनरूपव्यङ्कयोऽपि यः प्रभेद उदाहृतो 
दिप्रकारः सोऽपि प्रबन्धेषु केषुचिद्‌ द्योतते । तद्यथा मधुमथनविजये पाञ्चजन्योक्तिषु । 


लगता ह । उसके उपददाकं लग यह [पञ्चम देतु] क्या दे । काञ्यामें रसकी चिन्ता न 
कर अलडारनिरूपणमे ही आनन्द ठेनेवारे कवि भी पाये जाते रै ॥१४॥ 


संटक्ष्यक्रमव्यङ्खययुक्त प्रचन्ध भी रसादिन्यञ्जक 


इस १५ वीं कार्किकेः पर्वं यर्दा 2्वीं कारिकातक असंलश््यक्रमव्यङ्यध्वनिका प्रकरण चल 
रहा है ओर आगे श्वी कारिकामे भी असंलश्चयक्रमव्यङ्गवका ही वर्णन है परन्तु बीचकी १५ 
कारिकामे अनुस्वानोषम अर्थात्‌ संलश्यक्रमव्यद्गथका वणन प्रतीत होता है। यदि इस कारिकाकी 
खीधी व्याख्या करे तव तो वीच इस संलश्यक्रमव्य ङ्गधकी चचा अप्राकरणिक ओर असङ्खत प्रतीत 
हमेगी ¡1 अतएव इख करिका ओर उसकी तिमे “व्यङ्कग्रतयाः भौर व्वज्ञकतयाः पदोका अध्याहार 
कृरके' कारिकाके प्रदोका अन्वय 'अनुसवानोपमात्मा यो ध्वनेः प्रमेद उदाहतः केषुचित्‌ प्रबन्धेषु 
[व्यज्ञकेषु सन्सु| व्यज्गयतया स्थितो भवति सोऽपि, अस्य असंलशक्षयत्रमस्य रसादिष्वनेः व्यञ्चकतया 
भासते' अर्थात्‌ संल्षक्रमव्यद्धधका जो भेद, प्रबन्ध साक्षात्‌ व्यद्ध् प्रतीत होता है वह भी इस 
असेलश्षयक्रमव्यङ्गधका व्यज्धक होता है--इस प्रकार करना चादिये ! अर्थात्‌ प्रवन्धस्े साक्षात्‌ तों 
संकद्यक्रमन्य द्गयध्वनि अभिव्यक्त द्योता है परन्तु पीके उदसीका पक्त रसादिरूप असंलश्षयक्रमन्यङ्खयध्वनि- 
के स्यम पर्यवसानं हो जाता है । | 

अधवा “अनुस्वानोपमास्मा वष्वनेरुदाहृतो यः प्रभेदः केषुचित्‌ प्रबन्धपरु भासतः, इस प्रकारका 
अन्वय करके अन्तम कारिकास्य 'अस्यः पदका सम्बन्ध अगली श६वीं कारिकाके व्चोव्योऽलश्यक्रमः 
कचित्‌"के साथ करके "अस्य संल्षयक्रमव्यङ्गचस्यापि चोत्यो अल्श्यक्रमः ऋचिद्‌ भवतिः कहीं कटं शस 
संडक्यक्रमका मी द्योत्य असंरक्यक्रमव्यज्गय होता ह इस प्रकार सङ्गति लगानी चाये ! तदनुत्तार इस 
कारिकाकी व्याख्या निम्नलिखित दौ ग्रकारकी होगी- | | 

१ खटक््यक्रमन्यङ्ग-थद्प ध्वनिका जो प्रभेद किन्दीं काव्योमे [साक्षात्‌ ] व्यज्गच- 
` रूपसरे खित [वणित] द्यवा है वह भी [पर्यवसाने] इस असंलक्षयक्रमव्यज्ग-चध्वनिके 

व्यञ्जकरूपमें भासता हे ! | | 

२. अथवा, अनुखानोपम संलक्यक्रमव्यङ्गघभ्वनिका जो उदाहृत मेद किन्दीं 
काव्यम प्रतीत होता है, उस संटक्ष्यक्रमन्यज्ग का भी श्ोत्य असंडश््यक्रमष्यङ्कश्च 
कदी-कीं होता हे । | | 

स॒ विवङ्ितान्वपरवाच्य [अभिघामूट] च्वनिका [कब्दशक्त्युत्थ ओर अथं 
शक्स्युत्थमेदसे] दो भकारका जो संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग मेद वर्णित किया हे बह भी 
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यथा वा ममेव कामदेवस्य सहवरसमागमे विषमबाणटीकायाम्‌ । यथा च गृध गोमायु- 
संवादादौ महाभारवे । 


किन्दीं काव्योमे व्यज्य होता है [ओर असं ल्यक्रमव्यङ्गध रसादि ष्वनिका व्यञ्जक 
मी होता हे] जसे मघुमथनविजय [नामक मदाकाव्या.मे पा्चजन्यकी किय ¦ 
अथवा जैसे मेरे ही 'विषमवाणलीखाः [नामक महाकान्यमं कामदे्रके सहचर [यवन्‌] 
के समागम [के पसङ्गमिं । ओर जसे (महाभारतं “गिद्ध जर श्छगाटके संवादं 
आदिमं । 
१. मधुमथनविजय'की पाञ्चजन्योक्तिमे- 

लीला दादाश्चुष्यृडाखभलमदिमण्डलसदिचिज अज्ज । 

कीस्मखणालाहर ठञ्नआईह अङ्गभ्मि ॥ 

[ल्ल्य गरोदृधूतसकलमहीमण्डल्स्यैवाद् । 

कस्मान्प्रणाल मरणमपि तव गुर भवत्यङ्गे ।--इति च्छाया] 


वासुदेवकं ग्रति यह ॒'पाञ्चजन्व"की उक्ति दै; इसका अभिप्राय यह है फि वराहावतारङे 
समग्र जिन वासुदेवने अपनी दादके अग्रभागपर सारी प्रथिवीका भार उडा ल्या था, आज [सविमणी- 
के वियोगमे] खणाल्के आभरण धारण कर सक्ना भी उनके लिए क्यो भारी हो गवाह ! यहो 
खक्मिणीके विरहे रुक्मिणीके प्रति वासुदेवका अभिल्यषरूप अभिप्राय संरश्यक्रमरूपसे व्यङ्खय होकर 
विप्रलम्भश्वद्धाररूप असंलक्षयक्रमव्यङ्गथको अभिव्यक्त करता है । 

२. विषमबाणलील' मे कामदेवके सहचर योवनके समागमग्रसङ्खमे-- 


हुम्मि अवहत्थिरेदयो णिरङ्छसो अह विवेअरिओवि । 
सिविणेवि तुमम्मि पुणो भत्ति ण पद्ुमरामि।॥ | 
[भवाम्यपषस्ितरेखो निरङ्कुशोऽथ विवेकरहितोऽपि । 
स्वप्नेऽपि, ठव पुनर्भक्तिं न प्रस्मरामि ॥--ईइति च्छाया) 
यह्‌ कामदेवके प्रति यौवनकी उक्ति है । इसका आद्य यह है किं मे मर्यादाका अिक्रमण 
करनेवाला [अपदहस्िल रेखा मर्यादा येन सः,, रेखा.अर्थाच्‌ मर्यादाका बिगाडनेवाला] मले ह| 
लोग चाहे भले ही कँ किं यह यौवन निरङ्कुश है या विवेकरदित है परन्तु म [यौवन] स्वप्नमे 
भी ठम्हारी [. कामदेवकी] भक्तिको नहीं भूलता दह | इस यौवनकी उक्तम यौवनका कामोपासक 
स्वभाव व्यक्त होता है ओर उसका पर्यवस्ान प्रकृव श्ज्ञाररयरूप असंरश्यक्रमव्यङ्गयध्वनिकी 
अमिव्यक्तिमे शेता है | | 
३. महाभारतके शयश्रगोमायुसंवादभे कुछ लोग मरे हूए बाल्कको केकर इमयानमे आते 
है । इ्मक्षानचारी गिद्ध ओर शगार दोनो उस समय वर्ह उपसि ह । ठगमग सन््याका समय है ।- 
गिद्ध चाहता है कियेरोग इस मरे बारुकृको छोडकर अभी चके जार्यै तो मुञ्चे खानेको भिरे | 
श्रगाक चाहता है कि येोग जया देर ओर स्के, जिससे सूर्थासत हो जाय त्तो फिर यवम गिद्ध तो 
चस्य जायगा ओर इम निर्विष्न स्यसे उसका क्षण करोगे । इव प्रकार दोर्नोकी इच्छा एक-दूसरे 
मिनन है । वह दोनो मरे बाल्कको शखनेवालको अपने-अपने .सार्थते समश्नाते है ¦ यदी संवाद 
“यृधगोमायुसंवादः नामसे प्रसिद्ध है । उसके इलोक निम्मल्कित है-- | 
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सुप-तिङ्-वचन-सम्बन्धेस्तथा कारकदाक्तिभिः । 
क्रस्‌-तदित-समासेश्च ्योत्योऽलक््यक्रमः क्वचित्‌ ॥१६॥ 


गप्र उवाच-- 
अलं स्त्वा इमदानेऽस्सिन्‌ गघ्रगोमायुसङकुठे | 
कृङ्काटबरहङे धोरे सर्वप्राणिभयङ्करे ॥ 
न चेह जीवितः कथित्‌ कालधर्ममुपागतः 
प्रियो वा वदि वा देष्यः प्रणिनां गतिरीद्शी॥ 
गिद्ध बोल--गिद्ध ओर श्गालेसे व्यात, कड्यलेसे मरे हए, सब प्राणिर्योको भयभीत 
करनेवाछे इस भयङ्कर दमदाानमे वव्ने क्या लाभप्जो मरगयावहनजी तो ख्कता नहीं| फिर 
चाहे वह अपना प्रियद्दो अथवा इत्रुहो।नोमर गयासोतो मरही गया । ख्व प्राणियोकी यही 
हाख्त होती है ¡ इसलिए अव्र आप टोग अपने घर जाओ | यही यिद्धका अभिप्राय संलक्षयक्रम- 
व्यङ्गय है ओर उससे प्रकत शान्तरसरूप असंकश्षयक्रमव्यङ्खवध्वनि अभिव्यक्त हेता है | 
तब श्रगाल बोट- 
आदित्योऽयं सितो मृढाः स्नेहं कुरुत साम्प्रतपर्‌ । 
बहुविघ्नो मुहूर्तो प्यं जीवेदपि कदाचन ॥ 
अमुं कनकवर्णाभं बालमप्रा्तयौवनम्‌ | 
गभ्रवाक्यात्‌ कथं मृडास्त्यजष्वमविशङ्किताः ॥ 
अरे अभी सूर्यं निकल हुआ है, इस वच्चेको प्यारे करो । यह मुहूतं बड़ा विध्नमय है, सम्भव 
है यहं वाल्क नी ही उठे! रे मूख, सोने जैसे रङ्गके ओर अग्रा्यौवन इस सुन्दर बाटकको इस 
गिद्धके कनेसे विना किसी शाङ्काके छोड कर कैसे चछे जाना चाहते हो । 
रामे अपना काम साध सकनेवाठे श्रगाल्की यह उक्ति उसके अभिप्रायको व्यक्त करतीं 
है । ओर उसका भी पर्थवसान प्रकृत शान्तरसरूप असंलश्यक्रमव्यङ्गयकी अभिन्यक्तिमे होता है । 
इस प्रकार “मधुमथनविजयः, "विषमबाणलीलाः ओर "महामारतणके इन तीना उदाहरणोे 
परवन्धसे सक्षात्‌ तो खंलक्यक्रम वस्तुध्वनि व्यक्त होता है परन्तु उसका पयंवसान प्रकत रंसरूप . 
अषंलक्षयक्रमव्यञ्गयकी अमिन्यज्जनारूपमे होता है । अतः संरश्षयक्रमन्यङ्गयध्वनि मी असंरुषयक्रम- 
न्यङ्खयष्वनिका मिव्यज्ञक होता है, यह अभिप्राय हुआ ॥१५॥ 


सुपतिङादि दाशांकी व्यज्ञकता | 

द्वितीय कारिकामे वर्णै, पदादि, वाक्य, सङ्घटना ओर प्रबन्ध इन र्पोचको असंलद्यक्रम- 
व्यङ्खयका व्यज्ञक कडा था 1 इन पचाकी व्याख्या शे गयी । इनमेसे पदादि पदांशबोत्य ष्वनिका 
केवक एक उदाहरण पृष्ठ १६६ पर दिया था ¦ उसकी बिरोष व्याख्या सुबादिकी व्यञ्जकता दिख 
कर यहो करते ह-- 

छप्‌ [अथात्‌ भथमा आदि विभक्ति], तिङ्‌ [अथात्‌ क्रिया विभक्त्या], बचन 
[पकः द्वि, बह्वचन], सम्बन्ध [षष्ठी विमक्ति], कारकटाक्ति, छत [घातुसे विदित तिङ 
भिष् भ्रत्य तद्धित [प्रात्तिपदिकसे विदित खप्‌ भिर प्रत्यय] योर समाससे भी कदी 
क असखंखक्ष्यक्रमव्यङ्गन्वनि अभिष्यक्त होता हे ।१६॥ # ४ 





कारिका १६ | कतीय उद्योतः १९९ 


अलक्ष्यक्रमो ध्वनेरात्मा रसादिः" सुच्विशेषैः, तिङ्विकोषैः, वचनविरोषेः, सम्बन्ध- 
चिकेषैः, कारकशक्तिभिः, छृद्विरोषैः, तद्धिदविशेपैः, समासैदवेति । च शब्दान्निपावोप- 
सर्गकालादिभिः प्रयुक्तेरभिव्यज्यमानो दशयते । यथा-- 
न्यक्षारो छयमेव मे यद्रयस्तन्ाप्यसो तापसः 
सोऽप्यत्रेव निहन्ति राक्षसं जीवत्यहो रावणः । 
धिग्‌ धिक्‌ शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा 
सर्ग ्रामटिकाविदण्ठनब्थोच्छनैः किमेमिमुंजैः ॥ 


लोचनकारने पूर्कारिकामे दिखलायी इस कारिकाके साथ सङ्गतिको ध्यानम रखते हुए 
यहाँ भी “सुबादिभिः योऽनुखानोपमो भाखते वक्त्रभिप्रायादिरूपोऽस्यापि सुबादिभि््यक्तस्यानुखानोप- 
मस्य असंलश्षक्रमव्यङ्कपनो चो्यः कचिदिति पूर्वकारिकिया सह्‌ सम्मोस्य सङ्गतिरिति” यष्ट ८क्ति ङ्ख 
है । अर्थात्‌ युबादिते अभिव्यक्त जो संलक्क्रमव्यङ्गय वच्ताका अमिप्रायादिरूप ध्वनि दै उससे भी 
असंल्यक्रमव्यज्गय रसादिष्यनि अमिव्यक्त होता दै इस प्रकार पूवैकारिकाके साथ मिल्कर इसकी 
सङ्घति लगायी ' है । पर वह कुछ रखीच-तान-सी जान पड़ती है । इत्तिग्रन्यके अनुकर भी नही 
है । सुबादिते भी अक्यक्रमव्यज्गथ द्ोतित होता ह यह अर्थं अधिक सीधा ओर यच्छा है । 

ध्वनिका आत्मभूत [्रघानभूत] अलष््यक्रमन्यङ्गश्च रसादिः सुब विदोषः, तिङ्‌. 
विरोष, वचनविदोप, सम्बन्धविोष, कारकशक्िर्थो, कृत्विरोष, तद्धितविशेष ओर 
समासविदोषसे [व्यक्त होता दहै] । च शब्दसे [सङगीत] निपात, उपसे, कालादिके 
प्रयोगसे अभिव्यक्त होता देखा जाता हे । जैसे 


मेरे श्रु हौ यही [बा मारी] अपमान हे । उनमें भी यद [विचारा भिष्वुक) 
तापस ! चह भी यदा [लङ्काम मेरी नाकके नीचे] ही रा्छसकुरका नारा कर रदा हे 
यर [यहः देखकर भी] रावण जी रहा हे ! यह बड़ा आये हे ! इन्द्रको विजय 
करनेवाखे मेधनादको ` धिक्कार हे ! ङुस्मकर्णकतो जगानेसे मी क्या टाम इ १ योर 
[दृसरोकी वात छोडो ] खगंकी उस च्मेटी-खी' भँउटिवाको त्टटकर अभिमानसे व्यथं 
ही पूरी इई मेरी इन मुजामोसे ही क्या छाम हे १ 

अपने वीरकी भव॑ना करने -जौर शन्ुकी दन्ता आदि सूचित करते हुए अपने सेनिर्कोको 
उन्ेजिठ करनेके लिए यह रावणकी गर्॑पूं क्रोधोक्ति है जो प्रतिपद व्यङ्गथसे परिपू है । पदिक तो 
शनुर्जोका होना ही ेरे लिष्ट अपमानजनक ह । जिसने इन्द्र जये देर्वोको मी कैद कर ल्या हो, 
यमराज भी जिससे कौपते हा उसके शत्रु हयौ ओर जीते रह । कितना आद्तवर्य ओर अनोचित्य दै! 
यहं भाव भेः पदसे व्यू होता ह । “अस्मद्‌ शब्दे वक्ता रावणके पूर्वङ्त इनद्रवि्यादि लोकोत्तर 
चरित, तथा सम्बन्धबोधक षष्ठी विभक्तिसे शत्रुभेकि साथ अपने ` सम्बन्धका अनीच्नित्य च्योतति होता 
३ । ओर उससे गवणके हदय्का क्रोध अभिव्यक्त होता है । “अस्यः'का बहुवचन उसी सम्बन्धानौ- 
चित्यके अतिशयको बोधन करता है ! तनापिः इस निपाठ्समुदायसे असम्भवनीयता ओर (तायसः 
खब्दके.मत्वर्थीय अण प्रत्ययसे पुखषार्थादिका अभाव सूचित होता है । पुख्षाथदीन, श्ीमदेड, तापस 


१, "सादिभिः" नि° । 
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अत्र हि शोके भूयसा सर्वेषामप्येषां स्फुटमेव व्यञ्चकत्वं हश्यते । तत्र मे यद्रयः' 
इत्यनेन सुप्सम्बन्धवचनानामभिग्यन्जकत्वम्‌, ।. (तत्राप्यांसौ तापसः" शत्वत्र दद्धिल- 
निपातयोः । +सोऽप्यत्रैव निहन्ति राश्चसङ्टं जीवत्यहो रावणः› इत्यत्र तिङ्कारकश्चक्ीनाम्‌ १ 
"धिग्‌ धिक्‌ श्क्रजितम्‌' इत्यादौ -शछोका्ं इततद्धितखमासोपसगोणाम्‌ । 

एव॑विधस्य ज्यञ्जकभूयसतवे च धटमाने काव्यस्य सवीतिश्चायिनी बन्धच्छाया 
खभुन्मीकति । यत्र दहि व्यङ्ग थावभासिनः पदस्यैकस्यैव तावदाविभावसतत्रापि काव्ये 
कापि बन्धच्छाया. किञुत यत्र तेषां वहूनां घमवायः } यथात्रानन्तरोदितरलोके । अत्र दि 
(वणः इत्यस्मिन्‌ पदे, अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्येन ध्वनिप्रभेदेनाङङ्कृतेऽपि पुनरनन्व- 
रोक्तावां ऽ्यञ्जकप्रकाराणासुद्धासनम्‌ । 





लोकरावण संसारको भयभीत करनेवाटे रावणका दाघ्रुद्यो यह्‌ करो असम्भव-दी दात इस समब्र 
प्रत्यक्ष हो रीष असौ'ते विद्ये हीन अवया सृचितदहदोती दै। यदं भमिखमङ्ञा जिसे पितामे 
घरसे निकाल दिया ३, जिचकों न पेरको रोटी न तनके कपड़ा जुग्ठः है, ओर जो वन-वन मारा-मारा 
फिरता है बह [असौ] मेरा शत्रु है] यह ओर भी अनचित दै । पिर वहे कही दूर नदं [सोऽप्यत्रैव] 
मेरे सिरपर खडाहै । ओर है ही नही, [निहन्वि राक्षसकुलं] राश्चसवंश नाश कर रहा है। 
फिर भी यह रावण जी रदा है । रावणः 'रावयतीतति रावणः" देवासुर समस्त ज्गत्‌को कम्पित करमे 

वाङ रावणके जीते जी यह खव हयो रया है | शक्रं जितवान्‌ इति शक्रजित्‌? इन भूतकालिकि श्प 
परत्यथसे मेषनादकर इन्द्रविजयमें अनास्था सृचित होती है । श्रामरिकाः कां कः रूप तद्धित स्वर्गकी 
अत्यन्त त॒च्छताका ओर "एभिः, वथाः, “उनच्छुनैः आदि पद्‌ वैवरध्यातिशयको अभिव्यक्त करते हं । 
मतिपदल्यञ्जनायुक्त इस रलोकसे रावणके इदयका गर्वसदृछ्कत क्रोधरूप सखायिभाव अभिव्यक्त होता 
है, परन्तु सामग्रीके अभावमे सद्ररखरूपमे परिणत नहीं हो पाता है | 

इस च्छोकमे भायः इन सब ही पदोका व्यञ्जकत्व स्प ्रचीत होता हे । उनमेंसे 

भे यदरयः इससे खष्‌ , सम्बन्ध भर दचनका अभिव्यञ्जञकत्व { ददित होता हे] ¦ 
'तजाप्यसौ तापसः वदँ तद्धित ['तापसः पद्का अण्‌ धरत्यय] ओर निपात ` [तज् अपि | 
का, "सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्चषसङलं जीवत्यहो रावणः यदो [निहन्ति ओर जीवति 
पदोके] तिङः ओर [राक्षसङरूं तथा रावणः पदोमें कमं तथा कतोरूप) कारकराक्ति्यो 
का, धिग-धिक्‌ शहाक्रजितम्‌' इत्यादि दलोकाधंमे कत्‌ [शक्रजित्‌का किप्‌ प्रत्यय], तदिव 
[्रामरिकाका कः प्रत्यय], समास [खगंग्रामरिका];- ओर उपसग [विद्धुण्ठनका वि 
उपसग] का [भ्यञ्ञकत्व हे] । 


ओर इस प्रकारका व्यञङ्कवाहुस्य हो जनेषर काठयका सर्वोत्कृष्ट रखनां सौन्दर्यं 
अभिव्यक्तं होता हे । जहो ध्यङ्गशसे थकाहामान पक भी पदका आविभौव हो सके उस. 
काव्ये मी क अनिवचनीय सौन्दयं आ जाता है तो फिर जह्य पेसे बहुत-से पर्दोका 
पकल्र सश्िवेश हो जाय उसका तो कहना ही क्वा । जैसे इसी ऊपर कटे दरोकमें । 
इसमे ^रावण' इस पदके अथान्तरसङक्रमितवाच्य [क्षणामूल] ध्वनिमेदसे अङङल्त 
होनेषर भी [उसमे] अनन्तरोक्तं व्यञ्डकप्रकारोका [मी उद्धासन होता हे । 


कारिकाः १६] तृतीय उद्योतः २४ 


दरयन्त च महात्मनां प्रतिभाविकेषभाजां बाहृल्येनैवंविधा बन्धप्रकाराः ! यथा 
यहर्षव्यीसस्य- 
अतिक्रान्तसुखाः काछा! प्रव्युपलितदारुणाः । 
रवः उवः पफपीगदिवसा प्रथिवी गतयोवना ॥ 
अत्र हि छृत्तद्धितवचनैररुक्त्यक्र मन्यज्कथः, थिवी गतयौवना? इत्यनेन चालत्यन्त- 
तिरस्छंतवाच्यो ध्वनि; प्रकाशितः । 
एषां च सुबादीनामे केकः खमुदिवानां च व्यञ्जकत्वं महाकवीनां प्रवरथेषु प्रायणः 
हर्यते । 
सवन्तस्य व्यञ्जकत्वं यथा- 
ताठैः रिञ्चद्रख्यसुभगै; कान्तया नर्तितो मे 
याम्यास्ते दिवसविगमे नीखकण्टः सुद्रद वः ।! 


, विदोष प्रतिभाशाली महात्मा [महाक्रवियो] की इख प्रक्रारकी रचनारोटियां 
बहुतायतसे पाथी जाती है । ज्ञेसे महर्षिं व्यासका- 
[भच] समय स्ुखधिरदितं ओर दुःखधपरिपृरित हो सये है ओर गतयौवना 
पृथिवीके उत्तरोत्तर वरे दधिनञआरहेदह। 
इस [उदाहरणःमे [अतिक्रान्तः ओर श्त्युपस्थितः पदमे “्त' प्रत्ययरूप] छत्‌ 
("पापीयं -छ, प्रत्यथरूए] तद्धित, [ ओर "कालाः"का बहुवचनरूप | वचन [इन सब]से 
[निवंदको सूचित करते हए रान्तरसरूप] असंरुकष्यकरमव्यङ्गश [र सष्वनि] ओर 
पृथिवी गतयौवना' इस (मं “गततयौवना' पद्‌]से अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य [अविवक्षित- 
वाच्य] ध्वनि प्रकादित होता है। 
इस खुवादिका अलग-अलग ओर मिलकर [दोना तरहसे] भ्वञ्जकत्व महय- 
कवियाकी रचनां पाया जाता दै । 
सुचन्तका व्यञ्जक्रत्व [का उदाहरण] ज्ैसे-- ` 
वजते हए कङ्कण [की मधुर ध्वनि]से मनोहर तालि्योसे मेरी. पिया द्वारा 
नचाया जानेवाखा तुम्हारा भित्र. नीखकण्ठ [मयुर] दिनके समाप्त होनेषर [रात्रिको)] 
जिसपर वैठता हे । ` 
यहं इ्ोकका उत्तरा्ध॑माग ही यो उद्धत किया गया है । भेषरदूः 
दोक है । उसका अवरिष्ट पुर्वाद्धं इस प्रकार है-- 
तन्मध्ये च स्फटिकफल्का काञ्चनी वाख्यषटि 
मूढे बद्धा मगिभिरनतिपरौढवंशप्रकाशैः। 


उस [डायल] के बअीचमे स्फटिक्रकी चौकीवाली ओर नीचे जड्मे कच्चे बोखके समान 
[हरिद्र ] माद्धम पड़ती हई, [मरकत] मणियोसे जडी हुई, सोनेकी छतरी है जिसख्पर बते हु 


१, “प्रायेणाच्यश्रापि' जि०। 


ध्‌ 


क उत्तरमागक्रा १६ का 
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तिडन्तस्य यथा- 
अवसर रोड चि अणिम्मिआडं सा पुंस मेह अच्छीहं। 
दंसणमत्तुम्भन्तेहिं जहिं हिअअं तुह ण णाञम्‌ ॥ 
( अपसर रोदितुमेव निर्मिते मा पं्य हते अक्षिणी मे। 
दर्नमाचोन्मत्ताभ्यां याम्यां तव हृदयमेषैरूपं न ज्ञातम्‌ ॥ 
-हति च्छया |] 


यथा वा- 
मा पन्थं रुन्धीओ अवेहि बार अद्ोसि अहिम । 


अम्हे णिर्च्छिओ सुण्णधरं रक्खिदव्वं णो || 
मा पन्थानं रुषः अपेहि बालक अहो असि अह्वीकः 
वयं मिरिच्छःर सून्यग्रहं रक्षितव्यं चः ॥ 


चकषणत 


कङ्को [की मुर ध्वनि] से मनोहर ताटिर्ोते मेदी प्रिया द्वारा नचाया जानेवाद्य दुम्हारा मित्र मयुर 
दिनके समाप दोनेपर [रान्रिको] बैटता है । यछ "वादैः" यृ बहुवचन प्रियत्माके बहुविध वैदण्ध्य- 
सूचन दवाय विप्रङम्भका उदीपक्‌ होता है ¡ अतः यह सुबरन्तःके व्यञ्जकत्वका उदाहरण टै | 

तिङन्तका [व्यञ्जकत्वका उदाहरण] जेसे- 

दो, रोकनेके ही टिप बने इए ईन दुष्ट नेको [अपने द्लंनसे फिर | विकसित 
[करनेका प्रयास] मत करो । जिन्डौने तुम्हारे दशनमान्नरसे उन्मन्त होकर तुम्दारे णेसे 
[ निष्डुर] हदय को भी न जाना । 

य्ह अपसरः ओर "मा पुंखयः ये तिडन्त पद मुख्यतः अमिव्यञ्चक ह । अन्य पदोके सदकार- 
से मुख्यतः तिडन्त पदो द्वारा, उन्मत्त कुछ समञ्च नदीं सकता इसलिए ने््रोंका कोड अपराघ नदी 
है । हमारे भाग्यं यदी दुम्हारी निष्टुरता भोगना लिखा था, उसे कौन बदरू सकता है । इस अथके 
सूचन द्वारा ई्ष्याधिप्रलम्भ अभिव्यक्तं होता है | 

अथवा [तिङन्तकर ्यञ्जञकत्वका दूसरा उदाहरण] जेसे-- ` 

अरे [नासमञ्च] टङ्क, रास्ता न रोको । आश्चयै हे तुम [अव भी नदीं मानते] 
इतने नि्छंड हो । हम [तो] परतच्छ ह [क्योकि] दमको तो [भकेटे वैटकर] खे घरक 
रखवारी करनी पडती हे [मन हो तव उस शून्य घरमे आ जाना, यद सस्तेमें . कयो 
छेडते हदो] । 

यहो “अपेहि ओर मा रुधः यह तिडन्त पद सम्भोगेच्छाकेः प्र कारन द्वारा सम्भोगशृज्गारको 
अभिन्यक्त करते ह । पष्िठे इलोकमे विप्रलम्मश्रङ्ञार व्यङ्गय था इसकिए यह सम्भोगशरज्ञारका 
दूसरा उदाहरण दिया है | 


१. *मोस्पुसय' चि०, दी० । 
१. हृदयं तव न ज्लातम््‌ः दी ० । | 
३. “वयं परतन्त्राः यतः श्युन्यगृहं मामकं रक्षणीयं वतंते ।` बारग्रिया, नि° । 
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सम्बन्धस्य यथा-- 
अण्णत्त बश्च वारक अन्हाअन्ति किं मं पुलोरधिणएजम्‌ 
हो जाआभीरुभाणं तडं विअ ण दई ॥ 
[ अन्यत्र व्रज बालक स्नान्तीं किं मां प्रत्मकयस्येतत्‌ । 
मो जायाभीरकाणां तरमेव च भवति ॥ -हति च्छया | 
कृत-क"-प्रयोगोषु प्राकरतेषु तद्धितविषये व्यञ्जकत्वमावेद्यत एव । अवज्ञातिश्ये 
"कः? |. समासानां च वृत्त्यौचित्येन विनियोजने । 
निपातानां व्यञ्जकत्वं यथा- 
अयमेकपदे तया वियोगः भ्रियया चोपनतः सुदुःसक्षे मे । 
नववारिधरोदयादहोभिर्भविनव्यं च निरातपत्वरम्यैः ॥ 
इत्यत्र “चः शब्द्‌ । 


मा ण्‌ किया ७ भक ज > "> 


सस्बन्धक्ा [व्यञ्चकत्वका उदाहरण] जेसे-- 
अरे डके, त॒म की ओर जायो, नाती हद मुश्चको [सस्पद्‌] कयो देख रहे हो ¦ 
[अपनी] पल्ीसे डरनेवारौके मतखबका यद तट नहीं हे 

यदयं जल्यशयके तरपर नहावी हुई किसी स्वैरिणीको स्पृह नेत्रौसे देखनेवाङे विवादित युवक्र- 
क प्रति उसको चाहनेवाली स्वैरिणीकी यह उक्ति है; उसमे "जायाभीरुकाणां इस सम्बन्धमर्ठीसे 
उस प्रच्छन्न कामुकीका ईध्यतिखशय सूचित होता दहै । ओर वह ईर्ष्यां विप्रलम्भशज्ञारको अभिव्यक्त 
करती है | खाथ दही भीरक पदमे जो अवज्ञार्थक "कः प्रत्यय तद्धिवका है वह. भी अ्डाव्रद्यय द्वारा 
दष्याविप्रलम्भको परिपुष्ट करता है । 

'कः प्रत्ययके प्रयोगसे युक्त प्राहृत दमं तद्धितविषयक्र व्यञ्जकत्व मी सूचिते 
होता ही हे । [ जसे याँ] अवज्ञातिदहायमं क-परत्यय (डेष्यौविपररम्मका व्यञ्जक] दे । 
वृत्िके अनुरूप [समासोकी] योजन होनेपर स्षमासोका [उयञ्जकत्व होता हे 1 उखके 
उदाहरण यह नदी दिये ह] 

निपातोक्रा उ्यञ्जक्रत्व [का उदाहरण] जैसे- 

एक साथ ही उस [हदयेश्वसी] प्रियाके साथ यद असह्य वियोग आ षडा ओर 
सपर नये बादंखोकैः उमड़ आनेसे आतपरदित मनोहर [बषौके} दिनि होने लगे 
[अव यह सब कैसे सदा जायया] । 

यदा "च शाब्द [यञ्जक दै] । 

यौ दो बारभ्वः का प्रयोग किया गया है! वह इस बातको सूचित करता है कि उसके 
वियोगके साथ काकतालीयन्यायखे नो ये वाके दिन आ पडे वे जल्पर नमकके छमान्‌ प्राणहरणके 


१. "अन्यन्न व्रज्ञ बारकं वृष्णायमानः कुथमारोक्यस्येतत्‌ । 
भो जायामीर्काणा युष्माकं सम्बस्ध एव न भवति ॥--दी° 
२. शवद्ाठिक्षये कः” यह पाट नि०, दी० जं नहौ हे) 
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यथा वा- 
सुहरङ्छिसंवृताधरो प्रतिपेधाक्षरविक्छवाभिरामम्‌ । 
मुखमंसविवर्तिपक्ष्मखान््याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥ 
अत्र तु क्रन्दः | 


निपातानां श्रसिढमपीह योतकलत्वं रसापेक्षयोक्तमिति द्रटज्यम्‌ । 
उपसगोणां व्यन्जकत्वं यथा- 
नीवाराः शुकगभेकोटरमुगखश्रष्टास्तरूणामधः, 
प्रस्निग्धाः क्वविदिङ्गुदीफरभिदः सूच्यन्त एवोपलाः । 
विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सन्ते मृगाः, 
तोयाधारपथाश्च वत्करशिखानिष्यन्दरेखाङ्किताः ॥ 
इत्यादौ । 


किए प्र्यात्त दै । अतएव रम्यः पदसे उद्दीपनविभावत्य सूचित होता है | दृ प्रकार निषातद्वयका 
प्रयोग विप्रलम्भश्वङ्गारको अभिव्यक्त करता है | कह "विक्रमोर्वशीय नाकम पुरूरबाकी उक्ति है । 
अथवा [निपातके व्यञ्जञकत्वका दखरा उदाहरण] जेसे- 

[मेरे जबरदस्ती चुम्बनका प्रयल्ल करनेपर] वार-चार ॐगुलि्योसे ठके हु 
अधरोष्ठवाखा ओर [मान जाओ, जाने दो इत्यादि] निषेधपरकं शर्व्दोकी विकलता 
मनोहर तथा कन्धेकी ओर मुडा इथ, खुन्दर परकोवाी [प्रियतमा शङ्न्तखा) 
का सुख किसी प्रकार उपर उठा तो छिया परन्तु चुम नहीं पाया । 

याँ "तु" यह शब्द्‌ [पश्चात्तापव्यञ्जक ओर उस चुम्बनमात्रसे कतक्‌त्यताका 
सूचक होनेसे शछङ्गाररसको अभिव्यक्त करता हे] } 

निपा्तोका द्योतकत्व [हमारे उपजीव्य वयाकरण मतमे] प्रसिद्ध टोनेषरे भी 
यदहो रसकी दशसि { फिरसे ] कहा हे यह समश्चना चादिये । 

वैयाकरण चिद्धान्तमे निपात अर्थके ग्रोतक ही होते है, वाचक नहीं  श्योचकाः प्रादयो थेन 
निपाताश्चादयो यथाः [ वै° भू०] | उनको वाचक न मानकर केव द्योतक माननेका कारण यह 
है कि उनका स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता । इस प्रकार श्ोततकत्व ॒श्रसिद्ध होनेयर भी वह ग्रोतकत्व केवल 
अ्थोके प्रति विवक्षित है } इसलिए यहाँ विष सूपसे रसोके प्रति च्ोत्कत्व प्रतिपादन करिया गया है | 

उपसर्गोका ज्यञ्जकत्व [का उदाहरण ]जैसे- 

कयुक्त कोटरोके मुखसे गिरे प नीवारकण बृश्चोके नीचे विखरे पड है । 
की-कहीं चिकने पत्थर है जो इस बातकी सना देते है कि उनसे इङगुदीफःर तोडने 
का काम लिया जाता हे । स्वंथा याश्वस्त होनेसे, आनेवाखोके शब्दको सखनकरः भी 
सूर्गोकी गतिम कोद परिवतंन नदीं होता है ओर जखादायोौके मागं [स्नानोन्तर गीले] 
वद्करवस्रोसे रपकती इद वु दौकी रेखा्ओंसि अङ्कित है । 

इत्यादिमं। | 

य्य श्रस्निग्धाः म श्रः उपसर्ग श्रकर्षेण स्निग्धाः प्रस्निग्धाः इस प्रकार प्रकर्षको सूचित 


१ 


कारिका १६ | तनीय उयोतः २०९५ 

द्वित्राणां चोपसर्गाणासेकज पदे यः प्रयोगः सोऽपि रसव्यक्त्यतुगुणतयेव 
निर्दोषः । यथा- 

“श्रभ्ररय्युत्तरीयखिषि तमसि समुदीक्ष्य वीताट्तीन्‌ द्राग्‌ जन्तून. -- 

इत्याद । 

यथा वा-- 

‹“मनुष्यव्रतत्या सुपाचरन्तम्‌ 1" 

इत्यादौ ।' 





नि त 
करता हभ द दगुदीफलयकी सनसताका यतक हकर आाश्चम्के सोन्दर्मातिदय्रको व्यक्त करतत दे । 
कोई-कोद्‌ यद "तापडस्य फलदिप्रय; अभव्य प्रातिका ध्वन्यत तापस्चका पलचिपयक्र अभिलापका 
अतिद्यय यद ध्वनित होता हे यह व्याख्या कर्ते ह । परन्तु उम यह व्याख्या सङ्गत नदह हे क्यःकि 
'अभिक्ञानशाद्रुन्त' नाय्कम यह राजा दुष्वन्तकी उक्ति द। ताकी न्ध] आन्दाककारन वह्यं 
्टुकगभकोटरमुतग्रघ्मः' यह पाठ रखा ई । परन्तु दूरं जगह दुक्रकारराभकपुखभ्रषठाःः पाट पावा 
जादा वह पाठ अधिक अच्छा जान पडता द। 

दो-तीन उपस्मेःका जा एक पदमे प्रयोग होता है चहमी रसानिन्धक्छिकें 
अलुकट दानसे दी निद दै । जस-- 

उत्तरीय [ दुषद्धा]क समान अन्धकारे गिर॒ जाने [रातिक अन्थयकारकं दूर हो 
जान]प्र आवरणरहित जन्तु जक देखकर [म्यं शतक] । 

इत्यादि ['समुदधीक्ष्य' पदमे पक साथ "खम्‌ , उत्‌ ओर वि! इन तीन उपसगा 
पयेःग सू्देवकी छपाकं अतिशायकरा व्वज्जक ओर रसाजुद्भुख होनेसे निप है।। 

अथवा जैसे-- 

मचुष्यरूपसे आचरण करते इपको । 

इत्यादिमे । | 

मनुष्या समुपाचरन्तम्‌ ]" यं सम्‌ , उप ओर आङ्‌ इन तीन उपसरगोकर प्रयोग भगवान्‌ 
लोकानुररेच्छाके अतिशयका अमिव्यज्ञक है| 

निर्णयसागरदय तथा दीधितियुक्त संस्करणमे इस इलोकरके वाद्‌ ष्टक दोक ओर दिया दै । 
परन्तु ल्ोचनमे उसका उष्टेख नहीं है । अत्व ब्रालप्रियावाठे संस्करणरे उसे मृल पाठम नही रखा 
ह! इसीलिए हमने भी उते यद्यं मू पारमे नहीं रला है । रिरि मी उको न्याल्वा रिष्पणी- 
रूपमे कर रद्द 

मदमुखरकपोतमुन्मयूरं प्रविरल यामनवृक्षसनिवेशम्‌ । 
वरनमिदमवगाहमानभीमं॑व्यसनमिवोपरि दा रुणत्वमेति ॥ 
इत्यादौ प्रशन्दस्य, ओपच्छन्दसिकस्य च व्य्कत्वमधिक द्योत्यते । 
` -मदमुष्वर कपोतो अर ऊपरको मुख उठाये मुरो अथवा उन्मत्त मयुर े युक्तः बहुत छोटे- 

छे ओर विरल व्रक्षौसे युक्त यह वन आपत्तिके समान या रोगके समान प्रवेश करते समय 
[आरम्भ] भयानक [लगता है] ओर आगे चकर दार दुःखदाय बन नाता है, 


१, नि सा० सं० म "यः खष्ने सदुपानसस्यःइष्यादौ च । इतना अधिक पाठ हे । 
९६ 
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निपातानामपि तथेव । यथा- 
'अदहो बतासि स्परहणीय वीयैः । 

इत्यादौ । 

यथा वा- 
ये जीवन्ति न मान्ति ये स्ववपुषि प्रीत्या प्रनुच्यन्ति ये' 
प्रस्यन्दिप्रमदाश्रवः पुख्किता हृष्टे गुणिन्यूनिते । 











इत्यादिम [प्रविरल्का] श्रः [उपसग] का अर (आंपच्छन्दसिक्रः [वृत्त] का व्यज्ञकरत्व अधिक 
सूचित होता ह ! भ्पर्यम्ते यौ तथैव शेपं म्वौपच्छन्दसिकं सुधीमिस्कतम्‌' यह “ओपच्छन्दसिकः इन्दका 
लक्षण है । य्ह वस्तुव्यज्ञन द्वारा वह भयानक मका व्यञ्नक हेता दै । 
इनमेसे पिला उदाहरण मयृरभह्के च्ूर्यशतकण्ते ल्या गयादै। पूरा इरोक इस 
प्रकार दै-- 
प्रभरद्यल्युत्तरीयत्विप्रि तमसि समुद्रीश्य वीतात्रृतीन्‌ द्राग्‌ ; 
जन्तृत्तन्तृन्‌ यथा यानतनु वित्तनुते तिग्भरो चिग्रीचीन्‌ | 
ते सान्द्रीमूय सच्रः क्रमविद्यददशादादशाटीविद्याटं ; 
शश्वत्‌ सम्पादयन्तो ऽग्बरममल मल मङ्खलं वो दिशन्तु ॥ 
दूमरे उदादरणका पररा दलोक निम्नलिखित प्रकार है-- 
मनुष्यव्रन्या समुपाचरन्तं खबुदधिसामान्यङ्तानुमानाः ! ` 
योगीश्वरेरप्यसुतोधमीक्ं त्वां बोदूयुमिच्छन्तयद्चधाः कुतककैः | 
यरा एक ओर तीसरा ध्यः खम्ने खदुपानततस्यः इत्यादि उदाहरण कुछ पुसतर्कोमिं पाया जाता 
है| परन्तु उसक्रा परा पट नहीं मिलता है । लोचनकारने इपर व्यास्या आदि न्दी दी है अतएव 
वह पाठ प्रामाणिक नहीं है। 
निपातोके विषयमे मी वेसा ही है [अर्थान्‌ दो-तीन निपार्तोका पक साथ प्रयोग 
होनेपर मी रसव्यक्तिके अञ्युरुप हानेसे कई दाप नदीं होता] । जेसे- 
ओहो ! तुम बड़ स्पृहणीय पराक्रमवाङे हो । 
इत््रादिमें | 
“अद्यो बतासि स्पृहणीयवीर्यः" इत्यादिमे क्रमसे आश्वं ओर खेद आदिके बोधक अहोः ओर 
"वतः ये दोना निपात मदनक पराक्रमक अषौक्रिकत्वसूच्न द्वारा रखको प्रकाशित करते है अतः 
निर्दर हं । यह उद्धरण "कुमारसम्भव के त्रृतीय सर्गे ल्या गया दै । कामदेवक प्रोत्छाहनार्थं इन्द्रकी 
उक्ति है । पृरा दाक इस प्रकार है- | 
मुराः समम्यथ॑वितार एते कार्य चयाणामपि विष्पानाम्‌। 
चापेन ते कम न चातिष्िलमह्ये बतासि सख्हणीयवीर्यः ॥ 
--कु° सं° ३, २० | 
अथवा [अनेक निपातोके रसादगुण सहपयोगका दसरा उदाहरण] ज्ञेसे- 
` गुणी ज्नोक्ती बृद्धि देखकर जो जीते है, जो अपने शारीरम फूट नदीं समाते 
ओर जा सानन्दसर नाचन गते ह, जिनके आनन्दाश्च बहने `कुगते ह ओर जिनका 
१. श्च बा० त्रि | 
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हा धिक्‌ कष्टमहो क्व यामि शरणं तेषां जनानां छते 
नीतानां प्रख्यं क्षटेन विधिना साधुद्धिषः पुष्यता ॥; 
इत्यादो । 
पदपोनर्क्त्यं च व्यञ्चकत्वापेश्चयैव कदाचित्‌ प्रयुज्यमाने श्चोभामाषहति । यथा- 
यदू वव्वनाहितमतिवंहु बादुगर्भ 
कार्योन्मुखः खलजनः कृतकं ब्रवीति । 
तत्‌ साधवो न न विदन्ति, विदन्ति किन्तु 
कर्तुं दथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ 
इत्यादौ । 


शारीर [आनन्दसे] सोमाञ्चित हो उख्ता हैः दया धिक्धार है, सज्जन पुर्पोकते दपि्योका 

पोषण करनेवाले दुग दैवने उनक्रा अत्प्रन्त विनाड्या कर दिया यद बहे दु खकी वात हैः 
उनके [प्राप्त करनेक्र] लिप मे किसकी शरणमे जाऊ । 

इत्यादिमं - 

यरो शा धिकः इस निपातद्रयमे गुणिर्योकी अभिव्रद्धिसे प्रसन्नता अनुभव करनेवाटे मदापुद्पा- 
का इत्यध्रािराय ओर देवकी असमीश्यकारताके कारण नदातिश्चय ध्वनित हेता दहै । 

इस स्यलकी लोचन रीकाका पाठ निर्णयस्ागरीव अर वायण्सेव दोना संस्करणेोमं चष्ट 
है। नि्ण॑यसागरीय संस्करणमेतो श्य धिक्‌'के वाद कुपाट दृग दयैनेकी सृचक्र विन्द्या दी 
हुईं ई । वर्दोका पाठ इस प्रकार छापाहै। श्वा धिगिति" तिश्यो निर्वेदातिशयश्च ष्वन्यते। 
वाराणसेय खंस्करणमं पाट इच प्रकार छापा है--'द्यधा तिदय निद॑दातिशयश्च अहा व्रतत ह्यधिगिति 
च ध्वन्यते | यहपाठ भी अ््टरै। इसमे 'अददा वतः य अदा इस्स पृदक उदादर्ण 
'अहो बतासि स्पृहणीय वीर्यःसे सम्बन्ध रखता है ¡ उत्त उदाहर्णके नच दिय हुए “इत्याद्ाकी 
व्यास्यामे “अहो बृतेतिः हिला गया ह । जिसक्रा अभिप्राय यदै कि उस उदादरणम (अह! वतः 
इन दा निपाताका प्रयोग व्यज्ञकं है इस प्रकार सबसे पिले (अदा वतः पाट, आर उत्कर अन्तम 
विरामचिह्न छापना चाये था । उसके बाद श्या धिगिति च इत्यधघातिश्चप्रा निर्वदातिदावश्च ध्वन्यते 
यह पाठ देना चदय । इस अंका सम्बन्ध प्रकत उदाहरणे है । अर्थात्‌ इस उदादरणमे ह्य 
ओर "धिक्‌" ये निपात करमशः इतय्रातिदय ओर निर्वदातिद्धयको भ्यत्त कमते दै । अत्व खंशाधित 
पाठं इस प्रकार होना चादहिये- 

"अहो व्रतेति । हा धिगिति च इलाषातिशशयो निदा तिशयश्च ष्वन्यते } यह संशोधन दाना 
संस्करणोके पाकी त्रुधिको पूण कर देता है । | 

कमी-कमी व्यञजकत्वकी दष्टिसे दी पयत पदोकी पुनरक्ति भी सोभाजनक 
होती हे । जसे - 

[दसयको] धोखा देनेवाला [बौर अपना] काम ॒निक्ाखनेवाल्या दुष्ट पुख्य जो 
रुदाम्द्क्पी बनावरी वातं करता ह उसको सञ्जन पुष नदीं समदते यह [चात नं 
हे, सतू समश्चते है, जन्तु उसके आग्रहका अस्वीकार करनमे समथं नहीं होते । 


इत्यादिमे । | 
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कारस्य व्यञ्जकत्वं यथा- 
समविसमणिष्विसेस्ा समन्त मन्दरमन्दुर्पंओरा । 
अइरा हादिन्ति पदा मणारद्यणं पि द्ल्ट्वा॥ 
| समबिषमनिर्विरोषाः समन्ततो मन्द्-मन्दसन्वासः । 
अचिराद मविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि दुङ्‌ घ्याः ॥ 
-उति च्छया 
अत्र छयविराद्‌ भविष्यन्ति पन्थान इत्यत्र भविष्यन्तीतयस्मिन्‌ पद प्रत्ययः काठ- 
विदेपामिधायी रसपरिपाप्हेतुः प्रकाशत । अयं हि गाथाथः प्रवासविप्रम्मभगरङ्ारविमाव- 
तया विभान्यमाना रसवान्‌ । 
यथात्र प्रत्ययांशो व्यञ्जकस्तथा कचित्‌ प्रकृत्यंदोऽपि दश्यते यथा-- 
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यहा पहले न न विदन्तिः नहीं जानते है एेसी बात नही दै अर्थात्‌ जानते ही ह । इस नञ्‌- 
दयक वक्रात्तिसे विदन्ति" इस अशथका सूचन किवार} ओंर दुत्रारा फिर साश्रात्‌ "विदन्तिंका प्रयोग 
क्रियाहै। यह नन विद्म्तिश्की वक्रोक्तिं ओर उदे प्राप्त ४वदन्तिः पदी पुनरक्ति उनके शाना 
तिययक्रा अभिव्यक्त करती दै | 
यर्हपर “पदग्रहणं च वाक्यादेरपि यथासम्भवमुपलक्षणम्‌ लिखकर ॒लोचनक्रारने पदको 
वाक्यका भी उपलक्षण माः" है | अर्थात्‌ वाक्रयकरी पुनरुक्ति मी व्यञ्धक हाती है । इसका उदाहरण 
(तनाव ' नाटिकाका निम्नल्वित दलोक दिया है- 
दीपा इन्वस्ादपि मध्यादपि जलनिधेदिशोऽष्यन्तात्‌ | 
आनीव क्षटिति घय्यति विधिरमिमतमभि्खीमूतः॥ 
कः सन्देहः | द्वीपादन्यस्मादपि इत्शादि | 
ययं इछ इलोककी आत्रत्ति इषटलामकी अव्दयम्भाविताको व्यक्त करती है । 
काट्का उवड्जकत्व [का उदाहरण ज्ञेद- | 
[वपाकालमे सव रास्तोमे पानी मर जानेसे]सम-वरिषम [ऊचे-खाले]की विदोपता- 
से रदित, चाग ओरसे अत्यन्त मन्दसश्ारयुक्त [अत्न्त न्यन संख्या ओर मन्द्गतिके 
स्चारसे युक्त] सरे मागं शी ही मनोरथसे भी अगम्य हो जार्यगे । ` 


चदा “अचिगद्‌ भविष्यन्ति पन्थानः” मायं शीघ्र ही [अगम्य] हो जार्यँगे इसमे 
(भविष्यन्ति इस पदमे कारविदोय [भविप्यत्‌काल्‌]का वाचक्र [स्य] प्रत्यय [वर्षीकालकी 
कल्पना भी विरही ज्नोमे कम्प पेद कर देती है, साक्षात्‌ उखका तो कहना हयी क्या 
इस ग्यङ्ग-थाथके बोघन द्वारा] रसका परिपोषक्र डतु प्रतीत होता है । माथाक्रा यह 
अथं प्रवासविप्रलम्भग््गार [उद्दीपन] विभावरूपते प्रतीत होकर [विशय रूपे] रसद 
प्रतीत होता है ! | | 

जसे यहो भत्यय अंडा व्यञ्जक है रेसे ही ग्ररतिमाग मी [व्यञ्जकरूपमे] देखा 
जावादहे जैसे- +; ` % 
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तदू गेहं नतमित्ति सन्दिरभिदं रकञ्बावकाद्ं दिवः 
सा धेनुजंरती चरन्वि करिणामेता चनामा घटाः । 
स क्षुद्रो सुसलध्वनिः कलमिदं सङ्गीतकं योषिता- 
माश्चयं दिवसेद्धिजोऽयमियतीं भूमिं समारोपिवः ॥ 
अत्र शलोक “दिव्रस'रित्यस्मिन्‌ पदे प्रकृत्यंशोऽपि द्योतकः । 
सवंनोम्नां च व्यञ्जकत्वं यथानन्तरोक्ते इखाके ¦ अत्र च सवेनाम्नामेव व्यञ्जकत्वं 
हृदि व्यवस्थाप्य कविना क्ेत्यादिरब्दप्रयोगो न कृतः ¦ 
अनया दिक्षा सददयेरन्येऽपि व्यञ्जकविशेषाः स्वयमुसखक्णीयाः । एतच सर्व 
पदवाक्यरचनायोतनोक्त्यैव गताथंमपि वैचिच्रयेण व्युत्पत्तये पुनरुक्तम्‌ । 
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[का ] चह टूर पएूटी दीवारोका ध्र, ओर [करटा यञ] यह आक्राराचुम्वी 
महल, [क्य इसी] वह वुद्धिया गाय "ओर कयो आज] ये मेर्धके स्मान [काली 
काली भौर ऊँची] हायिर्योकी पंकतियां ्चुमर्ीहे। [कां] बह मूसख्की श्चुद्र ध्वनि 
ओर [कर्य आज सुनाई दनेवाल्ा] बह सुन्दरिका मनोहर सङ्गीत ! आश्चयं ह, इन 
[थाड्‌से] दिनम हयी इस [दरिद्र] बाह्मण [खदाप्राकी इतनी अच्छी डाख्व हो गयी । 

इस इल्टोक्मे "दिवसः इस पद्मे प्रकृत्य श {दिवस छब्द] भी [इस प्रतिपादित 
अथ की अत्यन्त असम्माव्यमानताक्रा] अभिव्यञ्जक हं । 

सर्वनाम भी अभिव्यञ्जक दोते ह जैसे अभी कटे गये [नद्‌ गेहं ] इलोकमें 1 यर्होँ 
सर्वना्मोके व्यडजकरत्वको मनम रखकर ही कविने “क इत्यादि शाब्दका प्रयोग नदीं 
कियादे। 

यँ "तद्‌ गेहं नतभित्ति मे शत्‌" यह सवनाम (नतमित्ति"के प्रकत्यंशकरे साथ मिलकर घरी 
अत्यन्त दरिद्रताकरा सुचक, मूपकाद्याकीरणं दुद॑ाको व्यक्त करता दै ! यहां केवल 'तत्‌' स्वनाम ही 
व्यञ्चक नष्टीं है | क्योकि अक्रेठे सर्दनामते तो घर उत्कथंमभी प्रकट दहो सकता था । भरन्तु 
"नतभित्तिके सहकारसे वह, धरकी हीन अवस्थाका अभिव्यञ्क शेवा दै । इसी प्रकार "सा धेनुजरती' 
इत्यादिमे भी प्रकर्या सहत सर्वनामको ही व्य॑ज्ञक मानना चाहिये, केवल सर्वनामको नदीं । व्य 
"तत्‌, शब्द ' अनुमूतार्थस्मारकत्वेन व्यद्धक है । इसलिए क्रमाः स्मरति ओर अनुमवके सूचक त्‌" ओर 
'इद शब्दके द्वारा स्मृति ओर अनुमवकी असन्त षिद्दधविपयताके सूचनसे आश्चयक्रा उरदपन 
प्रतीत होता है । तत्‌" ओर ददं दन्दके अभावमे यह विरेप अर्थं प्रतीच नदी हो सक्ता दै द्छलिए वे 
सर्वनाम धद्‌ दी प्रधानतया व्यज्चक दै । 

इसी प्रकारसे अन्य व्यञ्जकको भी सह्यदय पुरुप खयं सम्य टे ! यह सव 
[सुप , तिङ. आदिकषी व्यञ्जकता जो श्वौ कारिकामें कटी हे, दुसरी कारिकामे कटे 
इण्‌] पद, वाक्य, रचना आदिकी द्योतनोक्तिसं ही गताथ हौ सक्ता है पिर भी भिन्न 
श्रकारसे व्युत्पत्ति [ज्ञानवृद्धि या वुद्धिवैश्य]के टिष दी दुचारा कहा है 1 


[ 


१. (यथात्र वानन्तरोक्ते' निं० । 
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नतु" चाथेसाम्याक्ेप्या रसादय श्युक्तम्‌ , तथा च सुबादीनां 'व्यञ्जकत्वपैवि- 
उ्यकथनमनन्वितमेव । 

उक्तमत्र पदानां व्यञ्जकोक्त्यदसरे । 

किच्च, अथविशेषाक्ेप्यत्वेऽपि रसादीनां तेषामर्थविशेषाणां व्यञ्जकशब्वाविनामा- 
वित्वाद्‌ यथा प्रदर्शितं च्यञ्जकसरूपपरिज्ञानं विभज्योपयुज्यत एव ।` शब्दविशेषाणां 
चान्यत्र च चारुत्वं यद्‌ विभागेनोपदरितं तदपि तेषां भ्यञ्जकत्वेनैवावस्ितमित्य- 
गन्तव्यम्‌ । 

यत्रापि "ततत्‌ सम्प्रति न प्रतिभासते तत्रापि व्यञ्जके रचनान्तरे यद्‌ दृष्ठं सौषवं 


॥ 00 ए ए 1 ए. ष 7 कष | 1 त 2 मि ग | 


सुबादिकी व्यञ्जकताका उपपादन 


[प्रन] अथंकी साम््यंसे दी रसाररिका आक्षेप हो सक्ता हे यह पहले कटा जां 
चका है। उस दशमे [केवल सुधादिके वाचक न होनेसे] खुबादिका नानाभकारसे 
व्यडजकत्व वर्णन करना असङ्त ही है । 

[उत्तर पर्दोकी व्यञजकताके प्रतिपादनके अव्रसरपर इस विषयमे [उन्तर] 
कह चुके टै । 

इसका यह उत्तर दे चुके ह कि ध्वनिव्यवहारमे वाचकत्व प्रयोजक नहीं है अपितु व्यज्ञकत्व 
प्रयोजक दै । पदो क व्यज्चकंताके प्रसङ्गमे यह शङ्का उटायी थी कि पद तो केवल अर्थसारक ई वाचक 
न्दी, तत्र अवाचक पदोसे व्यज्गथकी धरतीति कैसे होगी १ वहां उसका समाधान यह कियाथाकि 
व्यञ्चकताक्रा प्रपोजक वाचकत्व नही है इसलिए अवाचक पदोमे भी व्यज्ञकता रहनेमे कोई बाधा नह 
है। इस प्रकार एक वार इस विषयक निर्णय हो चुका था, परन्तु स्थूणानिखननन्यायसे इद्‌ करके 
षि फिर दुबारा र्हा कदय है | 


साथही [यह हेतु भी हे] अथ॑विदोषसे ही रसकी अभिव्यक्ति माननेर भी 
उनकी अथंविरोषके व्यञ्जक ह्दोकरे विना प्रतीति नहीं हो सकती हे । अतपव ज्ञेखा 
कं दिखलाया गया हे [उस भ्रकार ] उ्यञजकके खरूपका अरग-अलग करके शान 
[रसादिकी प्रतीतिं] उपयोगी हे दी । ओर अन्यत्र ['भामहविवरण'मे भद्ोद्धस्ने] शष्द- 
विरोर्षाक्रा जो चारत्व अलग-अरृग प्रदरिीत किया हे बह भी उनके अर्थव्यञ्जकतके 
कारण ह। उयबस्थित होता हे यह समदना चाद्ये । 

ओर जहां [निस शब्दमे | वह [चाश्तख] इस खमय [ङ्गारादिष्यतिरिक्त स्थल- 
मं भरयोगकालमे प्रतीत नहीं होता बहा [उस शब्दम] मी ्यश्जक दूसरी रचनाम 
समुद्प्यम पयुक्त उन श्दोका जो सोष्ठव [चारत्व] देखा था उन शाब्दो उस [्यश्जक] 
१. नतु नि०, दी० | | 
२. (भ्यज्जकरत्वकथनस्‌' द° । 
३. 'तत्रान्यग्र चः नि०, दी । 
१. न तत्‌ प्रतिभासते" नि०, दी०। 


[ग 2  , ए त क । 








कारिका १६] ततीय उद्योतः २११ 


तेषां प्रवाहपतितानाम्‌, तदेवाभ्यासादपोदूधृतानामप्यवभाखव इत्यच्रसावच्यम्‌' । कोऽन्यथा 
तुस्ये वाचकत्वे शब्दानां चार्त्वविषयो विक्षेषः स्यात्‌ । 

अन्य एवासौ सहृदय संवेद्य इति चेत्‌ , किमिदं सहृदयत्वं नाम । किं रसभावान- 
पक्षकाव्याभितसमयविदोषाभि्ञत्वम्‌ उतत रसभावादिमयकान्य खन्यपरिज्ञाननेपुण्यम्‌ । 
पूटस्मिन्‌ पक्ष तथाविधसह्ृदयव्यवस्थापितानां क्षव्दविशेषाणां चारत्वनियमो न स्यात्‌ । 
पुनः समयान्तरेणान्यथापि व्यवस्थापनसम्भवान्‌ । 

द्वितीयस्तु पक्षे रसङ्खतैव सद्ृदयत्वमिति । तथाविधैः सदृदयैः संवेद्नो रसादि- 
समर्पणसामध्यैमेव सैसर्भिकं शब्दानां विष्षेष इति व्यञ्जकत्वाश्रय्येवः तेषां सुख्यं 
चारुत्वम्‌ । वाचकत्वाश्रयाणान्तु प्रसाद एवाथापेश्चया तेषां विरोषः । अर्थानपेक्षायां 
त्वनुप्रासादिरेव ॥१६॥ 





[1 


खजुद्ायसे अलग दो जानेपर भी अभ्यासवजा बह चादत्व प्रतीत होता रहता हे यद 
समञ्चना चाहिये । अन्था [समी शब्दोमे] वाचकत्वके समानरूप दयोनस [किन्दी विरोष 
शाब्दोमे| चारुत्वविष्यक भेद कर्टांसे आयेगा । 
लक्‌ चन्दनादि शब्द ॒श्ङ्ञाररसमे चार्त्वव्यज्ञक होते है परन्तु बीमत्छ आदिमे वेदी 
अचास्त्वव्यञ्चक होते हे । इसलिए ब्ीमत्सादि रसम पयुक्त होनेपर ये खक्‌ चन्दनादि शब्द शङ्गारादि- 
के समान चार्त्वके व्यज्चक नही हेते । फिर मी अनेक बार सुन्दर अर्थकर प्रतिपादनसे अधिवासित 
होनेके कारण उनम उस अर्थको अभिव्यक्तं करनेकी सामर्थ्यं माननी दी चाये यदी चारतवव्यज्ञक 
शन्दौका अन्य शब्दोखे मेद दै | 


यदि यदह कहे कि [शब्दके चारत्वविरोपका नियामक] खडहदयसंवे्य कोद अन्य 
ही [विोषता] है, तो [यद पूना चादिये कि] यह सद्टदयत्व [पके मतमे] क्या हे ? 
१. कया रखभावक अयेश्चाके विना दी कात्याधित सङ्केतविरेषका कश्षान रखना ही 
सहृदथत्व ह १ अथवा रसभावमय काव्यके सखरूपपरिन्ञानको करालता [सददयत्व हे] ? 
यदि पिला पश्च माने तो इस प्रक्रारके सहृदयो द्वारा निधौरित शन्द्विशेषपौके चारुत्व- 
का नियम नही बन सकता क्योकि [दूसरी वार अन्य प्रकारसे ही उन शाब्दोका सङ्केत 
किया जा सकता हे [इसटिष पिला पल्ल टीक नदं ह} । 

दूसरे ["रसमावादिमयकाञ्यखरूपपरिक्ञानने$ण्यमेव सहृदचत्वम्‌ इस] पक्षम 
रसक्षताका नाम द्वी सहदशत्व हुआ । इस प्रकारके सहदर्योसे संवेद्य [जब्दविदोषोके 
चारत्वका नियामक] शाब्दौकी रखसमपंण [रसाभित्यक्ति] की खामाव्कि साम थ्यंदही 
ाब्दोकी [चारत्वद्योतनकी नियामक] विरोपता हें । इसलियप मुख्यतया व्यज्जक्रत्व 
[शक्तिके आभरत ही शब्दोका चादत्व [निधरित दता हे । वाचकत्वा्य [चारुत्व- 


१, “इत्यवस्थातभ्यमू नि०, दी ° ! 
३. “्यज्जकत्वा घ्य एव" नि०, दी° | 
३. “वाचकत्वाश्र यस्तु" नि०, दी ° 1 
. *अथपिश्चायांः नि०, 'अथा(न) पेक्षाया, दी° । 
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एवे रसादीनां न्यञ्जकस्वरूपममिधाय तेषामेव विरोधिरूपं छक्षयि तुभिद्प्रुप्छम्यते-- 
प्रबन्धे सुक्तके वापि रसादीन्‌ बन्द्धुभिच्छता । 
यल्ः कायेः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम्‌ ॥ १७॥ 
प्रबन्धे मुक्तके कापि रसभावनिबन्धनं प्रत्यादृतमनाः कविर्वि योधिपरिद्ारे परं यत्न- 
मादधीत । अन्यथा त्वस्य रसमयः इखोक एकोऽपि सम्यङ न सम्पद्यते ॥ १७॥ 
कानि पुनम्तानि विरोधीनि यानि यत्नतः कवेः परिहतंनव्यानीत्युच्यते- 
विरोधिरससस्बन्धिविभावादिपरिग्रहः । 
~ © 
विस्नरेणान्वितस्यापि वस्तुनोऽन्यस्य बणेनम्‌ ॥१८॥ 
हेतु] उन [शब्दौ] के अथंकी अपेक्ला होनेपर प्रसाद [गुण] ही उनका मेदक है । अर 
अ्थंक्ती अपेश्ला न टोनेपर अनुप्रासादि ही [अन्य साधारण उन्दोसे विक्छोप-- भेदक हे]! 
अर्थात्‌ जष्टं व्यञ्जक उब्दक्रा उपयोग नहीं होता, वन वाचक शब्दोसे ही चारृत्व प्रतीत 
होता टै, वटो चारुत्वके बोधक छबन्दौमे अन्य शर्ब्दोसि जो विदोषता होती है वह वाचक्के आश्रित दही 
रहती है ओर उसके भीदो सरूप होते है। १. जर केवर ङब्दनिघ्र चाख्ताकी प्रतीति हो ओर उसमें 
अर्थज्ञानकी कोड आवश्यकता न हा; एेसे शब्दनिष्ठ चार्ताद्रोतक शब्दोक्रा अन्य शब्दसे भेद करने- 
वारा विदोष्र घम अनुप्रासादि शब्दालङ्कार ह । ओर २. ज्यौ चास्त्वप्रतीतिमे अथक्ञानकी सहायता 
भी पेक्षित हादी है वर्यं श्रसाद्‌ गुणः चार्ता्ोतक छन्दको अन्य शब्दोसे मिन्न कस्वा है| 
इश्च उच्यातकी दूसरी कारिकामे १. वणं, २. पदादि, ३. वाक्य, ४. सङ्घटना आंर ५. प्रबन्ध 
दवारा असंलश्षयक्रमभ्वनि अभिव्यक्त हो सकता है यह बात कटौ थी । उसीका विस्तारपूर्वक विवेचन 
इस श६्वीं कारिकातक किया ययाहै। इसप्रकार वर्णादिकी व्यञ्जकताका यह प्रकरण समास 
हुञ [[१६॥ 


रसे विरोधी ओर उनका परिहार 


दस प्रकार रसादिकं अभिन्यञ्जकोके सखरूयक्रा प्रतिपादन करके [अव] उन्हीं 
4५ विरोधियोके खरूपका प्रतिपादन करनेकं टिए यह [अया प्रकरण] भरारम्म 
करते दें । | 

पवन्धकात्य अथवा मुक्तक [काव्य] रसादिकं निवन्धनक्ी इच्छा रखनेवारे 
बुद्धिमान्‌ [कवि को [रसकं] विरोधिर्योके परिहारके छि प्रयल्ञ करना चादिये ॥१७॥ 

प्रबन्ध [काव्य] अथवा मुक्तक [कान्य] रसबन्धक्रे लि समुत्सुक कवि 
विरोधिधोके चरिहारके टिष पूणे भ्रयत्न करे । अन्यथा उसका एक भी इरोक रसमय 
नहीं हो सक्ता हे ॥२७॥ 

रसखके विरोधी पोच प्रकारके होते ह । कारिकाकरे आधे-आघे भागे एक-एकका वर्णन किया 
गया है। इस प्रकार यह ठाई कारिका इस विषयकी होती है । परन्तु संख्या देते समय इनपर २८ 
तथा १९दोदहीकारिकार्ओंकी संख्यादी गयी है जिससे १९ कारिकाका कठेवर तीन पक्तिकाो 
गया है । एक विष्रयसे सम्बद्ध होनेसे ओर आगेकी कारिकार्ओमिं गङ्ब्रड़ न हो इसलिए यह संख्यात्रम 
रखा गया है ¡ अन्य सब संस्करणोमे एेखा ही क्रम है | . 
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अकाण्ड एव विच््छित्तिरक्राण्डे च प्रकादानम्‌ | 
परिपोषं गतस्यापि पोनःपुन्येन दीपनम्‌ । 
रसस्य स्थाद्‌ विरोधाय वत्त्यनोचित्यमेव च ॥१९॥ 
(१) प्रस्तुनरसपेश्चया विसेधी यो रसस्तस्य सम्बन्धिनां विभावभावानुमावानां 
परियरदही रसिरोधदेतुकः* सम्भावनीयः । 
तत्र विरोधिरसतिमाव्रपसिदा यथा, श्न्तगसविमावेपु तद्विभावतयेव निरूपिते- 
इ्वनन्तरमेव श्छ ङ्गारादिविभाक्रवणंनः । 
विरोधिरसभाव्परिपरहो यथा प्रियं प्रति प्रणयकर्हकुपिताघ्ु कामिनीपु वंयग्य- 
कथाभिरनुनये । 


[यी 1 1 
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[रम्बएरिकरे; यै विरुघी. जिनक्रो यलपूचक कचिक्रो वचाना चाहिये, कोन-से ह, 
यह चतटाते है. - 

१. चिगध्ी रमके मस्वन्म्री विमायाटिकः रहण कर टेना। 

२. [रसने] सम्बद्ध दनपर मी प्रन्द्र वस्तुक अधिक विस्नारसे वर्णन करना । 

३ अन्वमयमं रसकतो समाप्त कर देना अथ्यत्रा अनवमरमें उसका प्रकारान करना । 

४. [सका] पूर्णं प्ररिपोच हो जानेपर भी वार-वार उसका उद्दीपन करना । 

५. ओर वयरवहारक्रा अनोचित्य 

[ये पचो] रस्कः विगध्क्ागे देते > ।\९८, १९॥ 

रसोका विरोध तीन प्रकारमे ददा दहै-१. किनका आलम्बन रेक्यमे, २. किन्दीका 
आश्य एेक्यमे, ओर ३. किन्हका नैरन्तर्यसे । 

१. (क) वीर ओर श्रङ्गारका; (खर) हास्य, रौद्र ओर बीभत्से साथ सम्भोगशरज्गारका; भौर 
(ग) वीर, करुण तथा रौद्रादिके साथ विप्रम्भश्रज्गारका विरोध आलम्बन ेक्यसे ही हेता है । 

२. आश्रय एक्वसे वीर ओर भयानकका तथा 

३. नैरन्तयं तथा विभाव रेक्यसे चान्त ओर शृङ्गारा विरोध दहता दै। 

(१) प्रस्तुत रसकी दध्सिजा चिरोधी रस हो उससे सम्बन्ध ॒रसखनेवाछे 
विमाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावोक्रा वणन [सबसे पषिखा] रसविरोधी देतु 
समद्यना चाहिये । 

क. उनमे लिगेधी रसकरे विमाषपरिग्रह ` [कां उदाहरण] ज्ञेसे श्ान्तरसके 
विभावोका उसके विमाचन््पमे दी बणंन क्ररनेके वाद तुरन्त दी श्छङ्गारके विभावका 
वर्णन करने गना [शान्त ओर शङ्कार नैरन्तर्येण विरोध दहानेसे एेसा वणन 
दोषाधाधक हे] । 

ख. विरोधी रसे माच [उवभिचारी भावके परेव्रहका [उदाहरण] जसे, पियक्त 
प्रति प्रणयकलह कुपित कामिनियौके वैराग्यचर्च द्वारा अनुनयवणेन्म । 


१, “हेतुरेकः* नि ०, दी० । 
२. “श्ङ्ारादिविणंने' नि० | 
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विरोधिरसानुभावपरिव्रहो यथा प्रणयङ्कुपितायां भ्रियायाम्रसीदन्त्यां नायकस्य 
कोपावेशविवश्चस्य रौद्राुमाववणने । 


(२) अयं चान्यो रसभङ्गदेतुयैत्‌ प्रस्तुतरसपेश्चया वस्तुनोऽन्यस्य कथच्िदन्वि- 
तस्यापि विस्तरेण कथनम्‌ । यथा विप्रलन्भश्ङ्गारे नायकस्य कष्यचिद्‌ बणंयिवुमुपक्रान्तेः, 
कवेयैमकाद्यालङ्कारनिवन्धनरसिकतया महता प्रवन्धेन पवंतादिव्णने । 

(३) अयं चापरो रसभङ्गेतुरबगन्तव्यो यद्काण्ड एव ॒ विच्छित्ती रसस्या- 
काण्ड एव च प्रकाशनम्‌ । 


ग. विरोधी रसक्रे अनुभावक परिग्रह [का उद्वादरण जैसे प्रणयककृहमं कुपित .. 
मानिनीके प्रसन्न न होनेधर कापाविष्ठ नायकके रोद्राचुमार्वोक्रा वणन करना 1 
य्ह भाव शब्दसे व्यभिचारी भावक्रा हयी ग्रहण करना चाद्ये, स्थायी भावक्रा नदीं | क्योकि 
र्वस्थायी मावका विच्छेद हुए धिना वियेधी स्थायी मावका उदव सम्भव दी नीं है । इसकिए 
“भावः शब्दको सामान्यवाचक होते हए भी यद्यं व्यभिचारिभावपरक ही समक्षा चाद्ये । 
इस प्रकारका उदाहरण यह है-- 


प्रसादे वतं प्रकय्य मुदं सन्स्यन रषं 
प्रिये शष्यन्त्यङ्गान्य मृतमिव ते सिञ्चतु वचः | 
निधानं सौख्यानां श्चणममिमुखं स्थापय मुखं 
न मुग्धे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः ॥ 
[ प्रसन्न हो लाओ, आनन्द प्रकट करो ओर क्रोधको छोड दो | प्रिये मेरे अङ्ग सूखे जा रहे 
है, उनपर अपने वचनामगृतक्ी वर्षा करो । समस्त सुर्खोक आ धारखरूप अपने मुखको जया सामने 
करो ¡ अयि सरे ! कालरूप हरिण एक वार चडे जानेषपर फिर नदीं लौट सकता । ] 


इस प्रकार वेराग्यकथासे प्रणयकलहङकपित कामिनीका अनुनय श्रङ्गारविरोधी होनेसे 
परित्याज्य है । क्योकि वैराग्यकथासे तत्तज्ञन हो जमेपरतो फिर शङ्गारे प्रवृत्तिद्ी नष्टो 
सकती, अतएव वह हेय है । 


(२) यह [दसरा] रसभङ्गका हेतु यैर हे करि भस्तुत रससे किसी प्रकार सम्ब 
होनेपर भी [रससे भिन्न] किसी अन्य वस्तुका विस्तारपूवंक वणन । जैसे किसी नायकः 
के चिप्रम्मश्ङ्गारका वणन प्रारस्म कर कविक्ता यमकादि रचनाके अद्ुरागसे अत्यन्त 
विस्वारके साथ पर्वतादिका वणन करने खगना [जैसे (किरावाञ्जुनीयः कान्यमें 
सुराङ्गनाविव्यसादि अथवाः 'हयब्रीववधःमें हयप्रीवका अति विस्त बणंन] | 


(३) अकाण्ड [अनवसर] मं रसको तिच््छिश्न कर देना अथवा अनवसरमे ही 
उसका विस्तार [करने टगना] यह मी ओर [तीसरा] रसमङ्गका देतु हे । 
१. 'उपक्वान्तश्य' नि०, दी०। 
२. "विर्चित्तिः' वा० प्रिर | 
३. “प्रथनम्‌ नि ०, दी° । 
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तत्रानवसरे विरामो यथा नायकस्य कस्यतरिन्‌ खहणीयसमागमया चायिकयां 
कयाचित्‌ परां परिपोषपदवीं प्राप्ते श्रे, विदिते च परस्परालुरागे, समागमोपाय- 
चिन्ताचितं व्यवहारमुत्छ ञ्य स्वचन्त्रतया व्यापारान्तरवर्णते । 

अनवसरे च प्रकाशनं "रसस्य यथा प्रवृत्तेः प्व द्धविषिधवीर मंश्चये कल्पसंश्नयकल्ये 
सङ्ग्रामे *रामदेवप्रायस्यापि तावन्नायकस्यानुपक्रान्तविप्रङम्भशङ्गारस्य निमित्तमुचित- 
मन्तरेणेव श्रङ्गारकथायामवतारवर्णने | 

नचेवंबिघे विषये देवव्यामोहितत्वं कथापुमुपस्य परिहारः, यतो रसवन्ध एव 
कवेः प्राधान्येन श्रद्ततिनिवन्धनं युक्तम्‌ । इतिवृत्तवर्णनं तदुपाय एवे्युक्तं प्राक्‌ 
''आखोकार्थीं यथा दीपशिखायां यत्नवान्‌ जनः'› इत्यादिना । 

अत एव चेतिवत्तमात्रवणं नप्राधान्यऽङ्गाङ्गिभावरहिवरसमभावनिवन्पेन च कवी नामेव॑- 
क. उसमे भकाण्डमें विराम [का उदाहरण] जैसे क्रिसी नायककरा, जिसके साथ 
समागम उसको अभीष्र हे पेसी नाथिकाके साथ [किमी पकार] श््गार [रति] के 
पग्पुष्र हो जाने यर [उनके] परस्पर अद्ुगगक्रा पता लग जानेपर उनक्तं समागभक 
उपायके चिन्तनयोग्य व्यापारको ऊछाडकर स्वत रपस किसी अन्य व्यापारका 
वर्णन करने गना [जसे 'रत्नावली' नाटिक्रामे वाश्च्यकरे अनेपर सागरिकाकी 
विस्सृति)। 

सख. अनवसखरमें रसकरे धका शन [का उदाहरण] जसे नाना वीरयके विनादाक्र 
कस्पप्रख्यक्त समान मीष्रण संत्रामके प्रारम्भ हो जानेपर विप्रलम्मन्धङ्ञारके पसङ्खके 
विना ओर बिना किसी उचित कारणके रामचन्द्र सगीखे देवपुरुषका भी ङ्गारकथा्ं 
पड़ जानेका वणेन करनेमे [भी रसमङ्ग होता है ज्ञेसे चेणीसंहारके द्वितीय अद्कमे 
मदाभारतक्रा युद्ध भारम्भ हो जानेपर भी माचुभती ओर दुर्योधनक्ते छङ्गारवर्णनममे] । 

इस धकारकं विष्रयमं [यद दुर्योधनने दैववशा व्यामोदमे पड्कर वह सब कु 
क्रिया इस प्रकार] कथानायकके दैवी व्यामोहसे उस दोषक्रा परिहार नदीं हो सक्ता 
है, ककि रसबन्यन हयी कविकी पचृत्तिकरा मुख्य कारण हे ओर इ तिद्ासव्णन तो 
उसका उपायमाज ही है । यह बात “आरोकार्थी यथा वीपरिलायां यत्नवान्‌ जनः” 
इत्यादिसे [प्रथम उद्योतकी नवम कारिकामें] पदिले दी [प° ३४ पर] कद चुके ह । 

इसटिप केवर इतिहासके चणंनका प्राघान्य ददोनेपर अङ्ग थर अह्वी भावका 

विचार क्ये चिनादह्ी रस ओर भावका निबन्धन करनेसे कविोंसे इख अकारक 
[सब] दोष हो जाते है अतः रसादिरूप वच्यङ्कधतत्परत्व ही उनके छप उचित है। 


१, 'रसस्य' नि० मे नहीं है । 
२. श्रकुत्तः बवा० प्रिर । 
३. देवप्रायस्य' नि०, वी० । 
४. “स्वभद्त्ति' नि०, 'स्दुत्ति, दी° । 
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विधानि स्खलितानि भवन्तीति रसादिरूपव्यङ्ग -धतात्पयमेवैषां युक्तमिति यत्नोऽस्माभि- 
रारख्धो न ध्वनिभरतिपाहनमात्रामिनिवेडेन । 

(४) पुनद्वायमन्यो रसभङ्खहेतुरवधारणीयो यत्‌ परिपोषं गतस्यापि गखस्य 
पोनःपुन्येन दीपनम्‌ । उपमुक्तो हि रसः ससामगरीरन्धपरिपोषः पुनः पुनः परामृष्य 
माणः परिन्छानङ्ुसुमकस्पः कल्पते । ; + 

(५) क. तथा वृत्तेव्येवहारस्य यदनीचि्यं तद्पि रसभङ्गहेतुरेव । यथा नायकं 
प्रति नायिकायाः कस्याश्चिदुचितां *भङ्किमन्तरेण स्वयं सम्भोगामिरखाषकथते । 

ख. यदि वा वृत्तीनां भरतप्रसिद्धानां केशिक्यादीनां काग्याखङ्कारान्तरसिद्धाना- 
डपनागरिकाद्यानां वा यद्नांचित्यमविषये नित्न्धनं तद्पि रसमङ्गहेतुः । 


इसी दष्टिसि हमने यह [ध्वनिनिरूपणका] यत्न प्रारम्भ क्रिया है, केवल ` ध्वनिके परति. 
पादनके आग्रहके कारण हयी नही | 

(४) फिर यह [चौथा] ओर रसभङ्गका हेतु समश्चना चाहिये कि रसके परिपुष्ि- 
को प्राप्त हो जनेपर भी वार-वार उसको उद्यत करना । अपनी [विभावादि] सामग्रीसे 
परिपुष्ट ओर उपभुक्त रख वारःवार स्पदां करनेसे मुरश्चाये इष फूकके समान मलिन 
हो जाना है। । 

(५) क. ओर उ्यचहारकरा ज अनौनित्य है वद भी रसमङ्गका ही [पोँचर्वो] हेतु 
होता ह । जैसे नायके प्रति किसी नायिकाका उचित हाव-भावके विना खयं [शब्दतः] 
सम्भोगाभिाय कहनेमे [ज्वहार का अनौचित्य हो जनेसे रसम्ग होतः है ] 1 

ख. अथवा भरतग्रसिद्ध कंशिकी मादि वृत्तियोका अथवर दुसरे [मामहङ्त] 
काव्यालङ्कार" [ओर उसपर भद्ोद्धरृत "भामहविवरणः] मे प्रसिद्ध उपनागरिका 
वादि च्तिर्योका जो अनौचित्यं अर्थौत्‌ अविषये निवन्यन है वह भी रसमङ्गका 
[पाँचवाँ | हेतु दै! 

भरतक्रे नाच्यसाख्रमे कैशिकी, सात्वती, भारती तथा आरभटी चार बृ्ति्योका वर्गन किया 
गया दै । उनके लन्नण इस प्रकार दिये गये है _ ` 

केरिकीनश्चगरम्‌-- | 

या ॒इल्णानेपथ्यविशेषचिन्रा ख्रीसंयुता या बदु खृत्तगीता | 
कामोपभोगप्रमवोपचारा तां कैशिकों इत्तिमुदाहरन्ति ॥ 

सात्वतीटक्षणम्‌- | 

या सत््रजेनेह गुणेन युक्ता न्यायेन इत्तेन समन्विता च | 
हर्ष्या संहृतशोकभावा सा सात्वती नाम मवेत्त वृत्तिः ॥ 

- भारतीलश्षणम्‌-- 
या वाकप्रधाना पुरुष्प्रयोज्या सरीवजिता संस्कृतवाक्ययुक्ता । 
सनामधेये्मरतैः प्रयु सा भारती नाम भवेत्तु त्तिः ॥ 


१. अङ्गभङ्किः नि०। ` 


कारिका १२] ठतीय उद्योतः २१७ 


एवमेषां रसविरोधिनामन्येषाक्रानया दिशा खयसमुलेक्षितानां परिहारे सत्कविभिर- 
वहितैमेवितन्यम्‌ । परिकररलोकाश्वात्र- 
मुख्या व्यापारविषयाः सुकवीनां रसादयः । 
तेपां निचन्धने भाव्यं तैः सदेवाप्रमादिभिः॥ 
नीरसस्तु प्रबन्धो यः साऽपश्चब्दो महान्‌ कवेः । 
स॒ तेनाकविरेव स्यादन्यनास्मृतरश्चणः ॥ 
पूर्वे विश्रङ्कटगिरः कवयः प्राधर्कतयः। 
तान समाश्रिस्य न स्याज्ा नीतिरपा मनीषिणा ॥ 
वाल्मीरिव्यासमुख्याश्च ये प्रड्याताः कवीदवराः । 
तद्भिप्रायवाद्याऽयं नम्मामिदर्चिता नवः ॥इतिः;१८, १९॥ 


~ ~~ ~~ = ~= ~= ~ ~ [मणी 


अरम क्षणः शद्खार ल्क 
या चिचगुदधश्रमदन्छ्पातमायेश्रगान्मप्टुति्यङ्खितान्या | 
सआालान्वरवद्धरव्रन्धगयादा नेया दवः सारमयःत ब्रत्तः | 

इनक उपात्त मरतसनन चारः वदःस इम्‌ प्रकार वतलावक्ा ई 

रग्वद्‌ादू भारती निः वज्ुनदात्तु म्राच्वती | 
काकी सामवदाच्च प्रो चाथर्वणी तथा ॥ 

दन वरत्तिवोके अनचित प्रयागसे, अथवा मह्ाद्य्पतिपदिच उपनागरिका आदि वृ्तिर्यो-- 
जिनका कि वर्णन हमः पीछे पृष्ठ १८४ पर कर चुके दैक अनुचित्त प्रयोगसे भी रखमङ्ध दाता है, 
यह अभिप्राय है | वि 

इख प्रकार ईन रखविरोधियो [पाचों इेतु्गो]का स्मर इसी भासे खयं 
उत्परक्ित न्य रसभङ्गदेतु क्रा परिहार कर्मः सत्कवियाको साचधान रहना 
चाहिये । इस विषयकं संग्रहदटोक [इस प्रकार] है-- 

१. खुकवियोके व्यापारकं मुख्य विपय रसादि ह, उनके निबन्धनमें उन 
सत्कवियोका सदैव पमादरदित [जगसरूक| रहना चाद्यं । 

२. कविका जो नीरस काव्य है वह [उसके लिए] मदान्‌ अपङच्द हे ! उस 
नीरस काठयन्ये वह कवि दी नहीं रडता । [कविरूपम] कोद उसका नाम मी यद 
नदह करता । 

३. [इन निय्मोका उल्लङ्गन करनेवाटे] खच्छन्द्‌ रचना करनेारे जो पूवंकवि 
प्रसिद्ध हो गये ह उनके [उदादरणको] खेकर बुद्धिमान्‌ [नवकवि] टय यह नीति नदय 
छोडनी चाहिये । 


[क्योकि] वार्मीकि, व्यास इत्यादि जो प्रसिद्ध कवीश्वर हष है उनके अभि 
प्रायके विरुद्ध हमने यह नीति निधौरित नदीं की है 1 


१, 'सत्क्वीनाम्‌' दी ° । 
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विवक्षिते रसे छन्घप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ । 
बाध्यानामङ्कमावं वा पाप्ानासुक्तिरच्छला ॥२०)) 
सखसामग्या' छव्धपरिपोषे तु विवक्षिते रसे विरोधिनां विरोधिरसाङ्गानां बाध्या- 
नामङ्गभावं वा प्राप्रानां सतायुक्किरदोषः' । वाध्यत्वं हि विरोधिनां श्चक्याभिभवत्वे सति,. 
नान्यथा । `तथा च तेषामुक्तिः प्रस्तुतरसपरिपोषायैव सम्पद्यते । 
अङ्गभावं प्राप्तानां च भ्वेषां विरोधित्वमेव निवर्ते । "अङ्गभावप्रापिर्दिं तेषां 


महाभाष्यमे व्याकरणशाच््के प्रयोजनोकरा प्रतिपादन करते हुए महिं पतञ्जलिमे तेऽसुराः 
प्रतीकसे 'अपङब्दते बचना मी एक प्रयोजन बतलाया दै! (तेऽसुरा हेलयो हेलय इति शरुर्वन्तः 
पराबभूवुः । तस्माद्‌ तऋद्धणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवे } म्डेच्छो ह वा एप यदपशब्दः । म्लेच्छा मा 
भूमेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ ।› [म० भा० पस्पशाह्िक ] । जिस प्रकार वेयाकरणके लिए अपब्दका प्रयोग 
म्लेच्छतापादक होनेसे अत्यन्त परिवर्जनीय है उसी प्रकार कविके लिए नीरस काव्यक्री रचना अपशब्द- 
ठदश होनेसे अत्यन्त गरहित है । यह भाव य्य "सोऽपशब्दो मदान्‌ कवेःसे अभिव्यक्त होता है | 
अपितु ये नियम सर्वथा उनके अभिप्रायके अनुद्भल दीद । इसकिए यदि कोई पूर्वकवि 
स्वच्छन्द रचना करके भी प्रसिद्ध हो गये है तो कवि बननेके इच्छुक नवकरविको उनकी इस स्वच्छ- 
न्दताका अनुकरण नदीं करना चाहिये ॥१८,९९॥ 


पिरधी रसां निबन्धनके नियम 

इस यकार सामान्यतः विरोधि्योके परिह्यरका निरूपण करके उस नियमके अपवादरूप 
ज्यं विरोधिर्योका साथ-साथ वरग्र॑न भी हो रकता है उन सितिगोका निरूपण करते है - 

विवश्चित [पघान] रसकरे परिपुष्ट हो जानेपर तो २. बाध्यरूप अथवा २. 
अङ्गरू पताके धाप्त विगेधि्योक्रा कथन दोधरहित हे । 

प्रधान रसके अपनी [विभावादि] सामभ्रीके आधारपर परिपुष्ट हो जानेपर 
विरोधियौ [अथौत्‌ ] विरोधीरसके अज्ञोका, ₹१- बाध्य अश्वा २. अङ्गमावकोे प्राक्त 
रूपमे वणेन करनेमे कोई दोप नहीं हे । [क्योकि] विरोधि्यो [विरोधी रसाङ्ञा] का 
बाध्यत्व, उनक्रा अभिभव सम्भव होनेपर ही हो सकता हे अन्थथा नी । अतएव उनका 
[चध्यरूप] बणंन प्रस्तुत रसखका परिपोषक ही होता है [इसटिप विरुद्ध रसोके भङ्ख 
मी प्रहत रससे अभिभूत अथोत्‌ चाधित होकर उस विवक्षित [प्रधान] रसके परि- 
पोषकं ही दो जाते है, अतः ठेसी दशाम उनक्रा वणेन करनेमे कोर हानि नदीं है] । 

अङ्गभाचको प्राप्त हो जानेपर तो विरोघ डी समाप्त हो जाता दहै! [इसिः 


१, ^स्वसामग्री' नि०, दी०। | 
२. “भदोषा' नि०, निदूषा दी० । 
३. नि०, दी°्मे ष्तथाच' न्ह 
४, “तदु त्ावचिरोघध एव" नि° । 
५. “अङ्ग मावमरासिि तेषां स्वाभाविकी समारोपह्ता वा । तत्र येषां नैसर्गिकी तेषां तावदुक्छावविरोघ 
एव' इतना पाठ नि० मे नहीं है । 
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स्वाभाविकी समारोपष्दा वा तत्र येपां नैममिकी तषां तावदुक्तावविरोध एव } यथा 
विप्रटम्भश्रङ्गार तदङ्गानां व्याध्यादीनाम्‌ । "प्रां च नदङ्कानामवादाषो नातदङ्गानाम्‌ | 
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अङ्गभावको प्रान चिगाश्री रसक्रे वणनमें मी काडई हानि नहीं हे] उन [विरोधी ग््नाङ्घ] 
का अङ्कमा भी खामादिकः अध्यदा समागपिन दा) पमं हा कना ह | उनमें जिनक्रा 
खामाचिकं अङ्भाव दहे उनकः चर्णन्मेता अविराध ही दह जस चविधनम्भगडाम्ने 
[उसक्र अङ्गभून] व्याधि आदिक्रा [अविरोध ह] उन [व्याधि आदि व्द्मिचामे मावो] 
मे उम [विप्रलम्भन्धङ्खार] के अङ्कभूत [व्यभिचारिया। का वणन ही दाचन ह, 
उससर सिन्न [जा] उस [चिधटस्मम्‌ श्ङ्ार| क अङ्क नह हं, उनक्रा नदा 
"विग्लम्भश्रङ्खारे तदज्ञानं व्याध्यादीनाम्‌ | तेषां च तदङ्नामेवादश्याः नात्ङ्कानम्‌ । 
इस पंक्तिका आद्य यदै कि रतोके व्यभिचारी भाव सम्मिलित रूपरे ३३ मनि गये! छाद्िल- 
दतभकारनं उनका संग्रह इम प्रकार शिया है- 
निर्वेदावेगदैन्यश्रममदजडता ओग्यमोद्टो विरोधः 
स्वप्नापस्मारगर्वा मरण्मलसतामधनिद्रावदहित्थाः | 
आत्पुक्यान्मादश्चङ्काः स्मृतिमतिसहिता व्याधिसन््रासलजां 
हरधासूधाविषादाः सधृतिचपलता ग्डानिचिन्तावितर्काः | 
-सा० द० ३, १४१ 


चयच्िश्दमी भावाः समाख्यातास्वु नामतः, 
“ " “°"“" " "“ ° * *""" * विज्ञेया व्यभिचारिणः | -का० प्र ४; ३४ 
इनर्मेते उग्रता, मरण, आलस्य ओर जुगुप्साको छोड़कर शेष सब ॒शशद्गाररसके व्यभिचारी 
भाव होते है । ध्यक्त्यौगरयमरणालस्यज॒गुप्ता व्यभिचारिणः” [स° द० ३, १८६] रीर करुणरसे 
निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्त्यनि, स्मृति, श्रम, विषाद, जडता, उन्माद ओर चिन्ता ये व्यभिचारी 
भाव होते ह | ननिर्वदमोदापसोरव्याधिग्मनिस्यृतिश्माः । विषादजडतोन्मादचिन्ताद्ा व्यभिचारिणः ॥ 
[सा०द० ३, २२५] इ प्रकार व्याधि भादि श्रृङ्गार ओँर करुण दोर्नोके समान व्यभिचारी भाव 
है | करण ओर विप्रलम्भशर्गारका आटम्बनैक्येन विरोध ऊपर पृष्ठ २१३ षर दिखाया जा चुका है। 
व्याधि आदि व्यभिचारी भाव दनोके अङ्खोमे परित है अतः दोनोके अङ्गदो सकते है ओर दोर्नौके 
साथ उनका स्वाभाविक अङ्खाङ्किभावसम्भन्ध टै। इरल्एि जो व्याधि आदि विप्रलम्भश्रङ्ारके 
विराधी कदणरसके अङ्गै वे विग्रलम्भश्रज्ञारके विरोधी ह । परन्तु उन व्याधि आदिका श्रङ्खारके 
साथ मी स्वाभाविक अङ्गाङ्गिभाव है! इसलिए विप्रलम्भश््ञास्मे मी व्याधि आदिका वर्णन करने 
कोई दोष नहीं है । परन्तु आलस्य, उग्रता, जगुप्ठा आदि व्नि व्यमिचारयोका शरन्ञारमे अङ्खमाव 
नही ह परन्तु करुणरसे है, उनका विप्रङम्मश्रङ्गारमे वणन दोषाषायके इी होगा । यह्‌ उक्त प्क्तिका 
अभिप्राय है । भ्विप्रलम्मन्ङ्धारे वदङ्घानां व्याध्यादीनाम्‌। का भाव यह हुआ किव्याधि आदि 
कृरणरसक अङ्क होनेसे विप्रलम्भश्वङ्गारके साथ उनका विरोध दहो रखुकता है परन्तु वह शङ्गारके भी 
अङ्ग है इसलिए वदज्गानां अर्थात्‌ प्विप्रलम्मश्रङ्गाराङ्गानां व्याध्यादीनामविरोषः' ! परन्तु "व्याध्यादि" 
से सभी व्यमिचारी भावा ग्रहण न कर ज्या जाय इसलिए आये स्तषां च ठदङ्खानामेवादोषो 


१, “तेषां च' नि०, दी° मे नहींदहै। 
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तदङ्गत्वे च सम्भवत्यपि मरणस्योपन्यासो न न्यायान्‌ः । आश्रयविच्छेदे रसस्या- 
त्यन्तविच्छेदप्ाप्रः । करुणस्य तु तथाविधे विषये परिपोषो भविष्यतीति चेत्‌ , न । 
तस्याप्रस्तुतत्वात्‌ , प्रस्तुतस्य च विच्छेदात्‌ । यत्र तु करुणरशस्येव काव्याथेतवं 
तत्राविरोधः । 

शङ्गारे वा मरणस्यादोर्ध॑कोखप्रस्यापत्तिसम्भवे कदाचिदुपनिबन्धो नात्यन्तविरोधी । 


दीघेकारप्रत्यापत्तौ तु तस्यान्तरा प्रवाहविच्छेद एवेत्येवंविधेतिवृत्तोपनिवन्धनं रसबन्ध- 
प्रधानेन कविना परिहतेव्यम्‌ । 


नातदङ्धानाम्‌ । लिखकर यह सूचितक्रिया करिंजेो व्याधि आदि शार भी ञ्ह उन्दी 
वर्णन हो सक्ता, जो श्ृङ्गारकेः अङ्ग नही केवल करणके अङ्ग टै, उनका वर्मन तो दोपरजनक ही 
होगा । अतएव उनका वर्णन नद्यं करना चाद्ये | । 
मभरणके उस [चिप्रखम्भञ्ङ्ार] का अङ्क हो सकनेपर भी उसका वणन करना 
उचित नदीं है । क्योकि आश्य [आटम्बनयिभाव] काही नाहाहा जान्स रस्का 
अत्यन्त विनाश हो जायगा । यदि यदह कटो कि प्स स्थानम करुणरसका परिपापण 
होगा [रसक्रा सर्वधा नाशातो नहींहृभा ता] यह कहना उचित न्हीहे, क्योकि 
करुणरस प्रस्तुत रख नीं है ओर जा [चि्रटम्भश्धगार] प्रस्तुत है उरूका अत्यन्त 
विच्छेद हो जाता है । [हों] जाँ करुणरस काव्यका सुख्य रस है वहाँ ता [मरण- 
वर्णनमे भी] विरोध नदी हें । 
अथवा श्यङ्गारमे जहां शीघ्र हयी उनका समागम फिर हो सके पेसे स्थानयपर 
मरणका वणेन भी अत्यन्त विरोधी नदीं हे 1 [परन्तु जरह ] दीका वाद्‌ पुनः 
सम्मिलन हो सके व्हा तो बीचमे रसप्रवाहका विच्छद हो द्यी जाता द अतपव रस- 
प्रधान कविको इस प्रकारके इतिचरन्तकं वणंनको वचाना ही चाहिये । 
यक्ष आरोककारने च्छि है किं मरण विपलम्भश््गारका अद्ध हो सकता है परन्तु ऊप्र 
त्यक्तवोभयमरणाटस्वज॒गुप्ला व्यभिचारिणः" [सा० द० ३, १८६] जो उदूपृत किया ह उसमे मरणको 
श्ङ्धारका अङ्ग या व्यभिचारिभाव नहीं माना है। 
आलस्यौमरयजुगुप्साभिमविष्तु परिवर्धिताः | 
उद्धावयन्ति श्ङ्धारं स्वै भावाः स्वस॑ज्ञया |-ना० श्ा० ७।१०८ . 


भरतमुनिके नाय्यशास्के इस इलोकमे मरणको भी श्रज्ञारमे वनित नहीं किया है । अतः 
प्रतीत होता है किं नवीन आनचार्यानि नायिका ग्रा नायकमेसे किसीकी मृत्यु हो जानेपर विप्ररम्भकी 
सीमा समाप होकर करणकी सीमा आ जनेसे प्रवा्के विच्छिन्न हो जानेस मरणको विप्रलम्भका अङ्ग 
नदीं माना है । परन्तु उनकी यह कत्पना मरतमुनिके अमिप्रायके विरद परीत होती १। आलोक- 
कारने भरतके नाय्यशाछके आधारपर ही अपना यह प्रकरण लिखा है । भरतमुनिने जो मरणको 
विप्रखम्भश्ङ्वारमे मी व्यभिचारिभाव माना दै वह इसी अदीनकाटीन प्रत्यापरत्तके ` आधारपर माना 


१. न्याय्यः नि०, दी०। 
२. "करणस्यैव" नि०, दी० । 
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है जोर उसका वर्णन भी उस रूपमे काकिदास आदिक अन्थोमे मिलता है । कालिदाखने रघवे 
लिखा है-- 
“तीथे तोयव्यतिकरभवे जहुकन्यासरथ्वोः 
देहन्यासादमरगगनाङेखमासादयय सख्यः | 
पूर्वाकाराधिकचवुरया सङ्गतः कान्तयासौ, 
लीकागारेष्वरमत पुनर्नन्दनाभ्यन्तरेषु ॥> 


"अत्र स्पुटटैव रत्यङ्खता मरणस्यः लिखकर रोचनकारने उसकी रत्यङ्गताका पोष्ण किया है| 
यह श्लोक 'रधुवंदा*के आदं संका अन्तिम श्लोक दै । इन्दुमतीके सर जानेपर आट वधकौ बीमारीके 
बाद अजने गङ्घा ओर सरयुके सङ्खप्नपर सरीर त्यागकर देवभावको प्रात किया ओर उस देवलोके 
पहिले ही पर्हुची हुई, परदिचेते अधिक चतुर कान्ता इन्दुमतीके साथ नन्दनवनके भीतर बने लील- 
मवने ते रमण किया } यह इलोकका भाव है } यहा वर्णित मरण इसी इटोक्रमे वणित रतिका अङ्ग 
है! इख रूपमे मरणको श्ङ्गारका अङ्क माना गया है । 

परन्तु मूक प्रच्म तो विगप्रलम्भन्यङ्गारसे चल्य था; मरण विप्रलम्मश्रङ्गारका अङ्गदो सकेता टै 
या नदी | इख उदाहरणमे उख्की विप्रलम्भश्वङ्खारके प्रति अङ्गता सिद्ध नहीं होती है} सम्भोग- 
शृद्खारके प्रति अङ्कता प्रतीत होती ह ओर बह मी विलङ्कुरू काव्यनिक है । 

पष्डितराज जगन्नाथे अपने रसगङ्गाधरः नामक अन्यम शङ्ञारके प्रसङ्खमे “जातप्रायमरणः 
अर्थात्‌ मरण जैसी सिति ओर श्वेता अआकांक्षित मरणः, दो सूपसे मरणके वर्णनका विधान 
करिया है । जेसे- 


“दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती शायने सम्प्रति सा विरोकितासीत्‌ । 
अधुना खलु हन्त सा इदयाङ्गी गिरमङ्धीकरुखवे न माषितापि ॥"" 
इसमे “जातप्राय मरण जैसी स्थितिका ओर निम्नकिखित इलोकमे मनसे आकांक्ित मस्मका 
वर्णन्‌ किया है । 
“सेलम्बाः परिपूरयन्तु रितो शङ्कारकोत्महलेः, 
मन्दं मन्दमुपैतु चन्दनवनीजातो नभखानपि । 
मायन्तः कलयन्तु चूतदिखरे केलीपिकाः पञ्चमम्‌; 
प्राणाः सत्वरमदमसारकटिना गच्छन्तु गच्छन्तम 1}? 
हस प्रकार जातप्राय, मना आकांश्चित तथा अचिर प्रत्यापत्तियुक्त इन तीन स्पामं शृङ्खार- 
रयम मी मरणका वणन प्राचीन कविपरम्परामे पाया जाता दै ओर भरतमुनिको भी अभिप्रेत जान 
पड़ता है । परन्तु वास्तविक आत्यन्तिक मरण किसीको अभिप्रेत नहीं अतव साहित्यदपणकार आदि 
जिन आचायौनि मरणको शङ्गा व्यभिचारिभाव नहीं माना है उनका अभिप्राय वास्तविक या 
आयन्तिक मरणके निषेधते ही दै-एेखा समन्चना चाहिये । 


इस प्रकार तैसर्भिक अङ्ग भावका निरूपण किया । नैसर्मिकसे भिन्न अङ्गता समारोपित अङ्गता 
शमद्चनी चाहिये, इसलिए उसका रक्षण यहो नदीं किया है । उदाहरण आगे देंगे । विरोधी रसाङ्खोके 
१. बाध्यरूप तथा अङ्गाद्धिभावमे २. नैसर्मिक अङ्गाङ्गिभाव तयां ३. समारोपित अङ्गाङ्गिभाव 
इसं प्रकार तीन रूपेम निरूपणमे दोष नहीं है यह ऊपरका सारांश हुआ । इन तीनोके उदाहरण 
आगे देवे दे। 


१७ 
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तत्र छग्धभ्रतिष्ठे तु विवक्षिते रसे विसेधिरसाङ्गानां वाध्यत्वेनोक्तवदोषः । यथा-- 
काकायं शश्रक्ष्मणः क च कुं भूयोऽपि दश्यत सा 
दोषाणां प्रश्षमाय मे श्रतमदयो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 
किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि खा दुरूभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खदु युवा धन्योऽधरं पास्यति ॥ 


यथा वा पुण्डरीकस्य मदहार्वेवां प्रति प्रदृत्तनिभेरालुरागस्य द्वितीययुनिकुमाये- 
पदेश्षवणेने । 





विरोधी रसाङ्गांरे बाध्यत्वेन अविरोधक उदाहरण 

उनमें प्रधानरसखके रभ्यप्रतिष्ठ [परिपुष्र] हयो जानेपर वाध्वरूपसे विरोधी रखाङ्गो- 
के वर्णनमे दोष नहीं दाता [इसका उदाहरण] जैसे-- 

अन्य अप्सरा्ओके साथ उर्वश्छीके सर्गं चङे जानेपर विरहोक्तण्ठित राजा पुरूरवाके मने 
उठते हए अनेक प्रकारके विचारका इस परमे यथाक्रम वर्णन है । अथं इस प्रकार दै- 


२. करटा यह अनुचित कायं ओर कर्द उज्ज्वख चद्रवंडा । [वितकं] 
२. क्या वह फिर कभी देखनेको भिटेगी १ [आओत्सुक््य | 
३. अरे ! मेने तो [कामादि] दोपोका दमन करनेके लिप शाद्ोका अवण 

कियाद । [मति] 
४. क्रोधमें भी कैसा खुन्दर [उसका] मुख [खगता धा] । [मरण 
५. [ मेरे इस व्यवहारको देखकर] धमोरमा विद्धान्‌ खोग क्या कगे १ [शङ्का] 
६. वह तो अच स्वप्नमे भी इखेम इ गयी । [दैन्य] 
७. अरे चित्त, धीरज धरो । [शति] 


८. न जाने कौन स्मेभाग्कशाटी युवक उसके अधरासृतका पान करेगा । [चिन्ता] 

चदय विषम म॑स्यावाङे अर्थात्‌ १. वितकं, ३. मति, ५. शङ्का, ७, धृति ये शान्तरखके व्यभि- 
चारी भावै ओर सम संस्यावाडे अर्थात्‌ २. ओत्ुक्य, ४, स्मरण, ६. दैन्य ओर ८, चिन्ता ये 
श्र्धाररसके व्यभिचारी माव है । शान्त ओर श्रङ्खाररसका नैरन्तयं तथा आलम्बन रेक्यम विरोध 
होतादै। वर्ह इन दारनौका नैरन्तर्यं मी है भौर आलम्बन एेक्य मी है। इसलिए सामान्य नियमके 
अनुसार उनका एकत्र वर्णन रसविरोधी होना चाहिये था । परन्तु उसमे विषम संख्यावाठे शान्तरसके 
व्यमिचारी भारवोका खम सख्यावाले शङ्खाररखके व्यभिचारी भाव रबोषनेवाङे ह । अर्थात्‌ वितकंका 
ओत्सुश्यसे, मतिका स्मृतिसे, रङ्काका दैन्यसे ओर धृतिका चिन्तासे बाधो जावा है। इसलिए 
'वाध्यत्वेन कथन दानेके कारण दष नहीं है | 

'काव्यप्रकाराकी रीकाओम कमल्यकर, भीमसेन आदिन इस पद्यको देवयानीको देखनेपर 
राजा ययात्किी उक्ति माना दै किन्तु बह ठीक नहीदहै। 

अथवा ज्ञेसे ['कादम्बरीःमे] मदयाद्वेताके ऊपर पुण्डरीकके अत्यन्त रगेदित हो 
जानेपर दुसरे मुनिङ्कमारके उपदेरवणंनमें [मदरित शान्तरसके अङ्ग, मुख्य श्ट्ञारः 
रसके अङ्गसे वाधित हो जाते ह ओर रति स्थिर रहती हे । इसलिए 'बाध्यत्वेन' उनका 
प्रतिपादन दोष नदी हे] । 
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सखाभाविक्रयामङ्कमावप्राप्रावदोषो यथा-- 
(१) श्रमिमरतिमरसदरदयतां प्रलयं मूच्छ वमः श्चरीरसादम्‌ 
मरणं च जल्द मुर गजं प्रसह्य कुरत विषं वियागिनीनाम्‌ ॥ 
इत्यादौ । 
समारोपितायामप्यवियेधो यथा---"पाण्डुश्चाममिस्यादौ । 
यथा वा--'कोपात्‌ कोमखूटोषवाहुरुतिकापाशेन' इत्यादौ ॥ 


२. षिरोधौ रसाङ्गाकी अङ्गरूपतामं अषिरोधके उदाहरण- 

[विरोधी रसाङ्ञाकी] स्वाभाविक अङ्गरूपताप्राक्िमे अदोपता [का उदाहरण] 
जेसे- 

१. ्रपमरसि [इसकी व्याख्या पृष्ठं १२९ पर भी कर चुके दै] । 

क. मेघरूप युजजङसे उत्यश्च विष [जट तथा विष] चियोगिनिर्योको चकर, 
बेचैनी, अरूसहृद्य ना, पल्य [चितनारूप ज्ञान ओर चेष्का अमाव], मूच्छ, मोह, 
हारीरसन्नता ओर मरण उन्गक्न कर्‌ देता हे । इत्यादि । 

यहां करणरमोचित व्यापके अनुभाव भ्रम आंदिका विप्रलम्भमे भी सम्भव दोनेसे मैसर्भिकी 
अङ्गता होनेमे अविरोध दै । 

समारोपित अङ्गतामे भी अविरोध [द्योता है उखक्रा उदादरण] जैसे-पाण्ड- 
क्षामम्‌” दत्यादिमं । 

भ्रथवा जैसे "कोपात्‌ कोमरुलोखबाडुखुविकापारोन' रईत्यादिमे । 
पाण्डस्तामंः आदि पुरा इलोकर इस प्रकरार हे- 
पाण्डुश्चामं वदनं हृदयं सरसं तवाख्ं च वपुः | 
आवेदयति नितान्तं क्षेचियरोगं सखि इृदन्वः ॥ 

हे सचि, तेरा पाण्डुं मुरञ्माया हुमा चेहरा, खर हृदय भीर अलख देह तेरे दये रिथत 
नितान्त अघाध्य रोगकी सूचना देते ह [क्षेत्रिय रोग उसको कहते दै जिसकी इस शरीरम चिकरस्सा 
सम्भव न हो अथात्‌ अत्यन्त साध्य ।--सषेत्रिवच्‌ पर्ष चिकित्स्यः ¡| | 

इस टलकम करुणोचित व्याधिका वणेन है परन्तु द्टेपवश वरहा विप्रलम्भश्यक्घारमे भी 
नायिक्रामें उनका आरोप कर लिया है] अतएव उनकी श्रद्कारके प्रति सनारपित अङ्गता हीनेसे 
श्रृङ्ारम कष्णोचित व्याधिका वर्णन दोप रहै) 

दसय कोपात्‌ कोमलः इत्यादि पूरा र्टः ज" उसका अथर ११६ परदियाजा चुका 
है । यहो "कोपात्‌, "दृष्वा, न्यतः इः-दि रौद्ररख्के अनु--वोकर रूपकचर्से श्ङ्गारमे आरोपित 
कर ओर रूप्कका (नातिनिर्दहणैपिता'के अनस्मर अत्यन्त नवाह न करने दी उसके अङ्खाकी 
श्ङ्खारके प्रवि खमायोपित अङ्गता दती ह! इस समारोपित अङ्खताके कारण दी श्ज्ञारमे उनका 
वणन निर्दोष है | 

एक बाध्यरूपता ओर नैसर्गिक वथा समारोपित स्पे दो प्रकारको अङ्गता, इख प्रकार विरोधी 
रसा्ौके अविसेधसम्पादक तीन देतु ऊपर वतल्मये दै। अत्र एक प्रधानके अन्तर्गद अङ्गभूतं दो 
विराधी राज्ञो अविरोधक्ा चौथा उपाय अथवा अङ्गकरूपताका तीरया मेद ओर दिखलतेद । 
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इयं चाङ्गभावप्राप्निरन्या यदाधिकारिकत्वात्‌" भरधान एकस्मिन्‌ वाक्यार्थं रसयोा- 
वयोवौ परस्परविरोधिनोदधैयोरङ्गभावगमनम्‌ , तस्यामपि न दोषः । यथोक्तं “क्िप्रो हस्ता- 
वरग्नःः* इत्यादौ । 
कथं तत्राविरोध इति चेत्‌ , द्वयोरपि तयोरन्यपरत्वेन व्यवस्थानातते । 
अन्यपरत्वेऽपि विरोधिनोः कथं बिरोधनिवृत्तिरिति चेत्‌ , उच्यते--विधो विरुद्ध- 
समावेक्चस्य दुष्टत्वं "नालुबादे । यथा-- 
एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ बद्‌ मोनं समाचर । 
एवमाशाव्रहस्तैः कऋीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥ 
इत्यादौ । 
अत्र हि विधिप्रतिषेधयोरनूद्यमानत्वेन समावेशे न ॒विरोधस्तथेदापि भविष्यति ¦ 


यह [आगे वक्ष्यमाण] अङ्गमावपासि दूखरे भकारकी है कि जो आधिकारिक 
होनेसे पक प्रधान वाक्यार्थमें परस्पर विरोधी दो रसो या भावोको अङ्गरूपता पराप्त 
दो । उस [प्रकारकी अङ्गतामे मी विरोधी रसाङ्गोके वणेन] मे दोष नदीं दे । जेस कि-- 

३. पदिरे [पृष्ठ ८७ पर] “क्षिपो दस्तावलग्नः' इत्यादिमे कद चुके दै । 

वहाँ कैसे अविरोध होता हे? बह पृषे; तो उत्तर यह दै कि उन [दैष्यी- 
विप्रख्म्भ ओर करुण] दोनोके अन्य [दिवप्रभावातिदयमूरुक भक्ति के अङ्गरूपमें 
व्यवस्थित होनेसे [अविरोध दै] | 

[प्रदन] अन्यके अङ्क हानेयर भी उन विरोधी रसोके विरोधकी निचृत्ति केसे 
होती है, यह पृते हो तो, समाधान यद कि विधि अशमे दौ विरोधियोका समावेश्य 
करनेमे दोष होता हे, अनुदादमे नदीं । जेते- 

४, आदहारूप ग्रहके चक्रमे पडे हुए याचकाके साथ घनी रोग जायो, आयो, 
पड़ जाथो, खड्‌ हो जाओ, बोलो, चुप रहो, इस प्रकार [ककर] खे करते हैँ 
[अर्थाच कभी कुछ, कभी कुड, मनमानी बात ककर उनसे खिख्वाड्‌ करते है] । 


॥ इत्यादि [उदाहरण] मे [विरोधी बातें अजुबादरूपमे कटी गयी है । अतः दोष 
|] 


यहाँ [पदि गच्छ आदिमं जसे] दिधि ओर धरतिषेधके केवर अनूद्यमानरूपमं 
सन्निवेश करनेसे दोष नही है इसी प्रकार यहाँ [श्लिप्ो दस्तावरग्नः, इत्यादिमे] भी 
खमश्चना चाष्टिये । इस दोक [कितो दस्तावरग्नः इत्यादि] मे रैष्यविप्रम्भ ओर 
करुण विधीयमान नहीं है ¡ च्रिपुरारि शिवके परभावातिरायके मुख्य वाक्याथं होने ओर 
१, “भधिकारिकत्वाद' नि० । 
२. (्यदस्यापनात्‌' नि०, दी° | 
३. "वानुवादे नि०, बाङप्रिया । 
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इखोके ह्यस्मिन्‌ रष्याविप्रङम्भगङ्गारकरुणवस्तुनोने विधीयमानत्वम्‌ । त्रिपुररिपुप्रमावा- 
तिश्षयस्य वाक्यार्थत्वात्‌ वदङ्गत्वेन च तयोव्येवसथानात्‌ । 


[शष्यीविप्रखम्भ तथा करण] इन दोनौके उसके अङ्गरूपमं स्थित होनेसे [उनका परस्पर 
विरोध नदीं है] 

यौ "एहि जौर "गच्छः भे दोनो विरोधी दै; इसी प्रकार पतः ॐर्‌ “उत्तिष्ठ तथा वदः 
सीर भ्मोनं समाारः ये दिरोधी बाते दहे} परन्तु य्ह इनका व्रिधान नद्यं क्रिया गवा है अपितु 
धनिकोके याचको साथ इस प्रकारके व्यवहारका अनुबादमाच्र क्ियागवादहै) दिधि अदाम यदि 
इस प्रकार विरोधि्योका समावेश होता ते वह दपर होता परन्तु वर अनुवाद अंरमे उनका समायेद 
दोषाधायक नदीं है | 


एक प्रधानभूत अर्थैः अन्तर्गत अनेक अप्रधान अर्थात्‌ गः अ्थोका परस्सर सम्बन्ध किस 
प्रकार होता है इसका विचार मीमसके आदप्याधिकरण्मे करवा गवा है) व्योतिष्टोम यागकरे 
ग्रकरणमे “अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या गवा सोमं करीणातिः यह वाक्व आदा है ¦ इस वाक्यम 
व्योतिष्टोम यागे प्रयुक्त होनेवाे सोम अर्थात्‌ सोमलताके ऋय करनेके दिए असरुणवर्णकी, पिङ्गलवणके 
नेनवाली अर ए्कवर्षकी गौ देकर सेम त्व करनेका विधान किया गवा है। छउबन्दवोघकौ 
परक्रियासे नैयायिकेनि श्रथमान्तार्थमुख्यविरेष्यकः, वैवःकरणोने "धाचर्थुख्यविरेष्यकः ओर मीमा 
सर्कोनि भ्मावनामुख्यविरेष्यकः शाब्दबोध माना टै; ठदनुसार यह मीमंसकमतसे भावनाख्य 
विरेप्य है अतएव आरण्यादिका प्रथम भावनाक्रे साथ अन्वव होता है। अर्णया, पिङ्कश्या, 
एकडायन्या, इन सवमे तृतीया विभक्ति करणत्व-वोधिका दै ¦ अतष्ठव तरृतीयाश्रुति वल्यत्‌ इन सवका 
क्रयकरणक मावनामे प्रथम अन्वय होता है । जर पीछे वाक्यमयादासे उनका परस्पर सम्बन्ध होता 
३ । इसी प्रकार "एदि गच्छः इत्यादिमे मुख्य क्रीडार्थके अङ्गल्पतसे “एषि; गच्छ आदिका सन्वय 
'रजनिकरल्यवस्ित आततायिद्वयः ल्या यसे प्रथम मुख्यार्थे साश् होता दै ¡ जवतक प्रधानक खाय 
उनका सम्बन्ध नहीं द्यो जाता दै तवतक उनका दसरेके साथ सस्वन्धका अव्र दी नही आता ओर 
पीछे परस्पर सम्बन्ध होनेपर भी, मुख्यार्थे प्रभावित शचेनेकेः कारण, उनका विरोध अकिञ्चित्कर 
रहता है | 

दयी प्रकार शधषितो हस्तावलग्नः" इत्यादिमे करुण ओर विप्रलम्भशृङ्गार दोन दिवके प्रमावाति- 
शयके अङ्खरूपमे अन्वित होते है, इसलिए उनम विरोध नीं आता । 

विधि भाग अर्थात्‌ प्रधान अदाम विरोध होनेपर तो दोप हौता ह | जैसे उपयुक्त व्योतिषटोमके 
ही प्रकरणमे “अतिरात्रे षोडशिनं ग्ह्वाति' ओर (नातिरात्रे पोडदिनं स्नाति च दौ विरुद्ध वाक्य 

मिलते ह । यदं विधि अंशम दही दोनोका विरोध दोनेमे उनक्रा विकलं मानना पड़ता है} यही दोष 

हो जाता है। परन्तु गौण अंख अर्थात्‌ अनुवादभाममे जैसे "एदि गच्छ इत्यादि उकम अनुवाद्‌- 
भाग गौण अंशे विरोध रहनेपर भी कोई दोपर नदय हेवा । इमी प्रकार विपो हस्तावलग्नः इत्यादिः 
का विरोध प्रषान अंशम नहीं अपितु अङ्गभूत अर्थात्‌ मोण अनुवाद अंखमे होनेखे दोपाधायकर 
नदीं दै । | 

[मन] विधि ओर अनुवाद मीमांसाके पारिभाषिक शब्दं द । उनके यदद “अज्ञातार्थ्ञापको 
वेदभामो विधिः अज्ञात अर्थका ज्ञापक वेदभाग विधि कलाता है ¡ ओर उनके मतम “आम्नायस्य 
क्रियाथत्वादानर्यक्यमतवर्थानाम्‌ [मी० अ० १ पा० २ सू १] मे निर्धारित सिद्धान्तके अनुसार 
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न च रसेषु विध्यलुवादग्यवहाये नास्तीति क्षक्यं वक्तुम्‌ , वेषां बाक्या्थत्वेनाभ्यु- 
पगमात्‌ । वाक्यार्थस्य वाच्यस्य च यो विध्यनुवादौ तौ तदाक्षिप्रानां रसानां केन वार्यते । 
येवौ साक्षात्‌ कान्याथंता रसादीनां नाभ्युपगम्यते तैस्तेषां तन्निमिचता तावद्व- 
इयमभ्युपगन्तव्या 4 तथाप्यत्र इोकं न विरोधः । यस्मादनूद्यमानाङ्गनिमिचोभयरखवस्तु- 


यागादि क्रिया ही मुख्यतः विधिरूप होती है । उख दशाम रसम तो विधि अनुवादरूपवा सम्भव नही 
ह्यो सकती है । तच फिर आपने विधि ओर अनुवादकी चरण ठेकर सङ्खवि ल्गानेका नो प्रयत करिया 
है वह केसे बनेसा १ 
[उत्तर] इसका समाधान यह दै कि यदौ विधि ओर अनुवाद शब्दको [लक्षणया] मुख्य ओर 
गौण अर्थक्रा बोधक समञ्चना चाहिये ! इस प्रधान जौर गौणकरे साथ भी वाच्य नही जोडना चाहिये | 
अर्थात्‌ जो प्रधानतया वाच्यदहो वद विधि ओर जो गोणतया षाच्य ष्टो वह अनुवाद, एेखा नदी 
कृ्ट्ना चाहिये । क्योकि उस दामे रसाके वाच्य न होकर व्यङ्खय होनेके कारण वे विधिरूप नहँ 
हो सकेगे । अतएव विधि शब्द लक्षणया केवर प्रधान अर्थको ओर्‌ अनुबाद दाब्दं अप्रधान अर्थको 
सूचित करता है । इस प्रकारका प्रधान ओर गौणभाव रसम भी हो सकता दै। इसकतिए विधि ओर 
अनुवादरूपमे नो समन्वय ऊपर किया गया है. उसमे. कोई दोष नहीं है । यदी प्रन चौर उर 
मूल्पन्यकी अगली प॑क्तियोमे निम्नङिखित प्रकार किय गये है-- 
रसोमिं विधि ओर अनुवादव्यवहार नदीं होता हे, यह नहीं कडा जा सकता 
है! क्योकि उन [रसो] को वाक्यार्थरूपर्मे खीकार किया जाता है। वाच्यरूप 
वाक्याथेमें जो विधि ओर अनुवादरूपता रहती है उखको उस [वाच्यार्थं] से गाक्षिघत 
[व्यङ्गय | रसादिमें कौन रोक सकता है ? [जव वाच्यार्थमें विधि अनुवादरूपता रह 
सक्ती है तो व्यङ्गय रसादि नदी रह सकती हे यह कैसे कडा जा सकता है । उनमें 
मी अवदय रह सकती हे ।] 


अथवा अनूमानरूपसे विरुद्ध रसोके एकच समावेशकी जो बात कही दै, उसे आप नहीं 
मानना चाहते ह तो उसे छोडिये । दृखरी तरहसे सहटकारीरूपमे भी उनके अविरोधका उपपादन किया 
जा सकता है । किसी तीसरे प्रषानके साथ मिलकर दो विरुद्ध सहकारी मी काम कर सकते है । जैसे 
जर अग्निक बुन्ञा देता है इसल्ए ये दोनो परस्पर विरुद्ध है, परन्तु तीसरे प्रधानरूप तण्डुल [चावल] 
या दाल आदि पाक्य वस्तुके साथ सहकारीरूपमे मिलकर ये दोनो पक ओदन, भातको सिद्ध करते 
द ¡ अथवा शरीरम विरुद्ध खभाववाङे वात, पित्त, कफ मी मिलकर हारीरधारणरूप अथक्रिया 
सम्पादन करते है । इख प्रकार श्षिप्तो हस्तावलग्नः" भी सहकारिभूत शङ्गार ओर करुणरस प्रधानभूत 
शा म्भवद्यराग्नलन्य दुरितदाहके साथ मिलकर हिवके प्रतापातिरयरूप 'भाव'का चयोतनरूप कार्य कर 
सकते ह । यदी बात अगली पंक्तिर्योमे निम्नलिखित प्रकार कहते है- 


अथवा जो रसादिको साक्लात्‌ काव्य [काव्यवा्क्यो] का अर्थं नीं भानते उनको 
भी उन [रसादि] की तन्निमित्तता [वाक्यार्थग्यङ््‌यता] अवदय खीकार करनी होगी । 
तब भी इस इरोक [क्षिस्ो हस्तावलग्नः] में विरोध नहीं रहता हे । क्योकि अनूद्यमान 
जो अङ्ग [भथोत्‌ रसाङ्गमूत॒हस्ताक्षेपादि विभाव] तन्निमित्तक जो उभमयरसधस्यु 
[अथोत्‌ उन इस्तक्षेयादिसे प्रतीत होनेवाङे जो उभय अथात्‌ करण शोर विपलम्म- 
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सष्टकारिणो विधीयमानांशाद्धावविशेषप्रतीतिरुत्यद्यते । ततन्थ न कथ्िद्‌ विरोधः ! शयते 
हि विरुद्धोभयसहकारिणः कारणात्‌ कार्यविक्ेषोत्प्तिः । 


विरुद्धफलोत्पादनहेतुत्वं हि युगपदेकस्य कारणस्य विरुद्रं न तु विरुद्धोभयसहकारित्वम्‌। 

`एवंविधविरुद्धपदाथविषयः कथमभिनयः भ्रयोक्तव्य इति चेत्‌ ९ अनृद्यमानैवंविध- 
वाच्यविषये या वातां सात्रापि भविष्यति! एवं विध्यलुबादनयाश्रयेणात्र इलोके 
परिहतस्तावद्‌ बिरोध; । 


नण भिम आ 


श्छङ्गाररूपं रसवस्तु रसजातीय तत्व] यह जिसका सहकारी है ठेस विधीयमान अंशा 
[ज्ाम्भवहशराग्निजन्य दुरितदाह | से मावविशोष [रतिदंवादिविप्या भावः- प्रेयोन्ङ्ार- 
विषय -रिवके प्रतापःनिशाव्रमूलक भक्ति] की प्रतीति उत्पच्न होती हे । इसलिए कोई 
विरोध न्दी है । दो विरुद्ध [जल ओर अग्निरूप शीतोष्ण] जिसके सहका है एेनें 
[मुख्य] कारणस कार्यविदोय [आओदन, भात यादि ]की उत्पत्ति देखी जाती हे । 

[तव तो फिर विरोधका कोद यथं ही नहीं रहा, वह सर्वथा अकिञ्चित्कर हो 
जाता हे! यह नदीं समक्षना चाहिये क्योकि] पक्र कारणका एक साथ [युगपन्‌ ] 
विरुद्ध फलके उत्पादनका दे तुत्व [मानना यदी] विरुद्ध हे, दो विरोधियोक्रो उसका 
सहकारी माननेमे कोई विरोध नदी हो । 

अच्छा इस प्रकार आपे काव्यम तो कर्ण अर श्ृङ्कारके विरोधन्ा परिहार कर दिया | 
परन्तु प्रश्न यह रह जातादैकि यदि अभिनेय नाटके इस प्रकारका वाक्य आ जव तो उसका 
अभिनय करते समय इस प्रकारके विरुद्ध पदार्थका अभिनय कैसे किया जाय !? इसका उत्तर यह 
है किं अनू्यमान गोण वाच्याथके विषय "दि, गच्छ, पत, उत्तिष्ठ आदिके अभिनय जो प्रकार 
अवलम्ब क्रिया जाय वही शक्षिप्तौ दृस्तावलग्नःः आदिके विष्रयमे भी अवदम्बन करना चाद्ये | 
इयका अथं यह हुआ कि शक्षिो हस्तावदग्नः" इत्यादिमे दिवके प्रभावका श्योतन करमेमे कखणके 
अधिक उपयोगी होनेसे बह अधिकं प्राकरणिक अथंहै] विप्रलम्भश्रङ्गार तो 'कामीवारद्रपराघः' 
इत्यादि उपमावल्से आता है ओर प्रभावाति्ययग्योतनमे उसका कोई उपयोग नही टै इससे वह 
दूरस्य अथं हे । अतएव अभिनय करते समव करुणरसको प्रधान मानकर पिरे चाशरनत्ोत्पव्यमिः' 
तकका अभिनय करणोपयोगी अग्निसे चस्तके समान भय, चवराहट, विष्टुत दृष्टि, अश्र आदिक्रा 
प्रदर्शन करते हए, “कामीवाद्रापरयषः'पर तनिक-सा प्रणयकोपौचित अभिनय करके फिर (स दहतु 
दुरितं'पर उग्रतापृणं खटोप अभिनय करके महेद्वरके प्रभावातिशयके ब्योतनमं अभिनयको समाप्त 
करना चाहिये । इरी निष्रयको अगली पंक्तियोमे स्पष्ट करते दै-- 


इस प्रकारका विरुद्धप्दा्थविष्यक अभिनय केसे करना चाहिये ? यह प्रसन डो 
तो इस प्रकारके [विरुद्ध] अनृद्यमान वाच्य [पडि गच्छ, पत, उत्तिष्ठ इत्यादि |के विषयमे 
जो बात हे वही य्दा मी होगी । [अथोत्‌ पदि, गच्छ, पत, उत्तिष्ठ आदिकां अभिनय 
जिस प्रकार किया जायया उसी प्रकार "किपतो हस्तावलग्नः मी करुण ओर ङ्गारका 
अभिनय किया जा सकता हे] इस प्रकार विधि ओर अजुवादकी नीतिका आश्रय लेकर 
इस इटोकं [क्लिघ्तो हस्तावलग्नः] मे विरोधका परिहार हो गया } 


१. ,एवंदिर्द्धपदा्थंदिषयः' नि०, दी० | 
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किञ्च, नायकस्याभिनन्दनीयोदयस्य कस्यचित्‌ श्रभावातिश्चयवणेने तत्प्रतिपश्चाणां 
यः करणो रसः; स॒ प्सयक्षकाणां न वैक्ङव्यमाद्धाति भ्रव्युत्त प्रीत्यतिश्चयनिमिन्ततां 
प्रतिपद्यते । इत्यतस्तस्य कुण्टशक्छिकत्वात्‌ तद्विरोधविधायिनो न कश्चिद्‌ दोषः । 
तस्माद्‌ बाक्पयार्थीभूतस्य रसस्य भावस्य वा विरोधी "रसविरोधीति वक्तुं न्याय्यः न 
त्वङ्गभूतस्य कस्यचित्‌ । 
अथवा वाक्यार्थीभूतस्यापि कस्यचित्‌ करुणरसविषयस्य तादृशेन ङ्गारवस्तुना 
भङ्गिविकचेषाश्रयेण संयोजनं रसपरिपोषायैव जायते । यतः प्रकृतिमधुराः पदाथा; शोच- 
नीयतां पराप्ताः प्रागवश्यामाविभिः संसर्यमणेर्विकासैरधिकतरं `शोकावेशमुपजनयन्ति । 
यथा-- 
अयं स॒ रद्मानोत्कर्षीं पीनस्तनविमदंनः । 
नाम्युरुजघनस्पशीं मीवीविसखंसनः करः ॥ 
इत्यादो । 


ओर किसी प्रदसनीय उत्कर्षध्राप्त नायकके भभावातिश्ायके वणंनमे उसके 
शाच्ु्जका [शाश्चुमंसे सम्बन्ध रखनेवाटा] जो करुणरस [होता हे] वह विवेकी 
र्षकोको विकट नहीं करता अयितु आनन्दातिरायका कारण वनता है अतपव विरोध 
करनेवारे उस [करुण] के दुःण्टित शक्ति [चिन्तद् तिरूप खकायोत्यादनमें असमर्थं] 
होनेसे कोई दोष नद होता । इसि वाक्यार्थीभूत [अघान] रस अथवा भावके 
विरोधीको हयी रसविरोधी कना उचित हे! किसी यङ्गभूत [गोण] कं [विरोधीक्ो 
रसेविरोधघी कहना उचित] नहीं [हे] । 

श्प दृस्तावलग्नःश्ये करण ओर श्ृङ्गारके विरोघका दो प्रकारचे परिहार दिखखा चुके है | 
अव्र तीसरे प्रकारसे उसी विरोधकां परिहार दिखलाते ह । पिरे समाधानम करण ओर्‌ विप्रलम्म- 
श्ङ्खार दोनोको अन्यका अद्ध मानकर उनके अविरोधकां उपपादन कियाथा। अब इस तीसरे 
समाधानम श्ङ्खारको करुणका ही अङ्ग बताकर समाधान करते है-- 

अथवा वाक्या्थरूय किसी करुणरसके विषयो उसी प्रकारके वाक्थाथंरूप 
ञङ्कारविषयके साथ किरी खुन्दर दंगसे जोड देनेपर वह रखका परिपोषक दीहो 
जाता हे । क्योकि खभावतः खुन्दर पदार्थं शोचनीय अवस्थाको प्राप्च हो जानेपर पूवं 
क [अञ्ुभूतचर] सौन्दयंके स्मरणसे ओर भी अधिक शोकावेगको उत्पन्न करते 

1 -- | 

५. [सम्भोगाचसरमे | करघनीको हटानेवाटा, उन्नतं उरोजोका मदन करनेवाला; 
नाभि, जंघा ओर नितस्बका स्पदां करनेवाला ओर नारेको खोटनेवाखा यह [पियतम- 
का] वही दाथ दहे। 

इत्यादि ¦ 
१. “यो रसः सः इतना पाठः नि०, दी° मे अधिक ै। 
२. शश्ोकावेगंः नि०, दी० 
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तदत्र त्रिपुरयुवतीनां शाम्भवः शराग्निराद्रपयावः कामी यथा व्यवदहरति' तथा 
व्यबहतवानित्यनेनापि प्रकारेणा्त्येवं निर्विरोधत्वम्‌ ¡ तस्माद्‌ यथा यथा निरूप्यते तथा 
वथात्र दोषाभावः । 
इत्थं च-- 
कामन्त्यः क्षतकोमलाङ्गङिगल्द्रक्तः सदर्भाः स्थटीः 
पादैः प्रावितयावकतैरिव परतद्वाष्पाम्बुधौताननाः । 
भीता मदकरावरम्वितकरास्त्वद्रेरिनार्योऽधुना 
दावाग्नि परितो भ्रमन्ति पुनरप्युयद्विवादा इव । 
इत्येवमादीनां सर्वेषामेव निर्विरोधत्वमवगन्तञ्यम्‌ । 





महाभारतके युद्धम भूरिभरवाके-मर जानेपर युद्धक्षेत्रमे उसके कटे हुए अलग षडे दायको 
देण्वकर उसकी परनीके विलापके प्रसङ्खमे यह इोक आया है । ययँ भूरिप्रवाके मर चुकनेसे नायिका 
गतत करुणरस प्रधान है । पूर्वावस्थानुभूत श्ङ्गासका वह स्मरण कर रही है ! अतः संस्मर्यमाघा वह्‌ 
शर्गार य्ह करुणरखका ओौर अधिक उदीपक हो जाता दहै] इसी प्रकार शषौ दस्ताचलग्नः"मे 
अग्निस त्रस्त चरिपुरंयुवतिर्योका कर्ण, प्रधानरूपसे वाक्याथ है । परन्तु शाम्भव शराग्निकी चेष्टाओके 
` अवल्येकनते पूर्वानुभूत प्रणयकल्हके इत्तान्तका स्मरण शओोकरका उद्दीपनविभाव बनकर उसको ओर 
परिपुष्ट करता है । 

इसकलिपः यहो आर्दापराघ कामी जैसा व्यवहार करता दे, शाम्भव हाराग्निने 
तिपुरयुवतियोक्रे साथ उसी प्रकारका व्यवहार किया । [अतपव सयेमाण कामी- 
्यवद्ार वर्तमान करुणरसका परिपोषक होता है] इस प्रकारसे भी निर्विरोधघत्व हं ही । 
अतः इसपर जितना-जिवनां अधिक बिचार करते ह उतना ही उतना अधिक दोषा- 
भाव प्रतीत होता हे। 

ओर इसत प्रकार- 

६. धायर इई कोमट अं गुखियौसे रक्त टपकाती इद्र, अतपव भानो मावर खगे 
हप पैरोखे, कुदाङ्कुरयुक्त भूमिपर चरती इद; गिरते हप ओं ुओंसे सुखको घोये 
प, भवमीत दोनेसे पतिर्योक्रे हाथमे हाथ पकड्ये हए, तुम्हारे शाच्रर्ओंकी सिया इस 
समय पिर युबारा विवाहके छिण उद्यत-सी दावाग्निके चारो ओर धूम रही ई । 

इस प्रकारके समी [उदादरणोमे विश्द्ध प्रतीत होनेवाठे रखादिकां] का अवि- 
रोध समश्चना चद्िये । 

यदा विवाह स्मृति शचुल्ियोके वतमान विपत्तिमूख्क शओोकरूप स्थायिभावका उदीपन- 
विभाव बनकर शोकातिद्ययको व्यक्त करती है | यहा ववाष्यान्बुधोताननाः"मे विवाहकार्ख्मे वाष्पाग्डुका 
सम्बन्ध होमाग्निके धूमसे अथवा परिवार ओर घरमे त्यागजन्य दुःखके कारण खमञ्चना चाहिये । 


१. स्म" पाड बा० परि° मे अधिक हे) 
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एव॑ तावद्रसादीनां विरोधिरसादिभिः समावेशासमावेशषयोर्विषयविभागो 
दुर्हितः ॥२०॥ 
इदानीं तेषामेकप्रबन्धविनिवेशने न्याय्यो यः क्रमस्तं प्रतिपादयितुयुच्यते-- 


प्रसिद्धेऽपि धबन्धानां नानारसनिबन्धने । 
एको रसोऽङ्ीकत्तेव्यस्तेषासुत्कष मिच्छता ।२१॥ 
प्रन्धेषु मष्टाकाव्यादिषु नाटकादिषु वा विप्रकीणतया अङ्गाङ्किमावेन "बहवो 
रसा उपनिवध्यन्तै- इत्यत्र प्रसिद्धो सत्यामपि यः प्रबन्धानां छायातिश्षययोगमिच्छति" तेन 
तर्षा रसानामन्यतमः; कश्चिद्‌ विवक्षितो रसोऽङ्गित्वेन विनिवेशयितव्य इत्ययं युक्तवरो 
मागः ॥ २१॥ 
नलु रसान्तरेषु बहुषु प्राप्तपरिपोषेषु भत्सु कथमेकस्याङ्गिता न विरुध्यत इत्याश- 
ङ-येदमुच्यते-- 


इस प्रकार रसादिका विरोधी र्सादिके साथ समावेहा सौर असखमावेदाका 
विषयविभाग प्रदरित कर दिया ॥२०॥ 
कान्यादिमं एक ही रसको युख्यता होनी चाहिये 
अव उन [रसो | के एक प्रवन्धमे सन्निवेश करनेके विषयमे ओ उचित व्यवस्था 
हे उसका प्रतिपादन करनेके खिप कहते है-- 
भचन्धो [ महाकाञ्य या नाटकादि ] मे अनेक रसखोश्चा समावेश प्रसिद्ध [भरत- 
मुनि आदिखे प्रतिपादित तथा प्रचलित] होनेपर भी उनके उत्कषंको चाहनेवाङे [कवि] 
को किसी पक रसको अङ्गी [प्रधान] रस [अवश्य ] बनाना चोदये ॥२९॥ 
महाकाञ्यादि [अनमिनेय] अथवा नाटक आदि [अभिनेय] पबन्धोमं [नायक्त, 
प्रतिनायक, पताकानायक, भ्रकरीनायक आदि निष्ठत्वेन] बिखरे [विप्रकीर्ण] रूपम 
यज्गाङ्गिभावसरे अनेक्र रसोका निबन्धन किया जाता हे, इस भकारकी प्रसिद्धि [परिपारी] 
होनेषर भी जो [कचि] प्रवन्धके सौन्दर्यातिडाथको चाहता दै उसे उन रसरोमेसे किखी 
एक प्रतिपादनाभिमत रसक्षो ही प्रधानरूपसे समाविष्ठ करना चादहिये। यही अधिक 
उचित मागं हे ॥२१॥ 
एक रसो धुख्यताखा उपपादन 
| परबन्धमे अनेक रस रहते हए भी एक रसको अङ्गी बनाना चाष्टिथे यह ऊपर कहा है । 
` परन्ये प्रश्न यह है कि वह अन्य रस यदि परिपोषप्रा्त है तवर तो वे अङ्ग नहीं हो सकते, प्रधान ही 
शेगे ओर यदि परिपोषपरा्त नदीं है तव वे रख नहीं कहे जा सकते । वी ददाम रसत ओर 
अङ्गत्व ये दोना बाते विरुद ह । अतः अन्य रसोके होनेपर वह अङ्ग रहे ओर एक रस अङ्गी बन 
जाय यह केसे हो सकेगा १ इस प्रनका समाधान करते है-- 
अन्य अनेक रोके [ एक साथ ] परिपोषभ्रापन होनेपर [उनमेसे किसी ] एका 
अङ्गी दोना विरोधी कयो नदीं होगा इस बातकी आशङ्का करके यह कते 2२ -- 


५८९ 


१. वा पाठ अधिक है निं०, दी० । 
२. (छायातिङ्षयमिष्डतिः नि० । 


क्षारिका २२-२३ | तृतीयं उश्ोवः २३१ 


रसान्तरसमाविक्ाः प्रस्तुतस्य रसस्य यः । 
नोपहन्त्यङ्कितां सोऽस्य स्थायित्वेनावभासिनः ॥२२॥ 
प्रबन्धेषु प्रथमतरं प्रस्तुतः सन्‌ पुनः पुनरलुसन्धीयमानत्वेन स्थायी यो रसस्तस्य 
सकडवन्धव्यापिनो' रसान्तरेरन्तराख्वर्तिभिः समावेशो यः स नाङ्गिदासुपहन्ति ।२२॥ 
एतदेबोपपादयि तुमुच्यते- 
कायेमेकःं यथा ठउ्यापि प्रबन्धस्य विधीयते । 
तथा रसस्यापि विधो विरोधो नैव विद्यते ॥२६॥ 
सन्ध्यादिमयस्य प्रवन्धश्चरीरस्य तथा कायेमेकमनुयायि व्यापकं कल्प्यते न च तत्‌ 
कायान्तरैनं सद्कीयैते, न च तैः सद्कीयेमाणस्यापि तस्य प्राधान्य मपंचीयते, तथैव रख- 
स्याप्येकस्य सन्निवेशो क्रियमाणे विरोधो न किचत । भ्रस्युत परत्युदितविवेकानामयुस- 
न्धानवतां सचेतसां तथाविधे विषये प्रह्ादातिश्यः प्रवतंते ।॥२३॥ 


[अप्रधान] अन्य रसोके साथ भरस्तुत [प्रधान] रसक्रा ज समावेश है वह 

स्थायी [प्रबन्धव्यापी] रूपसरे प्रतीन होनवाटे इस [प्रस्तुत प्रधानरस] की अङ्किता 
[पाधान्य] का विधातक नदीं होता हे ॥२२॥ 

| परवन्धो [काव्य या नाटकादि] मे [अन्योक्रौ अपेक्ला] प्रथम अस्तुत ओर बार-वार 
उपखन्ध होनेसे जो स्थायी रस हे, सम्पूणं भ्रवन्धमें [आयन्त ] वतमान, डस रसक्रा 
बीच-वीचमें आये हुए अन्य रसोके साथ जो समावेश है, वह [उसके] प्राधान्यका 
विघावक् नहीं होता ह ॥२२॥ 

इसीके उपपादन करनेके लिप कहते ह -- 

जञेसे प्रबन्धमें [आद्योपान्त] व्यापक्त [प्रासङ्गिक अवान्तर कार्य अथवा आस्यान- 
घस्तुसे परिपु्र] पक प्रधान कायै [चिपय आख्यान चस्तु] रसा जाता हे [ओर अवा- 
न्तर नेक कायं उसक्रो परिपुष्र करते ह| इसी प्रकार रसके विधान [पक प्रबन्धव्थापी 
अङ्गी रसके साथ अङ्गभूत अचान्तर रसौके समवे मे भी विरोध नहीं हे ॥रद॥ 

सन्धि आदिसे युक्त पवबन्ध [मुख, प्रतिमुख, गमं, विमशं तथा निवंहण सन्धि- 
रूप पञ्चसन्धियुक्त प्रवन्ध अथात्‌ नाटकादि ] शगीरमे जैसे समस्त प्रबन्धे व्यापक 
निरन्तर विद्यमान पक [आधिकारिक वस्तु] कार्यकी रचना की जाती हे । वह आधि. 
कारिक वस्तु [काय] अन्य [ग्रासङ्िक] कायस सङ्धीणं नही होती हदो सो बात नदी हे। 
[अन्य प्ासङ्गिक वस्तुओंसे आधिकारिक स्तुका सम्बन्ध अचय होता ह | परन्तु उनसे 
सम्बन्ध होनेपर भी उस्र [आधिकारिक मुख्यः कथावस्तु] का भाघान्य कम नीं होठा 
हे । इसी प्रकार [अङ्गभूत रसोके साथ प्रधानभूत] एक रसका [अङ्गित्वेन] सन्निवेश 
करनेमे करोर विरोघ नदी होता । अचितु विवेकी ओर पार्खी सष्टदर्योको इस प्रकार 
के विपर्योमे ओर भधिक आनन्द्‌ आता हे ॥२६॥ 


१, "सकररसव्या पिनः' नि०, 'सक्ङसन्धिव्यापिनः, दी ० । 


२३२ ध्वन्ग्राटोकः [ कारिका २४ 


नतु येषां रसानां "परस्पराविरोधः यथा वीरश्रङ्गारयोः, खङ्गारहास्ययोः, रौद्र- 
ङ्गारयोः, बीराद्‌ मुतयोः, वीररोद्रयोः, रोद्रकरुणयोः, श ङ्गाराद्‌भुतयोवा वत्र भवत्वङ्गा- 
द्गिमावः । तेषां तु स कथं भवेदू येषां परस्परं वाध्यवाथकभावो यथा श ङ्गारबीभत्सयोः, 
वीरभयानकयोः, श्न्तरीद्र योः, शान्तश्ङ्गारयोवा इत्याशङ्ध थेदसुच्यते-- 
अविरोधी विरोधी वा रसोऽद्धिनि रसान्तरे । 
परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥२४॥ 


वष्य-घातकविरोधर्मं अङ्किताका उषपादन 

विरोध दो प्रकारका हो सकता है-- एक “खद्ानवखान विरोषः ओर दूसरा "वध्य-घातकमाव 
विरोधः | शहानवस्थान' विरोधे दो षपदाथं समान रूपसे बराबरकी स्थितिमे एक जगह नहीं रह 
सकते हँ ओर "वध्य-घातकमावः विरोधे तचतक ॒वध्यका वध नहीं हो सकता जबतक धातकका 
उदय नहीं होता । अर्थात्‌ धातकके उदय हो जानेके बाद ही अगे क्षणम वध्यका नाश्च दहो सकता 
है । इन दोना प्रकारके विरोधोमे वध्य-घातक विरोध दी स॒ख्य विरोध है | सष्टानवस्थान यश्च मौण 
होनेसे अविरोधकस्प टै । रसो भी कुक रसोका परस्पर सदहानवस्थानमात्रमे विरोध है अर्थात्‌ बे समान 
स्थतिमे एक साथ नहीं रह सकते हं ओर कुहका वध्य-घातक विरोध है| तो जिनका केवल 
सहानवस्थान विरोध है उनका तो परस्पर अङ्गाद्भिभाव हो जानेमे कोई कटिनाई नहीं ह परन्तु जिनका 
वध्य-घातक विरो है उनमें परस्पर अङ्गाङ्िमाव नीं बन सकता है । इस दृष्टिसे यट आशञङ्ा करके 
उसके समाधानके हिप अगनयी कारिका टिखी गयी है । इसी मावको छेकर अवतरणिका करते 

जिन रसरोका परस्पर अविरोध हे [वध्य-घातकभाव विरोध नदीं है] ङैसे वीर 
ओर धङ्धारका [युद्धनीति, पराक्रम आदिसे, कन्यारत्नके लाभ], शङ्गार अरः शास्थ- 
का [हास्यके खयं घुरुषाथं न होने ओर अञुरञ्जनात्मक होनेसे], रौद ओर श्टङ्ञारका 
[भरतके नाख्यद्ाख्रमे श्धङ्ञारश्च तैः प्रसभं सेव्यते' मे, तैः रोदभरभृतिभिः रश्षोधान- 
बोद्धतमनुष्यैः सेव्यते' इस व्याख्यासे रौद्र ओर श्चङ्गारका कथञ्चित्‌ अविरोध हे । 
केवल नायिकाविषयकं उग्रता बचानी चाहिये ।] वीर ओर अद्धवका [वीरस्य चैव 
यत्कमे सोऽद्धतः, भ० ना०], रौद्र ओर करुणका [रौद्रस्यैव च यत्कमे स दोषः करुणो 
रखः], जथवा -ज्ञार ओर अद्ध तका [जञेसे रत्नावलयीःमे रेन्द्रजाटिकके वर्णनप्रसङमे], 
वहां सज्ाङ्गिमाव भखे ही हो जाय, परन्तु उनका वह [अङ्गाङ्गिमाव | केसे होगा जिनका 
बाध्यवाघकभाच [विरोध] हे । ज्ञेखे श्वङ्गार यर बीभत्सका [आटम्बनरूप नायिकामे 
भलुरक्तिसे रतिकी, ओर आलस्बनसे पटायमान रूपसे ज्ुगुष्साकी उस्पचि होती है 
इसछिप आटस्बनेक्यमें रति यर श्जगुण्सा दोनोका वध्य-घातकभाव विरोध है], चीर 
यर भयानकका [भय ओर उत्साहका आश्नयैक्यरमे चभ्य-घातकमाव विरोध डे], 
छान्त यर रौदका [नैरन्तर्यं यौर विभावेक्य दोनो रूपमे चध्य-घातकभाव विरोध , ¶। 
अथवा दान्त तथा श॒ङ्गारका [विभावेकय तथा नैरन्तर्थमे विरोध हे, इनमें अङ्खाङ्गिमाय 
केसे बनेगा] इस आदाङ्कासे यह कहते है- 

दुसरे रसके प्रधान होनेपर उसके अविरोधी अथवा विरोधी [किसी मी] रसका 
[अत्यन्त] परिपोष नदीं करना चादिये । इससे उनका अविरोध हो सकता हे ॥२७॥ 
१, परस्परविरोधः" नि०, दी०। 


कारिका २४ | वतीय उच्टेतः २३३ 


अद्धिनि रसान्तरे खङ्ारादौ प्रबन्धव्यङ्गथे सति. अविरोधी विरोघी वा रसः 
परिपोषं न नेतग्य! । 


तत्राविरोधिनाः रसस्यङ्धिरसपिश्चयात्यन्तमाधिक्यं न कतंन्यमित्ययं प्रथमः 
परिपोषपरिहारः ! उत्कषंसाम्यऽपि तयोः विरधासम्भवात्‌ । 
यथा-- 
एकता रुइअ पिआ अण्णंतो समरलूरणिग्ासा । 
णेहेण रणरसेण अ भडस्स दान्गरद्भं हिअअम्‌ ॥ 
( एकन रोदिति भरिया अन्यूनः समरत्यानघ्रपः । 
स्नेहेन रणरसैन च मटस्य दन्यायिनं ददयम --गि च्छ 
रशा वा-- 
कृष्ठाच्ित्वाक्षमाल्छदलयमिव कर हरम! व्रतंयन्ती 
कृत्वा पयङ्कवन्धं विषधरपतिना मेखलाया गुणेन । 
मिथ्यामन्त्राभिजापस्फुरदधरपुटञ्यञ्जितान्यक्तहासा 


देवी सन्ध्याभ्यसूयादसित्तपडुपतिस्तत्र दष्टा तु बोऽन्यात्‌ । 
इत्यत्र । 


प्रधानभूत श्ङ्भारादि रसके परवन्धञयज्ग होनेपर उसके अविरोधी अथवा 
विरोधी रसका परिपोषण नहीं करना चाद्ये [उस परिपोषणके तीन भ्रकारके परि- 
हार क्रमसे कहते रै] 1 

१. उनमंसे अविरोधी रसका अङ्गी प्रधानभूत रसकी अपेक्षा अत्यन्त आधिक्य 


नहीं करना चाहिये यह प्रथम परिद्ार दै । उन दोनोका समान उत्कषं हो जाने [तकः] 
पर भी वितेध सम्भव नदीं हे । 


1 


पक ओर प्रियतमा रो रदी दै र दुसरी ओर युद्धके बाजेका धोष हो रदा हे । 
अतः स्नेह ओर युद्धोत्सादसरे वीरका इदय दोलायमान हो रा हे । 

[यहां बीर ओर श्ङ्गारका साम्य दोनेपर भी अविरोध हे ।] 

अथवा [दो रसम साम्य होनेपर भी अविरोधका दुखय उदादरण] जेसे- 

गखेमेसे हारको तोड्‌ [निकार] कर हाथमे अपमालाके समान उसको फेरती 
हुई, नागराजके स्थानपर मेखखासत्रसे पर्यङ्कवन्ध आसन बोधकर इ्खटमूड मन्त- 
जपके कारण हिते इषः अधघरपुरसे अभिव्यक्त हासो भकट करती इदे, सन्ध्या 
नामक [सपत्नी] के प्रति रष्यीवसा, महादेवका उपहास करती इदं देखी गयी, देवी 
पावती तुम्हारी रक्षा कर । 

इसमें [भरङ्‌त ई्यीविप्ररुम्म ओर तद्धिरोधी मन्त्रजपादिसे व्यङ्ग. दन्त, इन 
दोनो रसोका साम्य टोनेपर भी विरोच नदीं है] 


, ¶तत्राविरोधिरसस्यः नि०, दी० । 
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अङ्गिरसविरुद्धानां व्यभिचारिण प्राचुर्येानिवेशनम्‌ , "निवेशने वा श्िप्रमेवाङ्गिरस- 
डयभिचायेनुवृत्तिरिति दवितीयः । 

अङ्गत्वेन पुनः पुनः प्रत्यवेक्षा परिपोषं नीयमानस्याप्यङ्गभूतस्य रसस्येति तृतीयः । 
अनया दिशान्येऽपि प्रकारा उ्प्रक्षणीयाः । विरोधिनस्तु रसस्याङ्गि रसापेश्चया कस्यचिन्न्यु- 
नता `सम्पादनीया, यथा शान्तेऽङ्गिनि श ङ्घारस्य, शङ्गारे वा शान्वस्य । 

परिपोषरहितस्य रसस्य कथं रसत्वमिति चेत्‌, उक्तमव्राङ्गिरसापेश्षयेति । अङ्गिनो 
क यावान्‌ परिषोषस्तावांस्तस्य न कतंन्यः । 'सख्तस्तु सम्भवी परिपोषः केन 
वायेवे । 


२. अङ्गिरसके विरुद्ध, व्यभिचारी भावोका अधिक निवेदा न करना, अथवा 
निवेश करनेपर हरश्च ही अद्धिरसके व्यभिचारी रूपमे परिणत कर देना यह [परिपोषके 
परिहारका] दसस [प्रकार] है । 

विरोधी रसके व्यमिचारिभार्वोका यदि निवेश न किया जाय तो उसका परिपोष दी नदींहोगा 
ओर न वह रस कहा जा सकेगा । अतएव ध्वा? से दृसरे विकस्पकी प्रबरता सूचित होती है ओर 
ये दोनों विकल्प अलग-अलग नही ह यह भी सूचित ता है । अन्यथा तीनके स्थानपर चार परिदार- 
पश्च बन जार्येगे | दृरुरा पक्ष यह है कि विरोधी रके श्यभिचारिभावका निवेश करनेपर भी उसको 
शीघ्र ही अङ्की रसके व्यभिचारिभावरूपमे परिणत कर देना चाद्ये । जैसे पृष्ट ११६ पर दिये हुए 
“कोपात्‌ कोमललोलाहुटतिकापाशेनः” इत्यादि दरटोकमे अङ्खीभूत रतिम अङ्गरूपसे जो रोद्रके स्थायि- 
भाव क्रोधका निवेश किया है उसमें श्द्ध्वा ददं" इस पदसे उपनिबद्ध रौद्ररसके व्यभिचारिभाव [कोष] 
का, '्दत्याः ओौर हस्वः दारा शीघ्र ही रतिके व्यभिचारिभाव ईर्ष्या, ओत्सुक्य ओर दर्षरूपमे पर्य- 
वसान हो जाता है अतएव रौद्रका परिपोप न्ींद्यो पाता। यदह विरोधी रसके परिपोषपरिहारका 
दवितीय प्रकार हुआ । उसमे विरोधी स्यभिचारियाके अनिवेशकी अपेक्षा अङ्गिरस व्यभिचारितया 
1 अधिक प्रवर समश्चना चाद्ये यह उत्तरविकस्पका दाय, अन्थकारमे "वाः पदसे सुचिते 
कियाहै| 

३ अङ्भुत रसका घरिपोष करनेपर भी बार-बार उसकी अङ्करूपताका घ्यान 
रखना यद [परिपोषके परिहारका] तीसरा [अकार] हे । [इख विषयमे "तापस वत्स. 
राज'मं वत्सगज्ञकरे पद्मावतीविषयकं सम्भोगश्शङ्गारको उदाहरणरूपमे रखा जा सकता 
हे ।] इस शोलीसे अन्य प्रकार भी [खयं] समदय छेन चाद्ये ! [जैसे] किसी विरोधी 
रसकी अङ्गी रसकी अपेक्षा न्यूनता कर छेनी चाद्ये । जैसे शान्तरसके अधान होनेषर 
श्ङ्गारकी अथवा अङ्गारके प्रधानं होनेपर हान्तकी । 

परिपोष प्राप हुए बिना रसका रसत्व ही केसे बनेगा १ यदि यह पृछा जाय तो 
[इसके उत्तरम] “अङ्किरसापेष्ठयाः कटा गया है । [अथौत्‌] अङ्गिरसका जितना 
परिपोष करिया जाय उतना परिपोष उस [विरोघी रस] का नदीं करना चाद्ये । शयं 
होनेवारे [साघारण] परिपोषणको कोन मना करता हे । 
१, °निवेशनम्‌' नि० । 
२, ^न्‌ सम्पादनीयाः निं० । 
३, 'स्वगतस्तु सम्भवि" नि०, दी० । 
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एतच्चापेश्निकं प्रकर्षयोगित्वभेकस्य रसस्य वहुरसेषु प्रवन्धेपु रसानामङ्गाह्धिमावमन- 


भ्युपगच्ताप्वश्चक्यग्रतिक्नृपमित्यतन प्रकारणाविरोधिनां विरोधिनां च रमानामङ्कङ्खिमिवेन 
समावन्न प्रवन्धपु स्य दचिरोधः । 

एतच्च सवं यवां रमो रसान्तरस्र व्यभिचारी मवति इति दशनः तन्म॑तेनोच्यते । 
मनन्तर तु ग्माना स्मविनो मावा उपचाराद्‌ रसकषब्देनोक्तास्ेषामङ्गत्व नि्िराषमेवः | 


र ~ श ग ज कात क, = ज प्र्थणररः 


किक कमे 


अनेकं रसावाद प्रवन्धोमे रसोके परस्पर अङ्गाद्धिमाचको न म ननेवाटे भी इस 
आपे्िक [भधानरसको अधिक ओर दोष रसौको कम] प्रकर्पका खण्डन नद कर 
सक्ते ह । इस प्रकारसे भी भवन्धोमे अविरोधी मौर विधी रसकं अङ्ञाङ्किभावसे 
सखमावेदा करम अविरोध हा सकता हे | 

से लेग रसतेका अङ्गाङ्खिभाव या उपकार्वोपकारकभाव नदीं मानते दै उनका कना यह्‌ 
दैकिरनतो उ्ीका नामदै नो खयं चम्कारल्पषटै) यदि उररी खचमत्कारल्पे विश्रान्ति 
नही दयेती है तो बह री नहीं है । जङ्ाङ्गिमाव अथदा उप्कायोंकारकमाव माननम तो अद्भूत 
वा उपकारक रसक्ी सखेचमकरारमं विश्रान्ति नदी हः सकती है अतः वह र न्दी कदल सकठा ई । 
रस वह तमी होगा जव्र स्वचमत्कारमे ह उसकी विश्रान्ति हो जाय । उख दद्याम वह्‌ किसी दुखरेका 
अङ्ग नहीं हो सकता है । इसलिए रसोमे अङ्गाङ्गिभाव सम्भव नदा है । जिनका यह मत है उनको भी 
अनेक रसवाले परवन्धेमिं किसी तारतम्यको मानना ही होगा । इसी तारतम्यका दूसरा स्प अङ्गाङ्किमाव 
है। इसट््एि नामसे वे भले ही अङ्खाङ्िभाव न मानें परन्तु तारतम्बरूपसे मानते द्य ई । अन्यथा 
कथावस्तु [ इतिदृत्तसद्धटना] का निर्माण ही नदीं ह्य सकेगा | | 

यह सव वात उनके मतसे कदी गयी ह जो पक रसको दुसरे रसमे व्यभिचारी 
[अङ्ग] होनेका सिद्धान्त मानते ह । दूसरे [रसका रसान्तरे व्यमिचारित्व अर्थात्‌ 
अङ्गत्व न माननेवाद्धे] मतम रसके स्थायिमाव उपचारसे रस शाब्दसे कटे गयं हं [रसा 
समाघान समञ्चना चाये] । उन [स्थायिमार्वो] का अङ्गत्व तो निर्विरोध है [अर्थाव्‌ 
स्थायिभावोको अङ्ग माननेमं उनको भी कोई आपत्ति नहीं हं जो रसोका अङ्गत्व खीकार 
नहीं करते है] | 

रसोकरे परस्पर अङ्गाङ्गिभावके विषयमे ऊपर जिन दो मतेंका उस्टेख करिया यया है उनका 
आधार भरत नास्यशाख्रके 'भावन्यञ्लकः नामक सप्तम अध्यायके लगभग अन्मे पटित निम्नलिखित 
दलोक है-- 

बहूनां समवेतानां सूपं यस्य भवेद्‌ बहु| 
स मन्तव्यो रसः सथायी शेषाः सञारिणा मतः | 
--भ० ना० ७, ११९ 

उक्त दोनों मतवाङे इस इलोककी मिन्न-मिन्न प्रकारे व्याख्या करते ह । रसोमे अङ्खाङ्गिभाद 

या स्थायी स्श्चारिभाव माननेवाक्षेके मतमे इसका अथं इस प्रकारं होता है कि, चिक्तदृत्तरूप अनेक 


१. (निद्शशंनं" नि०। 
२. 'मतान्तरेऽपिः नि० | 
३, ^तेषासङ्किस्वे' नि्विरोधित्वमेव' नि ०, ^तेषामङ्गःवे निनिसेधित्वमेव' दी० । 
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एवमविरोधिनां विरोधिनां च प्रबन्धस्थेनाङ्धिना रसेन समावेशे साधारणमविरोधो- 
पायं प्रतिपाद्येदानीं बिरोधिविषय मेवः तं ्रतिपादयि तुमिदमुच्यते-- 


भावोमेसे जिखका रूप बहु अर्थात्‌ अधिक प्रवन्धन्यापक हो उसको स्थायी रख मानना चाददिये ओर 
दोपको व्यभिचायी रख | इस मतमे "रसः स्थायी यह अलग-अलग पदं हैँ | वह र स्थायी अर्थात्‌ 
अङ्गी रस होता है शेष रस सञ्चारी अथवा अद्धरस होते ईह । किसी-किसी जगह “रसः स्थायी इस 
प्रकारके विसर्गयुक् पाठके स्थानपर “रु स्थायी" एेखी विसर्गरदित पाठ है । उ द्मे इस मतवाङे 
'ल<रे शरि" इस वातिकसे विसर्गका वैकस्पिक लोप मानकर सुङ्खति लगाते ई । इस प्रकार इस मतसे 
भरतमुनिने रसोके स्थायी अर्थात्‌ अङ्कीरूप ओर सञ्चारी अर्थात्‌ अङ्खरूप दोनों खीकार किये दै । 
त्येचनकारने भागुरिमुनिको रसोके स्थायी सञ्चारी माननेवाछे पक्षका समर्थक बताते हर र्ति है 
कि तथाच मागुरिरपि, कि रसानामपि स्थायिसश्चारितास्तीति आक्षिप्याभ्युपगमेनैबोत्तरमवोचद्‌ 
बाढमिति ।› अतः रसोका स्थायी सञ्चारी माव अर्थात्‌ अङ्खाङ्गिमाव होता है यह भागुरिखुनिको 
भी अभिमत है । अतप्व इस मतको दी प्रधान मानकर आलोककारने भी विस्तारपूर्वक उशके 
उपपादनका प्रयत्न किया ह । 

दुरे मतवाठे रसस्थायीको एक समस्त पद मानते ह ओर उसमे “द्वितीयाभनिठा तीतपतितगता- 
त्यस्तप्रासापन्नेः”” इख पाणिनिसृत्रमे स्थित “गमिगम्यादीनामुपसंख्यानम्‌' बातिकसे स्मास मानकर 
रसानां रसेषु वा स्थायी रखस्थायीः एेखा विग्रह करते द । वह रसोका नहीं उनके स्थायिभावका अ्ञा- 
द्िमाच अथवा स्थायिष्ञ्चारिभाव मानते दै । एक रसम स्थायिमाव दहदोनेपर भी वह दृ्रे रसका 
सश्चारिभाव हो सकता है । जैसे क्रोध रोद्ररसका स्थायिभाव होनेपर भी वीररखमे व्यभिचारिभाव 
होता है । अथवा एक रसमे जो व्यभिचारिभाव है वही दुरे रसम स्थायिभाव हो सका है, जैसे 
तत्वज्ञानविष्यक निर्वेद, शान्तरखमे स्थायिभाव होता है यद्यपि अन्य जगह वह व्यभिचारिमावदहीहै) 
अथवा कीं एक व्यभिचारिमाद भी दूसरे व्यभिचारिभावकी अयेक्चा स्थायी हो जाताहै जैसे 
धविक्रमोर्दशीयः नारकमे चतुर्थं अङ्मे उम्माद । इस प्रकार भावोंकी स्थायिता ओर सञ्चारिवाको प्रति- 
पादन करनेके छि. भरतसुनिने यद श्टोक ल्खा है) यह इसु मतवालोका कहना है| वे इलोकेके 
पदोका समन्बय्‌ इस प्रकार करते दै कि चित्तरत्तरूप अनेक भावेमेसे जिसका अधिक विस्तृत सूप 
उपलम्धं होता है वह स्थायी भाव होता है ओर वदी रसीकरण योग्य होता है, इसीसे उसको रसस्थायी 
कहते ई । शेष सव व्यभिचारी वे द । अतः एक रसका स्थायिभाव दृरेका व्यभिचारी अथवा एक 
रसका व्यभिचारिभाव दूसरेका स्थायिभाव हो जाता है | 

इस प्रकार पषिले मतम साश्चात्‌ रसोका ओर दूसरे मतम उनके स्थायी मार्वोका साक्षात्‌ 
ओर प्र्यरा या लक्षणासे रसोका अङ्गाङ्गिमाभ या उपकार्योपकारकभाव हो सकता ह । इसलिए 
दोना दी भतोमे विरोधी र्सोके अविरोघका उपपादन किया जा सकता है ॥२४॥ 


एकाश्रयमं विरोधी रर्सोका अविरोधसम्पादन 


इस चकार प्रबन्धस्य भ्रधान रसके साथ उसके अविरोधी तथा विरोची रसौके 
समवेशमं साधारण अविरोचोपायका प्रतिपादन करके अव [वि्ोष रूपसे] विरोधी 
रसकं ही उस [अविरोधापादक उपाय] का प्रतिपादन करनेके लिप यद कहते है- 


१. "विरोधिवि षये" नि०, दी° । 
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विरुद्धैकाश्रयो यस्तु विरोधी स्थायिनो भवेत्‌ । 
स विभिन्नाश्रयः कायंस्तस्य पोकेऽप्यदोषता ॥२५॥ 
ठेकाधिकरण्यवियेधी नैरन्तयैविरोधी वेति द्विविधो विरोधी । तत्र धवन्धस्थन 

ल्ायिनाङ्गिना रसेनौचित्यापेक्षया विरुदेकाश्यो यो वियेधी यथा कीरेण भयानकः सं 
विभिन्नाश्रयः कायैः । तस्य वीरस्य य आश्रयः कथानायकस्द्विपश्चविषये सननिवेशयित- 
व्यः । तथा सति च तस्य वियोधिनोऽपि यः परिपोषः स निर्दोपः ¡ विपक्षविषये हि 
भयातिश्चयक्णने नायकस्य नय षराक्रमादिसम्पत्‌ सुतरामु्रोतिता मवति । एतच्च मदीये- 
ऽन्म॑नचरितेऽजुनस्य घाताठावतरणप्रसङ्गे वैशयेन प्रदर्शितम्‌ ॥२५॥ 


एवयैकापिकरण्यविरोधिनः भ्रवन्धस्थेन स्थायिना रसेनाङ्गभाव्रगमने निर्विरोधित्वं 
यथा तथा दर्शितम्‌ । द्वितीयस्य तु तत्मतिपादवितुमुच्यते-- 


स्थायी [पधान] रसका जो विरोधी ठेकाधिकरण्य रूपसे विरोधी द्यो उसको 
विभिन्नाश्रय कर देना चाददिये, [फिर] उसके परिपोष भी कोई दोच नहीं हैः ॥रप्मी 

विरोधी [रस] दो प्रकारके होते है, १. एेकाधिकरण्यविरोधी यर २. तैरन्तयं- 
विरोध्यी । (रेकाधिकरण्यविरोधीक्रे भी फिर दो भेद हो जाते है, आलम्बनके एेकयर्मे 
विरोधी ओर आश्रयके पेकयम विरोधी ] इनमेसे ध्रवन्धकरे प्रधानरसकी दषिसि जो 
पकाचिकरणवयिरोध्यी रस हो, जसे चीरसे भयानक; उसको भिन्न आश्चयमें कर देना 
चाद्धिये । [अथीत्‌ } उस घीरका जो आश्चय कथानायक, उसके विपक्ष [पतिनावक)] मं 
[उस मयानकरसका] श्वन्निवेशा करना चाद्ये 1 रेखा दोनेपर उस विरोधी [मय्रानक] 
क्ता चरिपोषण मी निर्दोष हे। [कयकि] वियश्च [शत्रु] विषयक यके अतिञायके 
वर्ण॑नसे नायककी नीति ओर पराक्रम आदिका बाहुल्य प्रकारिव होता ह} यह बात 
मेरे “अज्ञंनचरितः [नामक काव्य] मे यज्जुनके पाताटममनके. पसङ्गमं स्पष्टरूपसे 
प्रदित की गयी हे । ` † 

ठेकाथिकरण्यविरो धीका अर्थं यह दै कि समान अधिकरण या दःश्रयमे दोनौ रख न रह सके, 
चैते वीर जौर भयानक ¡ ये दोनो स्व ' एक आश्चयं अर्थात्‌ एक नायकमे एक साथ नहीं रह सकते 
ह| वीरका स्थायिमाव उत्साहः जौर भयानकका स्यायिभाक (मय ये दोनो रक जगह सम्भव न 
होनिसे श्न दोर्नाका आश्रय के एेक्यमे विरोष है ! इसका परिहार करयेका सीवा उपाय यह दँ कि वीरको 
नायकनिष्ठ ओर मयानकको ` प्रतिनायकनिष्ठरूपसे उपनिबद्ध क्रिया जाय । रेखा करनेसे उस वीरः 
विरोधी मयानकका परिपोष न केवल निर्दोष होगा अपितु वीररसखका उत्कघाधायक होगा ॥२५॥ 


नैरन्तर्यविरोधी रर्सोका अविरोधसम्ादन | 
प्रबन्ध श्रघानरसके साथ रेकाधिकरण्यरूप विरोधीका, अङ्गमाव देकर 
तिस भकार अविरोध दो सकता है बह पकार दिखला दिया । अब दूसरे [थत्‌ 
जिनके निरन्तर समावेशामे विरोध होवा हे उन बैरन्तर्यैविरोधिवो] के मी उस [भदि- 
सेधोपपादकः प्रकार] को विखलानेके टिप यह कते है ` | 


१. "पोषः नि०, दी° | 
१८ 
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एकाश्रयत्वे निर्दोषो नेरन्तये विरोधवान्‌ । 

रसान्तरव्यवधिना रसो व्यङ्ग्यो समेधसा ॥२६।। 
यः पुनरेकाधिकरणत्वे निर्विरोधो नैरन्तर्ये तु विरोधी स रसान्तरव्यवधानेन प्रबन्पे 
निवेशयितव्यः यथा शान्तश्ङ्गासै नागानन्दे निवेशितौ । 


जिस [रस] के पक आश्रयमे निबन्धनमें दोष नद्यं ह [परन्तु] निरन्तर [पास- 
पास अव्यवदितवरूप] समावेशमें विरोध आता है, उसको [दोनोक | बीचमें अविरोधी 
रसके वर्णनसे व्यवदित करके बुद्धिमान्‌ कविको वर्णन करना चाहिये ॥२६॥ 

ओर जो [रस] पक अधिकरणमें अविरोधी ह परन्तु नैरन्तर्य॑मे विरोधी हे 
उसका दृखरे रसके .ट्यवघानसे प्रवन्धमे समावेदा करना चाद्ये । ज्ेसे नागानन्द्मे 
दान्त ओर शृङ्गार का [बीचमे दोरनोकं अविरोधी अद्भुतरसके समावेशसे व्यवहित 
करके] समावेश किया गया दै । 


तान्तरसकी सिति 


नागानन्द “रागस्यास्पदमित्यवेमि न चमे ष्वेसीति नप्रत्ययः? इत्यादिसे डेकर प्रा्थ- 
शरीरवित्तरणसूप निचहृणपर्यन्त शान्तरस है । ओर उसका विरोधी मल्य॑वतीविषयक शङ्कार है । इन 
दोनोके बीचमे दोनोकिं अविरोधी, अदूयुतरसका “अहो गीतमहो वादित्रम्‌ आदिते समावेश्च ओर 
उसीक्गी पुटके लिए ““व्यक्तिन्यञ्जनघाठनाःः आदिका समादे्त.किया गया है ¡ इस प्रकार - मैरन्तर्य- 
विरोधी सोके ब्रीचमे अविरोधी रसक्रा समावेश कर देनेसे उनका अविरोध ह्ये सकता है | 

यां अन्थकारने ` नागानन्द के शान्त ओर श्रङ्खाररसकः उदाहरण दिया है । पस्तु कुछ रोग 
शान्ठर्छको अलग स्स ही नीं मानते ह ओर न नाभानन्द को शान्तम्रधान नाटक मानते है, अपितु 
उसका मुख्य रस दयावीर मानते है । इस. विधयका विष रूपसे उपपादन श्री धनञ्जयके दशरूपक 
ओर उसकी भानकविरचिते टीकामे पाया -जाता है । यँ आगोककारने इख मटका खण्डन करके 
शान्तस्छको अल्ग रख सिद्ध करनेका प्रयल किया है । शान्तरसको न माननेवाङे धनिकके ठेखका 
सारांश यह है कि- | 

इछ -ल्येग कहते द कि भरतमुनिने शान्तगसके विमावादिका प्रतिपादन नहीं किया है अवएव 
छन्तरख नरी है । दूसरे लोग कते ह कि अनादिकाटीन रागदरेषके प्रवाहका सर्वथा उच्छेद असम्भव 
टोनेसे ` रागदेषोच्छेदातमक शान्तरस सम्भव नहीं है। तीसरे लेग वीर आदि रस्म -शान्तरसका 
अन्तमाक करते हँ । इनमेरो कोई पश्च माना जाय यान माना नाय इसमे धनिकको कोड्‌ आपत्ति 
नी दै । उनका कहना-तो यह है कि नाट्कमे श्ान्तरसकी पुटि नहीं हो सकती है । क्योकि धान्तकी 
स्थिति समस्त व्यापासैका विल्यहो जाता! उस समस्तव्यापारदयूल्यतारूप शान्तरसकां अभिनय 
हो ही. नीं सकता है, , अतएव धनिक ओर . धनञ्जय नाटकमे , शमके स्थायिभावत्वका निषेष 
करते ह ““शममपरि केचित्‌ प्राहुः पुष्िनैतस्य नाश्चेपु 1» ॥ि 

'निर्वदादिरतादरूप्यादस्थायी खदते कथम्‌ । ` 
वैरस्यायैव तत्मोषसतेनाषट सखागिनो मताः दरू ४, ३६ 











१. ^न्यस्यः' दी ° । “न्यङ्गयः [न्यस्यः]* नि० | 


कारिका २६ | ततीय उदथोतः २३९ 


शान्तश्च वृष्णाश्रयसुखस्य यः परिपोषस्तष्श्चणो रसः प्रतीयत एव । तथा 
चोक्तम्‌-- 
यच्च॒ कामसुखं खोके यश्च द्यं महत्‌ सुखम्‌ । 
वृष्णा्षयपुखस्यैते नाहतः षोडशीं कटाम्‌ ॥ 
यदि नाम सवंजनःनुभवगो चरता तस्य नास्ति चैतावताऽसावलोकसामान्यमद्ासुभाव- 
चित्तवृचतिविधपः' प्रनिश्ष तं शक्यः ! 'न च वीरे तस्यान्तमावः कलु युक्तः । तस्याभिमा- 
नमयत्वन व्यवस्यापनान्‌ । अस्य चाहङ्कारप्रशमैकलूपतया स्थितेः । तयोघ्रैवंविधविशेष- 
सद्भावेऽपि यनं परिकस्प्यते द्वीरसौद्रयोरपि वथा प्रसङ्गः । दयावीरादीनां तु चिन- 
वृत्तिविशपाणां सत्राकारमहङ्काररदितत्वेन श्चान्तरसप्रभेदत्वम्‌ , इतरथा तु बीररस्रभेदत्भ- 


| 0000099 1, 1 श 2. , षि ,। 


अधात्‌ स्थावमाक्का जो यह्‌ लक्षण क्रिया गया दै कि- 
विरुद्धैरचिरुदधैर्वा मावैविच्छिच्ते न यः] 
अत्मिभावं नयत्यन्यान्‌ इ सायी ल्वणाकरः ।[-- दशर ४, २४ 
दर निवेदय नदी धय्ता है। इसलिए वह स्थायिभाव नदद, केवल व्यभिनारिभाव है आर 
मवव्या प रापरपिरूप दोनेसे उसका परिष भी नाटकमे नही ह्यो सकता है| यदि करिया जायेगा तो वह 
नीरस दी हारा | अतः निर्वेद खायिमाव नरहीँहै रन शान्तरस ही कों रस है) रही नागानन्दकी 
चात. सौ उममे शान्तरस बताना ठीक नहींहै क्योकि उस मल्यवतीकरे प्रति अनुराग ओर अन्ते 
यिन्याभर्करवेतित्वकी प्रात्तिका जो वर्णन है बह शान्तरसखके सर्वथा प्रतिकरृल है ¡ अतएव उसमे शान्तरस 
सन्नं अभतु दयावीरके अनुरूप उत्साह उसका स्थायिभाव होनेसे वीरर् है ¦ इस प्रकार दान्तरसका 
आन्ल्माव् वीररसे करते दै । इन्दं संब पर््षोकाः स्रण्डन करके . शान्वरखकी खिद्धि करनेके लि 
ञमन्;ककारने अगल्य प्रसंग उटाया है] ध" 1 ० । 
तृष्णानारासे उत्पन्न सुखकरा . जो परिपोष ततखरूप शान्तरस श्रत्तत होता ही 
हे [अथौत्‌ उसका अपद्प, निषेध नदी किया जा सकता है} इसीसे कदा दै-- 
संसारम जो कामसुख है ओर जो अस्मकिक महान्‌ छख हे ये दोनो दृष्णाद्छय 


[सन्तोषजन्य] छुखकी सोटदवीं करके बरावर मी नदी ह । 

यदि [शान्तरस] सर्व॑साधारणके अचुमवक्रा विषय नदी है तो इससे असाधारण 
महापुरुषोके चित्तदृत्तिविरोधरूप शान्तरससका निचे नहीं किया जा सक्ता दै । मर 
न वीररसमें उसका यन्ताव करना उचित हे । क्योकि चीरस्स अहङ्कारमयरूपसे स्थित 
होता है ओर इख शान्वकी स्थिति अहङ्कारपदामरूपसे होती ह । उन [शान्व ओर वीर] 
दोनोमि इस प्रकारका मेद होते हष भी यदि रेक्य माना जाय तो फिर वीर ओर 
रोद्रको भी पक ही मानना होगा । दयावीर ` आदि चित्चद्ृत्तिविरोष. यदि सब भकारके 
अहङ्कारे रहित हो तब तो-उसको शान्तरसका मेद कष सकते ह यन्वथा [अहङ्कारमय 

१, “विशेषवत्‌” नि०, द° । 

२. “वीरं च तस्यान्तभावः कतुं शुक्तः" नि° | 


० भ्वन्यःच्टोक' | कारिक २७ 


मिनि च्यवस्थाप्टमान न कथिदरू विरोधः ¦ तदेवमम्नि क्ञान्नो रसः | तस्य चाचिमद्र- 
गमत वश्रानन प्रन्ध पिराधिरससमावय सन्यपि निर्विरोधत्वम्‌! यथा प्रदर्धिते 
विप |२५॥| 


पलदेव स्थिरीकतुमिदमुच्यन-- 
, रसान्नरान्नरिनपोरकवाक्यस्थयारपि । 
निवनते हि रसयोः समाददे विरोधिना ॥२७॥ 
रसान्तरव्यवहितयोरक वन्ध्यया ' विरोधिता निधतंत इत्यत्र न काविद्‌ भान्तः | 
यम्साद्रकवाक्यश्चयोरपि रसयोरुक्तया नीत्या विरुद्धता निवतंते । यथा-- 
भूरेणुदगधान्नवपारिज्ञातमालारजोवासितवाहुमध्याः । 
गादं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ युराङ्गनादि्ष्ट मुजान्वराखाः ॥ 
सश्चोणितेः क्रव्यञुजां स्फुरद्भिः पशः -खगानायुपवीज्यमानान्‌ । 
संवीजिताश्चन्दनवबारिसेकंः सुगन्धिभिः कस्परतादुक्रूखेः 


विमानपयेडतठे निषण्णाः कुतृहटाविष्रतख तदानीम्‌ । 
निर्दिंरयमानान्‌ ङुटनाडगुखीभि्वीराः स्वदेहान्‌ पतितानपरयन्‌ ॥ 


=> क = ¬ न नि क 2 त 1 117 ति 1 17 य 


चित्तच्रुत्ति होनपर] वीररसक्रा भद्‌ दाग, पस्नी व्यवस्था करनसे उनमें काई विसेध 
नहीं हगा। दस पकार शान्तस्सदहे। आर विराध रसका समावेद्य रहनेपर भी 
अविष रसक्रे ध्यवधानसं प्रवम्धमरं उनका समावदा करनसे विरोध नदी रहता, ज्ञेसा 
उपर रिखत्यये इण ['नागानन्द'के] विधयमें हे ॥२६॥ 


विरोघी रसाम व्यवधान दारा अविरोधसम्पादन 
इसीक्रो स्थिर करनेके टिप यह कहते दै- 
पक्त वामे स्थित होनेपर भी दूसरे [दोनाके अचिरोध्ी] रससे व्यवहित श्प 
ढो [विसेच्पै] रसौवम समाचेदहा टोनेपर उनका विरोध समात्त हो जाता हे ॥रअ॥ 
दूसरे रससे व्यवधान हो .जनेपर एक प्रवन्धरे शित [विसेधी] रसोक्ा विरोध 
[भी] मिट जाता हे इसमे किसी कारका प्रम नदीं है, क्योकि उपयुक्त नीतिसे पक- 
वाक्यस्य रसोाक्रा भी विसोध नहीं रहता दे । जेसे- । 
नवीन परिजातमाटाके .परागसे खुरभित वश्चःस्यल्बाटे, . खुराङ्गनाभओंसे आदि 
हवित उरःस्थलवारे, चन्दनरसे सिक्त; सुगन्धित कव्पलताके [बचे] दुक [वख] 
दा षंखा किये जति हए, विम्न्के परर्मोपर बेटे हप, [युद्धम मारे गये] वीरोने, 
कोतृदल्यवशः सरसो, [अप्सरा खवेदयाओ] दारा अङ्गुल्य [के .. सङ्केत] से 
दविखखाये जाते इण, पृथ्वीद्धी ` धूल सने इप, श्गालििर्योसे गाढ़ आलिद्ित आर 
म्साह्रारौो परक्षियकिं स्मे स्ने हुए तथा हिद्ते हृष्य पखोसे इवा क्रिये जाते, ओर 
[युद्धभूमिं] पड़ हुए अपने ऋासररोको देखा । 


"विरुदयोविरोधिका' नि०, दी० । 








कारिका २८-२९ | तृतीय षः २७१ 


इत्यादौ । अत्र हि शङ्गारवीमत्सयोस्तदङ्ग योवां वीररसव्यवधानेन समावेदो 
न विरोधी ॥२७॥ 


विरोधमविरोधं च सवन्रेत्थं निरूपयेत्‌ । 
विरोषनस्तु श्रुह्ारे सुककमारनमोः दसौ ॥२८॥ 
यथोक्तरश्चणानुसारेण विरोधाविरोधौ सर्वेयु रसेएट॒प्रवन्येऽन्यत्र च निरूपयेत्‌ 
सहृदयः । विशेषतस्तु शङ्गारे । स हि. रतिपरिपोपात्मकलत्वाद्‌, रतश्च स्र्देनापि निमि- 


तेन भद्गसम्भवात्‌ , सुकमारतमःः सर्वेभ्यो र्तभ्यो मनागपि विमेधिसमावेदं न 
सहते ॥२८॥ 
अवधानातिदायवान्‌ रसे तच्रद सत्कविः । 
मवेत्‌ तसन्‌ प्रमादो हि इ्यरित्येवोपलक्ष्यते ` ।॥२९॥ 
तत्रैव च रसे सर्दभ्योऽपि रसेभ्यः सौकमार्यातिशययोगिनि कविरवधानवान्‌ प्रयन्न- 
वान्‌ स्यात्‌ । तत्र हि प्रमाद्यतस्तस्य सद्रदयमध्ये श्चिप्रमेवावज्ञानविषयता भवति ॥२९॥ 
इत्यादिमें । यहो श्द्भार ओर वीभव्सरस अथवा उनके यज्ख [स्याधिमार्वो- 
रति तथा जुगुप्सा]का वीररसके व्यवधानसरे समावेश विरुद्ध नीं है । 
यदौ "वीराः कर्ता ओर 'खदेह्यनः कम है ! सारे वाक्यम अनुगतस्पसे उनकी प्रतीति होती है 
ओर समस्त वाक्यमे दी शृद्धार तथा बीमत्छ अथवा उनके स्थायिभाव, रति ओर ज्गुप्छ, व्यापक ई | 
इसदिए वीररसके वीचमें व्यवधानक्री यरत्रीति नहीं चान पडती है फिर भी “भूरेणुदिग्धान्‌' इख विदोपणके 
बोधे बीभत्स, ओर 'नवपारिजातमाल्रजोवासितित्रा मध्याः इस विशेषणके नोघसे श्द्खार, ओर इन 
दोनोके बीच विष्य बोधके रूपमे वीररसकी प्रतीति देती है । इस प्रकार यहो शङ्खार तथा चीमन्छके 
बीचमे बीरका व्यवधानं होनेसे उनका रुमावेश्च उचित है ॥ २५७१ 
विरो तथा अचिरोधका सवत्र इसी पकार निरूपण करना चाद्ये । विद्रोषकर 
ञृङ्खारमे, क्योकि, वह सबसे अधिक सुकुमार होता दे ४२८४ . 
उपयुक्त लश्चषणोके मनुखार प्रवन्यक्राश्यमे ओर अन्यन्न [मुक्तकं] सहवर्योको 
सब रसम विरोध अथवा , अविरोधको पदिचाननाः चाद्धिये । विदोषकर श्छज्ञारमिं । 
क्योकि वह रतिकै परिपो्ररूप होनेसे, ओर रतिके तनिक्रसे भी कारणस सङ्गह 
ज्ञानेसे, सव रसोसि अधिक खकरुमार है ओर विरोघीके तनिकसे मी समावेशको सहन 
नही कर सकताहे ॥२८॥ | 
` खत्कविको उसी [आङ्गार] रसम अत्यन्त सावधान रहना बादिये [क्योकि] 
उसमें [वनिकेसा भौ] प्रमाद तुरन्त प्रतीत हो जाता हे ॥२९॥ व 
बं रसस अधिक सुकुमार उसी रसम क्विको सावधान [यर] भयल्शीटं 
होना चाहिये 1 उसमें भ्रमाद्‌ करनेवाला वह [कवि] सषटदयोके बीच दीव्र ही तिरस्कार- 
का पाव्रहो जाता हे ॥२९। | | 
१-२. “सुकुमारतरः” नि०, दी° 1 
३. “क्षगित्येवावभासवे' दी ° । शगिस्येवो पङक्यते' नि ० । 


भ 





२७२ च्वन्यालरोकः कारिका ३० 


श्रङ्गाररसो हि संसारिणां नियमेनालुभवविषयत्वात्‌ स्वैरसेभ्यः कमनीयतया 
प्रधानभूतः; । एवं च सति- 
विनेयानुन्छुरीकर्तु काव्यो माथैमेव वा 
तद्विरुद्धरसस्परंस्तदङ्घानां न दुष्यति ॥३०॥ 
श ङ्घारविरुद्धरसस्पशः श्यक्गाराङ्गाणांः यः स न केवर्मविरोधङक्चणयोगे सति न 


विरोधी रसम भी शृङ्कारका पुर 


शणङ्गाररस समस्त संसारिक पुरुषोके अुभवका विषय अवद्य होता है अतः 
सोन्दयंकी दष्टे भरधानतम हे । येला होनेसे- 


रि्योक्रो [हिक्षणीव विषयमे] प्रवृत्त करनेकी दषस अथवा काव्यकी शोभाके 
टिण उस [शङ्गारे विरोधी [इन्त आदि] रसंमिं उस [ङ्गार]के अज्ञो [व्यभिचारि- 
भावादि करा स्पदां दधित नदीं होता ॥३०॥ 
जसे, लोचनक्रारनिर्मित स्तोच्रमे-- 
त्वां चन्द्रचूडं सदसा स्थृहान्ती प्राषठेदवरं गाढवियोगत्तप्ता | 
सा ॒चन्द्रकान्ताङ्कतिपुन्निकेव संविद्‌ विलीयापि विलीयते मे| 
इस दलोकमे चन्द्रचूड रिषकी स्तुति दै । शरङ्वास्की पद्धति चन्द्रचूड शिवंको पति, ओर 
अपनी बुदधिद्रत्तिको चन्द्रकान्तमणिसे निर्मित पुतलीके समान सुन्दर, अपनी अर्थात्‌ स्तोजरचयिताकी 
पत्री तथा शिवक्ती पत्नीरुप साना है । बह बुद्धिवृत्ति अपमे पिचतम रिवसे बहत कासे वियुक्त होनेके 
कारण अत्यन्त वियोगसन्ततत है । शिवके ध्यानम तनिक देर किए चित्त एकाग्र होनेसे चन्द्रचूड 
अवक्रा स्यम पाकर वह तदाकारापन्न होनेने स्वरूपविदहीन, पतिके आलिङ्खनमें सर्वात्मना विलीन-सी 
दोकर चन्दर चृडके स्पर्गसे द्रवित होकर चन्द्रकान्तपुत्तलिकाके समान विलीन हो जाती हे | 
यदा दान्तर्मके विभाव, अनुभाव आदिका भी शरृज्ञाररसकी पदतिसे निरूपण किया गया 
। यदि सीधी शान्तस्यकी देर्टीमे इस वातको का जाय तो वह, ` सब सहृदर्थोको उतनी रुचिकर 
नही होगी, जितनी इस प्रकार हो जाती है ¡ यकं शरज्ञाररसके विरोधी शान्तरस मी. शङ्गारका 
पुट ल्ग लानेसे काव्यम चमत्कार आ गया है इसलिए काव्यञ्चोभा इख प्रकारके पुटका एक ` 
प्रयोजन है । । क 





दृसरा मुय प्रयोजन शिष्यांकी रक्षणाय विषयमे प्रच्तिं करना है । इसीकिएर उपदेशप्रद 
वदादिदा शन्दम्रान्‌ हनेसे श्रयुद्दः, इतिहासपुराणादिको -अर्थतात्र्यपरधान होनेसे श्युहच्छम्दः 
तथा कात्यनारकादिको रसतात्पयग्रघान होनेसे कान्ताखब्दके खमान्‌ मानाः है । जिनमे “कान्द 


रब्दश्वम्मत्‌ ऋव्यनायद्विसे चि््योको स्सास्वादनपूर्वक रिष्चा प्रात हौनेसे विनेर्योका उन्युखीकरण 
नका मुख्य प्रचोजन ३ | 


ग्डमास्न्र अङ्का जतो ञश्रङ्गारविरुड रसोके साथ स्यां हे वह केवट पूर्वोक्त 
सदिगलश्षणेके होनेपर ही निदो हो यद वात नदीं हे अपितु  रिष्याको उन्मुख 


१. -ग्ङ्कराङ्खना बा० प° । 


कारिका ३१] वतीय उद्योतः २२७ 


दुष्यति, यावद्‌ विनेयानुन्युखीक्ुं काव्यक्षोभाथंमेव वा क्रियमाणो न दुष्यति । श्ङ्गार- 
रसाङ्गरन्मुखीकृताः सन्तो हि विनेयाः सुखं विनयोपदेशचाग्‌ गृहन्ति । खदावासेपदेश्च- 
रूपा दि. नाटकादिगोष्ठी, विनेयजनदिताथंमेव मुनिभिरवतारिवा । 
किय्च श्ङ्गारस्य सकर्जनमनोहराभिरामत्वात्‌" वदङ्गसमभावेश्चः काव्ये श्लोमातिश्चयं 
पुष्यतीत्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि, रसे श्ङ्गाराङ्गसयावेश्लो न विरोधी । वव 
पत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः | 


किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्गमङ्गरोरं दहि जीवितम्‌ | 
इत्यादिषु नास्ि रसवियोधदोषः ॥२०॥ 


विज्ञायेत्थं रसादीनामविरोधविरोधयोः । 
विषयं सुकविः काव्यं कुवेन्‌ खुद्यति न कचित्‌ ॥३१॥ 


इत्थमनेनानन्तरोक्तेन प्रकारेण रसादीनां रसभावतदामासानां परस्परं विरोधस्या- 


करने अथवा कात्यरोभाक्री दष्टे किया जानेषर [मी] दृषरिव नदी होता ह । रिष्य- 
गण ज्खाररसके ङ्घ द्वारा प्रवृत कराये जानेपर खदाचारके उपदेर्शोको आनन्दपूर्वक 
हण कर छेते हँ ! [भरतादि] सुनिर्योनिं दिक्षणीय जनके हितके टिर ही सदाचासे- 
पदेशारूय नाटकादि मीष्ठी [मण्डली] की अवतारणा की हैं । 


ओर श्ङ्गारके सव स्छोगोके मनको हग्ण करनेवाखा ओर सुन्दर होनेसे उसके 
अङ्गका समावेश काव्यमं सोन्दयंके अतिहायक्छी बुद्धि करनेवाखा होता है, इस पकारे 
मी विरोधी रसम श्चङ्ञागका समावेरां विरोधी नहीं हे । इसलिप- 

यह टीक हे कि सिय वी मनोरम होती ह, यदः येके कि [रेभ्बयं] विभति 
वष्ी खुन्दर होती है, किन्तु [उनका भोग. करनेवाला चद] जीवन [तो] मत सके 
कटाक्षकरे खमान अत्यन्त अस्थिर हे 

शत्यादिमें [श्ान्तमं शङ्कार छारा] रसविरोचका दोष नही हे ३०५४ 

यहं सब जगत्‌की' ` अनित्यतारूप शछान्तेरसके विभावका वर्णन करते हए. त्वा चन्द्रचूड" 
इत्यादिके समान किसी विभावका श्ृज्गारयद्धतिसे वर्णन नही किया है ! किन्तु "स्यं" शान्दसे मानं 
परहृदयमे प्रवेश कर कवि कहना चाहत कि हम भिध्या षी वैराग्यकी बात नहीं करते अपितु यह 
"रामाः ओर रम्या विभूतयः' जिसके हिए्‌ दँ बह जीवन ही इतना अस्थिर दहै । म्तङ्गनापाङ्गमङ्ग 
श्ङ्गाररसका विभावरूप अङ्ग है। मत्ताज्गनाके सर्वाभिटधणीयं कटा्चक्ी अस्थिरतासे विच्छ 
धविभूति' जौर श्यामाः आदि विप्योकी अस्थिरताकी उपमा देनेरे वैराग्यका विपयु सरलतासे सम्च 
क्या जाता दै ।३०॥ 

इस प्रकार रस आदिके अविरोध ओर विरोधके विपयको खमद्यकर कान्य 
रचना करनेवाखा कवि करी ममं नदीं पडता हे ॥३९॥ 

इस प्रकार अभी कष्टी रीतिसे; रस आदि अश्ौत्‌ रस, भाव ओर तद्वाभासौके 


१, 'सकरुजनमनोऽभिरामस्वात्‌' दी० 1 
२. भ्विरोधिर्सेः नि०, दी० । 
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विरोधस्य च विषयं विज्ञाय सुकविः काव्यविषये प्रतिभातिञ्चययुक्तः काव्यं कन्‌ न 
कचिन्मुह्यति । ३१॥ 
वे रस्रादिपर चिरोधाविरध्िप्प्रणस्यापकागिस्यं प्रतिपाद व्यञ्चकवाच्यवाचक- 
सिङपणस्यापि तद्विधव्रस्य तन्थतिपाचने-- 
वाच्यादां वारव्छान च यदौचित्येन योजनम्‌ । 
रसादिविषयेणंत्त्‌ कम सुख्यं मदाकवेः ॥२२॥ 
वाच्यानामितिवृत्तविशेषाणां वाचकानां च दद्धिषयाणां रसादिविषयेणौचित्येन 
यद्‌ योजनमेतन्महाकवेल्यं कर्मं ! अग्मेव हि महाकवेर्खख्यो व्यापारो यद्रसादीनेव 
सुख्यतया कान्यार्थीृत्य तद्‌ व्य्तधनुशुणत्वेन शब्दानामर्थानां चोपनिवन्धनम्‌ ॥३२॥ 
एतच्च रसादितात्पर्येण काल्यनिवन्धनं भरतादावपि सुप्रसिद्धमेवेति प्रतिपादयि- 
तुमाद'-- 
रसाद्नुयणत्वेन  उयवहारोऽथेराब्दयोः । 
 ओचित्यवान्‌ यस्ता एता चत्तयो द्विविधाः धिताः ॥३६॥ 
परस्पर विरोध ओर अविरोधके विषयको समकर कान्यदे विषयमे अत्यन्त निचुण 
[प्रतिभावान्‌ ] हुआ खत्कवि . काठयस्वना करते इष कटी व्यामोह [रम] मे नदी 
पर्ता हे ।३९॥ ` | । 


दख प्रकार रख आदिमे विरोध भोर अविरोधके निरूपणकी उपयोगिताका प्रति- 
घातन करके, उस [रसादि] विषयके व्यञ्जकः, वाच्य [कथावस्तु] तथा वाचक शाब्दादिके 
निरूपणक्ी मी उपयोधिताक्ता प्रतिपादन करते है-- | 

वाच्य [कथावस्तु ओर [उसके] वाचक शब्दादिकी रसादिविषयक आचित्यकी 
टृष्िसे जो योजना करना हे यही .महाकविका मुख्य क्तंव्य है ॥द२॥ =. 

वाक्य अथो इतिवृत्त [कथावस्तुवि श्लेष] ओर उसके सम्बन्धी वाचक शब्दादि. 
की रसादिविषयक भोचित्यकी दृष्टस जो योजना करना है यदह मदहाकविका मुख्य कर्मं 
है । रसादिको मुर्यरूयसे काव्यका विषय बनाकर उसके अनुरूप राष्द्‌ ओर अ्थौ्धी 
रचना करनं यदी मदाककिका मुख्य कायं हे ५३२॥ 


¶ृचिर्याा विवेचन 


रसादिको पधान मानकर यद कात्रयरचना भरत [के नास्यशासख] आदिमे भी 
सिद्ध हे यद भतिएादन करनेके टिप कते है [र 


रस आआदिके अदुकरूक राष्द्‌ ओर अर्थंकाः जो उचित व्यवहार है वद्ीयेदो 


्रकारकी दृत्तिर्योँ मानी जाती है ।।३३॥ 


१. श्रचिपाव्थिदुभिदसुश्यते, दी ° । 
२. विविधाः स्ताः नि० । 
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ज्यवहारो हि दृचचिरिव्युच्यते । तत्र रसानुगुण ओंचित्यवान्‌ चाच्याश्रयो यों 
व्यवहारस्ता एताः कारिकायाः वृत्तयः । वाचकाश्रयाश्चोपनागरिकाद्याः वृत्तयो हि 
रसादितात्पर्येण सन्निवेशिताः कामपि नास्यस्य काव्यस्य च छायामावहन्ति । रसाद्रयो 
हि योरपि तयोजीवभूताः । इतिवृत्तादि तु श्ीरभूतमंव । 

अत्र केचिदाहुः गुणगुणित्यवदारो रसादीनामितिट्र्ादिभिः सद युक्त, न वु 


जीवशरीरः्यवहारः । रसादिसयं दि वाच्यं प्रतिभासते, न तु रसादिभिः प्रथग्मू- 
तम्‌ इति । 


अत्रोच्यत, यदि रसादिमयमेव वाच्यं यथा मोरत्वमयं शरीरम्‌ , एवं सति यथा 
शरीरे प्रतिभाखमाने नियमेनैव गोारत्वं प्रतिभासने -सर्वस्व तथा वाच्येन सखैव रसाद- 


योऽपि सदद्यस्यासद्टद्यस्य च प्रतिभासंरन्‌ । न चवम्‌ । तथा चतत्‌ प्रतिपादितमेव 
भ्रथमादयाते । 


[वि 1 1 श शि ` = कः 


व्यवहारक्रो हयी श्वृत्ति' कहते उनमें रसानगण जंचित्यय्यक्त जो चाख्यका 
व्यव्हार हे वे केशिक्री आदि बृत्ति ह । ओर वाचक [दान्द्‌ |क आधित जो व्यवहार हँ 
वे उषनागरिकादि वृत्तिम दं । रसादिपरतया [रसादिकः अरुक्रट, रस्ादरको प्रधान 
मानकर | प्रयुक्त की गयी [कंरिक्री आदि तथा उपनागरिकःद्‌] चृन्तियां नारक्र ओर 
का्यमे [कमरा] कुछ अनिचंचनीय सौन्दर्यं उत्पन्न करदेतीदहं। रसादि उन द्धन 
प्रकारका दृत्तियाक्र अःत्सभूत हे स्मर कश्वाचस्तु आदि छर भूत ह । 

जसा क्रि ऊपर कहा जा चुक्रा है, “त्तिः शब्द सादि्यमे अनक अर्थाम्‌ प्रवुत्तः हाता ह} वर्ह 
भरतके नास्यसाछ्रकी कैडिकी जदि आर भहाद्धर आदिकी अभिमत उपनागरिका आदि ब्रनि्ोका 
अर्थव्यवद्यर आर चब्दव्यवहारस्पस्े सुन्दर आर सुवरोष मेद किया है। छन्दव्यवह्यरमे मी अब्द 
रचनाकी दिते उपनागरिकादि अर अ्थवोधानुक्रल व्यापास्ी दषस अभिधा, लक्षणा आविद) 
दृत्ति' कहा जाता है | इम प्रकारक व्यवस्थासे इत्ति खन्दके तीन अथं विलयुल अलग-अलग अर 
स्पष्ट हो जते द । 


रकी आलत्मरूपताका उपपादन 
[पुव पश्च] कुक लार्गोक्म कडना दे कि इतिचत्त [कथावस्तु] के साथ रसादिका 

गुण-गुणीव्ययदार दी युक्त है, जीव ओर इारीग्व्यवहार नहीं । [क्योकि] वाच्च (कथा- 
वस्तु गुणः, रसादिरूप गुणीसं युक्त होनेसे] रसादिमय प्रतीत देता हे, [आत्मासे भिन्न 
शारीरके समान] रसादिसे पृथक [प्रतीत] नदी [इता दं] 

 , [सिद्धान्तपश्च] इसपर दम यदह कह सकते दै कि यदि वाच्य [कथावस्तु] 
गोरत्वमयः शारीरके समान रसादिमयद्टीं दोता तो जैसे शरीरकी प्रतीति दोनेपरर 
[इर एकं व्यक्तिको] गोग्त्वकी गरतीति थचदय हाती हे इसी पकार वाच्यके साथही 
सषदय, असदहदय सवको रसादिकी प्रतीति मी दानी खाददियं । परन्तु एसा होत नदीं 
हे, इसका प्रथम उच्योतमें ["दाब्द्रा्थरासनः दत्यादि कारिका ऽ पृष्ठ २२ मे] अतिपादन 
कर ष्वुके हँ । 


| 
(५५ 
५); 
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स्यान्मतम्‌ , रत्नानामिव जात्यत्वं॑अ्रतिपत्तुविक्षेषतः' संवेद्यं वाच्यानां रसादि. 
रूपत्वमिति । 

नेवम्‌ , यतो यथा जात्यत्वेन प्रतिभासमाने रत्ने रत्नस्वरूपाऽनतिरिक्तत्वमेव 
तस्य छक्ष्यते, तथा रसादीनामपि विभावानुमावादिरूयवाच्याव्यतिरिक्तत्वमेव' छक्ष्यते | 
न चैवम्‌ । नहि विभावानुभावव्यभिचारिण एव रसा इति कस्यचिदवगमः । अत एव 
चं विभावादिप्रतीत्यविनाभाविनी रसादीनां प्रतीतिरिति वलस्तीत्योः कायेकारणभावेन 
च्यवस्यानात्‌ क्रमोऽवश्यम्भावी । स तु ऊाघवान्न प्रकादयतेः “इत्यरुश्यक्रमा एव सन्तो 
उ्यङ्गथा रसाद्यः' इत्युक्तम्‌ । 

ननु शब्दं एव प्रकरणायवच्छिन्नो वाच्यव्यङ्ग थयोः सममेव श्रतीतिमुपजनयतीति 


[पृंपश्च] जिस प्रकार रर्त्नका उत्कषं [जात्यत्व, उत्छष्टजातीयत्व] विरोषश्च 
[जौहरी] यी जान सकता है [हर एक व्यक्तिको वह प्रतीत नद्यं होता] इसी धकार वाच्य 
[कथावस्तु] का रसादिरूपत्व [रसादिमयत्वरूप गुणोत्कर्ष] विदोषन्न [सदय] को ही 
भतीत द्योता ह [सव॑साघारणको नदी] यदि यदह अभिमत हो वो, [उत्तर यह हे कि]- 

[सिद्धान्तपक्ष] यह ठीक नदीं हे । क्योकि जैसे उच्छष्टजातीयरूपसे भतीत होने- 
बाखे रत्नम वद [उत्कषं ] रत्नके खरूपसे अभिन्न [रत्नखरूपभूत] ही धतीत होता हे । 
इसी पकार रसादिकी भी विभावालुभावादिसे अभिन्न [विभावादिरूप) मेँ ही प्रतीतिं 
होनी चाहिये । परन्तु पेखा नहीं है । विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव ही रस हे देखा 
किसीको अनुभव नहीं होता । अतपव विभावादिप्रतीतिके अविनाभूत [परम्तु उसखे 
पृथक्‌ | रसरादिभरतीति होती है । अतः उन दोनो [विभावादि तथा रसादिकी] भरतीतियोके 
कायैकारणभावसे स्थित होनेसे [उनमें] फ्रम अवद्यम्भावी है । परन्तु [उत्पटदातप- 
व्यतिभेव्वत्‌ , जसे कमलके सो पर्तोमें खर ुभोनेसे बह धत्येक पथको रमसे ही 
छेदेगी परन्तु तीत पेखा होता हे कि पक साथ सब पर्ताको पार कर गयी । इसी 
कार] रीघ्रताके कारण वह [क्रम] दिखटाई नदी देता हे ! इसीखिपः रसादि असंङक्त्य- 
क्रमरूपसे ही व्यङ्ग होते है यह कहा गया ह । 


रसकी अक्रमता नहीं, अलक््यक्रमव्यङ्गयताका उपंपादन 

[ृवंपक्ल] प्रकरणादिसदछत शब्द दी वाच्य ओर व्यङ्गय दोनोकी . पक साथ ही 
तीति उत्पन्न कर देता हे, उस ऋमकी कख्पना करनेकी कया आवश्यकता हे । शब्दके 
वाच्य [अथ] की प्रतीतिका [सम्बन्ध] परामशं ही व्यञ्जकत्वका कारणो सोतोदहे 
नी ¦ इसीसे [बाच्याथंके सम्बन्ध या क्षानके बिना केवर खररागादिके अजुसार ही] 
गीत दिके शब्दस मी रसादिकी अभिन्यक्ति दोती दै! [आदि शब्दस व्रा या 
१. ्रतवत्त विक्षेष[नः] रसानां" नि०, दी° । ५ ह 
रे. “कास्थानतिरिक्तमेव कयते" दी ° । "वाच्यभ्यतिरिक्तत्वमेषं छदयते, नि? । 
३. “प्रकाश्चते' दी० ! 
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किं तत्र कऋमकल्पनया । नहि शब्दस्य वाच्यप्रतीतिपराम्षं एव व्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ । 
तथा हि गीतादिक्षव्देम्योऽपि `रसाभिव्यक्तिरस्ति । न च तेषामन्तरा वाच्यपरासश्चः; । 

अत्रापि बूमः । प्रकरणाद्यवच्छेदेन व्यञ्जकत्वं शब्दानामित्युमतमेवैवदस्माकम्‌ । 
किन्तु तद्‌ व्यञ्जकत्वं तेषां कदाचित्‌ स्वरूपविशेषनिव्न्धनं कदाचिद्‌ वाचकञक्ति- 
निबन्धनम्‌ । दत्र येषां वाचकञ्चक्तिनिवन्धनं तेषां यदि वाच्यप्रतीतिमन्तरेणेव सखखू्प- 
प्रतीत्या निष्पन्नं तद्भवेन्न तर्हिं वाचकड्क्तिनिवन्धनम्‌ ¦ अथ तच्निवन्धनं त्चियमेनैव 
-वाच्यवाचकभावप्रतीव्युत्तरकाख्त्वं अ्यज्गधप्रतीतेः प्राप्रमेव ! स लु कमो यदि खाघवान्न 
क्ष्यते तक्कि क्रियते. । 

यदि च वबाच्यप्रतीतिमन्तरेणेव भ्रकरणादययवच्छिन्नरव्दमात्रसाध्या रसादिप्रतीतिः 
स्यात्‌, तदनवधारितप्रकरणानां वाच्यवाचकभावे च स्वयमन्युत्पन्नानां श्रतिपत्तृणां 


विल्यपादिके शष्दका रहण होता है] 1 उन [गीतश्ब्दोके चवण ओर रसाभिव्यक्ति] के 
बीचमें वाच्य अर्थंका ज्ञान [परामश] नदीं होता हे [अतः शब्द्‌ चिना किसी क्रमके 
वाच्य ओर उयङ्ग-धकी प्रतीति पक साथ दी करां सकते ई] । 

[सिद्धान्तपश्न] १. इसमे हमारा कना यद है कि धकरण दिके सदछृतं शब्दं 
अर्थंके व्यञ्जक होते हँ यह वात हभ अभिमत ही हे । परन्तु वह ठ्यडजकत्व उन [शब्द] 
म कभी खरूयविकेषके कारण ओर कमी वाचकाकिके कारण होता दै । उनसे जिन 
[शब्दौ] मे वाचकदाक्तिमूखक [उयऽजकत्व] है उनम यदि .वाच्यप्रतीतिके विना ही 
सरूप प्रतीतिमा्रसे ही वह [व्यड्जकत्व] पूणं दो जाय तो वह वाचक्राक्ति मूक 
नहीं हया । ओर यदि वाचकराक्तिमूलटक ह तो उ्यङ्ख-धप्रतीति अचवडइय ही वाच्यवाचकः- 
प्रतीतिके उत्तरकालमें ही होगी यद सिद्ध हयी हे । वह कम शीघ्रताके कारण यदि प्रतीत 
नदीं होता तो क्या क्रिया जाय । | 


व्यङ्खग्रतीति भले दी बाच्यप्रतीतिके बाद हो परन्तु वाच्यप्रदीति उख व्यङ्घथप्रतीतिमं 
उपयोगिनी नहीं है, जसे गीतादि अर्दे निना वाच्वप्रतीतिके उप्योगके ही रसादिपरतीवि डो जात्री 
है इसी प्रकार यद होगी । इच पूर्वपक्षी शङ्कधाको मनम रखकर सिद्धान्तपक्षी फिर क्ता है-- 

[सिद्धान्तपक्ष] २. यदि वाच्यथ्रतीतिके बिना ही प्रकरणादिखदङ्त शाब्दमात्रसे 
रखादिश्रतीति साध्य हो तो [किसी वाक््यविरोषमे] वाच्य-वाचक न समञ्यने [गौर खयं 
करण भी नदीं जानने] परन्तु [किसीके दारा] थकरणक्रा ज्ञानं कर खेवेवाछे शाताक्छे 
भी काव्यके श्रवणामात्रसे रसादिश्रतीवि होनी चाद्दिये [जैसे मीवादि शाब्दसे जिना 
वाच्यादिके क्लानके अकरण आदि सहत श्रवणमात्रसे रसादिष्रतीति डोवी हे । वाच्य 
ओर व्यङ्क-यप्रतीतिके] साथ होनेपर [व्यञ्जकत्वे] वाच्यग्रतीतिका कोरे उपयोग 


१. °रसाद्यभिव्यक्तिरस्तिः नि०, दी० | 
२. "वाख्यवाचकप्रतीत्युत्तरकारत्वं' दी० } 
३. "क्रियताम्‌ दी० । 
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काज्यमात्र्रवणादेवासौ भवेत्‌ । सहभावे च वाच्यप्रतीतेरनुपयोगः, उपयोगे वा न 
सहुगवः । 
गं हे! सौर यदि उपयोग है तो सहभाव नह हो रकल [इसदिएट जिन शाब्दे 
अयदाकतिमूक व्यञ्जकत्व रहता है उनमें वाच्य ओर व्यज्गचप्रतीतिमें क्रम अवद्य 
वादे] | 
यहां अनवधारितपकरणानां' यह पाट मयय अर सम्दिग्ध-सा प्रतीत हेता है परन्तु निर्णय- 
सायरीय तथा वनारसके दोनो, अर्थात्‌ मुद्वित तीनां संस्कगणोमिं यही पाट पाया जाता इसलिए 
मूल पाठ तो यदी मानना चाहिये । परन्तु उसकी व्यास्या विये ध्याने ममडनी चाहिये | 
जेते गीत आदिक शब्दम .वाच्याथकी प्रवीतिके विना भी केवर प्रकरण आदिक सहकार 
रसादिकी अनुभूति हो जाती है उसी प्रकार काव्ये भी वाच्यप्रतीतिके चिना भी प्रकरण आदिके 
सहकारसे रसादिकी प्रतीति हो कती है । इसलिए रसादिकी प्रतीतिं वाच्यध्रतीतिका कादं उपगरोग 
नही हं । इस शङ्काके समाधानका प्रयत इस प्रसङ्गे किया जा रद्य ह | प्रकत पक्तियोका भाव यह 
है किं यदि वाच्यप्रतीतिके बिना ही प्रकरण आदि सदृकृत हन्दमाव्रसे रमादिकी प्रदातिस्िडिदहोतो 
अनवधारितग्रकरणः अर्थात्‌ प्रकरणको न जाननेवाङे ओर स्वयं वाच्चवाचकभावको न समञ्ञनेवाे 
ओताओंको भी कान्यके शब्दोके श्रवणमात्रसे रखादिकी प्रतीति होनी चाहिये | 


खङाम वाच्यप्रतीतिके विना केवक प्रकरण आदिकी र्टायतासे रसप्रतीति दिखल्दायी थी 
इसक्िए उत्तर करते समय प्रकरणसद्टकारको सूचित करनेके लिए अवधारितप्रकरणानां पाट होना 
चाये था । उद्र. दामे जिनको स्वयं वाच्यवाच्मावका शान नहीं ह परन्तु प्रकरणका जान ह एसे 
भोता्ओंको भी काव्यदब्दोते रसादिकी प्रतीति होनी चाहिये यह समाधान सङ्गति टीक लग जाती 
है | अनवधारितप्रकरणानाकी स्कति सरलता नष्ट लगती है। इसीलिए व्वाल्प्रियाः टीकाें 
अवधारितप्रकरणानां यदी पाठ मानकर इस प्रकरणकी व्याख्या की है । तदवधारितेति ¡ तत्तर्हि, 
अवधारितं शातं प्रकरणं वैस्तेषाम्‌ः, इस व्यास्यासे स्प प्रतीत होता है कि बालप्रिया टीकाकार 
'अवधासिप्रकरणानांः यदी पाठ मान रहे ह | 


दौषितिकारने भ्रकरणको क्ातसत्‌ नही अपितु स्वरूपरत्‌ उपयोगी मानकर सद्धति खगानेका 
प्रयत्नं किया है | अर्थात्‌ शङ्कापक्षमे प्रकरणकी स्वरूपसत्ताको ही रसादिग्रतीतिमे उपयोगी माना है, 
ज्ञानको नही । काव्यश््दम प्रकरण स्वसपतः तो चिद्यमान है दी, ' आर उसके ज्ञानकी आवद्यकता 
नरह है, इसलिए “अनवधारितप्रकरणानाः अर्थात्‌ जिन्होंने प्रकरणको प्रहरण नष किया है -ौर स्वयं 
'वाच्यवाचकमाव"को. भी नही जानते उनको भी काव्यदाव्द्किं श्रावणः प्रत्यक्षमात्रसे रसादि प्रतीति 
होनी चाहिये । इस प्रसङ्गे. दीधितिकारका ठेख इस परकर ह- | 1 

“यदि सर्वस्य रषादिव्यज्गप्रतीतौ शब्दभ्नावणपरलक्षस्ैव कारणत्वं स्यात्‌ तदहि यैः काव्यरेब्दाः 
शराः किन्तु तेषां प्रकरणादिग्रहो ` वाचकदाब्दनिष्ठामिधाग्रहश्य न जातः तेषां वाच्याथपतीत्यमावेनं 
व्यङ्खधार्थप्रतीतिर्या न मवति सा कुतो न स्यात्‌ । भवन्मते वाच्यार्थपतीतैस्तत्कारणात्वानङ्गीकारात्‌ 
तद्विरहस्या किंञ्चित्करत्वात्‌ , भवदमिमतशब्दः त्यश्चमाज्कारणस्य तत्रापि जागरूकत्वच्च | न च प्रकरणा- 
दिशानामावान् मवेदित्ि वाच्यम्‌ ¦ प्रकरणादिजानस्य भवन्मते कारणत्वाकथनात ; -स्वरूपसतः प्रकरणा- 
देस्त्रापि सत्वा । तस्मात्‌ कान्यजव्यङ्गवप्रतीतौ चाच्यपरतीतेः कारणत्वमवद्यमूरीकरणीयमिति भावः |>. 
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येषामपि ख्वरूपविशेषप्रतीविनिमित्तं व्यञ्जकत्वं यथा गीतादिक्षब्दानां तेषामपि 
स्रूपप्रतीतेव्यङ्ग थप्रतीतेश्च नियमभावी" क्रमः । वक्तुः शब्दस्य क्रियापौवपयेमनन्य- 


साध्यतत्फङघटनासाद्यभाषिनीषु वाच्येनाविरोधिन्यमिषेयान्तरविरक्षणे रसादौ न 
प्रतीये । | 

इस प्रकार दीधित्तिकारने मूलके 'अनवधारितप्रकरणानां पाठकी सङ्गति ल्गानेके लिए यह 
क्स्यनाकी है करि पूर्वपक्षी गीत आदि श्दोमे केवट प्रकरणदी स्वरूपसत्ताका उपयोग मानवा है, 
उसके ज्ञानका नहीं परन्तु दीधितिकारकी यह कृत्पना निश्चितस्पसरे न्याय्य कल्पना नदी कदी ला 
सकती ! पूर्वपक्षी प्रकरणको स्वरूपसत्‌ दी उपयोगी मानता है इसका विनिगमक कोई युक्ति या 


प्रमाण नहीं है। दीषितिकारने केव 'अनवधारितप्रकरप्रानां' पटी सङ्गति लगानेके षि एेखी 
दस्यन। कर ली ह | 


लेचनकार्की इस स्थलकी व्याख्या भी वहूत <£ नहीं है ¦! उन्दने लिखा दै- 


“ननु गीतशब्दवदेव वाचकशक्तिरत्राप्यनुपयोगिनी, यन्तु कचिच्छ्‌ तेऽपि काव्ये रखपतीतिनं 
मवति तत्रोचितः प्रकरणावगमादिः सहकारी नास्तीव्या्रद्स्याह--यदि चेति | प्रकरणावगमो हिक 
उच्यते, किं वाक्यान्तस्सद्यायत्वम्‌ , अथ वाक्यान्तराणां सम््रन्धिवाच्यम्‌ । उभयपरिज्ञानेऽपि न भवति 
प्रकतवाक्यःथवेदने रसोदयः । स्वयमिति | प्रकरणमात्रमेव परेण केनचिेषां व्याख्यातमिति भावः । 


न चान्वयव्यतिरेकषतीं वाच्यप्रतीतमप्हुत्य, अदृषटसद्धावाभावौ शरणत्वेनाश्रितौ मात्ठर्यादधिकं किचित्‌ 
पुष्णीत इत्यभिप्रायः} । । 


इस व्याख्याम लोचनकारने मूलके स्वये" पदको भिचक्रम मानकर उसे 'अनवधारितप्रकर- 
णानोके साथ जोड़कर सङ्गति टगानेका प्रयल किया! अर्थात्‌ जिनको स्वयं काव्यश्न्दोके 
वाच्यवाचकमावका ज्ञान नह है, जो काव्यशर्ब्दकि मथको नदी समते, ओर अर्थं न समश्चनेके 
कारण स्वयं प्रकरण मी नहीं समन्न सकते परन्तु किसी दूसरेनै उनको प्रकरण बता दिया है-- 
श्रकरणमात्रमेव परेण केनचिद्‌ येषां व्याख्यातः, उनको अर्थके न समञ्लनेपर मी रख्की प्र्तति होनी 
चाहिये । परन्तु होती नहीं है । ईइसङ्षए ससप्रतीतिमे बाच्यप्रदीतिका भी उपयोग है! इस प्रकारकी 
व्याख्या. लोचनकारने की है ! उन्दीके अभिपायके अनुसार हमने अनुवाद किया है । क्योकि अन्य 
सव व्याख्यार्ओंकी अपेक्षा यह व्याख्या भधिके सरल ओर स्वारस्कि व्याख्या दै । 


ओर [दूसरे श्रकारके शाब्दो] जदो [गीतादि] खरूपविरोषधरतीतिमूरक 
व्यंञ्चकत्व हे, जैसे गीतादि शब्दोरमे, उनके यदय भीं खरूपविशेषकी प्रतीति ओर व्यङ्ग थ- 
की .तीतिमे ` क्रम अवदय रहता ह । किन्तु शाब्दकी [वाचकत्वं आर व्यञ्जकत्वरूप 
अथवा अभिधाच्यञ्जनारूपः] क्रियाभौका पौवोपयं [क्रम)}, परकारान्तरासाध्यफलकं 
क्षिप्रमाविनी रचनाम चाच्यके यधिरोध्यी तथा अन्य वार्च्योसे विष्ण रसादि [रूष 

व्यङ्ग यके सोधनम [वह क्रम] ्रतीत नही होता द । | ५ | 
` प्वत्त्ते छेकर श्रतीयतेपर्यन्त पक्तिकी व्याख्या लेचनकारने. इस प्रकार कीहै। ननु 





१, (नियममकक्रमःः नि० | 
२. श्वत्र तु" नि° | 
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कचित्तु लक्ष्यत श्व । यथानुरणनरूपव्यङ्गथप्रतीतिष्ु । तत्रापि कथमिति वेदु- 
च्यते । अर्थ्क्तिमुलाजुरणरूपन्यङ्खयेः ध्वनौ तावदभिधेयस्य तत्सामथ्याक्िपतस्य 
चार्थस्य, अभिधेयान्तरविखक्षणवया, अत्यन्तविटक्षणे ये भरतीती तयोरक्षक्यनिहवो 


संशवेत्‌ क्रमः किं न लक्वते इत्याशङ्कयाह ¡ तच्वित्ति । करिगरापीर्वापयमित्यनेन क्रमस्य स्वरूपमाह । 

यदि क्रम है तो माद क्यो नद्य पड़ता, रेसी शङ्का करके कहते है “तत्तु इति । श्रियायोर्वापर्यन्से 
तरमकां स्वरूप कते है । “जियेते इति क्रिये वाच्यनव्यङ्खधप्रतीती, यदि वामिषाव्यापारो व्यज्ञनापर- 
पर्यायो ष्वननस्थापारशचेति त्रिये । श्रियेते इति त्रिये' यद नक्रिये' शब्दकी व्युत्पत्ति है ! (लो की जार्यै वे 
दोन ्रि्ार् 'निये' हई । इसमे वाच्य ओर व्यङ्गघप्रतीतिरूप दो क्रियां अथवा अमिधान्याफर 
ओर व्यज्गना नामक ध्वननव्यापार ये दो 'न्रियेः शब्दस प्रहण की जा सकती ह । प्तयोः पेोर्वापयै न 
प्रतीयते । उनका पौर्वाप्क्रम प्रतीत नर्ही होता है । क १ रखादो विष्ये | करि, अभिषेयान्तराद्‌ 
अभिधेयविशेपाद्‌ विलक्षणे सर्वथेवानमिधेये, अनेन भवितव्यं तावत्‌ क्रमेणेत्यक्तम्‌ ¡ तथा वाच्येना- 
विरोधिनि, विरोधिनि तु लक्ष्यत एवेत्यथः ।" कँ प्रतीत नदी होता १ रसादि विषयमे ! कैसे रसादि- 
म १ अमिधेयान्तर अर्थात्‌ अभिभेय विशेषसे भिन्न, अर्थात्‌ स्व॑था अनभिधेय रसादि्मे । इससे थह 
सूचित किया करि क्रम अवश्य होना चाहिये । तथा वाच्यसे अविरोधी रसादि क्रम ठर्षि्त नहीं 
होता । इसका अर्थ. हआ कि विरोधीमे रक्षित होता है । कुतो न कश्षयते इति निमित्तसतमीनिर्दिष्ं 
हेत्वन्तरगम॑देठमाह } आड भाविनीषििति !: क्यो नदीं लक्चित होता है इस विषयमे निमित्त सप्तमीसे 
निर्दिष्ट हेत्वन्तरगमं हेतु कहते है--“आश्चभाविनीषु |: "अनन्यसाध्यतकलसङ्खटनाख॒, सक्कयनाः पूर्वै 
माधुयादिशक्षणाः प्रतिपादिता गुणनिरूपणावमरे । ताश्च तत्फल्यः, रसादिप्रतीतिः फलं यासां तथा 
अनन्यत्‌ तदेव साध्यं यासां नहि जोजोषटनायाः कृरुगादिम्रतीतिः खाध्या | घयनासे. माधुर्यादिका 
ग्रहण करना चाहिये यह्‌ बात पदिक गुणनिरूपणके अवसरपर कह चके ह । “त्फल्मः"का अर्थं स्सादि- 
प्रतीति जिनका फर है यद करना चाये । (अनन्यसाध्यःसें वही विरेष एक जिनका है अर्थात्‌ ओमके 
अयुगुणघयनासे करुण जादिकी पतीति नदीं हो कती, यह सूचित क्रिया । ~“ननु भवल्वेवं सङ्कटनानां 
स्थितिः, क्रमस्तु किं न ठश्षयते १ अत आह-आड्युमाविनीषु । वाच्यप्रतीतिकाल्प्रवीक्षणेन विनैव सरिति 
ता रखादीन्‌ भावयन्ति तदास्वादं विदधतीत्यर्थः ।' सङ्खटनाओंकी स्थिति जसे आप कहते ई वैसी हो 
परन्तु क्रम क्यो नदी मादूम होता १ इसके उत्तरके लिए (आश्चुभाविनीषुः कहा है । वाच्यप्रतरीतिकी 


५ 


प्रतीक्षा किये चिना ही वह सीघतासे रखादिका आस्वाद करा देती है । त 


संरक्ष्यम शन्दश्षक्तिमूरमे कम „ ' 

कीं [संटक््यक्मव्यङ्गयष्दनिके भेदोमे वाच्य ओर व्यङ्गयका कम] दिखरपर 
वेता ही हे, (जेसे अनुरणनरूप [संरक्षयक्रसः) व्यङ्थकी . पठीवियोमे । बहो मी [अर्थस्‌ 
स रश््यक्रमन्यङ्ग यप्वनिमें | कैसे प्रतीत होता हे यह प्रद्नकरो तो उन्तर यष्दहेकि 
[संटक््यक्रमन्यद्क-थके शाब्दशषत्यु्थ ओर अर्थदयाषत्युस्थ दो मुख्य सेद डं, उन दोनों 
क्रम लकित होता है इस बातको अटग-अलग श्रतिपाद्न करते ह] अर्थदाक्तिमूङ 
सं टक्यक्तमव्यङ्कयध्वनिमे अभिधेय [अर्थत्‌ वाच्यार्थं ] ओर उसकी सामर्थ्यंसे आक्षिप्त 
[अथोत्‌ व्यङ्ग च ] अर्थके अन्य वाच्याथौसे विलश्षण होनेसे यह दोनो जो अत्यन्त 


१. श््यज्गथभ्वनौ' बि०, वी । 
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निमित्तनिमित्तिमाव इति स्फुटमेव तत्र पौर्वापर्यम्‌ ¡ यथः प्रथमोयोते प्रकीयमानार्य- 
सिद्धयथमुदाहतासु गाथासु । तथाविपरे च विषये वाच्यव्यङ्कथयोरत्यन्तविखुश्चणत्वाद्‌ 
यैव एकस्य भ्वीविः सैवेतरस्येति न शक्यते वक्तुम्‌ । 

शब्दशक्तिमूलानुरणरूपव्यङ्गये तु ध्वनो- 

“गावो वः पावनानां परमपरिमिवां भ्रीतिमुखादयन्तु ।'' 

इत्यादावथेद्रयप्रतीतौ कशाव्धामर्थद्वयस्योपमानोपमेयभावप्रवीतिरूपमवाचकपद्‌- 
विरहे सति, अर्थसामध्यादाकिप्तेति, तत्रापि युल्क्षमभिषेयन्यङ्गधाङङ्कासवीत्योऽ 
पोवोपकेम्‌ । | 

पद्प्रकाशशब्द्शक्तिमूलानुरणरूपव्य्ग थेऽपि ध्वनौ विशेषणपदस्योभया्थसम्बन्ध- 
योग्यस्य योजकं पद्मन्तरेण योजनमशाव्द्मप्य्थादवस्थितमित्यत्रापि पूव॑वव्यिषेयवत्सा- 


विक्षण [वाच्च ओर व्यङ्ग रूप] प्रतीतियाँ ह ! उनके कार्यकारणभावको छिषाया 
नदीं जा सकता हे, इसलिप उनमें पौवापय [कम] स्पघ्र ही है । ज्ञेसे प्रथम उदोतमें 
प्रतीयमान अथंकी सिद्धिके टिप उदाहृत [भम घामिकः इत्यादि] गाथार्मोमिं । रेखे 
स्थलोमे वाच्य आर व्यङ्ग धके अत्यन्त भिन्न होनेसे जञो एक [वाच्य था व्यज्य] की 
प्रतीति द वही दूसरे [अयद्ग थ या बवाच्यकी] रतीति है यह नदीं कदा ज्ञा सकता है 
[अतपब अ्थंराक्तिमूक संटक्ष्यक्रमव्यङ्क ध्वनिम क्रम अवदय ही मानना होगा] 1 
संरक्यमक्र अर्थशक्तिमूलमे करम | 
[संरक््यक्रमन्यज्ग य ध्वनिक दूसरे भेद] शब्दश्क्तिमूर संटक्ष्यक्रमव्यज्ग्च ध्वनिमें 
“गावो चः पावनानां परमपरिमितां पीतिसुत्पाद्रयन्तु" इत्यादि [पृष्ठ १२७ पर उदाहृत] 
उदाहरणम, शाब्दतः दो अर्थोकी [राब्दी] प्रतीति दोनेपर भी, उस अर्थद्वयके उपमानो- 
पमेयभावकी श्रतीति उपमावाचक पद्के अभावमें [वाच्वार्थकी प्रतीविके बाद] अर्थं 
सामथ्वंसे व्यङ्गय ही होती हे। इसटिप वहाँ भी अभिधेय [वाच्य] ओर व्यङ्ग 
[उपमा] अरङ्कारकी प्रतीतिमें पोवोपयं [कम] स्प दिखाई देता । ` 
[संल््यक्रमन्यज्ग'यभ्वनिके शाब्ददाक्तिमूक भमेदके अन्तगंत॒ वाक्यपकादयके 
(मावो चः" इत्यादि उद्राहरणमें वाच्य ओर व्यङ्ग थका कम स्पष्ट दोनेके अतिरिक्त] पद्‌- 
पक्रादय शब्वदाक्तिमूल संङक्त्यक्रमव्यङ्गचष्वनिमे भी [जिसका उदाहरण “धातुं 
धनैरर्थिजनस्य , वाच्छां देवेन खष्ठो यदि नाम नासि! पथि प्रसन्नाम्बुघरस्तडाम 
कूपोऽथवा किन जडः छतोऽहम्‌ । पृष्ठ १५९ पर दिया जा चुका हे, उसमे] दोनो अर्थौ 
[ष ओर अहम्‌ ] के . साथ सस्बन्ध योग्य ` विशेषण [जड] को, ऋड़नवाखे शब्दके 
बिना भी [दोनो ओर] योजना अक्ाच्द्‌ छेते इण भी अर्थ्तिसे निचित होती शै । 
इसङिए य्ह भी पूवं [अथात्‌ वाक्यगत शाब्दश्क्रिमूलके उदाहरण "गावो वः | कं समन 
वाच्य अथं [य्दा जडत्वका दोनो ओर अन्वय हानसे दीपकार्ङ्कार. वाच्य हे । भामि 


१, सुरक्ष्यं नि०, दी ॥ 
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मध्योकषिप्रारङ्कारमात्रप्रतीत्योः सुखितमेव पौर्वापर्यम्‌ । आध्यैपिं च प्रतिपत्तिस्तथाविषे 
विषये 'उभयाथ॑सम्बन्धयोग्यक्ञव्दसामथ्यपरसाधितेति शब्दशक्तिमूढा कल्प्यते । 
अविवध्चितवाच्यस्य तु ष्वनेः प्रसिद्धखविषयवेमुख्यग्रतीतिपूवेकमेवार्थन्तरप्रकाश्चन- 
मिति नियमभावी क्रमः । 'तत्रात्िवधितवाच्यत्वादेव वाच्येन सष व्यङ्गयस्य करमध्रतीति- 
विचारो न छवः! तस्मादभिधानाभिधेवप्रतीत्योरिव वाच्यव्यङ्ग-धप्रतीत्योर्भिमित्तनिमित्ति- 
मावानियमभावी क्रमः । स तृक्तयुक्त्या कवचिह्त्यते कचिन्न क्त्ये । 


1, ए, १ क, 08 1 ीमीमो 1 





(गणी 1 1 


धेयालङ्कासो दीपकम्‌ जडस्योमयत्रान्वयात्‌ । तत्तामथ्यीश्चिपता चोपमा] ओर उसकी 
सामथ्येसे आक्षिप्त अल ङ्कारकी प्रतीतियोमें पौर्वापर्यं [कम] निशित ही हे । रेते स्थ्छौ- 
पर [व्यङ्गय अलङ्कारादिकी] प्रतीति आर्थी होनेपर भमी दोनो सर सम्बन्धक योग्य 
दाब्दकी सामथ्यंसे उत्पन्न हाती हे, इसलिद शष्दराक्तिमृखा मानी जाती हे । 

यहां नि्णयसागरीय संकरणमे शब्दसामर््यप्रतिप्र्वभूताः जौर वनारस्तरे संस्करणमं 
श्रसाविताः पाट है। इनमे निर्णयसागरीय संस्करणमे प्तिः शब्द अधिक जान पड़ता है । उसे तो 
अर्थ मी उल्टा हो जाता दै। श्रसवका अर्थं उत्पत्ति अर श्रतिप्रसवन्का अर्थं प्रलय होता ह| 
इसकिए प्रतिप्रसवः पाठ ते असङ्गत दै} उमम तो प्रसवपृता पाठ ठीक दो सकता है। वाराणसेय 
धामे ्रसूता"की जगह णिजन्त प्रसविता प्रयोग भी सुसङ्गत नदीं 2 ! परन्तु ््रतिप्रस्व मूता' जैसा 
असङ्गत मी नहीं है । प्रसाधिताः पाठ उन दोनेंसे अच्छा है उत्तः यदौ मृल्मे उसी पाठको स्थान 
दिया है । | 


इस प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामृलः] प्वनिके संलक्यक्रमव्यङ्ग्मेदके अवान्तर भेद 
शब्दशक्तिमूल तथा अ्श्तिमृल दोनेमिं त्रम संल्षिव होता है ओर असंलशषयक्रम रसादिमे नही, 
बह दिखल्म चुके । अब अविवक्षितवाच्य [रक्षणानृल] च्वन्िं भी क्रम रंलध्षित होता है यष 
दिखल्यते ई , । (म 


अव्रिदक्षितावाच्य [रक्षणामूख ध्वनि] मँ भीकम 

 अविवक्षितवाच्यध्वनि [के अत्यन्वततिरस्छःतवाच्यके उवादरण .“निः्वासान्ध 
इ्वावशं> ओर अर्थान्तरसङ्क्रमि तवाच्यके "रामोऽस्मि सधं सरे उदाहरण ` पटिर :दच 
जा चुके है उन] मे अपने भरसिंद्ध अर्थकी भ्रतीतिसते विसुख दोकर ही अर्थान्तरकां 
पकादान होता हे अतएव क्रम अवदयम्भावी हे । परन्तु वाच्यके अविवक्षित दोनेसे ही 
वोच्यके साथ व्यज्गथके क्रमकी श्रतीतिका वि्लार नहीं क्रिया गया है । इसलिए वाचक 
यर वाच्य [शब्द यौर अथं [की प्रतीतिर्योके समान वाच्य ओर व्यङ्कशथकी प्रतीतियोमें 
कारणकायमाव होनेसे क्म अवश्यम्मादी ह 1 ` [विन्तु] उक्त प्रकारसे वह [करम | कह 
1 होता हे योर कीं [असंखक्ष्यक्रमव्यज्थरसादि ध्वनिर्यर्मे] संखश्ित नही 

1 है । | 


१. "उभया सम्बन्धयोगङब्दसामर््यप्रतिप्रसवभूतेति" नि, दी० । प्रसविता बा० प्रि ।. 
२. शत्र स्ववरिवद्धितवाच्यत्वादेव, दी° | “तत्रापि विवक्चितवाच्यत्वादेवः नि५। ` 
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तदेवं व्यञ्जकमुखेन व्वनिभक्रेयु निरूपितेषु कचि दू ब्रातं किमदं उयञ्यकन्वं 
नाम ¦ व्यङ्ग ःचप्रकंःशलनपर्‌ ! नदि व्यञ्जकत्वं उगरङ्ग पत्वं चार्थस्य । ज्यजकमिद्धय- 
धान च्यङ्गत्वम्र; च्यङ्ग-यपिक्षये च उ्यञ्जकत्विद्धिरित्यनयोनयर्यमयाद्तयवस्थःनम्‌ ; 

ननु बाच्यभ्यतिरिक्तस्य व्यङ्ग थस्य सिद्धिः भ्रागेव ब्र्वादितः } तस्मिद्धच नीना 
च व्यञ्लकत्वसिद्धिरिवि कः पयेनुयागावसर्‌ः ? 

सत्यमेतरेतत्‌ ¦ प्रागुक्युक्छिभिर्वाच्यन्यतिभिक्दिल्य वस्तुनः सिद्धिदता स 
ग्यङ्क -यतयव कस्मादुः व्यपद्यत १ यत्च प्रान्देनावसधानं तत्र बाल्यनयैकासौ 
व्यपदेण्टु युक्तः । तत्परल्वाद्‌ वाक्यस्य } अत्तन दतपरकःशिना वाक्यस्य वावक्त्तनेव 
व्यापारः, किन्तस्य उयाषारान्तरकल्यनया १ तस्मात्त तात्पचधिष्यो योऽय; स ताचन्मु- 





पुनः व्यङ्गय-व्यद्धकमावकी तिद्ध 

इस उज्रोतकैः प्रारम्भे “एदं व्वज्गयदुगयेनय ध्वनेः दश्चो सथर म्वस्पे, पुनव्यद्धक- 
मुखेन धरकाश्यते ” यह प्रतिना की थी, तदनुमार्‌ चदर्क व्यज्नकमुनने प्वलिधदेदःका निर्य 
एक्का | अव्र उप्रसह्यरे करने दुष्‌ प्रथम उतम समत व्यद््यःप्रद्धकूभावक) 'त्थुनःनिन्ननन्यायः 
से टद्‌ करनेके ल्व फिर्‌ पूर्व करने द ¦ 

पत्र पश्च इस प्रकार व्मञ्जकक्मी दद्निसे ध्वनिक मेदाक्ा निरूपण कऋर्नेयर कोई 
कठ सकला ङ कि यद्व व्य्कत्व कया पदाय हं ?व्यङ्कच अथंच्छा पक्रादान [दी उधज्जङत्य 
दै]? [सो रीक्र नदी हे, कयाक्ति] अर्थक उयडजकन्व अशयद वयहन -चत्व [मिद] नही दै 
खक्ता । व्यञ्जक्क्ी स्िद्धिकं अध्रीन व्यदृश्यक्यी [निदि स्मर च्यद्क-यक्ी दष्ट 
व्यज्ञक्की सिद्धि [हा सक्ती) दै दसलिय अन्वास्य हाने [दानो दी) सिडनी 
दो सक्तं दै! 

[व्यञजक्ल्यवादी उन्तग्पक्ष] वाच्यश्छ अनिरिक्त व्यङ्क्त सिद्धि यदं दी 
[श्रथम उच्यत व्रह्तपदित कर च्चुक है! उसकी गिदधिक छार च्यञ्तकक्यी पनद्ि 
ढो जायगी इस प्रकार पदन करनं [पर्खडुगरोग] का कोन-स अमर ह ? [ध्यात्‌ ऋ 
अवसर नरी हं] । 

[व्वन्जक्त्वग्रनिपेधकः भीमक आाद्विका पूर्चपश्च| शरीक दै, पटिद्धे करटी हई 
यु त्तियास चाच्यस निन्न अथकी सिधि [भाप प्रथम उच्यानमे) कर चक है ¦ [चरन्तु 
पर्न यह हे कः} उस अथका व्यद्नचदटदाक्या कटतद्ध ? [वाच्य क्य नहीं कहत या 
{फर चच्यका मीव्य्द्चदयानही कदत? अथात्‌ तच दाना अश्च समानदह्ी ट) जदं 
[बह ॐथं] प्रयानरूपस स्थन द वह उसका वाच्य कहना दही उचित हं कया वाक्य 
मुख्यतः उस्ाक्य प्रान्पादन कग्नाद) दनील उस [अथ क श्रकाशक्र वाक्या 
[डस अर्थकः चाघनमे] अभिवः वाचकत्व] उयापाग ह हदः ह । [तव] उसकं [जय ्चक्त्व 


मन = ~~ ~ ~ ~ ~ = न क क 


१. ष्चार्थस्याप्रिः नि% 


2. (वाचकत्वस्य नि०, दीष। 
९९ 
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ख्यतया वाच्यः । या त्वन्तरा तथाविधे विषये वाच्यान्तरभ्रतीतिः सा ततस्मतीते- 
पायमात्रम्‌ , पदाथप्रतीतिरिव बाक्या्थप्रतीतेः । 

अत्रोच्यते-- यत्र शब्दः स्वाथ॑मभिद्धानोऽर्थान्तरमबगमयति तत्र॒ यत्तस्य खा्था- 
भिधायित्वं यच्च॒ तदर्थान्तरावगमहेतुत्वं तयोरबिशषो विक्षेषो वा ? न तावदविशेषः | 
यस्मात्तौ ह्रौ उ्यापारौ मिन्नविषयौ भिन्नरूपौ च प्रतीयेते एव । तथाहि वाचकत्वलक्षणो 


------- ननन 


नामक्र | अलग व्यापारकी कल्पना करनेक्छी क्या आवदयकता है ! इसदिप [वाक््यका] 
तात्पयैविषयीभूत जो अथं है वह मुख्यां हानेसे वाच्य अर्थं हे । ओर इस अरकारके 
स्थलोमं चीचमे जो दूसरे वाच्यार्थकी अतीति होती दै चह उस [मुख्य] भरतीतिका 
उपायमाच्न है, जेरः -पदार्थप्रतीति वाक्यार्थप्रतीतिकी [उपायमात्र होती हे] । 

यरा कुमारिलमद् तथा वैयाकरण आदिकी ओरसे यह सामान्य पृवप्रक्ष किया जा छकता 
हि! इस विष्रयमे "दलाकवःर्तिक'के श्वाक्याधिकसरणभ्मं दी हद्‌ निम्नल्खित कारिकामे (भहमतः इस 
प्रकार दिखव्यया है- 





“व्वाक्वार्थमितये तेपां प्रव्त्तौ नान्तरीयकम्‌ | 
पाके ज्वालेव काष्ानां पदार्थपरतिपादनम्‌ ॥> 

पाकके लिए इन्धनके उ्यालास्प अवान्तर व्यापारके समान वास्यार्थवोधके लिए शन्दोका 
पदाथप्रतिपादनरूप अवान्तर व्यापार नान्तरीयक उपायमाच्र है! अर्थात्‌ शब्दोसे उपस्थित छनेवाडे 
पदार्थामि; तात्प्यर्पसे जिस अर्थका प्रतिपादन होता ह वही वाक्याथ ओर वह वाच्यद्यीहै। 
प्रभाकरके मतमेभी पदार्थं भौर वाक्यार्थ मनिमिनिमित्तिभावः है। ओर “'सोव्यमिप्रोरिि 
दीवदीवतरोऽभिघाव्यापारः"के सिद्धान्तकरै अनुसार एक ही अभिधाव्यापारसे वाच्य ओर व्यङ्गय 
दोनो अर्थोकी प्रतीति हयी जती है । विदोप बात य है करि प्रभाकर 'अन्विताभिधानवादीः ह इसि 
उनके मतमे पदार्थं ओर वाक्यार्थका निमित्तनिमित्तिभाव केवल उत्पत्तिकी दृष्टस ही है, जसिकी 
हष्टते तो प्रथम वाक्याथ्की ही प्रतीति हातीहै, पदार्थक्री नही, भ्याकि उनके अन्वितामिधानवाद- 
की सङ्गति इसीमे ल्ग सकती है । प्रभाकर जि प्रकार उलत्तिमें पदार्थं ओर वाश्ाथका कारण- 
कायमाव मान्ते उसी प्रवार्‌ वैयाकरण मी मानते हे। परन्तु प्रमाकरमतक्ा कार्यकारणमाव 
पारमाथिक है ओर स््कोटवादीः वेयाकरणके वरं वह अपारमाथिक्र है । इख प्रकार इन तीनों मताकी 
आरस चह व्वञ्जकेत्द विरोधी सामान्य पृदपन्च किया ज सकता है । गे इसका उन्तर देते है | 

(सिद्धान्तपक्न.- इस [पदपक्षके होने] पर यद [सिद्धान्तपक्ल] कते ह । जँ 
राव्द अपने अथक्रा अभमिधास वाचन करके, दूसरे अथंका वोध कराता हे, बदँ उस 
[शब्द। का जौ खाथंक्ता अभिधान करना आर परार्थका वाध कराना दहे, उन दोनों 
अभद दै अथवा मेद्‌ ? अमद ता कह नद्यं सक्ते ह । क्योकि वे दोनो व्यापार 
विभिश्नविपयक ओर मिनस्प [अलग] प्रतीत हते ही हँ, ज्ेसे कि शब्दका 
चाचकत्वरूप स्यापार अपने अर्थक विषयमे ऽर गमकत्वरूप व्यापार दूमरे अर्थे 
विपयमं हाता द 1 वाच्य ओर व्यङ्गय अके विपथमे [दाव्दक्त] ख आर पर [अर्थ 
विपयक| व्यवहारा छिपाया नदं जा सकता है । [कंयोक] एक [वाच्याथं]की [शब्द्‌ 
क साथ साक्लात्‌ | सम्बन्धित रूपसत प्रतीति होती हे ओर दृखरकी [दाब्द्कं ] सम्बन्धी 


[ 
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व्यापारः शव्दस्य खाथविषयः, गमकत्वलक्नणम्तु अर्थान्तरविषयः । भन च स्वपर्यव- 
हारा वाच्यव्यङ्खधयारपहातुं शक्रः । एकस्य सम्बन्धित्वेन प्रवीतेरपरस्य सम्बन्धिसम्ब- 
न्धित्वेन । वाच्यो हथः स क्षाच्छब्दस्य सम्बन्धी, तदितरण्त्वभिधेयसामथ्याश्षिप्तः सम्ब- 
न्धिश्म्बन्धी । यदि च स्वसम्बन्धित्वं साष्छात्तस्य स्यात्‌ तदाथान्दख्यवहूर एव न 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ विषयभेदस्तावत्‌ तवोठयांपारयोः सुप्रसिद्धः । 

रूपभेदोऽपि प्रसिद्ध एद । नहि येवाभिधानश्चक्तिः सैवावगमनशक्तिः । अवाच- 
कस्यापि गीतक्ञव्दादे रसादि्क्षणार्थावगमदरक्चंनात्‌ । अश्ञव्दस्यापि वचेष्टादेरथविदेष- 
प्रकाक्चनध्रसिद्धे  । तथाहि “ग्रीडायोगान्नतवदनया' इत्यादिशखाकं चेषटाविक्षषः सुक्वि- 
नारथभ्रकाकनदेतुः प्रद्दित एंवं । तस्माद्‌ भिन्नविषयत्वाद्‌ भिन्नरूपत्वाच स्वाथाभिधा- 
यित्वमथान्तरावगमहेतुत्वं च शब्दस्य यत्‌ , तयोः स्पष्ट एव भेदः 

विशेषर्वेत्‌ , न॒ तर्हीदानीमवगमनस्य, अभिधेयसामध्योक्षि्स्याथौन्तरल्य 


[ षि ` षि 





[अर्थ] के सम्बन्यी [प्ररम्पग-सम्वन्धित] स्यसे प्रतीति हाती ह । वाच्याथं साक्षात्‌ 
शाष्दक्ा सम्बन्धी हे ओर उससे भिन्न दूसरा अर्थ तो वाच्यार्यकी सामथ्यैसे आक्षिप्त 
सम्बन्धि-सम्बन्धी [परम्परा या शाव्दसे सम्बद्ध] ह । यदि उस [वाच्याधंस भिन्न अथं] 
का [शाब्दके साथ} साक्षात्‌ खसम्बन्धित्व [शब्दसम्बन्धित्व ] दा तां उसमे [अथान्तरः 
वाचयाधंस भिन्न] दूसरा अर्थं, यह व्यव्हार ही न हौ । इसलिए [साथचिप्रयमं वाच्य- 
व्यवहार ओर पराथंविष्यमे व्यङ्गयञ्यवद्ार हान॑स] उन दाना इधापारेक्रा विषय 
भेद भस्द्धिद्टीदे। 


स्वरूपमेद्‌ भो व्यज्जकत्वसाध ॐ 

[चाय्य ओर व्यज्गयका खरूपमेद मी प्रलिद्धदहीदं।। जो [दब्दकी] अभिधान 
[वाचक] शक्ति है वही थवसमम [=्यञजक, त्तः नर्द ह 1 ऋयाकरि जा गीत आदिक 
शब्द्‌ वाचक नदीं [अभिधाराक्तिस रदित ह, उनसर मी रस्यादिरूप अथक्ती अच्रगतिः 
होती हे । आर [न केवट अभिधारहित अपितु] खघ्दश्रयोगरदित कंवल चेष्ठादिसे भी 
अर्थविदाषका धरकारान प्रसिद्ध द । जसे "तीडाय्रागाच्चतवदनया'' [पृष्ठ १६८५ इत्यादि 
इलोकमे सुकविने चेष्विरोषको अर्थ॑धरकराानक्त व्तु दिष्टया ह) इसलिए भिन्न- 
विषय ओर भिन्चखहप दोनेसे शब्दके जे `अर्थाभिघायित्व' आर ` अशान्तसावगमहेतुन्व' 
ह उनका मेद स्पण् दी दे [इम्ल्िए खब्दके खार्थाभि वावित्व ओर अथोन्तरावगमदेतुत्व- 
क्तो अविदोष अभिन्न न्दी मान सक्ते है|। 

[सर्थाभिधावित्य तथा पयार्थावगमदेतुत्वरूप शाब्द्यममे] यदि विद्ेष [भेद] 


१, भ्यतः स्वपरष्यवहारो व्राच्यगम्भयोरपह्ोतुम र्यः" द्ध २ ¦ "तनः स्वपरव्यब्हरो वाच्य्रणम्यपोर रद्ध 
तुमद्यक्यः' नि० | 
२. 'अवगमनीयस्यः द° । 
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वाच्यत्दव्यपदेरयतः । शन्दन्यापारणोचरस्वं तु सस्यास्माभिरिष्यत एव, तत्ते व्यङ्क धत्वे 
नेव, न जाच्यत्वेन । प्रसिद्धि ्ःनाम्हरसन्यन्धयोग्यस्वेन च दत्यार्थान्तरस्यः प्रतीतैः 
व्दान्तरण श्वाश्रसिधायचिना यद्धिपयीकरथे तत्र त्रकाशनाक्तिरेव यक्ता ¦ 


[गीषकिषरेगीीणनीणीिगोपिीीरौीर्मोणीिीिमिम मो चा य 
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है तौ ्डिर ध्वगमन (अधीत्‌ ध्यङ्श्] स्मर शूष, अनिधेय साम््यसे आक्षिप्त दुसरे 

यका बवाच्य्य नाम करन उचित नदर हं ¦ [उ याच्यसासथ्क्चिप्त] अथंका हाच्ठ्‌ 
स्परापारक {वधयदहोनातो इमे भ्मिम्त इदे, परन्तु स्यङ्क-धरूपसत न कि वाच्य- 
रूष । कयाक्रि उस्न दरे {वास्यन्यतिदिक्त} अश्वकः प्रतीति [जिस व्यल्जक-सवाचक 
दाब्दसे दस ससय उस्कः दाच्च कराया गया उसस भिन्नः यन्य] धरसिद्ध वाचक 
शन्दके सम्दन्यस्रे मी दो सक्तीहं) इसहिण [किसी सधंक्तो अपने पःचक्त छाष्दसे न्‌ 
कहकर} अभिधाहाक्तिसे अयने दूसरे अथके चाचक्तः [अशथोत्‌ जिसका उख्याथे कु 
आरः इस प्रकारके कसी) टृसरे शब्दं द्वागे जो (व्यङ््‌याथंको| दोध्क्छ विष्य 
वनाना है उसक्त दिष्ट श्रक्मशनः क्रटना सो उचिन हं [कच्य खा वाचक्र आदि केना 
उचित नदी ह ! इलि व्यङ्गय ओर व्यञ्जक राव्छका प्रयाग टीक दी दै]! 


मटादिके पदाथंवाक्याथं न्यायङ्ा खण्डनं 

अम ऊपर प्रद २५५ पर स्टकनातिकक) वाक्वाश्मितयेः इन्यादि कारिका उदूभृत करके 
वाच्य जर त्वय उभ्का पदग्वाञ्ाधन्याय िल्लावाथा; रसे पाकके उत्पादनं काका 
स्वानारूप अथान व्यदार हतः है त प्रकार कीर तथाकथित च्वद्भयाणका वध तात्य्याख्धरा शक्ति 
दाग न्कतद ) पदनि दाक्ष हने पदाथवोधर सनवान्तर व्याफरमत्र है| तात्व्थाख्या 
रक्तिका मान्म्नाले ऊअभि्नन्नुपनादी भद्स्तत उम्‌ ग्ट ्धण्डन करनेके किए प्नोति पदार्भ 
वाक्य शथन्द् दृक्ष उभयं न करत; सेनम्‌ पर्ति बातत ता यहूदै क्रि *स्फोययादीः 
वेयाक्रर ठः देत ददरपदाथ सोर दाज्यालिमागको # उ स्न--अपारमः {क मानते ड 





अतण्ड ष्ट्रः दी स्त्र दै। इल्‌ वियाकर्णम्तके तअदुमार च्पद्‌ार्थवाक्याथन्यःय नीं क्न 
सकला) जेः डुमारिव्मूट जादि इर पदपदाथ आदि व्यव्हाग्को असत्य नह मानते है उनके 
शठ उपदन अथवा समवाकररणका न्याय यदहं व्यम्‌ होगा । घटके उपादान 

कारय वासम्वा यकारण कपानि दै) ज्व्रटव्न न्ता द ठर उसके टथादान या समवायिक्रारण 
अ अगवत न्दत) द्यी प्रकार वाक्त वच जानेप्र पर्दक), मौर दाक्यार्थपर्तीसिमें 
तं ह्र मष्ट नदी है इसलिए भयट, मैयाणिक, प्रमाकर 


{3 


[1 व ~= न । } [1 == भृ र ऋ क  ककन्वन्को ऋ व्क्न्न # क अ र नि दमे ) 
^ | 1 द्‌ ४6 १८] ५41 4" ५: ॥ [ल { (>) । छ द्‌ थ] ध्रु <+ ~ | ॥। ह । 
थ (न [निः 2 भ न 1 शा [न्गकिण्णीर्नि | # 1.1 = ग क [नवर (८ ८ (ने ् ¶ (~ 
पठन अन्तन्न ह न्ह वनता ई छर उपच्धरनिद्धःन तम्‌ भी 1थभठीतिकाल्म पदाथ तिरोहित 


नीप ~. = क [क । ४ जक [1 म्व व कन श हे 2 

हः जति द ; इस ट्कार्‌ की ददनं भनम्न प्य वाक्या थन्यायः न्धी उन स्रकदाद वह 
कभ 

भः 








भाय सलकम्मयमं चयाः 
# 


१. "तस्याथान्तरस्य च अतीतः ०, निर | 
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धम्य क # 
द च पटदाधदाक्ग्रथेन्याय! वच्य य; यनः मदा्प्दनिरदस्वयतनि 
ददटिच वि त प्त भप) क रै #* ह 
ैरिचद्‌ विद्रद्भिरःम्थितम्‌ ! वेरप्यसन्यत्वनन्य तःन्च्यदन नवक्याथयद्‌ःथयसातटतद्रपःदन- 
कारणन्याया८्युपगन्तव्यः । चथ हि घटे निष्यन्न नदसादानकाग्पानां न ए्थगुवदन्यम्ट- 
भरैव वस्य तद वा प्रतं धानाम्‌ | रथा तथ मनलठापन्टम्य चः्यःभदुद्धर 
॥ | 
४ ध भ 2 :-बन्य छ न प्रनयम व 
दु “वत्‌ । न त्वप त == क्वं न्त्य; | स [हू व्न्ङ्क र प्रनम्य चः नु डय्‌ र. 


भवात्‌ !{ काच्चमःस(तनःनःतरन तत -सः मन्‌ । 


क्रे ॥ 1 ॥ 1 
तम्मादु घरप्रदापन्यष्यस्त ~ ; यथव हि पराददः दरपन 
ष { = = {€ मक 4 ददद । ५4 क क" £} *॥ | र % 22 । द 
ऋन् ~ न [ऋ त < क 
पटपप्रकःया नवनन रद्द व्नद्कवयद्कानः दाच्यत्रातः ; 
म्न ॥ 1 पे ¢ 4 (न # 1 1 श [१ > ह 

य्न थम्‌ 31 ¢} ४ (| पदः 7२ अश तम. त्न स त्त्रन श्वम 
श्रिकश्य ४ 
वक्रया | 


0 ए सि । == = 
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याच्य आर व्यल्यन्ु पद्ध चाकयार्थ.स्याय न नीद । च्याकि कृद विद्धान्‌ 
(वैयाकरण) पदा्यप्रतीतिक धनन्यदी माननद्ै) जा [वद्र. नवाधिक् आदि दसक्ता 
अस्य नदीं मानते दं ठनक्ते चःकमाथं न्य पदथन पट्‌ आर टस उपदान {समवायि 

कारण] का स्याय मानना दगा) जम प्रटकः चन जनिपर उन्तक्र उमप्ादानक्रारणण 
[समवाचिक्ारणा कपाट) कय त्रय धनी नटी दष्ी दस्दी परक्रार वाक्य धश्च 
वाक्तयार्थ॑कं परनन दो जानपर [ऋम्दाःः पद्‌ सोर ्दाश्यकती न्दम प्रनत नटा दृष्ती 
[तव पदार्थं वाक्यां न्याय कै वनेमा ?] उस समय !वरा्यश्नीलकाल्यमे चदे. अथय 
वाक्याश्यग्रनीतिक्टम पदाथ १ पुश रूपस्य प्रतानि माननपर वाक्याथ 
ह्म नहीष्ेगी। [क्योकि पकः सम्पूर्णं अर्का चोष्य करनवान्ट पद्समुदा्क ही 
वाक्य कत द । `भशथक्न्यादकः वाक्यम्‌ रन्य्ाद जानाय भ्वृ्कर अचुस्ार अश्वन्छा 
दकत्व दानएर दी चाक्त्यन्वदता दह । इसन्दिण यदश तरार का्याश्ल्म अन्य धनानि 
नद सानी जा सक्ती दह } आग जव अन्यस पनीत न्ट दानी टनव -पद्यःताक् राथ 
ह्पाय' पी नदीं वन सच्छना ह} वाच्य आर व्यद्वश्म यह चान्‌ नन्द | व्यङ्गय 
प्रतीति छानधर वाच्यदद्धिदरद्‌ः जायसा नहं ह । च्यद्चपनीति चायनं 
अविनाभादिनी [चाच्यप्रतीनिके चिलः व्यह्यध्रतीलि ह नद्ध स्क्नौ ट| स्यं 
प्रकाशनं हानी है । 
सिद्धान्तपक्षयं धट-प्रदीप-न्याय्‌ 

इसलिए उन दानो [वाच्य ओर व्यङ्वधनीन्तियातमं पटःप्रदीपन्प्यय टाम्‌ 
होता है ¦ [अर्थन्‌ ] ञेस प्रदीप ढाग घरक प्रीति दा जानेपर मीं दकव श्रना 
न नद हो जानी [वह भी हाती र्ती है] इसी परकर व्यङ्गय पनोनि द जानपरग 
मी वाच्यक्ती प्रतीति दती रहती दे) 

[यद्यं ध्रदन ग्रह दाता ह कि शया पद्््रारिण वार याथः सम्ध्रनीयरमं ; 
वाच्यारथपूर्विक्ा तद्त्‌ प्रतिपत्तस्य वस्तुनः ` व्रश्रम उद्यानकी दस दसवां कापर 


॥ 8 2 


१. ("अस्यवत्तिः निर, दी 1 
२. "तदुपायस्वमान्रस्य विवश्चयाः नि०, द्री° । 
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नन्वेवं युगपदथ॑द्रययोमित्वं वाक्यस्य प्रा्म्‌ , तद्भावे च तस्य वाक्यतेव विघटते । 
तस्या एेकाध्यैलक्षणत्वान्‌ । 

सैष दोषः } गुणप्रधानभावेन तयरोव्यवस्थानात्‌ । व्यङ्ग चस्य हि क्वचित्‌ प्राधान्यं 
वान्यस्योपसर्जनभाव्रः; । क्वचिद्वाच्यस्य प्राधान्यमपरस्य गुणभावः । तत्र व्यङ्ख-थ प्राधान्ये 
ध्वनिरित्युक्तमेव । वाक्यध्राधान्ये तु प्रकारान्तरं निदक्त्यते। तस्मात्‌ स्थितमेतत्‌ 
व्यङ्ग परत्वेऽपि काज्यस्य न व्यङ्ग च स्याभिधेयत्वमपितु व्यङ्ग. त्वमेव । 

किच्च व्यङ्क-ध स्य प्राधान्येनाविवक्षायां वाच्यत्वं तावद्‌ भवट्भिनभ्युगन्तन्यमतत्पर- 
त्वाच्छब्दस्य 1 तदस्ति तावद्‌ व्यद्क-थः शब्दानां कञ्चिद्‌ विषय इति । यत्रापि तस्य 


प्राधान्यं तत्रापि किभिवि तस्य सख्वरूपमपह यते । एवं तावद्‌ वाचकत्वाद्न्यदेव 
ज्य ञ्जकत्वम्‌ । 


वाच्य ओर व्यज्गव्यमे पदार्थवाक्रयार्थन्याय आपके मतसे भी पनीत होता हे। 
फिगर यहाँ उसीका खण्डन केसे करिया है। इसका समाधान करते है] प्रथम 
उद्योतते जो भ्या पदार्थदध्टेणः इत्यादि कदा है वह केवल [जैसे पदा्थंवोध, 
काक्यार्थवोधक्ा उपाय होता हे इखी प्रकार वाच्या्थंयोध, व्यङ्गवाप्रतीतिक्रा 
उपाय होता है इस} उपायत्वरूप सादद्यका कथन कर्नेकी इच्छसे हयी छ्खिाथा 
[वैसे पदार्थ॑-वाक्यार्थं-न्याय हमको यहाँ अभिमत नदीं है] 

यह "टार्थ-वाक्या्थं न्याया पृतैयक्च तात्प्याशचक्तिमे व्यद््यवो धके निराकरणके अभिप्रायसे 
उदाप्रा है। इसके पूर्वं अभिधादाक्तिसे व्यङ्ग्य अर्थके चोधक्रा निराकरण क्रिया था। णदार्थसे 
वाक्याथत्रोघ तात्पयाशक्तसे होता है, उसके. निराकरणकः लिए इस पक्षको उटाकर निरूपण क्रिया है 

[पर्न पूर्वयश्च खदि शध्ट-प्दीप-न्यायसे वाच्यार्थं ओर व्यङ्याथं दोनोक्ी 
प्रतीनि मानेंगे तो] इस पकार वाक्यकं एक साथदो अथं होने लगेगे ओर पेसा दानपर 
उस्तक्रा वाक्रयत्व ही नहीं रहेगा, क्योकि एकाथत्व ही उस [वाक्य] का क्षण. | 

[उत्तर] यह दोप नदीं ता हे, कयाकि उन [वाच्य तथा व्यङ्ग अथं] की गुण 
खोर प्रधानरूपसे व्यवस्थादहे। कीं व्यङ्गयका प्राधान्य आर वाच्याथं उपसजन 
[गोण] रूप होता है श्रर कहीं वाच्य अर्थंका प्राधान्य तथा च्यज्गय अर्थका गुणमाव 
होना है । उनमेसे व्यङ्गका प्राधान्ध दोनेपर ध्वनि [काव्य] होता दै यह कह दही 
चुके हे । ओर वाच्यका प्राधान्य होनेपर दूसरा प्रकार [गुणीभूतव्यङ्श्च) होता है यद 
आगे क्रहेमे । इसि यह सिद्ध हो गया कि काव्यके व्यङ्यप्रधान होनेपर भी व्यङ्गय 
अर्थं अभिधेय नी अपितु यङ्ग ही होता है। 

इसके अतिरिक्त जहाँ व्यङ्भथक्ा प्राधान्यं विवक्षित नद्ध है, वरँ शब्दके तत्पर 
[शणीभूनव्यङ्ग-थके प्रतिपादनपरक्र] न होनेसे उस्र [गुणीभूनव्यङ्गय अर्थं] को आप 
वाच्यष्थं नदीं मानेंगे । उस दशाम [चह मानन दही होगा कि] इब्दका कोई व्यङ्ग 
अथं मीहे [जो शब्दके तत्पर न होने, अर्थात्‌ गुणीभून होनेसे, वाच्य नहीं है अतः 
व्यद्ग.ध हे] गौर जहा उस्र [व्यङ्‌र | का प्राधान्य हे चदं रसके खरूपका निषेध किष 
टिप करते हं । इस प्रकार वाचक्रत्वसे व्यञ्जकत्व अलग हीह । 
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तच वाचक्षत्वादू च्यञ्जकत्वस्यान्यत्वम्‌ , यद्राचकत्वम्‌ श्चव्दैकाश्रय मितरतु 

शब्दाश्रयमर्थाश्न यं च । शब्दाथंयोद्वैयोरपि व्यञ्जकत्वस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । 
गुणव्र्तिस्तूषचारेण रश्चणया चोभयाश्रयापि भवति । किन्तु तत्ताऽपि व्यञ्जकत्वं 

स्वरूपतो विषयतदच भिद्यते । सूपमेदस्तावदयम्‌ , यदसुख्यतयः व्यापारो गुणत्र्तिः 


्रसिद्धा । उयञ्जकत्वं तु मुख्यतयैव शव्व्स्य व्यापारः । नहयथोदू व्यङ्ग चत्रयप्रती- 
तिय तस्या अमुख्यत्वं मनागपि रक्ष्यते । 


आश्रयभेदसे व्यञ्जकत्यकी सिद्धि 


दसदलिपः मी वाचक्रत्वसे व्यडजकत्व भिन्न है, कर्योक्रि वाचकत्व केवल दाव्द्के 
आधिन रहता हे ओर उयडनकलत्व शाब्द ओर अर्थं दोनो रहता हे । [क्योकि] शब्दं ओर 
अर्थ दो्नोका व्यञजकल्व प्रतिपादन किया जाच्युकाहै। 
लक्षणा तथा गौणीदत्तिसे व्यञ्चकलत्वक्ा भेद 

इस प्रकार यर्हौतक यद सिद्ध किया कि अभिधाराक्ति ओर ताप्पर्यायाक्तिसे भिन्न व्यड्ककत्व 
या ध्वननव्यापार अल्गद्टीदहै। आगे टश्षणा ओर मीमांसकाभमत गोणीन्रनिसे उसके भेदका 
प्रतिपादन कसते है । 

मुख्य वाचक शब्दसे व्यञ्च याब्दका मेदनिरूपण करके अव्र अमुख्यार्थक शब्दसे भी 
व्यज्ञक शम्दका मेद दिखलाते दै । अमुख्य शब्दव्यवद्ार, सुख्या्थं बाधित होनेपर सादद्येतर 
सम्बन्धसे लक्षणा द्वारा, अथवा सादृस्यस्तम्बन्धस्त उपचार दवाय, द प्रकारसे दो हे! अतएव 
अमुख्यसे मेद दिखलनेमे लक्षणा जर गँणीवरत्तिति मेद दिखन्यना अभीष्ट है । अभिधा ओर 
तात्पर्याख्याघ्रे्तिसे इसके पव॑ भेद दिखलम के हं । इस प्रकार अन्य सव्र त्र ्तियासे व्यज्धकत्वका 
मेद सिद्ध हो जानेसे व्यज्ञकत्वक अलय मानना दी हागा यही प्रन्यकारका अभिः्रायु ३। 

वाचक्त्वसे व्यजकल्वका मेद दिखाते हृष. जो अग्तिम युक्ति दी थी कि वाचकत्व केवल 
सम्दाश्रित रहता है ओर व्यञ्जकत्व शब्द तथा अथ दोनामि आश्रित रहता है वीस गुणन्रत्तिका 
सम्बन्ध जोड़कर पर्वपक्भ उटाति दै कि गुणद्त्तिया लक्षणाता शब्द्‌ ओर अ दोनोमि र्ट्दी दै तम 
उससे व्यज्ञकत्वका क्या मेद है १ उसका उत्तर यह कहते दै कि उपचार तथा लक्षणाकर शन्द्‌ तथा 
अर्थं उभयम आशित होनिपर भी खरूपमेद तथा विप्रयमेदस स्यज्ञकव उनसे भिन्न ही है] 

ग्रन्थकी सरुणन्र्िस्तूपचारण लक्षणया नोभयाश्रयापि मवति इस पक्तिकि अधम थोडी भ्रान्ति 

हो सकती  । उसक्र मनुमार '्उमग्राश्चयाःके अथक उपचार आर लक्षणा इन दनाका ग्रह 
उभय श्न्दसे किया जा सकता हे । परन्तु वास्तवमे 'उमयः चन्दस छब्द सौर भअर्थका ग्रहण 
अभीष्ट हे । रसलिए लोचनकारने (उमयाश्रयापि इब्दार्थाश्रयाः लिलकर उसकी च्यास्या को ट| 

गुणचत्ति तो उपचार [सादइयसम्वन्धसे अमुख्या्थमे प्रयोग] तथा लक्षणा 
[सादश्येतर सभ्वन्धसे अमुख्यायमं प्रयोग] से दोना [शव्द तथा अथ्यं उमय] मँ आश्चित 
होती ह, किन्त॒ उससे भी खरूपतः ओर विषयतः व्यञ्जकत्वका भद्‌ ह । खरूपभेद्‌ 
तो यद्‌ हे कि अभुख्यतया [अर्का वोध्रन कर नेचाला] शाव्द्च्यापार गुणनच्रुत्ति [नामस] 
प्रसिद्ध है, भौर व्यञ्जकत्य सुरख्यतया [अथंवोधक.] व्यापार है, जो तीन प्रकारके 
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भयं चान्यः खरूपमेदः, यद्‌ गुणवृनिरदुश्यत्वेन व्यघस्थितं वाचकत्वमेवोच्यते । 
व्यञ्जकत्वं तु वाचकत्वादत्यन्तं विभिन्नमेव } एतच्च प्रतिपादितम्‌ । 

अयं चापरो रूपभेदो यद्‌ गुणद्रत्तौ खदार्थोऽ्यान्तरयुपटक्षयति, तदोपलक्षणीया- 
थात्मना परिणत एवासौ सम्पद्यते ! यथा "गङ्गाया घोषः” इत्यादौ । व्यञ्चकत्वमार्गे तु 
यदार्थो ऽथरोन्तरं दयोनयति तदा स्वरूपं प्रकाश्चयन्नेवासावन्यस्य प्रकाशकः प्रतीयते 
रदुपवत्र्‌ । यथा "लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती” इत्याद | 

यदि च यत्राततिरगडृवस्वप्रतीतिसर्थोऽर्थान्तरं लक्षयति तत्र छक्षणान्यवहार्‌ः 


(रस्वादिभ्वनि, चन्तुष्वनि तश्रा अटङ्कारध्वनि] व्यद्कर्योकी अतीति होती दै उसका 
अथं [वाच्यां कसती पकार तनिक मी अमुरपत्व नहीं दिखाई देता हे 1 

ओर दरखरा खरूपमेद यह है कि अमुख्य रूपसे स्थित वाचक्रत्व ही गुणच्ु्ति 
दे ओर व्यञज्कत्व वाचकःल्वसे अत्यन्त भिन्न होतः हे । यह कह चुके टै । 

ओर [तीसरा] सूपमेद यद है कि 'गुणच्र्तिःमं ज्व पक्त अशं [का वाचक डाब्द्‌] 
दूसरे अथेको ल्क्मणाद्वाग बोधित ऋग्ता दहै तच [जहनूसा्थ रा टक्षण-लश्चणा्मे] 
लक्षणीय अथंन्पर्मे परिणत होकर ही लक्ष्यां होताहे। जैसे षग द्रायां घोषः मेँ 

गङ्गा पद्‌ अपने अथक्ता छोडकर तटरूपम परिणत होकर ही तर अर्थ॑करो चोधन 

करता ह "| व्यञ्जद्त्वकी पद्धतिमें जव अर्थं दूसरे अर्थका अभिव्यक्त करता ह्रे तव 
प्रदीपकः समान वह अपने स्वरूपको परकादित करता हा ही अन्य अथक्रा पक्राराक 
होता द । [अर्धात्‌ जहत्‌म्वाथो टक्मणामं गङ्गा षद अयने मुख्य अर्थक्नो सर्वथा छोडकर 
तररूप अथान्नगक्रा वाधक्र होला है, म्यञ्जक शष्द्‌ अपने स्वार्थको भी प्रकरादित करता 
हा अर्थान्तर वाधक होता है यह तीसरा भेद ह जिससे व्यडजकल्य गुणच्रत्तिसे 
अलग हे । | जैसे "टीटाकमट्पत्राणि गणयामास पार्यती [पष्टिरे मुख्याथंका बोघ 
दाता दे ओर उसक्तं वाद्‌ वह वाच्यार्थं, व्यङ्गय खजा अथवा अवहित्यारूप श्छङ्गाराङ्ग- 
को अभिव्यक्त करता हृ] 
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र्नणाम मी ऊजषत्श्वार्था अध्वा उपादानलक्षणा नामक प्क माद होता ष्टे रि निस 
द्द्‌ अपन सृण्या तिरश्छान या प्ररितवाग कने तिना दी अर्थान्तका बोधकर होता १ | इसलिए 
जहनन्याथा अयना उसपर आभरित अत्यन्टहरस्ररवाच्यभ्वनिसे रवतत ओर व्यञ्चकत्वके 
स्वन्प्का अमद म्ेद्यीनद्लै एन्तु अजहन्‌न्याथा च्क्नणा दौर उरुपर्‌ आधित अर्थान्तरसद्कतमित- 
वाच्यध्मनिमे ता रुणडति आर व्यङ्धक्त्व अमिन्निया प्कष्टङ्। टम पएुवपक्षक्ी उटाकर उसका 
गवण्टन्‌ कर्ते ह- | । | 

ओर चदि जँ [भजदत्‌स्वा्था उपादानट्षणा अथवा अथौन्तरसङक्रमित- 
वाच्यध्वनिमे) अश्वं, अपनी प्रटीतिद्धा परिल्याग क्य विना शरश्ान्तरक्ते रक्षित करता हे 


[ + 


चटा लक्षणाव्यव्रहाग [दी] करं तव तो फिर [अभिषाक्ेभी स्थानप्रर] लक्षणा दी 








„ श्वयतरनं' नि०, दरी० । 
२. पव्रार्थाः जिर, दी° | 
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क्रियने, तदेवं सति छश्च्ैव मुख्यः शब्द्ढयापार इति प्राघ्रम्‌ । यस्मात्‌ प्रायेण" वाक्यानां 
दवाच्यठग्रतिरिक्ततात्पयेविषयार्थावभासित्वम्‌ | 


ननु त्वत्पक्षेऽपि यदार्थो व्यङ्ग यत्रयं प्रकाशयति तदा शब्दस्य कीटक्षो व्यापारः ? 

उच्यते--प्रकरणाद्वच्छिन्नशच्दवरंनेवाथेस्य तथाविधं न्यञ्ञकत्वमिति शब्दस्य 
तत्रोपयोगः । अस्खल्द्रतिव्वं ससथाञुपयागित्वं प्रथगवभाभित्वद्धेति त्रयं कथमप- 
हृयते । 
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क्रा मुख्पव्यापार हे यह आ जानादहे। कयोक्रि अधिक्रार याच्य !सवह्थक्रा 
परित्याग क्रिये विना मी] वाच्यसे भिन्न नान्प्यविषयीभूत अर्थ॑क्रे पक्राहक होते हैं । 

[प्न] घाप्के मतम मी ज्व अथं (रसादि, अलङ्कार नश्चा वस्तुरूपः] व्यङ्ग्यः 
को प्रकाशित कर्ता हे तव शब्दका करिख.धकारक्रा स्यापार होना ड) 

[उत्तर] ध्क्ररण आदि सहन ₹खब्दकी सामथ्यैस ही भशथमे उस श्रकार [रसादि] 
का च्यञ्जकत दोना दे, इसि उसमे राच्छका उपयोग होता ह ॥,[ भोर उनम] अस्खद- 
द्गनित्व, समय अथरौन्‌ सङ्केतग्रह अयुषयो गतर आर एयगवभासित्वकरो किस करार 
चिपाया जा स्तादे? 

परनकर्ताका आद्यै कि रान्दके, अर्थकर बोधने, दोही प्रकारके व्यापार द्ये सकते, 
एक ते एुगय ओर दसरा असुख्य । आपकर मदस्तं जव "अथः व्प्रक्त होत हैवटरमो दब्दकायारे 
मख्य या अमख्य इनमे ही कोद एक व्यापार हाया ¦ जवर अभक प्रकाडानमे शुख्य व्यार दता 
ह उसीको वाचकत्व कते है ओर जवर अमुख्य व्यापार दयता दै उरीक्ौ गुण्रत्ति कते दं । इसलिप्‌ 
आपके अभिमतं अर्थके प्रकाशने मीशा तो वाचकत्व अथवा गुणदृत्ति इन दोनौम्ते दी काद एक 
प्रकारका व्यापार मानना हागा | इनके अतिरिक्त व्यञ्जकत्वादिरूप्र ओर कई तीखरा धकार नदी 
हो सुकता है | 


उत्तरका अभिप्राय यहदैक्रि वहव्यापारताौ सुख्यदहीद्ोता दै परन्तु सामग्रीभद्क्तं कद 
वाचकतवसे अलग है । यँ प्रन जितना स्पष्ट है उत्तर उतना ही अस्प है । लोननक्रारने ज “मुख्य 
एवासौ व्यापारः सामग्रीमेदाच वाचकादतिरिच्यत इत्यमिग्राग्रेणाह उच्यते इति टत्विकर जा व्याख्या 
ह वह पृण स्पष्ट समाभानक्ारक नदी है । मेदक स्पष्ट करनके लिए गुणशत्नि भार न्वज्ञकरत्वम 
मुख्यतः तीन प्रकारक रूपभेद प्रतिपादित क्य ह| 


१--अमुव्य व्यापार रुणवृत्ति ओर सुर्य व्यापरार्‌ व्यद्धङन्व दै} य्ह मुग््य अमुख्यक्रा 
अभिप्राय `अस्वन्द्रतित्व अर स्खण्द्रतित्वमे दै! इसका आदाय यद है कि गुणदृत्तिम स्खनद्रति अथात्‌ 
व्ाधितार्थ ्ोकर शब्द दमे अर्भका बोधक होदा ह षरननुः व्यञ्चकत्वमे स्त्ररद्रतितर अथवा बाधिताय 
होना आवश्यक नद र । यह्‌ गुणनवरत्ति यर व्यज्धकत्व्रा पदिला रूपभेद दै । गुणद्त्तकै अन्तगत 
उपचार ओर लक्ता दोनों आ जात द} लाचध्यादि स्थलपर दान्त साद्मूल्क माण च्छद्र 
उपचार ओर अर्थाश्नित अमुख्य व्यवहार लक्षप्रारूप, यदना शुण्ड्रत्ति हं) इने. दानाम अन्द 
स्वल्द्रति होता है अर व्यज्चनामे नी, इस कारण व्वज्ञकसर उन दोनो मिन दै | 


[> 


१. श्प्रायेगेक' निर, दी° । 
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विषयभेदोऽपि रुणवृ्तिठ्यञ्चकत्वयोः स्थ एव । यतो व्यन्जकत्वस्य रसादयो 
अख्ङ्कारविशेषा व्यङ्ग थरूपावच्छिन्नं वस्तु चेति त्रयं विषयः । वत्र रसादिप्रतीवि- 
शुणटृत्तिरिति न केनचिदुच्यते, न च शक्यते वक्तुम्‌ । व्यङ्गथाठङकारपरतीविरपि तथैव ! 
वस्तु ` चारुत्वपरतीतये स्वशब्दानमिधेयत्वेन यत्‌ प्रतिपादयितुमिष्यतेः तद्‌ व्यङ्गम्‌ । तश्च 
न सवं गुणवृत्तेर्विषयः । असिद्धधनुरोधाभ्यामपि गौणानां श्षब्दानां प्रयोगदशंनात्‌ । 
तथोक्तं ्राक्‌.। यदपि च गुणदतर्विषयस्तदपि च ॒ग्यञ्जकत्वानुपरवेशेन । तस्माद्‌ 
गुणट त्रपि व्यञ्चकत्वस्यात्यन्तविरश्चणत्वम्‌ । बाचकत्वगुणट्त्तिविरुश्चणस्यापि च तस्य 
तदुभयाध्रितत्वेन व्यवद्यानम्‌ । 


२--गुणङृत्ति भीर व्यञ्कत्वका दूसरा भेद यह दिखल््रया किं अमुख्य रूपसे स्थित 
वाचकत्व ही गुणदृत्ति होता है । अर्थात्‌ उसमे किसी-न-किसी र्पसे सङ्केतगरका प्रयोग होता है | 
इसीते रक्ष णाको 'अमिधापुच्छभूताः कष्टा है । परन्तु व्य्धकत्वे सङ्केतग्रहका उपयोग नहीं दो है। 

३--गुणदृत्ति ओर व्यञ्चकत्वका तीसरा भेद यह दिखलाया है कि गुणवरत्तिमे शक्यार्थ ओर 
लक्षया्थका अभेद ग्रतीत होता है, ओर व्यञ्जकत्वे वाच्य ओर व्यज्गथका अभेद नी, भेद होता है । 
दोनोंकी अलग-अलग प्रतीति होती 2 | 

इस प्रकार इन तीन रू्पोसे गुणड़त्ति तथा व्यञ्ञकत्वका स्वरूपभेद प्रतिपादन कर अब विषय- 
भेदसे भी उन दोनोका भेद दिखल्यते है । 

गुणब्त्ति ओर ष्यञ्जकत्वका विषयभेद मी स्पष्ट ही हे । क्योकि ठयडजकल्वके 
विषय "रसादि", "अलङ्कार" ओर व्यङ्ग धरूप श्वस्तु ये तीन ह । उनमेसे रसादिकी 
भतीतिको को भी गुणद्च्ि नीं कता है, ओर न कड ही सकता दह । व्यङ्गय 
अलङ्कारकी प्रतीति भी पेसी ही ह [अर्थात्‌ उसको न कोर गुणवन्ति कटता हे भौर 
न कड सकता हे] । चारुत्वकी प्रतीतिके लिः वाच्यभिश्न [खराष्दानभिधेयत्वेन | रूपसे 
जिसका प्रतिपादन इष्ट हो वह "वस्तुः व्यङ्गथ है । वद सव गुणचत्तिका विषय नदीं है । 
क्योकि धरसिद्ध [अथोत्‌ रूढिवश लावण्य आदि शब्द्‌] ओर अनुरोध [अर्थात्‌ व्यवद्वारके 
अलुरोधसरे “वदति विसिनीपत्ररायनम्‌ः आदिमे] भी गौण शान्दौकां प्रयोग देखा जाता 
हे! ज्ञेसा कि पिरे कह धके ह । ओर जँ [गङ्गायां घोषः" इत्यादि भयोजनवती 
टक्षणामें दौत्यपावनत्वका अतिदाय ] गुणदृत्तिका विषय होता भी हे वहाँ व्यञ्जकत्यकं 
अनुपतरेशसे [वस्तुच्यज्गथ गुणवृत्तिका विषय] होता है । इसटिप शुण्त्तिसि भी 
भ्यश्चकत्वे अत्यन्त भिन्न हे । वाचकत्व तथा गुणदृत्तिसे विरक्षण [भिर] होनेपर भी 
उने ५५ [वाचकत्व तथा गुणचृत्ति]के आश्य ही उस [व्यजकत्व]्छी खिति 
होती हे। 


. *अस्खरदतित्वं समयानुपयो गित्वं प्रथगवभासित्वं चेति च्य” इतना पाड नि०, दन्य अधिक रै। 
* श्वस्तु चारत्व प्रतीतये" बा० प्रि० । 
परचिपादुयितुंः बा० प्रि० | 


~ शगुणदरेः" यड पाड नि० से नही हे | 


ॐ ^ % 
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व्यञ्जकत्वं हि कचिद्‌ वाचकत्वाश्रयेण व्यवतिष्ठते, यथा विवक्षितान्यपरवाच्ये 
ध्वनौ । कचित्त शुणदृ््याश्रयेण यथा अविवक्षितवाच्ये ध्वनौ । चदुमयाश्र यत्वप्रविषाद्‌- 


इस अनुच्छेदम ष्वस्तु चेति रयं विषयः इसके बाद निर्णयसागरीय संस्करणमे *अस्खद्- 
द्रतित्वं समयानुपयोगित्वं पृथगव्रभासित्वं चेति त्रयम्‌ः इतना पाट ओर मिलता है! परन्तु उसकी 
सङ्कति यर नहीं लगी है । इस स्थलपर यह पाठ अनावदयक गौर असङ्त है । उसके बीच आ 
जानेसे अगे वाक्यकी पूर्ववाक्यसे जो स्पष्ट सङ्गत है उसमे ब्राघा पड़ती है । अत्व यरो तो यहं 
निशित. रूपके प्रमादपाठ है! श्लोचनकारण्ने इसकी व्याख्या “उच्यते*के बाद ओर "विषय 
भेदोऽपि इमसे पूवं करते हुए लिग्रा है--“एवमस्लिद्रतित्वात्‌, कथञ्चिदपि समयानुपयोगात्‌ 
पुथगाभाममानत्वाच्चेति त्रिभिः प्रकरिः प्रकाश्चकत्वस्येतद्विपरीतसख्पत्रयायाश्च गुणवृत्तेः स्वरूपभेदं 
व्याख्याय विषथ्भदमप्याह | विप्रयमेदोऽपीति 1“ इससे प्रतीत होता है कि श्लोचनकार्दो वाक्य 
पिके इस पाको मानते ई । दीधितकारने य्ह इस पाटको र्तकर उसकी व्याख्या की है । उनका 
यह प्रयत शलोचनकार'के दिपरीत भी है ओर सुमङ्भत भी नदीं । वारणसेय दृररे संम्करणमे इस 
पाटको कह स्थान नहीं दिया गया है } यह बातत भी टोचनकारकी व्याख्याकै प्रतिकूल हानेसे अचित 
है । अतएव लोचनकारङी व्याख्याका ध्यान रखते हूए तत्रोपयोगः के वादे ओर “कथमपहूनूयते' 
से पूर्वं इस पाठको र्ना चाहिये । तत्र “उच्यते आगे वाक्य इस प्रकार बनेगा । 

“उच्यते, प्रकरणाद्वच्छिन्नरान्दवशेनैवार्थस्य दथाविधं व्यङ्भकत्वमिति ङब्दस्य तत्रोपयोगः, 
अस्वलशद्रतित्वं समयानुपयो गित्वं चेति कथमपहूनूयते 1” 


इस प्रकारके पाठकी व्याख्या निम्नलिखिद प्रकार होगी । इसके पूवं प्र्नकर्ताका पदन यह 
था कि तुम्हारे अर्थात्‌ व्यञ्जकत्ववादीके मतमे जव्र शब्द व्यङ्कय्रयको प्रकादित करता है ठ शब्दका 
व्यापार मुख्य या अमुख्य कैसा होगा । यदि मुख्य व्यापार होगा .तो वाचकत्वके अन्तरत होगा ओर 
ऊमुख्य होगा तो गुणदृत्तके अन्तत होगा । इनके अतिरिक्त तीसरा कोड प्रकार सम्भव नशी है| 
इस प्रदनका उत्तर 'उच्यते'से दिया है ¡ उत्तरका आशय यद है कि प्रकरणादिसहङ्त शब्दसा मर्थ्यसे 
ही अर्थका उस प्रकारा व्यज्ञकत्व बनता है इसलिए व्य कल स्थलमे खन्दके व्यापारको मानना ही 
होगा, साथ ही वरहो श्चब्दके अस्खलद्रतित्व, समयानुपयोगित्व जौर पथगवमासित्वको भी मानना दी 
होगा । इसके विपरीत लक्षणा या गुणढृत्तिमे स्खलदूगतित्व, समय अर्थात्‌ सद्धरग्रहका उपयोगित्व 
ओौर वाच्य तथा लक्ष्यका प्रयगवभासित्व प्रतीत होता है । अतएव व्यञ्जकत्व गुणडृत्तिे र्वा 
भिन्न ह | इसलिए रसादि तथा अलद्धार ओर वस्तु तीनो व्यङ्गय अर्थं शब्दव्यापारे विषय होनेपर 
भी समयानुपयोगित्व अर्थात्‌ सङ्धेतम्रहका उपयोग न होनेसे वाचकसे भिन्न, ओर अस्छलद्‌गतित्वके 
कारण लक्चणासे भिन्न, तथा पृथगवमासित्वकरे कारण उपचारसे भिन्न व्यज्चकत्वव्यापारकैः विषय होते 
ह यह मानना होगा । इस प्रकारकी व्याख्या करमेसे उस स्थलकी पक्तिम उत्तरम जो असक्ता आती 
है वहभीदुरहो जाती है। ओर इस पाठकी सङ्गति भी ल्ग जाती है । इरुछिए हमने इव पाठको 
उचित स्थानपर स्थानान्तसिति कर दिया है । 


व्यञ्जकलत्व कदी वाचकत्वे आशित रहता है जैसे विवक्षितान्यपरवाच्य 
[अभिघामूल] ध्वनिम अर कीं गुणङ्सतिके आश्रयसे, जैसे अविव्छितवाच्च 
[लक्नणामूख] ध्व नेमे । उस [उयञ्जकत्व)के उमय [अथोद्‌ काचक तथा गुणच॒त्तिमें 
आधितत्वके अतिषादनके छिष् ही सबसे पिके ध्वनिके [अविवक्षितवाच्य मर 
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नायैक च ध्वनेः प्रथमतरं दौ प्रमेदादुपन्यस्ती तदुभयाभितत्वाच्च तदेकरूपत्वं तस्य न 
शक्यते वक्ठुम्‌ । यस्मान्न तदू वाचकत्वैकरूपमेव कचिद्धक्षणाश्रयेण वृत्तेः न च रक्षणै- 
करूपमेव, अन्यत्र वाचकत्वाश्रयेण व्यवस्थानात्‌ । न चोमयधर्म॑वन्तवेनैव चदेकैकरूपं न्‌ 
भवति, यावद्वाचकत्वलक्षणादिरूपरदितशच्दधमत्वेनापि । ` तथाहि गीतध्वनीनामपि 
उ्यञ्जकत्वमस्ति रसादिविषयम्‌ । न च तेषां वाचक्स्वै छ्श्चमा वा कथच्िर्टश््यते | 
शब्दादन्यत्रापि विषये व्यञ्जकत्वस्य दश्च॑नाद्‌ः चाचकत्वादिराव्द्धमंप्रकारत्वमयुक्तं 
वक्तुम्‌ । यदि चः वाचक्त्वटश्चणादीनां ्च्दप्रकाराणां प्रसिद्धभकारविष्क्षणस्वेऽपि 
उ्यञ्जकत्वं प्रकारत्वेन परिकस्प्यते तच्छच्दस्यैव प्रकारत्वन कस्मान्न प्ररिकरप्यते । 


याणि 








क 








विवश्चितान्यपरवाच्य] दौ मेद किये गये हं । उभयाधित होनेक्तौ कारणं ही वह 
[ध्यञ्जक्त्व ] उन [वाचकत्व ओर गुणङ्त्ति कर साथ एकरूप [वाचक्तस् या गुणश्चत्ति 
रूप--उनसे अभिन्न ] नदीं कहा जा सक्ता हे । [अपितु उन दोनौसतं भिन्न दह) क्योकि 
कमं [अविवक्षितवाच्य लक्षणासृलध्वनिमे] ख्नणाक्रे आध्यय मी रहनेसे बह [व्यञ्ज 
कत्वे] वाचकत्वरूप दी नदीं हा सक्ता हं । आर कटी [चिवश्चितान्वपरवाच्ध्वनिमें] 
काचक्रत्वश्चय मा रहनस रक्षणारूप भ नहा द सक्ता । आर न कवर उमय्‌ 
[वाचकत्व तथा गुणचत्ति का धमे हनेसे द्यी तदेकरूप [त्राचकत्व तथा शुणचत्ति] 
नही दाता [अथात्‌ व्यजञ्जकत्वक्ते वाचकन्वं अथवा युणच्रत्तिरूप न दोनेका कवद्ध 
उभयाध्चित होना यह एक ही कारण नदीं है अपितु आगे चतलाये हु ओर भी क्रारण 
उसको वाचक्रत्व तथा रुणन्रुत्तिसि भिन्न करते हँ] अपितु वाचकत्व ओर लक्षणा आदि 
व्यापारसे रहित [गीत आदिक शव्दक्छ धम होनेसं भी (अ्यञजक्त्व, वाचकत्व तथा 
गुणच्रुत्तिसे सिन्न ह] । जेस गीती ध्वनिम मी रसादिविपयक्र व्यञजक्रत्व रतां है 
परन्तु उनम चाचक्रत्व अश्वा लक्षणा किसी प्रकार मी दिखनाई नदद दती। | 
अतिरिक्त] शब्दसे भिन्न [चेष आदि] विषयमे मी उ्यञ्जकन्यक्रेो पाये जानेखे उसे 
वब्राचकत्व आदि रूप राब्दधमेविदोष कटना उचित नदी दहे! ओर यदं प्रसिद्ध 
(वाचकत्व तथा गुणन्रृत्तिरूष] मेदोसे [पूरव्यक्त देतु भास] अत्तिरिक्त हा नपर भी व्यञ्ज- 
कत्व्का चाचकत्व आर खक्षणा आदि चब्दधर्मां [पकरारधमे|का विरेष प्रकार मानना 
चादते दं ता.उस [वयञ्जकत्व] को रशाब्दका ही [पकार] चिद्ोप मेद क्यो नदी मान 
ठते [जवर प्रवलतर युक्तियोसे वाचकत्व तथा गुणच्रत्तिसे व्यञ्जक्रल्वश्ना मेद स्पश 
सिद्ध हा गया हं फिर मी आप उस्र च्यञ्जकत्यक्रो वाचकत्व या गुणच्रत्तिकतं मेदामें ही 
परिगणित क्ररनक्रा असङ्खत प्रयत्न कर रटे है ता उसको राब्दका पकः अङ्ग प्रकार 
माननम आपको क्या आपत्ति हं] | 


लचिनकारनं इ प॑क्तिकौ स्या्या करते हुए शिखि दै “व्वज्ञक्स्वं वाचकन्वमिति यदि पर्यायौ 
कर्प्यतं तहि व्यज्ञक्रवं ब्द इत्यपि पर्ायता कस्मान्न कल्प्यते, इच्छाया अव्वादृतव्वान्‌ | अर्थात्‌ 





9. चनि०, दीम अधिके 1. 
र. निण्मेष्दन्हीहे। 
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तदेवं शाब्दे व्यवहारे त्रयः प्रकाराः; वाचकत्वं शुणवृत्तिवयद्धकत्वं च ! तत्र 

न्यञ्जकत्वे यदा॒व्यङ्गचप्राधान्यं तदा ध्वनिः, ततस्य चाविवधितवाच्यो विवश्नितान्थ- 
प्रवाच्यस्चेति र परभेदावनुक्रान्तौ प्रथमतरं तौ सथितं निर्णत । 

अन्यो ब्रूयात्‌ । नयु विवक्षिततान्यप्रबाच्चे ध्वनौ गुपरत्तिता न्तीति यदुच्यते 

त्यक्तम्‌ । यस्माद्‌ बाच्यवःचक्प्नतिपूर्विक्ा यत्राथान्तरप्रतिपसिसतत्रे कथं गुणवति 


[9 1 0 य 21 व । 


॥ वि 10 8 त त ए ए; णि मी क हि । ॥ 


य 9 व भ न = न क नक ग = 1 ष्क वी # ॥ # 
द्‌ अयङ्कत्त भार वाचक्यवकेा पयाय मानना चाहनदं र" व्यददन्य अर इन्दवो अ परप स्वौ 


9 द! = शै | {. क | 1 ^ व) = [ १ {~ [नी दल <+ ~> ^ ध | ६) क 
न्द्री मान सद । क्य अपक इच्छ त उप्तिषह्तदरै दह्‌ष्द रक) नह जा च्छः । वृष्क 


कन 
न 


भानयदहुधा कि तरसे यन्द उद्वान्त पवय मानना युक्तिमङ्त न ठी प्रकार व्यज्ञकत्व- 
का वाचक्स्वका पयाय मानना > वुक्िविग्दरदरै। वष व्पास्थं द दचिक्रर प्रतीत नद ती) 
उदः स्थानपर्‌ न्तच्छन्दस्यैव प्रकारत्वेन कस्मात्र परिकस्प्यनःका अर्थ उत्त व्यञ्चद्रस्वक) शब्दकां 
ही एक अलग प्रकार या धर्म क्यो नीं मान छेते, अर्थात्‌ व्यद्कस्रका छन्दक एक अलस धमं मान्‌ 
लेना अभिक यु क्तसङ्खतदै। यह व्याट्यरा अभिक युक्तिसङ्खत पर्तत होती दे । इसका माव दह दुभा 
कि प्रचल युक्तियौसे बाचक्त्र ओग व्थन्नत्रतवका भेद सिद्ध ह जानप्‌ भी उखे बाचेक्रत्वर्प मानना 
तो अच्यन्त अनुचित है, उसके ग्रजाय उम व्यञ्चकत्वकः वाचकत्व ओर गुणव्रत्ति आदिरे भिन्न तीसरा 
शब्दधर्म मान केना भधिक युरिसङ्धत दै । अतः उसके माननमे कोद आपत्ति न्दी हानी चहिये । 
हसके अनुसार व्यद्धकत्वकरो वाचक्रन्यस भिन्न सिद्ध केरनवाखे अनुमानयाच्वका स्वरूप इस प्रकार 
वनेगा--^व्पञ्चकतम्‌ अमिधषक्षणान्यतसत्वारवच्छिन्प्रति"?गिताकर्मदवत्‌ खब्दबरत्तित्ये सात उन्द्तर- 
वृत्तिटवात्‌ प्रमेस्ववत्‌ ।* इस अनुमाने गण॑क छण्नणाकर दी अन्तसत सानदर्‌ वाक्पमे "अभिधा 
लक्षणान्यतरत्वावच्छिनप्रतियागताकनेद्यक्छका साध्य स्लाटै। परन्तु मामासक्रके. यहीं गाने्रूनि 
अलग है! उसक् अनुसार अनुमानवाग्य बनाना हो ता “व्यञ्कत्वम्‌ अभिवारक्षगागाण्यन्वेतमत्वा- 
वच्छिन्नवतियािताकभद्वह्‌' यह साध्यका ङ्प हाया | 

दस तरद द्द्‌ दयवहारकः तीन प्रक्रार दोते हं; वाचकन्वः गुणबुत्ति ओर्‌ 
ठ्यजकत्व । उनमें वयन्जकरत्व [भद्‌] म जव व्यङ्गश्वका प्राधान्य दाता तत्र ध्वनि 
[काव्य] काना है । ओर उस [ध्वनि] के अविवक्षितवाच्य [लष्छषामूल ] तथा 
विचक्षितान्यपरवाच्य [ अभिधामूल]येदोमेद क्रिय सयेद ओर पिले दही उनका 
सविस्तर. वर्णन क्रिया जा चुका दे। 

य्॒यपरि उपर्य प्रकाम अभिधा, लक्षणा आर गेणरे भिन्न व्व्चकलक्री सिद्धी त्तं चुकी 
है फिर भी अविधश्चितवाच्य अर्थात्‌ टश्वणामूल्वानक अथान्तरमंकमत्तवाच्य मदम सादय्यमृलक 
मौप्री अथवा अनलेहत्‌स्वार्था उप्रादानटश्नषणा भर अत्यन्ततिरद्कृतवाच्य्वानमे ` लदत्‌स्वःर्थारूप 
लक्षणलश्षगासे मेदक्ा आर स्प करनदेः लिष्‌ वह अगल पृरवपक्ष उद्रति ई । पृवपश्चका आदाय यद 
ट फ्रि यमिधामून अथवा पिवश्नितापयप्स्याच्वव्वहनिमे वाचक्न्व आर युणद्त्तिसे भेद स्प है, पफरन्नु 
अद्िवभितनाच्य अथवा लक्नणामृलय्यनि, साण्री तथा लक्षणाम्‌ भित नही है 

[पयश्च] अन्य [को)-कट सकनाः दै क्रि चिवश्षिनान्यपरवाच्यष्वनिम रुणवृत्ति 
नहीं हानी यह जे कटने है सा रीक हे 1 कयाक्रि जरा विवक्षितान्यपरचाच्यभ्वनिर्म | 
वाच्य-चाचक [अर्थं ओर शब्द्‌]कौ पनीतिषूवंक [व्यङ्ग्यरूप] अथोन्तरकी प्र्तति 
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व्यवहारः । नहि गुणवृत्तौ यदा निमित्तेन केनचिद्‌ विषयास्तरे शव्द आरोप्यतेऽत्यन्त- 
तिरस्छृतसवार्थो यथा (अग्नर्माणवकः' इत्यादौ, यदा वा स्वाथमंशेनापरित्यजंस्तत्सम्बन्ध- 
दारेण विषयान्तसमाक्रामति यथा "गङ्गायां घोषः” इत्यादौ तदा विवक्षित †च्यत्वमुपपद्यते। 
अत एवं च ॒विवधितान्यपरवाच्ये ध्वनौ वाच्यवाचकयाद्रयोरपि स्वेरूपप्रतीतिर्थाव- 
गमनं च दृदयत इति व्यञ्जकत्वन्यवदहासे युक्त्यनुरोधी । स्वरूपं प्रकाशयन्नेव पराव- 
भासको व्यञ्चक इत्युच्यते । तथाविधे विषये वाचकत्वस्येव व्यञ्जकत्वमिति गुणद्त्ति- 
ठ्यवहासे नियममेनैव न शक्यते कतुम्‌" । 

अविवक्षितवाच्यस्तु ध्वनिरुणघ्रततेः कथं भिद्यते । तस्य प्रमेदद्रये गुणदृत्तिप्रमेद्‌- 
दयरूपता छक््यत एव यतः. । 


होती दै वँ गुणवृ्तिव्यचहार द्यो ही कैसे सकता दै । [क्योकि वटँ वाच्य ओर 
ध्यङ्गश्चक्री अटग-अखग थर क्रमसे प्रतीति होती है । इसलिप विवक्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनिम शुणवरृत्ति नदीं रह सकती दे । इसी प्रकार आगे कटे हेतुसे गुणवृत्तिमें 
विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि नहीं रह सकती हे ।] गुणचृत्तिमे जच किसी विरोध कारणसे 
विषयान्तरम [उसके अवाचक ] शाब्दका अपन अथक अत्यन्त तिरस्छृत कर आरोप 
[मूक व्यवहार] किया जाता है जैसे 'अग्निम्णयकः" इत्यादिमं [अग्नि शब्दका अपने 
अर्थंक्रो छोडकर तेजखितादि साद्शयसे बाटकमे आरोपित व्यवहार किया जाता 
हे तव यहम अत्यन्तनिरस्छृतवाच्य या जहत्खाथ लक्षणा तो भानी जा सकती है 
परन्तु विवक्षितान्यपरवाच्यघ्वनि नदी] अथवा कुछ अंहामं अपने अंको छोडकर 
[सामीप्यादि] सम्बन्ध द्वारा [गङ्गा आदि शब्द जव] अथौन्तर [तट आदि रूप अथं] 
का बोच कराता हे, जैसे "गङ्गायां घोषः" शत्यादिमे । तब पेसे स्यलोपर अविवक्षित 
वाच्य [लक्षणामूल्वनि] हो सकता है । [परन्तु विवद्धितान्यपरवाच्य नही हो सकता 
हे । यतप्व जहा विवाक्षतान्यपरवाच्यध्वनि होता है वदां गुणचृत्ति न रहनेसे, भर 
जषा गुणच्रृत्ति रहती हे वद्या विवक्षिताम्यपरवाच्यध्वनि न रहनेसे उन दोनोक्ी पक- 
विषयता नही हो सकती हें यह कहना तो दीक ही है| इसीलिए विवक्षितान्तपरवाच्य- 
ध्वनिम वाच्य ओर वाचक दोनोकं खरूपकी प्रतीति ओर | ष्यङ्‌] अ्थ॑का ज्ञान पाया 
जाता हे, इसिपः उ्यञजक्रत्वव्यव्रहार युक्तिसङ्गत हं । [क्योकि] अधने रूपको प्रकादित 
करते हए [वीपकादिके समान] परकं रूपको कात करनवाटा द्यी व्यञ्जक 
कहखाता हं । एसे उदाहरणोमें [वाचकत्व भोर व्यञ्चकत्व स्पष्ररूपसे अलग-अलग 
प्रतीत हाते ह अतः] वाचकत्वका दी व्यञ्जकत्वरूप द इस प्रकारक्रा गुणदृत्ति [मूक] 
व्यवद्यार निञ्ितरूपस नदी किया जा सकता हे [इसिप विवक्षितान्यपरवाच्य- 
ध्वान गुणच्त्तिरूप नदीं हे यह टीक ह] । 

परन्तु अविवक्षितवाच्य [लक्षणामू] ध्वनि शुणवृत्तिसे कैसे अरग हो सकता 
हे १ उसके दोनो भेदो [अथौन्तरसङ्करभितवाच्य तथा अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य] मेँ 


 “वक्तुम्‌' नि०। 
२. नि ०, दी यतः, को भगङे वाक्यके साय जोद़ङर ““यतोऽयमपि न दोषः,” पाड रखा ३ । 
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अयमपि न दोषः । यस्माद्विवक्षितवास्यो ध्वनिर्गुणङृत्तिमारगाश्रयोऽपि भवति, 
न तु गुणदृत्तिरुप एव । शुणदत्ि्ि व्यज्ञकत्वशन्यापि दस्यते । व्यञ्जकत्वं॑च 
यथोक्तचारुत्वहेतुं व्यङ्ग-थं विना न व्यवतिष्ठते । 


गुणन्र्तिस्तु॒वाच्यधमाश्रयेणेव व्यङ्ग थमात्राक्रयेण चाभेदोपचाररूपा सम्भवति, 
यथा (तीक्ष्णत्वाद्ग्निमोणवकः', “आह्ादकत्वाचन्द्र एवास्या मुखम्‌, इत्यादौ । यथा च 
"प्रिये जने नास्ति पुनरुक्तम्‌" इत्यादौ । 


गुणचरृत्तिके दोनो भंद्‌ [उपचार ओर ठक्चषणारूप स्यष्र] दिखलाई देते ही डं । [अथीन्तर- 
सङ्क्रमितवाच्यध्वनि उपादानलक्षणा अथवा अजहत्‌खा्था लक्षणा ओर अत्यन्त- 
तिरस्कृलवाच्यध्रनि जवसा अथवा टक्षणलक्षणारूप या शुणचन्तिखरूप प्रतीत 
होती हे । अतपच वह लक्षणा या युणवृत्तिस कैसे भिन्न दो सकती इ ? यह प्रहनकतौ- 
का आराय हे] | 

[उत्तर] यह दोप भी नदी दो सकता है । क्योकि अविवक्षितवाच्यध्वनि शुण- 
वृत्ति, लक्षणाक्रे मार्गका आश्रय भीटेता है किन्तु बह गुणच्रत्ति टक्षणाखरूप नहीं 
हे । क्योक्रि गुणवन्ति व्यञजकत्वरहित भी हा सकती दै । [जैसे लावण्यादि पदमे 
यङ्ग च प्रयोजनके अभावमे मी गुणचृत्ति या केवल रूढिमूखक रक्षणा पायी जाती हे 1 
यहाँ गु णचत्ति हं परन्तु व्यऽजकत्व नद्टी | ओर व्यञ्जकत्व पूर्वोक्त चारुत्वदेतु “व्यङ्ग.थः 
के चिना नदी रहता हे [इसलिए गुणवृ त्ति अरर अविवश्चितवाच्यध्वनि पक नदीं ह ]। 

गुणदृत्ति वथा अविवक्षितनाच्यष्वनिकर भेदप्रतिपादनके लिए ओर भी देदु देते है, 

अमेदोपचाररूप गुणवन्ति तो वाच्यघर्म॑के माश्चयसे [रूढि तुक] ओर व्यङ्ग .थ- 
मारके आश्चय्से [प्रयोजनवती] हो सकती ह । जसे तेजखितादि धमेयुक्त नसे 
यह लडका अग्नि द" तथा 'आानन्ददायक होनसे इसका सुख चन्द्रमा है" इत्यादिमे । 
ओर ` प्रियजनमें पुनदक्ति नदीं होती" इत्यादिमे 1 

ये तीन उदाहरण अभेदापचाररूप गुणरत्तकर दिये दँ ¡ माणवकमे अग्निका, मुखम चन्द्रक 
अमेदारापमूल्क उपचारव्यवदयार दहयनेसे ये गौर्णीके उदादरण है ओर वाच्वधर्माश्नयेण ये उदाहरण 
दिथे गये ई। वाच्यधर्मश्रयक्रा अर्थं ^ूदितुकः क्रिया गया है 1 परन्तु “अग्निमाणवकः म तेल- 
स्वितादि ओर दुसरे उदादरणमे “आहादकल्वातिरय*रूप प्रयोजन व्यज्य होनेखे थे दोनो तो वाच्य. 
धरमाश्रयेणके स्यानपर्‌ व्यङ्कयधर्माभ्रयेणके उदाहरण होने चाये ये ¡ इनको अन्थकारने वाच्यधमा- 
अरयेणकरे उदादरणरूपय कैसे प्रस्तुत किया है १ यह शङ्का उत्पन्न हो सकती है । इसटिए्‌ लोचनकारने 
इस विरोषरूपसे व्याख्या करके ल्खिा है कि “वाच्यविप्यो यो धर्मो अभमिधाव्यापारस्तस्याश्येण 
तदुपक्रदणायेव्यर्थः । श्रतार्थापत्ताविवार्थान्तरस्यामिधेयार्थोपपादन एव पर्यवसानादिति मावः । स्वरथ 
मूलकारने भी उस व्यङ्गघ प्रयो जनकी आश्ंकासे ही केवल 'अग्निर्माणवकः इतना उदाहरण नदीं 
दिया है, अपितु तीकष्णत्वादि नो व्यङ्ग माना चा सकता है उसकी व्यङ्गवरताकौ आश््याको मियानेके 
लिए ही उस तीष्ात्वादिको मी स्वंशब्दसे वाच्यरूपमे प्रस्तुत करते हूए प्तीक्ष्गत्वादग्निर्माणवकः' 
यह उदाहरण दिया है । इसमे ती््णत्व धम छन्दतः ही उपात्त है, भतः वह व्यङ्घ्य नदी ह सकता । 
अतः ये उदाष्टण बाच्यधर्माश्रयेणके दी है, व्यङ्गयधमश्रयेणके नी, यह नाव मलते दी स्प्ट हो चारी 
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यापि छक्षणारूपा गुणवृत्तिः साप्युपरश्रणीयाथ सम्बन्धमात्राश्रयेण चाररपन्यङ्क ध- 
प्रतीतिं दिनापि सम्भवत्येव, यथा “मञ्चाः कराश्चम्वि' इत्यादा चिषये । 


यत्र तु सा चारुरूपच्यङ्ग -यहेतुम्तत्रापि व्यञ्ज कत्वानुप्रवेदेनैव, वाचकत्वचत्त्‌ । 
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है] किर भी यदि किदीका आग्रहं तो उसकीदष्िरि दी मूलं वाच्यघर्मा 





श्रयका तरर उदाहरण 
“प्रिये जमे नास्ति पुनख्कय्‌” दिया है | यह्‌ उदाद्रस्ण पदे ९ ६० पर उदाद्त प्राङ््त पका 
कायाभाग द| 

साचनकारका आद्धथ यह दैक्रि पीनो देवदत्ता दिवः न युदक यष श्रृताथाधत्तिका उद्वा 
हरण है ¦ देवदत्त दिनम नदी खाता परन्द्म्ृषछदहयर्हयादटै एसा मुनरेचःक्म उसके रात्रिमालनकरी 
कस्पना करता ३ । यौ रात्रिमःनन वाच्य न हकर अ्थापिन्सि आक्षिप्त ह्यता है परन्तु वह कृच 
श्रुयमाण पीनत्वका. उपपादकमात्र दता है । चास्तु नदय इसी प्रकार "अग्निमाणवकःः अथवा 
"्व्द्र एव मुखम्‌, इत्यादि उदादस्णेमे ठेनष्वितादरि आर आह्वादकव्वादि धम॑चन्दतः उपात्त न 
भीङह तोभी अ्थाकिप्त होकरमभी वे अरिनि आर माणवकके अभदरूप वाच्याथकरे उपपादकमाच 
होनसे ओर चामन््रेतु म हनेसे रुढिके दी उदाहरण द । इसलिए वास्यधमांश्चयणैवके उदाहरण- 
रूपमे ये उदाहरण टीकरद्ीहै। वह लोचनकारक्या अभिप्राय है! इस प्रकार इन तीना उदाहरणे 
अभेदोप्चारस्पा गुणद्रत्तिका बाच्यघर्माश्रयेण प्रयोग दिव्यया दै। अव लक्षणारूपा गुणड़त्तिका 
वाच्यधर्माश्रयेण प्रयोग दिखाते ई | 

ओर जो ल्क्षणारूपा गुणदृत्ति हे वह मी रक्ष्यार्थ॑के साश्र सम्बन्धम्गत्रके 
आश्चय्रसे, चार्त्वस्प व्यङ्गधपता{तिकं चिना भी हा सकतीं ह । जसे “मञ्छाः क्रारान्तिः 
मजचान चिरात हे इत्यादिमें । 

“माः करन्ति मचानरूय अचेतन पदार्थे चिव्लानेकी सामथ्यं न होनेमे मञ्च पदं 
उपादान [रू] लक्तणास्ते मञ्चस्य पुम्प्रेका बोधक दाता दहै! इख प्रकार ऊपर अभेद्‌प्रचाररूपा 
गुणश्च नार मञ्चाः क्शन्तिमे लक्षणरूपा गुण्वुत्ति, व्यद्यपरयाजन आदिके विना, रूदसे 
ही अन्य अर्थका बधन कगतीदै। इसल्पि उद्धश अभाधते मी गुणन्रनिवेणे म्थित्ति हनसे अपि- 
वलितवाच्व लक्षणामृलप्यनिके अ्थान्तरक्रमितवाच्य ओर अन्यन्दतिगन्छरटवाच्य दोर्नो मेद 
गुणह्रात्स अत्यन्त भिन्न हं - यह सिद्ध क्रिया । अव आमे प्रयोजनवती सक्षणा मी अविवध्वितवाच्य 
लश्चण्रामूलध्यनिते भिन्न है यह प्रतिपादन करते ह! 


आर जहां वह [लक्षणा], चादत्वरूप व्यज्ग-यकती श्रतीतिका टतु [धयोलिका] 
होती ईं, वहा [वह, रक्षणा] मी वाचकत्व समान व्यञ्जकत्वं अनुप्रवरसे दी 
[चारुत्वरूप व्यङ्ग यपतीतिका देतु] होती हे । 


अभिवामूल विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिमे गुणव्ृत्ति भौर व्यज्गकत्वको आप भी अलग मान 
चुके ह । गगताऽस्तमकः' इत्यादि अभिधाख्यलमे अभिमरणकरान्यदि व्यज्गकी प्रतीत्त व्यञ्जनानुप्रवेश- 
सेही होती! वसी प्रवर. र्ष्षणासृल्क अवगरिवध्रितवाच्थध्वनिख्धल्मे भी यदि लक्षणा चास्त्- 
कतु होती है तो च्यज्ञनाके अनुप्रेशसे दी वहं चार्त्वहैतु हो सकती है, स्वतः नदी । इसलिए वह्यं 
प्वनिग्यवद्यर होता है | 
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असम्भविना चार्थेन यत्र व्यवहारः, यथा खुवणेयुष्पां एयिवीम्‌, इत्यादौ, तत्र 
चारुत्वरूप्यङ्गथप्रतीतिरेव प्रयोजिकेति तथाविधेऽपि विषये गुणवृत्तौ सत्यामपि ध्वनि- 
भ्यवदहार एव युक्त्यनुरोधी । तस्मादविवक्षितवाच्ये ध्वनौ, द्वयोरपि प्रमेदयोव्यैञ्जष्छत्व- 
विशेषाविरिष्टा गुणवचनं तु तदेकरूपा सहदयृदयाड्ादिनी । ्रतीयमानाप्रठीविदेतुत्वाद्‌ 
विषयान्तरे तद्र. पशन्यायाः दशनात्‌ 1 एतच्च सर्वं प्राङ्‌ सुदितमपि स्फुटतरग्रतीतये 
एुनरुक्तम्‌ । 


जद अलम्भव यथं [आारोपमूरुक गुणवृत्ति] से व्यवहार होता है जैसे खुवर्ण- 

पुष्पां पृथिवीम्‌! इत्यादि [० ५६ पर उदाहृत] मे, वद्या चारत्वरूप वयज्ग.थकी प्रतीति 
ही उस [आरोपमूठक शुणवृत्तिन्यवहार] का देतु हे, इसकिप इख प्रकारके उदादरणेमिं 
शुणष्ुचि दोनेपर भी [अनायास घच्चुर धनोपा्जनरूप चमत्कारी व्यङ्ग धके कारण ष्टी 
गुणदखिग्यवहार होनेसे] ध्वनिध्यवहार ही युक्तिसङ्गत है । इसटिप अविदस्षित- 
वाच्य [खक्षणामूल] ध्वनिम [अथोन्तरखङ्‌क्रमितवाच्य ओर अत्वन्ततिरस्छृतवःच्थ] 
दोनो मेदोमें व्यञ्जकत्वविद्ठोषसे युक्त गुणबत्ति सहदयहदयशह्वादिनी होदी हे । ठतदेक- 
ङपा नटी [अर्थात्‌ गुणवृत्ति ओर व्यश्जकत्व पकः नहीं हे] क्योकि [गुणदसि] परतीय- 
मान [चारत्वदेतुरूप व्यङ्ग] की प्रतीतिका हेतु नदीं है । दुसरे स्थानोपर [अग्नि- 
भौणवकः आदिमे] उस [गुणच्रत्ति] को उस [व्यञ्जकल्व] से रदित पाते ह । [अग्नि- 
मीणखकः, अथव्य नास्ति पुनरुकम्‌ , आदि उदाहदर्णोमे गुणचृत्ति व्यञ्जकत्वज्युन्य पायी 
ज्ञाती हे! इसटिषए “सुवणं पुष्पां पृथिवीम्‌' आदिमे मी व्यञ्जनाके द्वारा दी चाख्त्वरूय 
व्यङ्कथक्मी प्रतीति होती हे! गुणब्रुत्तिरूपसे नदीं । अतः अविवश्चितकाच्यष्वनिसे 
भी गुणबन्ति अरग है] ये सब वातं पटले [पथम उच्योतमे] सूचित [सक्ष्मरूपसे] की 
ा चुकी है एफर भी अधिक स्पषटरूपस अपरतिपाद्नाथं यह फिर कदी हे [खरूप- 
भेद भौर निमिश्तमेद प्रविपादनके कारण पुनरुक्त नदीं हे] । 

यह निर्णयसागरीय संस्करण ्रतीयमानाके बाद विरास लमा दिया है जौर रोष वाक्यको 
अलग रखा है | यह उचिव नही है । खोचनकारे श्रतीयमानाप्रवीतिदेदुत्वात्‌ःको सम्मिटित मानकर 
ही "नहि गुणवृत्तेश्वा सत्वप्रतीरिदतुस्वमस्तीति दशयति ट्खि हे । 

दीधितिकारने ्वहृदयदहृदयाह्वादिनीःमे से नी का दयाकर सदहृदवदहृदग्याह्वादि"को प्रतीयमान- 
का विशेषण बनाकर एक समस्तपद कर दिया है । उनका यद प्रयलन भी टीक नदीं है } व्यज्गकत्व 
विकशेषाविदिष्टा गुणदृचवि दी सहृदयद्टदयाह्यदिनी दये स्कठी दै स्ववं गुण्डत्ति न सददयद्ृदयाहादिनी 
होती है ओर न प्रतीयमानकी प्रतीतिका देत, यदह अभिप्राय है। श्टोचनःकी रीका बद्प्रयाम 
ध्यतो गुणडृत्तिः सदृदयदहृदयाहादिनी प्रतीयमाना च न भवति अत न तदेकरूपेति सम्बन्धः टिल 
ह] यरं बाल्प्रियाकारने निर्णयस्तागरीय पाके अनुसार प्रतीयमानाके आगे विराम मानकर अर्थं 
किया जान पड़ता ह । इसलिए. उन्दरं लोचनकी ऊपर उदूधृत की हुई पंक्तिकी सङ्गति रगानेका 
विशेष प्रयास करना पड़ा है । | 


, १, श््रतीयमानाः नि० । "सदद्यह्दयाह्दिप्रतीयमानाप्रत विद्ेतुत्वाव्‌ दी०। 


२. श्वत पद्यन्यायार्व नि ०, दी०। 
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अपि च व्यञ्चकतवलक्षणो यः शब्दाथयोषमेः स प्रसिद्धसम्बन्धानुरोधीति न 
कस्यचिद्‌ विमतिविषयतामहंति ¦ शब्दाथयोर्हिं भरसिद्धो यः सम्बन्धो वाच्यवाचकमावा- 
ख्यस्तमनुरन्धान एव॒ व्यन्जकत्वरक्षणो व्यापारः सामभ्रचन्तरसम्बन्धादोपाधिकः 
प्रेते । 

अत एव वाचकत्वात्तस्य विशेषः । वाचकत्वं हि शब्दविशेषस्य नियत आत्मा" । 


वयु्पत्तिकालादारभ्य वद्विनाभावेन तस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । स त्वनियतः, ओपाधिकत्वात्‌ । 
प्रकरणा्वच्छेदेन तस्य प्रतीतेरितरथा त्वप्रतीतेः । | 





इस प्रकार अविवक्षितवाच्यष्वनिको गुणडृत्तिसे एथक्‌ सिद्ध कर॒ चुकनेकरे उपरान्त दुसरे. 
पकारे अभिधा [वाचुकत्वव्यापार| से उसका मेद ॒दिखलनेके लिए अग्रिम प्रकरणकी अवतारणा 


करते है ¡ इसमे वाचकत्वको स्वाभाविक या नियत धर्म ओर्‌ व्यज्ञकत्वको ओपाधिक धमं मानकर 
दोर्नका मेदप्रतिपादन किया ै। 


ओर शाष्द्‌ तथा अर्थंका व्यञ्जकत्वरूप जो धम है वह प्रसिद्ध सम्बन्ध 
[वाचकत्व का अनुसरण करता है, इसमें किंसीका मतभेद नदीं होना चादिये । शब्‌ 
ओर अर्थका ओ वाच्य"वाचकभावसम्बन्ध प्रसिद्ध दवै उसका अनुसरण करते हप ही 
अन्य सामद्ची [प्रकरणादिवेशिषए्टधरूप] के सम्बन्धसे व्यञ्जकत्व नामक [शब्द्‌] व्यापार 
आओपाधिक रूपसे [व्यङ्ग धार्थवोधनाथं] श्रत होता है । 


“उप स्वसमीपव्तिनि स्वधर॑मादधादीति उपाधिः । जो अपने समीपवतीं, अपनेसे सम्बद्धः 
पदार्थे अपने धर्मका आधान करता है वह 'उपाधि' कटृलता दै । यह उपाधिका लक्षण है | जैसे 
जवावुसुम [गुड] एक लर रङ्गका एूल दै, उसको जव दप्णके पास रख दिया जाय तो उसका 

आरण्य ण्ण प्रतीत हने टगदा है | जवाुसुमने अपना आरुण्य धर्मं समीपवतीं स्फटिक अथवा 
दर्भे आधान कर दिया इसल्बिएि जवाकुसुम “उपाधिः कलाता है ओर दपण या स्फटिकमे आरुष्य 
'अओंपाधिकः कटलाठा है । इसी प्रकार प्रकरणादिवेदि्य्यरूप अन्य सामभके समवधानसे शब्द अर्थको 
'्यक्त' करता है इदि प्रकरणादिरूप अन्य सामग्री उपाधि हई ओर उसके. सहकारसे शन्दर्मे 
प्रतीत होनेवाल्य व्यज्ञकस्व धमं 'ओपाधिकः हआ । 


इसीटिप चाचक्त्वसे उसका मेदं हे । वाचकत्व शाब्दविश्ेषका निशित खरूप 
[अथवा आत्माके समान नियत धमे] हे [क्योकि] सङ्केतस्रहके समयसे टेकर धाचकत्व 
शष्दसे अविनाभूत [रूदैव साथ रहनेवाटा] प्रसिद्ध है । अर बह [उ्यञज्ञकत्व] तो 
'ओपाधिकः [्रकरणादि सामभ्रयन्तर समवध्यानजन्य] होनेसे [शब्दका] नियत धमे 
नद्ध दै । प्रकरणादिकं वैरिष््यसे उस [अ्यञ्जकत्व] की प्रतीति होती हे अन्यथा नही 
[अतः बह नियत या खाभाविक्त नदी पितु ओपाधिक धमे है] 


१, नि० में इसके आगे "सम्बन्धी" पाठ अधिक है। दी० मे जप्माके बाद्‌ विराम देकर "सम्बर्धश्यु- 
त्च्िशखदारम्यः एाठ रखा | 
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ननु यद्यनियतस्तत्किं तस्य॒ सखरूपपरीश्चया । सैष दोषः । यतः शब्दात्मनि 
तस्यानियतत्वम्‌ , न लु स्वे विषये ्यज्गथरक्षुणे । 





[प्रद्न] अव यदि बह [व्यञ्जकत्व] नियत धमे नदीं है [गपाधिक अ्थौत्‌ 
अयवास्तविकः कस्पिव धमं है] तो उसके खरूपकी परीक्षासे दी क्या लाम डे [*खपुष्यः 
यां 'दन्घ्यापुत्रकी खरूपपरीक्ताके समान ष्यध्ञकत्वके खरूपकी परीक्षा मी व्यथं डे, 
य प्रदनकतोका भाव हे] | 

[उष्लर] यह दोष नदीं ह । क्योकि दाब्दरूप [अंशा] मे ही उस [अ्यन्डकत्व] का 
अनिश्चय हे परन्तु व्यज्गचरूय अपने विषयमे [अनियत] नी हे । | 

अर्थात्‌ अभिधा तो वाचक श््दोमिं नियत है परन्त॒ व्यञ्चना किसी शब्द विशोषका नियत धर्म 
नहीं है, प्रकरणादिके वैरिष्य्यसे किसी मी शब्दमे व्यज्ञकत्व आ सकता है । इसलिए शब्दस्वस्ममे 
तो व्यज्ञकत्व अनियत है । परन्तु अपने विषय व्यङ्खयार्थके बो धनर्मे व्यञ्चकत्व गौर केवकं व्यञ्चकत्व- 
का ही उपयोग होनेसे वह नियत है! अत्तः उसके स्वरूपकी परीश्चा का प्रयास (खपुष्प अथवा “बन्ध्या 
पुत्र*की स्वरूपपरी्ाके प्रयासके समान्‌ व्यर्थं नहीं है । यह उत्तरका आश्य है । 

ओपाधिकत्व सूपसे व्यज्ञकत्वका अभिघाते मेद॒ सिद्ध कर अब्र “छिङ्गत्वन्यायगसे भी अमिधासे 
श्यज्कत्वका मेद सिद्ध करते ह । लिङ्खत्वन्यायका अभिप्राय यह है किं न्यायशाखप्रतिपा दित अनुमान- 
की प्रक्रियार्मे घूम आदिको “लिङ्ग जर बहि आदिको छाध्यः क्य जाता ह । 'टिङ्ख श्चम्दका अर्थ 
होता है हीनं अर्थं गमयति इति लिङ्गम्‌ ।' जो रीन अर्थात्‌ चिं दृए- प्रत्यश्च दिखल्यद न देनेवारे 
अर्थका बोधक हयो उसको “छिदः कहते ट । धूम पर्ववपर सित, परन्तु प्रत्यश्च दिखल्यई न देनेवाङे 
वहिकां बोध कराता है । धुवं उठता हआ देखकर दुरसे ही यह ज्ञानदो वाताहै कि “र्वतो 
वदमान धूमवत्वात्‌ ।” पर्वतपर अग्नि है क्याकि पर्वतयर धुव दिखलयई दे रहा है ! इस प्रकार धूम 
लिङ कदल्मता है, वद्धि साध्यः ओर पर्वव पश्वः | परन्तु पर्वठक्रा यह्‌ "पश्चत्वः वह्भिका (साध्यत्व 
ओर धूमका “लिङ्गत्व' हर समय उस स्परे काम नदीं करते ई । जिस समय अनुमान करनेकः इच्छा 
होती है उसी समय वह्‌ इस स्पमे उपयागी हृते ई । धरकी रखोरईभे धुवो मी देखते दै ओर वद्धि भी । 
परन्तु वरहा न रसोई "पश्च कदृ्यती है, न धूमको शलिज्ग' कहते दँ, ओर नाद बह्व खाष्यः है | 
. क्योकि बं वहि प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है । उख्को अनुभानसे सिद्ध करनेकी इच्छा नदीं 2} इसद्िएि 
पश्च, लिङ्गं ओर साध्यव्यवद्यार केव अनुमानकी इच्छा अनुमित्सा या सिसाधयिघाके ऊपर निरमरदहै। 
` इसी प्रकार शम्दका व्यञ्जकत्व प्रयो्छ की इच्छापर निर्भर है । इसलिए व्यञ्चकत्वम लिङ्गत्वका सार है | 
इसके अतिरिक्त धूमादि शङ्ख व्याप्तिग्रदरूप अन्य सामग्रीके सकारे दी अर्थका अनुमापक होरे इ | 
'्यातिवरलेन अर्थगमकं लिञ्गम्‌ः यह्‌ मी लिङ्गका रक्षण दै । धूमते उद्धिका बोघ करानेमे "यत्र यत्र धूरस्व्न . 
तत्र वद्धिः इस व्यासिके अदणकी आवश्यकता द्योती है । उसकर विना धूम वदह्िका अनुमापक नर्हा हो 
सकता है । इसी प्रकार व्यज्ञक उब्दको व्यज्य अथका बोध कृयनेके किए प्रकरणादि वैशिष्ट्यसूप 
सामग्ीकी सहायता आवच्यक होती दै । यह्‌ भी छिङ्त्व ओर व्यद्चकत्वकी एक समानतां हो सकती 
है । परन्तु इसको टिङ्खत्वन्यायका प्रवर्तक नहीं मानना चाद्ये, क्योकि नैयाविक अपने लिङ्खत्वको 
ओपाधिक घ्म॑न्ी, अपितु स्वामाचिक सम्बन्ध कहता है ! इसीलिए आय्येक्रकारने य्ह केवल 
श्च्छाघीनत्वको दी लिङ्खत्वन्यायका प्रवतंक मानाहै) ` | . 
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रिङ्गत्न्यायश्चास्य व्यञ्जकभावस्य छद्ष्यते । यथा लिङ्गत्वमाश्रयेष्वनियताव- 
माघम्‌ , इच्छाधीनत्वात्‌ ,स्वविषयाज्यमिचारि च, तथेवेदं यथा दरीतं व्यञ्जकत्वम्‌ । 

शब्दात्मन्यनियतत्वादेवः च तस्य वाचकत्वप्रकारता न शक्या कस्पयितुम्‌ । यदि 
हि वाचकत्वप्रकारता तस्य भवेत्तच्छब्दात्मनि नियततापि स्याद्‌ वाचकत्ववत्‌ । 


यर इस ध्यञ्जञकमावका लिङ्गत्वन्याय [लिङ्गत्वसाम्य] भी दिखा देता हे । ` 
ञेखे लिङत्व आश्चर्यो [धूमादि] मे इच्छा [अद्ुमित्सा] के अधीन होनेसे अनियतरूष 
[सदा न्न प्रतीत होनेषाद] ह्येता है ओर अपने विषय [साध्य बहि आदि) भे अव्य- 
भिचारी [सद्‌ा नियत] दवा हे । इसी प्रकार, जैसे कि ऊपर दिखटाया जा खुका है, 
यह व्यश्ज्ञकत्व [अपने आश्रय शाब्दोमे इच्छाधीन होनेसे अनियत भौर खविषये अथोत 
व्यङ्गय अर्थक बोधनमे नियत [अन्यभिचारी)] हे। 

हाब्दखरूपरमे अनियत होनेसे हयी उस [व्यञ्कत्व] को धाच्यत्वका भेद नदीं. 
माना जा सकला हे । यदि वह [व्यञजकत्व] घाचकत्वका भेद [पकार ही] होता तो 
वाचकस्वके खमान शब्दसखरूपमे नियत मी दोना चाहिये [परन्तु वह शाब्द खरूपमं 
नियत नहीं हे। प्रकरणादिसदकारसे दी व्यञ्जकत्व होता दै। अतः व्यभ्जकत्व 
वाचकत्वसे भिन्न हे] | 


मीमांसकमते व्यञ्चकत्व अपरिदायं 


वाचकत्वे व्यञ्जकत्वका मेद सिद्ध करनेके लिए अभी व्यज्जकत्वको ओपाधिक धर्मं बतलाया 
गया ह, अर्थात्‌ शब्द ओर अशका व्यञ्जकत्वरूप ओपाधिक सम्बन्ध भी होता है । यदह बात मीमांसा 
दर्शनकरे 'अओतखत्तिकस्तु शन्दस्या्थैन सम्वन्धः इत्यादि [अ० १, पा० १, सू ५] के विरुद है । 
उस सूत्रम शब्द ओर अर्थका नित्य सम्बन्ध माना है । ओदत्तिकका अर्थं नित्य करते हुए्ट सूत्नके 
भाष्यकार श्वरस्वामीने ङिखा है कि “जओौदत्तिक इति नित्यं ब्रूमः ! उत्पत्तिं भाव उच्यते लक्षणया | 
अवियुक्तः शब्दार्थयोः सम्बन्धः । नोखन्नयोः पश्चात्‌ सम्बन्धः ¡> शबरस्वामीके इस भाष्य ओर 
मीमांसासूरके साथ ॒व्यज्ञकत्वरूप शब्द अर्थके ओपाधिक सम्बन्धके विरोघका परिहार करते हुए 
पौरुषेय तथा अपौरषेय वाक्योभे मेद मानरेवाङे मीमांसकके लिए भी ओपाधिक व्यञ्जकत्वकी 
अनिवार्यता प्रतिपादन करनेके लिए अगत्स प्रकरण प्रारम्भ करते ह । 


मीमांखाके सिद्धान्ते घेद्‌ अपौख्पेयः है ओर उनका स्वतःप्रामाण्य माना जाता दै । लोकिक 
वाक्य पुरुषनिर्मित होनेसे पौरुषेय ई, उनका प्रामाण्य वक्ताके प्रामाण्यकी अपेक्षा रखनेसे परतः ह । 
वेदिक वास्य स्वतः प्रमाणदहै ओर लौकिक वाक्य प्ररतः प्रमाण है} ्ञानग्राहकातिरितिनपेश्चलं 
स्वस्त्वम्‌ । श्ञान्राहृका तिरिक्तायक्षतवं परतस्स््वम्‌ ।` अर्थात्‌ जरह ज्ानकी ग्राहक सामग्रीसे भि 
सामग्री प्रामाण्यकरे ग्रहण करनेके लिए अपेश्चित हो वँ "परतःरामाप्यः होता है ओर जहा शान 
गाह साम्ीसे दी प्रामाण्यका मी ग्रहण ज्ञानके ग्रहणके साथंद्ी हो जाता है वहो स्वतःप्रामाण्य 
द्योता है । टौकिक वाक्य पुर्पनिमित होते है । पुर्षे भ्रमः प्रमाद, विप्रलिम्खा आदि दोष हो सकते 


१, (तथाहि छिङ्गत्वमाश्चयेषु नियताव भासम्‌ः नि० । (अ)नियतावमासम्‌' दी° । 
२. "शब्दात्मनि नियततत्वादेव' नि०। “(अ)नियतत्वादेव' दी ° । 
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घ च तथाविध ओपाधिको धमः कब्दानामौत्पचतिकशब्दाथेसम्बन्धवादिना वाक्य 
वन्त्वविदा पौरुषेयापोरषेययोवाक्ययोर्चिशचेषममिदधघता नियमेनाभ्युषगन्वव्यः । वदनभ्यु- 


पगमे हि तस्य शब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वे सत्यप्यपौरुषेयपौरषेययोर्वाक्ययोरथप्रतिपादने 


है, अतएव पुरुषके दोरपोके सम्न्धरे लौकिकः या॒भौरुषेय' वाक्यम अप्रामाण्व आ जाता है । परु 
वेद 'अपौरूषेयः दै, उनमे 'पुन्दोषःके संसर्गी सम्भावना न होनेसे ये स्वतः प्रमाण है, वह 
मीमांखकोंका सिद्धान्त है | 

मीमांसक शब्द्‌ आर अर्थका नित्यसम्बन्ध मानते है इसलिए उनके यहो शब्द भी नित्य है । 
पर्त शब्दके समूहरूप टाङक वाक्य पुद्पनिमित आर अनित्य दै । जसे माद्र पुष्पौक 
उत्पादक नही होता पिर भी उनके.कमिक समनिवेशचर्प माटाका निर्माता होता दै, इषी प्रकार पुर्प 
नित्य शन्दोका उयादक न होनेपर मी उनके क्रमवड़ वाक्यस्वरूपका निर्माता होता है, अतः कौकिक 
वाक्य शौरेः अर्थात्‌ पुरुषनिर्मित होते द । 

इस प्रकार शब्द्‌ ओर यर्थक्ना नित्यसम्बन्ध होमेसे उनके मतम वाक्यको कमी निसथक अथवा 
मिथ्या्थक नीं होना चाहिये । इसलिए लौकिक वाक्य भी वेदिक वाक्यके सुमान स्वतःप्माण दही 
होने चाहिये । पिर मी मीमांसक लयैकिक वाक्यम पुरुपदोषके सम्बन्धसे अप्रामाण्य मानते ह! इस 
प्रामाण्य अथवा पौस्षेय-अपौसरपेय वाक्योके भेदका उपपादन वाच्यार्थनोधक्ताके आधारयर नरह 
हो सकता हे, क्योकि वाच्यारथकी बोधकृता ठो पौरपेय-अपोरपेय दोनों प्रकारके वाक्यम समान ही ह। 
किन्तु ठासर्यबोघकत्वके आघारपर ही उन दोनो वाक््योका भेद ॒सम्मव दै । वाक्यनिर्माता पुरून्की 
इच्छा ही तस्य है । पुखधके असर्वज्ञ जौर भ्रान्ति आदिसे युक्त होनेके कारण उसके तादपर्यविष्ीभृत 
अथवा इच्छाके विषयभूत अर्थमे मिथ्यात्व भी सम्भव हो सकता है } इलि पीरुपेय शोक्रिक 
वाक्यम व्क भ्रम, प्रमाद, विप्ररिष्ठा आदि दोषयुक्त होने मिथ्यारथकृता हो सङ्ती है । वेदिक 
वाक्य किसी पुरुष [य पुरुष शम्दसे दंस्वरका ग्रहण होता है} ॐ निमि नीं है । अतव उने 
मिथ्यार्थकता सम्भव नहीं है| यदी पोर्येय-अपौर्पेय वार्योका अन्तर है । 

इस प्रकार "पौरूपेय' वार््योका चावयर्यायं उन्हे 'अपोर्पेय' वाक्योसे मिन्न करव है । यह 
तासर्या्ं अभिधाचे प्रतीत नहीं हो सकता, क्योकि वह सङ्केतित अथं नीं दै ओर न ॒लकषणासे प्रतीत 
हो सकता है, क्योकि वँ क्चमाक़ी सुख्यार्थबाघ आदिरूप सामग्री नदी हे । अतएव इस ताय्याथका 
बोध अभिधा ओर लश्चणासे भिन्न व्यञ्जनादृत्तिते दी हो खकता है । इसलिए मीमांसकके न चाहनेपर 
मी उसे व्यज्नादृत्ति स्वीकार करनी ही होयी । इसलिए शब्दम तात्ययरूप 'सौपाधिकः घमं उसे भी 
लीकार करना होगा । उस ओपाधिक धर्मके सम्बन्धे पदाथके स्वमातमे परिवर्तन देखा जाता है । 
इस युत्तिक्रमसे अन्यकार मीमाखकंकि ठि. ओपाधिक घमं व्यस्कत्वक अनिवार्यता इख प्रकरणं 
सिद्ध करते ह । | 

अर इस प्रकारका बह [व्यञजकत्वरूप] ओपाधिक घमं शाब्द ओर अर्थे नित्य- 
सम्बन्धको माननेवाके योर पौरषेय तथा. अपौटपेय वाक्यां भेद पाननेवारे, वाक्यके 
वको जाननेवाठे [ओर वाक्यमे शक्ति माननेवाठे मीमांसकः] को, अवद्य मानना 
पद्गा । उसके खीकार किये विना शद्‌ ओर अर्थका नित्यखम्बन्ध होनेपर मी पौरुषेय 
तथा अपौर्देय वाक्यो के अर्थबोघनमे समानता होगी ! [मिद्‌का उपपाद्न नदीहो 
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निर्विशेषत्वं स्यात्‌ । तदभ्युपगमे तु पौरुषेयाणां वाक्यानां पुखषेच्छानुविधानसमारोषि- 
तोपाधिकव्यापारान्तयाणां सत्यपि स्वाभिषेयसम्बन्धापरित्यागे मिथ्यार्थतापि भवेत्‌ | 


ह श्यते हि भावानामपरित्यक्तस्वभावानामपि सामगप्र यन्तरसम्पातसम्पादितौपाधिक- 


व्यापारान्तराणां बिरुद्धक्रियत्वम्‌ । यथा हि हिममयूखभ्रभतीनां निवोपिवस्कलजीवरोकं 


शीतटत्वसुदहतामेव प्रियाविरहदहनदद्यमानमानसैजंनैरालोक्यमानानां सतां सन्तापकारित्वं 
प्रसिद्धमेव । तस्मात्‌ पौरुषेयाणां वाक्यानां सत्यपि तैस्गिकेऽथ॑सम्बन्धे मिथ्यार्थत्वं समर्थ- 
यितुमिच्छता बाचकत्वव्यतिरिक्तं किच्चिदर पमोपाधिकं व्यक्तमेवामिधानीयम्‌ । तश्च व्यञ्ज- 
कत्वाहते नान्यत्‌ । व्यङ्ग थत्वभ्रकाक्षनं हि अ्यञ्चकत्वम्‌ । पौरुषेयाणि च वाक्यानि 
भाषान्येन पुरुषाभिप्रायमेव प्रका्यन्ति । स च व्यङ्ग थ एव न त्वभिषेयः । तेन सष्टा- 
मिधानस्य वाच्यवाचकभावटक्षणसम्बन्धाभावात्‌ । 


नन्वनेन न्यायेन सर्वेषामेव लौकिकानां वाक्यानां ध्वनिव्यवहारः प्रसक्तः । सव 
षामधप्यनेन न्यायेन व्यञ्जकत्वात्‌ । 


ध 
सकेगा] ओर उस [व्यञ्जकत्वरूप ओपाधिक चर्मकषा खीकार करः ङेजेषर यौखषेय 
वाकष्योमें अपने वाच्यवाचकमाव [रूप नित्य] सस्बन्धका परित्याग किये विना भी 
पुरुषको इच्छा [तात्पयं का अनुसरण करनेवारे दूसरे ओपाधिक [अ्वभ्जकत्वरूप)] 
व्यापारयुक्त वाक्योकी मिथ्यार्थता मी हो सकती हे । 

अपने सखमावका परित्याग किये बिना मी अन्य कारणसामभ्रीके संयोगसे 
ओपाधिक अन्य व्यापाररोको प्रा करनेवाखे पदा्थौमे विपरीत क्रियाकारित्व ठेखा 
जाता हे । जैसे समस्त संसारको शान्ति प्रदान करनेवाले शीतल खभावसे युक्त होनेपर 
भी, प्रियकर चिरहानरसे सन्तप्त चित्तवाठे पुरर्षोके दर्शानगोचर चन्द्रमा आदि [शीतल] 
पदाथोका सन्तापकारित्वं परसिद्ध ही ह । इसरिप [दाब्द ओर अर्थका] खाभाविक 
[जित्थः सम्बन्ध होनेपर मी पौदपेय वाकर्योकी भिथ्यार्थताका समर्थन करनेकी इच्छा 
रसखनेवाठे [मौमांसक] को वाचकत्वसे अतिरिक्त [वाकर्योमिं | कुक भ अवद्य 
ही मानना पङ्गा । योर वह [ओपाधिकरूप] ध्यञ्जकःतवके सिवाय ओर कुछ नहीं 
[हि सकता] हे । व्यङ्ग थ अर्था प्रकादान करना ही व्यश्जकत्व हे । पौरुषेय वाक्य 
मुख्यरूपसे [वक्ता] पुरुषके अभिग्रायको ही [व्यङ्ग्धरूपसे] प्रकारिव करते ह । र 
वह [पुरुषाभिप्राय ] व्यज्थ ही होता है, वाच्य नहीं । [क्योकि] उ [पुरुषाभिभायके 
साथ वाचक वाक्यका वाच्य-दाचकभावसम्बन्ध [सङ्केत] नहं होता हे [इसखिष 
मीमांसकको वक्ताके अभिप्रायरूप ओपाधिक अर्थे योधके लिय वाक्यमे व्यस्ञकत्व 
अवक््य मानना होगा] । | | 


[अन] इस प्रकार तो सभी खौकिक वाक्योका [पुरुषाभिपायरूप ध्यज्गथके. 


सम्बन्धकं कारण] धवनिव्ववहार हो जायगा [समी रोकिक वाक्य ध्वनि कषटडाने . 
कगेये] | | | 
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्त्यमेतत्‌ , किन्तु वक्त्रभिप्रायप्रकाश्चनेन "यदू व्यञ्जकत्वं तत्सर्वेषामेव ऊौकिकानां 
वाक्यानामविरिष्टम्‌, तत्तु वाचकत्वान्न भिद्यते । व्यङ्ग थं दि तच्र नान्तरीयकतया च्वव्‌- 
सितम्‌ ! न तु विवक्षितत्वेन । भयस्य तु विवक्षिवत्वेन यङ्ग थस्य खिितरिस्तद्‌व्यल्जकत्वं 
ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम्‌ । 

यन्त्वमिप्रायविशेषरूपं उ्यज्गथं श्ब्दाथौभ्यांः प्रकाक्चते तद्भवति विवक्षितं तात्पर्येण 
प्रकादयमानं सत्‌, । किन्तु तदेव केवछमपरिमितविषयस्य ध्वनिव्यवहारस्य न षरयोज- 
कमन्यापकत्वात्‌ 1 तथाः दर्दितमेदत्रयरूपं ताद्प्येण श्योत्यमानसभिप्रायरूपमनमिप्राय- 
रूपं च सर्वमेव ध्वनिन्यवदारस्य प्रयोजकमिति यथोच्छग्यञ्जकत्वविशेषे" ध्वनिरुक्षणे 
नातिव्याप्ति चाच्याधिः । 


त 
[उष्लर] यह टीक हे । वक्ताकरे अभिप्रायके प्रकारानसे जो व्यद्खकस्व आयां हे 
वह तो सब छोकिक वाक्योमे समान हे ! किन्तु वह वाचकल्वसे मिश्र नदी दे । क्यो 
उनमें व्यङ्थ, वाच्यके अविनाभूतरूपमे स्थित हे, विवक्षिवरूपमे नडा । [व्यङ्ग धके 
विवक्षित न शोनेसे उसमे ध्वनिन्यवहार नदीं किया जाता है] ओर जिस व्यङ्गयकये 
स्थिति तो [अघानरूयसे] दिवश्वितरूपमे हे वदी व्यञजकत्व ध्वनिन्यवहारका प्रयोजक 
होता है [अतः सब रोकिक वाक्य च्वनि नदीं है] 1 
ज्ञा अभिभायविोषरूप व्यङ्गय, राष्द ओर अर्थसे भ्रकादिषव होता हे वह तात्पये- 
रूप [पघानरूप] से प्रकादामान हो तो विवद्ित [व्यङ्गय] कदल्या दे । किन्तु केवल वह 
हयै, अपरिमित [स्थसमपर हेनेवाे] ष्वनिव्यवहारका कारण नहा डे [च्वनिव्यवहारकी 
अपेक्षा] व्यापक ोनेसे। से कि ऊपर दिखलये इषः मेद्य [रसादिः वन्तु 
अटङ्कार] रूप, तात्पर्यसे द्योत्यमान अभिप्रायरूप [रसादि] ओर अनमिपायरूप [वस्तु 
वथा अलङ्काररूप] सभी ध्वनिभ्यवद्दारके प्रयोजक हं! वपव [यन्राधंः शब्दो वा 
वमर्थ॑सुपसजंनीतखार्थौ व्यङ्क्तः काव्यपिोषः स ॒च्वनिरिति सूरिभिः कथितः । 
१,१३1 इत्यादि कारिकार्मे] पूर्वोक्त व्यञ्जकत्वविदोपरूप ध्वनिरश्तण मानने न अति- 
व्यासि होती है भोर न अन्यापि । ^ 
इका अभिप्राय यह हभ कि समी टोक्रिकं वाक्य वक्ताके अभिप्रायके व्यन्जक होनेसं 


॥ 
१, भ्यदि भ्यञ्जकत्वं* नि० । "यदिदं भ्वज्जकत्वं' व° । 
२. “ननु नि ० । 
३, भ्यस्य तु" यद पाठ नि० मे नहीं हे। “न घु विचश्विकत्वेन व्यङ्गय स्व उववस्थितिः ! वद्‌ व्यञ्जकन्वं 
ध्वनिब्वडारस्य प्रयोजक! एेसा पाठ रला है नि० । 
, भ्ञब्दुर्थाम्यामेव' दी ० 1 
, भवत्‌ ° चि० | 
, भ्न प्रयोजकम्‌ , ष्यापकत्वाव्‌ दी० । नि° मेँ शरयोजकम्‌"के दाद्‌ विराम हे । 
, चठ द° | 
, व्यथोचभ्यजजकलत्वविन्ेषध्वनिरष्चणे' नि ०, दी ० ¦ 


& 
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तस्माट्ाक्यवत्त्वविदां मतेन वावद्‌ व्यन्जकत्वरक्षणः श्चाब्दो व्यापारो न विरोधी 
प्रत्युतानुगुण एब ङश््यते । | 

परिनिधितनिरप्रशशग्दब्रह्मणां विपश्चितां मतमाश्रित्यैव प्रवृत्तोऽयं ध्वनिव्यवहार 
इति तैः, स्ट किं विरोधाविरोधौ चिन्त्येते । 


कृत्रिमशब्दार्थसम्बन्धवादिनां तु युक्तिविदामनुमवसिद्ध एवायं व्यन्जकभावः 
शब्दानामर्थान्वराणामिवाविरोधदवेति न प्रतिक्षेप्यपद्वीमवतरति । 


ध्वनि कहलामे लगेगे यदह जो अतिव्याप्ति अमी दिखायी थी, ओर उसीके आधारपर अभिप्रायसूप जो 
नही है रेस वस्तु या अलङ्कारके व्यञ्चकमे ध्वनिव्यवहार नदीं हो खकेगा यह अव्यापि;, यह दोनों दोष 
तव दहो खकते है ज्र सामान्यतः अभिप्रायस्यञ्जकृत्वको ध्वनिका टश्षण मारने । परन्तु अमिप्राय- 
व्यज्ञकत्व सामान्यको ध्वनिलक्षण न मानकर अभिप्राय विशेषरूपं ओर कीं वस्तु आदि रूप चमत्कारी 
व्यङ्खयके प्राघान्यमे ध्वनिन्यवष्टार माना गया है अवेएव उक्त कारिकामें कहे ध्वनिलक्षणमे न अति- 
व्याति है ओर न अन्यापि है। 

इसि वाक्यतच्व्ञो [मीमासको] के मतम व्यब्जञकत्वरूप [वाचकत्व वथा 
गुणवुत्तिसे भिश्न] शाब्द यापार मानना षिरोधी नटीं अपितु अनुकर दी प्रतीत 
होता हे 
वैयाकरणमत ध्वनिसिद्धान्तङे अनुकर 

इस प्रकरणके प्रारम्ममे मीमांखक, वैयाकरण ओर नैयायिक आदिकी ओरसे एक सामान्य 
व्यश्चकत्वविरोघी पूर्वपक्ष उठाया गया था । अब उसका खण्डने कर॒ उपसंहार करते ह । उख 
उपसंष्टारमे मीमांसकमतमं व्यज्ञकत्वव्यापार विरोधी महीं अपिठु अनुकूल जान पडता है-- यह कडा । 
आगे वैयाकरण सिद्धान्तके साथ ष्वनिव्यवहारका अविरोध इस प्रकार दिखाते दह करि ट्म आर 
ङ्ारिकोने तो ध्वनि श्चन्द्‌ ही वेयाकरर्णोसे लिया है, अतएव उनके सिद्धान्तके साथ ध्वनिसिद्धान्तके 
विरोधकी चचां करना ही व्यर्थ है। 

['निरपसरशं गदितभेदप्रपञ्चतया अविधासंस्काररदितम्‌ः इति लोचनकारः] 
अविद्यासंस्काररदित राष्दब्रह्मका निश्चय करनेवाखे [वैयाकरण] विद्धानोके मतका 
आध्रय लेकर ही [हमारे शाखमे] यह ध्वनिव्यवद्ार अचित हा ह, इसलिपः उनके 
साथ विरोध-अविरोघकी चिन्ताकी आवश्यकता ही क्या ह ? [अथौत्‌ उनका विरोध 
हो ही नहीं सकता है 1 अतः उसके परिद्ारकी चिन्ता मी व्यथं हे] । 
न्यायमत व्यञ्ञकत्वके अुङ्कक 


शब्द ओर अथक रिम [अनित्य] सम्बन्ध [सङ्केवृत वाच्य-वाखकत्वरूष] 
माननेवाछे प्रमाणषिदू नियायिको] के मतम तो [दीपक आदि] अन्य अर्थौके [घ्यष्ञ- 
कत्वके | समान शरन्दौका ष्यञजकत्व अनुभवसिद्ध ओर निर्विरोध [ही] है, अतः [नैया- 
यिकमतमें व्यञज्ञकता] निराकरण [खण्डन] करने योग्य नहीं है । 


१, मते न नि०, की०। 
(न)' नि° । 
३. यैः, बा० प्रि° | 
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वाचकत्वे हि तार्किकाणां विप्रतिपत्तयः भ्रवतेन्ताम्‌ , किमिदं स्वाभाविकं शब्दाना- 


माहोखित्‌ सामयिकमित्या्याः । व्यञ्जकत्वे तु त्पष्ठमाविनि 'भावान्दरखाघारणे छोक- 
प्रसिद्ध एवानुगम्यमाने को विमतीनामवसरः । 


अलौकिके ह्ये तार्किकाणां विमतयो निखिडाः प्रवतन्ते न तु छौकिके } नहि 
नीटमधुरादिष्वशेषटोकेन्द्रियगोचरे बाधारहिते तत्त्वे परस्परं विप्रतिपन्ना द्यन्ते । न- 
हि बाधारहितं नीलं नीखमिति व्वन्नपरेण प्रतिषिध्यते नैन्नीं पीतमेतदिति । तथेव 
. उयङ्जकत्यै वाचकानां शब्दानामवाचकानां च गीतध्वनीनामक्ब्दरूपाणां च चेष्टादीनां 
यतसर्वेषामनुभवसिद्धमेव* तत्केनापह यते । 

अशब्दमर्थं रमणीयं हि सूचयन्तो व्याहारास्तथा व्यापारा निबद्धाश्चानिबद्धाश्च' 
विदग्धपरिषत्सु विविधा विभाव्यन्ते । `“तानुपहस्यमानतामात्मनः परिरन्‌ कोऽतिखन्द्‌- 
घीत' सचेताः । .. 


8 7. स कि । 








[ 
वनन 


तार्किको [नैयायिको] को वाचकल्वके विषयमे, कया श्दाका वाचकत्व खामा- 
विक ह अथवा सङ्कतङत इत्यादि प्रकारकी विप्रतिपच्िर्यो भले ही द परन्तु उख 
[वाचकत्व] के वादं आनेवारे, ओर [दीपक आदि] अन्य पदार्थोके समान रोकप्रसिद्ध 
अनुभूयमान व्यञजकत्वंके विषयमे ता मतभेदका अवसर ही कर हे [अथोत्‌ भ्याय- 
सिद्धान्तको भी व्यञ्जकत्यविरोधी सिद्धान्त नदीं मानना चादिये] । 
तार्किको [नैयाधिक्ो] को [आत्मा आदि] अलौकिकः [ लोकप्रत्यक्षके अगोचर 
अथो विषयमे सायै विधरिपचचि्यां होती है, लौकिक [त्यद्षादिसिद्ध] अथे विषयमे 
नदीं । नील, मधुर आदि [मंसे निधोौरणे सप्तमी] सवंरोकपरत्यस्त ओर अबाधित पदार्थ 
क़ विषयमे वरस्पर मतमेद नदीं दिखत्याई देता है । बाधारदिव नीको नीक कडनेवाले 
किसीको [दसरा] नियेध नी करता दै किं यह नीर नं है, य पीत ह! इसी 
 ग्रकार वाचक श्दोका, अवाचकराब्दरूप गीत आदिं ध्वनियौका यौर [अाब्द्रूप)] 
चेष्ठा आदि [तीनो] का व्यञजकत्व ञो सवके अजुमवसिद्ध दी है, उसका अपठाप 
कर सकता हे | 
विद्धानौकी सोष्ठियोमे शब्दस अनभिधेय [अभिधा द्वारा शब्दसे कथित न किये 
जा सकनेवाटे] खुन्दर [चमत्कारजनक] अथेको अभिव्यक्त करनेवाॐे नेक प्रकारक 
वचन ओर व्यापार [शब्दरूप] निवद्ध॒ अथवा अनिबद्ध पाये जाते है । अधने आपको 
उपदास्थतासे वचानेवाला कौन वुद्धिमान्‌ उनको खीक्रार नहं करोगा ! 


[व म त, वि 


१, ‹भावान्तरामधारणेः नि० 1 

२. भविमतयो निखिकाः+के स्थानपर नि०, दी° मे “अभिनिवेखाः' पाठ हे । 
३. व" पद नि° में नहीं है । 

४, 'तत्केनाभिश्रुयते [पह.यते १] रसा पाट नि० में ईं । 

५, तथा वापारनिबम्धास्च' नि०, द° । 

६. नानु" निर । 

७. "कोऽभिसन्दधीतः नि० । "कथममिसंदषीतः' दी ° । 
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“जयात्‌ ! अस्त्यविसन्धानावसरः । व्यञ्जकत्वं शब्दानां गमकत्वम्‌ त्च लिङ्गत्वम्‌ । 
अतश्च व्यङ्ग थपरतीतिर्िङ्गिभतीतिरेवेति छिङ्गलिङ्किमाव एव तेषाम्‌, व्यङ्ग थन्यन्जकमाषो 
नापरः कथित्‌ । अतश्च वदवदहयमेव बोद्धव्यं यस्मादक्तरभिप्रायपेश्चया व्यञ्जकत्वमिदा- 
नीमेव त्वया प्रतिपादितम्‌ । वक्त्रमिप्रायदचासुमेयरूप एव । 

अत्रोच्यते, नन्वेवमपि यदि नाम स्यात्‌ वक्िन्नदिछन्नम्‌ । वाचकत्वरुणदृत्ति- 
ञ्यतिरिक्तो व्यञ्जकत्वलक्षणः शब्दव्यापारोऽस्तीत्यस्मामिरभ्युपगतम्‌ । तस्य चैवमपि न 
काचित्‌ क्षतिः । तद्धि व्यञ्चकत्वं लिङ्गत्वमस्तु अन्यद्वा । सवथा परसिद्धश्ाब्दप्रकारविट- 

क्षणत्वं शब्दव्यापरविषयत्वं च तस्यास्तीति नास्त्येवावयार्विवाद्‌ः । 


अनुमितिबादका निराकरण 


[पृवंपश्च] कोद कह सकता है कि [व्यञज्कत्वको ] अखीकार करनेका अवसर 
ह । श्ष्दोके [अन्यां ] बोचकत्व [गमकत्व] का नाम दयी व्यञ्जकत्व है । ओर बह 
[गमकत्व] लिङ्गत्व [रूप] हे । इसखिण व्यङ्ग की प्रतीति छिङ्गीकी प्रतीति ही ह । यत- 
पव लिङ्क-टिङ्गिमाव ही उन दाब्दौका व्यङ्गथ-व्यञ्जकभाव हे ओर [लिङ्ग-टिङ्गिभावसे] 
अङग कुक नहीं हे । योर इसछिए भी पेसा अवद्य मानना चादिये क्षि वक्ताके अभि- 
भायकी शष्टिसे व्यञ्जकत्वका प्रतिपादन [अथौष्‌ घ्यञ्जक यर व्यज्ग-थका सिङ्ग-लिङ्गिमाव] 
तुमने [व्यञ्जञकत्ववादीने] अमी [मीमांसकके खण्डनके प्रसङ्गमे | किया हे । ओर वक्ताका 
अभिप्राय अनुमेयरूप ही होता हे [अतपव जिसे व्यश्जञकत्ववावी व्यञ्जनान्यापारका 
विषय मानना चाहता हे वह अञुमानका विषय है । अतः व्यध्जना अयुमितिके अन्तगंत 
हे यष पूरवंपश्षका अभिप्राय हे] । 


[उश्रपस्] इसका उत्तर यह है कि यदि [थोडी देरके लिप ्रोढिवादसे] रेखा 
भी मानल तो हमारी क्या हानि है । हमने तो यह खीकार किया है कि वाचकत्व भौर 
गुणव्रृत्तिसे अतिरिक्त व्यञ्जक त्व रूप [अख्ग तीखरा] शब्दव्यापार दै । उख [सिद्धान्त] 
को पेसा [ज्यज्ग-धःव्यञ्जकभावको लिङ्ग-दिङ्गिभावरूप] माननेपर मी कोर शानि न्दी 
[दिती] । बह व्यऽ्जकत्व [चाहे] लिङ्गत्वरूप हो, अथवा न्य ˆ कुछ, प्रत्येक दशामें 
भसिद्ध [अभिधा तथा गुणवृत्तिरूप] शाब्दश्यापारसे भिन्न ओर शाब्दन्यापारका विषय वह 
रहता ही हे, इसछिषए हमारा तुम्हारा कोर गदा नदय हे । 

यह श्रोढिवाद"से उत्तर हुआ ¡ अपनी प्रौढता या पाण्डित्यको प्रकट करनेके छिए किसी 
अनमिमत बातको कुछ समयके िए. स््रीकार कर लेना श्रौढिवादः करता ३ । य्ह व्यङ्खय-. 
वयञ्ञकमावका रि ङ्ग-टिद्गीरूप होना सिद्धान्तपक्षको वास्तवमे इष्ट नहीं है | फिर प्रौढता प्रद्॑नके लिए 
2 लिए मान ल्या है| अतः यह उत्तर प्रौदिवांदका उत्तर है। वास्तविक उत्तर आगे 
देते है-- 


१, जयात्‌ ) मस्लभिसन्धानावसरे" नि०, दी ० । 
२, “अत्रोष्यते' पार नि० मं नहह, 
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न पुनरयं परमार्थो यद्‌ व्यञ्जकत्वं॑लिङ्गतमेव स्त्र, व्यङ्कथप्रतीतिदद छिङ्गि- 
परतीतिरवेति । 

यदपि सखपश्वसिद्धयेऽसमदुक्तमनूदितम्‌ , त्वया वकत्रमिप्रायस्य व्यङ्ग वत्वेनाभ्युपग- 
मातत तसकाशने शब्दानां टिङ्गत्वमेवेति तदेतथथास्माभिरमिदहितं तद्विम्य प्रपिपाचते, 
श्रयताम्‌ 

द्विविधो विषय; शब्दानाम्‌ । अलुमेयः प्रतिपाद्यश्च । वत्रानुमेयो विवक्षा- 
लक्षणः ¡ विवक्षा च शब्द्वरूपभ्रकाशनेच्छा शव्देनारथप्रकाशनेच्छा चेति द्विप्रकार । 
तत्राद्या न शाव्दग्यवहाराङ्गम्‌ । सा हि प्राणित्वमात्र्रतिपत्तिफढा । द्वितीया ठु शब्द्‌ 


) 


विशेषावधारणावसितव्यवेहितापि 'शब्दकरणम्यचहयारनिवन्धनम्‌ । ते तु दे अप्यनुमेयो 
विषयः शब्दानाम्‌ । । 
्रतिपास्त प्रयोकतरथगरतिपादनसमीहाविषयीङृवोऽथेः । स ॒च द्विविघो, वाच्यो 


ध्रास्तयर तो यद वात ठीक नदं द कि व्यञ्जकत्व सव जमह लिङ्गत्वरूप --- ज्ञ म जत मत म्ल इह जय्जकत्व सब जगह सिङ्गत्वरूप कौर 
= व्य्गथकी प्रतीति सवत्र [अजमिति] लिश्गिपतीतिरूप ही हो । 

ओर अपने पक्की सिद्धि करनेके किप जो हमारे कथनका अनुवाव्‌ किया हे कि 
तुमने [अ्यञ्जकत्ववादीने ] वाके अभिपायक व्यज्थ माना हे ौर उस [वक्ताके 
अभिप्राय] के प्रकारानमे श्दोका लिङ्गत्व ही हे! सो इस विषयमे जो हमने कडा हे 
उसको अलग-भरग खोलकर कहते ह, [अच्छी तरद] सुनो ॥ | 

श्दोका विषय दो प्रकारका होता हे, पक अनुमेय ओर [दसरा] प्रतिपा । 
उनमेसे [अर्थको कटनेकी इच्छा | विवक्षा अजनुमेय हे ! विवक्षा मी शब्दके [आनुपूर्वी | 
खरूपके प्रकादानकी च्छा, ओर राब्दसे अथंभकारानक इच्च्मरूप दो भ्रकारकीं होती 
ह! उनमेसे पदिली [शब्दके खरूपप्रकारानकी इच्छा] शाब्दव्यवहार [शब्दबोध] का 
` शङ्क [उपकारिणी] नदीं है । केवल भाणित्वमात्रकौ प्रतीति ही उसका फट है । [शष्दका 
खक्पमात्र अर्थात्‌ अथंदीन व्यक्त या अव्यक्त ध्वनि कोरे प्राणी कर सकता हे, अचेतन 
नदी । इसखिप हाब्दके खरूपमात्र प्रकादानसे प्राणीका ज्ञान तो अवद्य हो सकता 
हे, परन्तु उससे किसी प्रकारके अथका ज्ञान न हो सकनेसे बह शाब्दबोध चा 
श्ाब्दव्यवहारमे अनुपयोगी द] 1 दूसरी [अर्थपरकादनेच्छारूप] शब्दविशेष 
[वाचकादि]क अवधघारणसे व्यवहित होनेषर मी शब्दकारणक व्यवहार अथोत्‌ शब्द्‌ 
बोध व्यवदयारका ङ्ग होती हे । ये दोनो [शब्द्‌ सम्बन्धी इच्छा] काब्दोका अचतुमेय 
विषध ह [विदोष प्रकारके शब्दके सुनकर शाष्दखरूषघरकाशनकी इच्छा अथवा राब्द्‌ 
द्वारा अर्थपरकाशनकी इच्छाका अनुमान होता ह इसलिषप ये दोनो इच्छे शब्दोका 
भनुमेव विषय ह] \ [ | 

शब्द] परयोक्ताकी अर्थप्रतिपादनकी इच्छक विषयीमूह अर्थं [शब्दका) 
परतिा्य विषय होता ह! ओर वह वाच्य तथा व्यङ्ग दो प्रकारका हे प्रयोक्ता कमी 


१, श््दुकारणम्यवहारनिबस्धनम्‌' वि ०, दी ० । 
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व्यङ्गथश्च । प्रयोक्ता हि कदाचित्‌ स्वशब्देनार्थं प्रकाशयितुं समीहते, कदाचित्‌ खश्षब्दान- 
भिपेयत्वेन प्रयोजनापेक्षया कयाचित्‌ । स तु द्विविधोऽपि प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न 
डिङ्गितया सरूपेण प्रकाशते, अपितु छत्रिमेणाङ्त्रिमेण वा सम्बन्धान्तरेण । विवश्षा- 
विषयत्वं हि तस्यास्य श्चब्दैरटिङ्गितया' प्रतीयते न तु खरूपम्‌ । 

यदि हि रिद्कितया तत्र शब्दानां व्यापारः स्यात्‌ तच्छव्दार्थं सम्यङ्मिथ्यात्वादि- 
विवादा एव न प्रवत्त॑रन्‌ , धूमादिलिङ्गाुभिवाचुमेखान्तरवत्‌ । 


अपने [वाचक] शाबष्दसे अर्थको प्रकाशित करना चाहता हे ओर कभी किसी प्रयोजन- 
विशेष [गोषनकूत सौन्द्यीतिश्य दाभादिके बोधन] की डश्िसि खराब्द्‌ [वाचक शाष्व्‌] 
से अनभिधेयरूपसे.। [इनमेसे पदिखा खशब्दाभिधेय अथं वाच्य ओर दुसरा 
खशब्दानभिधेय अर्थं व्यङ्ग अथं होता हे ।] शब्दोका यह दोनो प्रकारका प्रतिपाद्य 
विषय अजुमेयरूपसे खरूपतः पकारित नदीं होता, ` पितु [नैयायिकमतं सङ्केतादि- 
रूप] रत्रिम [अनित्य] अथवा [्नेमांसकमतमे नित्यशब्दार्थसम्बन्ध] अङृतिम 
[अभिघा व्यञ्जनारूप] अन्य सम्बन्धसे [्रकादिव होता हे] 1 [वक्ताके शाब्दोको खुन- 
कर, लिङ्गरूप उन] शब्दस उस अर्थंका विवक्षएविषयत्व [वक्ता अमुक अथं कना 
चाहता हे यद बात] तो अनुमेवरूपमे तीत दो सकता है परन्तु [अर्थका] खरूप 
[भनुमेयरूपसे] नहीं [प्रतीत होता| 

यर्हो अनुमानका स्वरूप यदह होगा-“अयमर्थो अस्य॒ विवक्चाविषयः, एतदुचरितशब्दबोध्य- 
त्वात्‌ । इस अनुमानसे विवक्चाविषयता ही साध्य है, अर्थका स्वरूप नहीं । अर्थका स्वरूप तो पश्चरूप 
होनेसे साध्य नहीं हो सकता ¡ अत्व अनुमानसे विवक्षाविषयत्वकी ही सिद्धि होनेसे वदी उसका 
विषय हो सकता है । ओर अर्थका स्वरूप धश्च होनेसे अनुमितिविषय नदीं हो सकता है । पक्षक 
लक्षण श्सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पश्च है- जिसे साध्यकी सिद्धि की जाय उसको धक्च' कहते ह । या 
(अयमर्थः शविवश्चा विषय, विवक्षा विषयत्व सिद्ध किया जा रहा है । अतः अर्थका स्वरूप यच पश्च 
है, अनुमेय नदीं । । 

यदि उस [अर्थं] के विषमे छिङ्गीरुपसे शष्दका व्यापार हो [अथोस्‌ शाब्दासे 
अजुमान द्वारा अथंकी सिद्धि हो] तो धूम आदि लिज्गोखे अनुमित दूसरे [वहि आदि 
अनुमेर्योके समान शब्दके अर्थंके विषयमे भी यह टीक है अथवा मिथ्या इस प्रकारके 
विवाद्‌ न उं । 

प्नानुप्डम्ये न नि्णीतिऽय न्यायः प्रवत॑ते किन्ति संशयितेऽ्थः- इस न्यायसिद्धान्तके अनुसार . 
सद्दे होनेपर दही अनुमागकी प्रवृत्ति होती है ओर अर्थके व्यभिचारी व्यापियुक्त ेठ॒से साध्यकी सिद्धि 
की जाती है| अतएव छुद्ध हेतुसे अनुमान द्वारा जो अर्थकी सिद्धि होती है बह प्रायः यथा्थंदी 
होदी है, उसमे न सन्देहका अवसर होता है ओर न मिश्यात्वकी सम्भावना । इी प्रकार यदि शब्दते 
उत्पन्न हेनेबाला ज्ञान अनभितिरूप हो तो उस अर्थके विषयमे भी सम्यक्त्व अथवा भिथ्यात्वके 
विषयमे चिवाद नही हो। 


४ *ङिङ्खतयाः नि०+ दी | 
>, “व्यवहारः नि०, दी° । 
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व्यज्ख-थदचार्थो वाच्यसामथ्योक्िप्ततया वाच्यवच्छब्दस्य खम्बन्धी भवत्येव । 
साक्षादसाक्षाद्धावो हि सम्बन्धस्याप्रयोजकः ¡ वाच्यावाचकमभाकाश्रयत्वं च भ्यर्जकत्वस्य 
प्रागेव दर्धितम्‌ । तस्मादक्त्रमिध्रायरूप एवः व्यङ्ग थे ` लिङ्गतया ्चव्दानां व्यापारः । 
तद्धिषयीकरते तु प्रतिपाद्यतया ¦ प्रतीयमाने तस्मिन्नभिप्रायरूपेऽनमिप्रायरूपे" च वाचकत्वेनेव 


वैदोषिकरदर्खनमें शब्दका अन्त्माव अनुमाने किया गयाः है ओर उसका देतु खमानविधित्वः 
दिया गया है । शन्दादीनामप्यनुमानेऽन्तर्मावः समानविधित्वात्‌ } अर्थात्‌ जिस पकार अनुमाने 
परिठे १, व्यासिग्रह,' २, लिद्खदर्शन, ३. व्यासिस्पति ओर्‌ उसके बाद ४, अनुमिति होती दै, टीक 
इसी प्रकार शब्दम पिले १. सङ्केतग्रह, २. पदज्ञान, ३. पदार्थस्पृतिके वाद ४. खब्दबोष होवा दै । 
इस प्रकार दोनोकी विधि समानं होनेसे ब्द अनुमान दी है, यह वैरेषिकका मत है } न्याय आदिम 
इनका खण्डन्‌ अन्य प्रकारसे किया गया ह । परन्तु यहा आरोककारने जो युक्ति दी है वह्‌ उनसे 
बिल्वुःर भिन्न नयी युक्ति दै । 

[यदो व्यङ्ग अर्थंका हाब्द द्वारा बोध होनेके विषयमे यह शङ्का हो सकती है 
कि व्यङ्ग अ्थंका दाच्दसे कोई साश्चात्‌ सम्बन्ध नदीं है इसटिप शब्दसे उसकी प्रतीति 
नदी डो सक्ती हे 1 इस शङ्ाको मनम रखकर अगली पंक्ति दिखी गयी हे] ओंर व्यज्कथ 
अथं वाच्य अर्थंकी सामर््यसे आक्षिक होनेसे वाच्यके खमान शब्दका सम्बन्यी होता 
ही हे। साश्चाद्धाव अथवा असाक्षाद्धावं सम्बन्धका अयोजक नीं हे । [अथोत्‌ 
साश्चास्‌ सम्बन्ध भी दो सकता हे ओर असाक्षात्‌ परस्परासे भी सम्बन्ध हो सकता 
ह । इसीणिष न्यायदश्शंनमे भरत्य्चक्ञानमे अपेक्षित इन्द्रिय तथा अर्थका छः भकारका 
सम्बन्ध माना गया हं ! उन छः सम्बन्धोमे १. संयोग योर २. समवायसम्बन्ध तो 
साक्तात्‌ सम्बन्ध होते है ओर शेष ३. संयुक्तसमवाय, ४. रुयुक्त-समवेव-समवाय, 
५. समवेत-खमवाय अर द. विदोष्य-विदतोषणभाव सादि परस्परासम्बन्य माने यये 
ह !] भ्यभ्जकत्वका वाच्यवाचकमावपर आश्ितत्व पदिखे ही दिखा चुके हं । 
इटि वक्ताके अभिप्रायरूप ध्यज्ग कते विषयमे हयी च्दोका लिङ्गरूपखे व्यापार 
होवा हे ओर उसके विषयभूत [अर्थक] विषयमे वो प्रतिपा्यरूपसे [उब्द्च्यापार 
होता ह] । यद्य बक्ताके अभिप्रायको व्यङ्कथ कदा है सो कंवल स्थूलरूपसे चछ रे 
व्यज्गथ राब्दकी दपि क दिया हे । वास्तवे तो परेच्छारूष यमिभ्रायकते केवर 
अनुमानस्य होनेसे अभिप्राय अनुमेय ही होता हे [व्यङ्ग नही.|\ उस प्रतीयमान 
[भ्यङ्ग-य] अनभिप्रायरूप [वस्तु] ओर अभिप्रायरूप [जेसे, "उमामुखे विभ्बफलध्रोष्े 
व्यापारयामास विखोचनानिः इत्यादिमे स्बनाभिधावरूप] मे या तो वघाचकत्वसे 
ही ब्यापार दो सकता हे अथचा अन्य [व्यञ्जकत्व] सम्बन्यसे । [अभिपषायक्ते थमी 
ऊपरकी पंक्तिमे अनुमेय कष्टा है, ओर य्दा उसको व्यङ्ग कट रे है, इससे "बदलो. 
व्याघात'की शाङ्का न्दौ करनी चाद्धिये ।! ज्य सअभिपायको अजुमेव कदा हे वां 
चक्ताङे अभिप्रायसे मतङब ह । चक्ताका अभिमाय अनुमेय ही दे \ ओर अर्हा उसको 


१, “एव, पाड नि०, दीण्मे नदीहे। ` 
द. 'अनमिभ्रायस्पे" पाठनिन्मे नीडे! ` 
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व्यापारः सम्बन्धान्तरेण वा । न तावद्वाचकत्वेन यथोक्तं॑भ्राक्‌ । सम्बन्धान्तरेण 
ठ्यरूजकत्वमेव । 

न च व्यञ्जकत्वं ठिङ्गत्वरूपमेव, आटोकादिष्वम्यथा इष्टत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रतिपाद्यो 
विषयः शब्दानां न खिङ्गत्वेन सम्बन्धी वाच्यवत्‌ । यो हि डिङ्गित्वेनः वेर्षा` सम्बन्धी 
यथा दर्हितो विषयः, स न वाच्यत्वेन प्रतीयते, अपितूपाधित्वेन` । प्रतिपाद्यस्य च 
विषयस्य छिङ्गित्वे तद्‌बिषयाणां विप्रविपत्तीनां* रौकिकैरेव क्रियमाणानाममावः ` 
पर््येतेति । पतश्नोक्तमेव , 


व्यङ्ग थ कदा हे वहाँ उमामुखे ज्ञेसे उदाहर्णोमि हिवके अभिप्राय आदिका भ्रहण 
दे । इस वाक्यम. रिवका चुम्बनाभिखाष व्यङ्ग ही है । वाच्य था अलुमेय नदीं । 
शस प्रकार विषयभेदसे विरोधका परिषार हो जाता हे] उनमं वाचकत्वसे तो बनता 
नदीं जैसा कि पिके कह चुके है । क्योकि घ्यङ्गथ अर्थके साथ सङ्केतग्रह नदीं 1 ओर 
सम्बन्धान्तर [मानने] से व्यञ्जकत्वं ही होता हे । 

[वीपकके] आछोक आदिमे अन्यथा [अशौत्‌ लिशङ्गत्वके अभावमें भी घटादिका 
ध्यश्जकल्व] देखे जानेस, घयञ्जकत्व [सदा] छिङ्गत्वरूप दी महीं होता हे । [प्रका 
घटादिका अभिम्यञ्जक तो होता है, परन्तु वह धटादिका अनुमितिहेतु न होनेसे लिङ्ग 
नहीं होता । इसटिए उयडजकका टिङ्क ही होना आवदयक नदं दै ] इसलिए प्रतिपाद्य 
[ष्यज्ग-ध] विषय वाच्यकी तरह ही टिष्गित्वेन शब्दस सम्बद्ध नी है । [अथौत्‌ जैसे 
घाच्य अर्थं शष्दसे अमेय नही हे इसी प्रकार व्यङ्ग अथं भी शब्दसे अनुमेय नदीं 
हे] 1 भोर जो शिङ्गी रूपसे उन [शब्दो] का सम्बन्धी [श्वासे अजुमेय] है जेसा कि 
[ऊपर] दिखाया इमा [वक्ताका अभिप्राय या विवक्षारूप] विषय, बह वाच्यरूपसे 
भरतीत नहीं होता है, थपितु ओपाधिक [वाच्यादि अर्थम विशेोषणीभूत] रूपसे प्रतीत 
होता हे । प्रतिपाद्य विषयको लिङ्गी [अनुमेय] माननेपर उसके विषयमे लोक्किक़ पुरुषों 

दवारा ही की जानेवाली विप्रतिषत्तिर्योका अभाव प्राप्त होगा । यह क ही चुके है 

` [पष्ठ २८० पर कट चुके है फि अनुमेय अथं निश्चित ही होता है, उसमें सम्यक्‌ , 
भिथ्यात्व आदि विप्रतिपच्ियोका अवसर नदीं हे] । 

छानके प्रासाण्यके विषयमे दो प्रकारके दार्शनिक मत ह । एक मीमांखकका 'स्वतःप्रामाष्य- 

वाद गर दसरा नैयायिकका "रठःप्रामोण्यवादः | स्वतःप्रामाप्यग्का अर्थं है श्नानमाहकाति- 

रिकागपेश्वत्वं स्वतस्त्वम्‌ । अथात्‌ ज्ञानग्राहक ओर प्रामाण्यग्राहक सामग्री यदि एकदहीदहोतो स्वतः- ` 

प्ामाष्व होता है | मीमांसकमतमे शान ओर प्रामाण्य दोर्नोका ग्रहण ्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता 

अर्थापत्ति"ते हेता है, इसलिए स्वतःप्रामाप्य दै । श्ञाततान्यथानुपपत्तिका आदाय यह है कि पले 

अये घटः यह श्ञान होता है] इस क्ञानसे घयमे ज्ञातता नामका एक ध्म उत्पन्न होता है । 


॥ $. “लिङ्गत्वेन नि ०, दी ० । ३, ्वौपाधिदतवेनः निं०, दी०। | 
२. नेषा" पाठ नि०, मे नहीं हे। ४. “विग्रतिपत्तीनाके षाद 'लोकिकानां' नि° । 
| “लीकिकीनांः दी ०. पाठ अधिक्‌ है । 
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इर धर्मको मीमांसक (हानता' धमं कृता है । यह शाता धरं अवं घटः इस अनसे पिरे नह 
था, “अयं घटः” इस ज्ञानके वाद धरम उन्न हूथा है । इसलिए बह शानजन्य ही हता है अर्थात्‌ 
उसका कारण ज्ञान ही होता है। शतता धमकी प्रतीति बादमे हेनेवाछे, -श्ातो मया षटः' इत्यादि 
सपमे होती है । शठ श्वातो मया घटे, घरमे रहनेवाद्मी तता प्रवीत शोदी है । बह ज्ञातता 
अपने कारण ज्ञानके विना घटम नही आ सकती थी ¡ शसदिए अन्यथा अर्थात्‌ अपने कारभर्प 
जञानके अभावमे अनुपपन्न होकर अपने उपपादकं अर्थडानकी कृत्पना कराती है । इसीको शशाक्ता- 
न्यथानुपपत्तिपसूता अर्थापत्तिः कहते दै । इस प्रकार शात्तान्यथानुपपचिप्रसूता अर्थापत्तिसे रान- 
का ओर उसके साथ ही हानमे रहनेवारे श्रामाष्य' दो्नोका अहण एक ही खामप्रीसे हो जने बोर 
श्ञानप्ाइकातिरितानपेश्तवरूप' स्वरू बन जनेरे हानको शवतःप्रमाणः ही मानना चाये, यह 
मीमांसकका मत है | 

नैयायिक स॒ (स्वतःप्ामाण्यवादकी आधारभूत श्वातताको ही नदीं मान्य है ¦ उसका 
कषटना 8 किं यदि वातो मया घटः श प्रतीतिके बलपर घरमे आप एक क्ञावठाः धर्म मानते ह 
तो फिर टो मया घटके आधारपर शताः धमै, छतो मया षटःके आघारपर हृत्त" घम, 
ष्टो षटःके आधारपर इष्वा आदि धमं भी मानने चाद्ये । 

इस प्रकार नये-नये धर्मोकी कल्पना की जाय तो बडा गोर होगा, इसि 'हाव्लः 
नामका कोई धर्म नहीं हे | मीमांसक यदि यह कहे किं विप्रयनियमके उपपादनके लिए इाठठाका 
मानना आवद्यक ह तो उसका उत्तर यह ह कि विषयनियमका उपपादन ज्ञातताके आधारपर नहीं 
होता है अपितु धरर ओर ्ञानका “विषय-विषयिमावः स्वाभाविक है । 

विषयनियमके उपपादनमे जञातताका उपयोग मीमांसक इस प्रकार मानता है कि “अयं घः” 
इस ज्ञानका विषय घट ही होता है, पट नहीं होता । इसका क्या कारण ह १ नैयायिक यदि यह के 
ङि अवं घटः यह शन श्वरे पैदा होता है इलि इ ज्ञानका विषय घट ही होता है पर नहः 
तो यह दीक नक्ष शेगा, म्यो अयं षट शन्‌ जे षट्ते पैदा होता दै शरी प्रकार आटोक जीर 
` चक्षु मी तो उख उसके कारण हते द । ठव पिर घटके ही समान आक ठया. च्ुको भौ 
(अयं घटः> इस शानक विषय माननां चाषे ¡ इखल्ए नेयायिकके पास विषयनियमके उपपादनका 
को भां नक्है। हम मीमासकोके मतम शञातता ही इत विषयनियमका उपपादन करती हे। 
अयं बट" इस शानसे उत्यन्न होनेवाली ठता घटमै ही रदी है, इसलिए "अयं षटः' इस चानका 
विषय षट ष्टी होता है, पट ने । इस प्रकार विषयनियमका उप्पादन करनेके द्व्एि ्ल्ल'का 
मानना आक्स्यक है! उसी यत्तव द्वारा उसके कारणभूत खनका ओर शअनगत धमं 
श्रामप्य+का एक साथ ही ग्रहण होनेसे जानका 'स्वतःप्रामाप्यः मानना ही उचित 2 । वह मीमांसक 
मत है। | 

इपर नैयायिकका कहना है कि भ्तात्ता"के आधारपर विषयनियम माननेम दोदोषभा 
येमे । एकं तो 'अतीठानगतयो्विपयत्वं न स्यात्‌ ओर दूखय अनवस्था च स्यात्‌. । इका 
अमिध्राय यह है कि मीमांस्कके कहनेके अनुखर घयादि पदाथ, शनका विषय इखकिद्‌ होते ह कि 
उनमे शदता ध्म रता है ¦ ष्म उसी पदाथ रह सकता है लो विद्यमान हो । यदि भरी पदार्थंद्ी 
विद्यमान म शे तो श्लाठताः धम कक रदेगा १ परन्ठु अतव इतिद्धास आदिके पद्नेसे चाभयः 
` चन्द्रयु्त आदि अतीत व्यक्तियोका ओर ज्योतिष आदिखे मावी ू्यग्रहण आदिका ञान मको शेता 
हे ¡ अर्थात्‌ बृह अतीत जीर अनागत पदायै हमारे शनक विध होते ह । यह अतीत ओर अनागत 
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पदार्थं वि्यमान नहीं है श्खलिए उनमे ज्ञातता धमं नहीं रह सकता ह! यदि शातता धर्मक रहनेसे 
शी विषय माना जाय तो फिर अतीत ओर अनारत पदाथ विषय नही हो सरकेगे। यह्‌ एक 
दोष होगा | 

दूसरा दोष-अनवस्था है । उसका आश्य यह है किं श्ातठाका भी हमको सान होता हैतो 
शातता उस शनका विषय होती है । इसलिए ज्ञातता ज्ञातता माननी शेगी । ओर वह दूसरी ज्ञातता 
मी ज्ञानका विषय होती है इसलिए उस्म तीसरी, इसी प्रकार चौथी यादि अनन्त कातता माननी 
होगी ओर श्स प्रकार अनवस्था होगी । इखलिए इन दो महादोषौके कारण ज्ञातवाके आधारपर 
विषयनियम मानन उचित नक्ष है! अपितु षट ओर ज्ञानका विषयविषयिभाव स्वामाविक है! अवः 
ज्ञातताके माननेकी कदं आवश्यकता नहीं | यह ज्ञातता ही मीमांखकके स्वतःपरामाण्यवादका मूष 
आधार थी ¡ जवं उसका ही खण्डन हो गया तब छिन्ने मूषे नैव पत्रं न शाखा" न्यायके अनुसार 
खतःप्रामाण्यवादका स्वयं दी -खण्डन हो जाता है। इस प्रकार मीमांसकके स्वतःप्रामाण्यवादका 
खण्डन कर नेयायिक अपने परतः्पामाप्यवादको निम्नलिखित प्रकार स्थापित करता है | 

परतप्रामाण्य'का लक्षण श्ञानम्राहकातिरिक्तपिक्षतवं परत्वम्‌ है, अर्थात्‌ ज्ानप्राहूक ओर 
प्रामाप्यग्राहक सामग्री एक न होकर अलग-अलग दोनेपर परतःप्रामाण्य होता है । नैयायिकं मते 
जानभराहक सखामभ्री तो अनुव्यवसायः दै ओर प्रामाण्यग्राहक सामग्री '्ह्तिसाफस्यमूल्क अनुमान 
है । कानविषयक शानको अनुव्यवसायः कहते ह । “अयं धटः” ज्ञानके बाद श्वटमहं जानामि यह 
शान होता है । अयं घटः” श प्रथम ज्ञानकरा विषय धट होता है जोर उरुके बाद श्वरन्ञानवान्‌ 
अमः या वरमहं जानामिः भादि द्वितीय कश्षानका विष्य ध्वटज्ञानः होता है| इस ज्ञानविषयकं 
दवितीय श्चानको नैयायिक “अनुव्यवसायः कहता है । इखकी उत्पत्ति, प्रथम (अयं घटः इस ानसे ही 
हवी है । मीमांसककी श्ातता भी “अयं घटः इस ज्ञानसे ही उत्पन्न होती है ओर नैयायिकका 
अनुव्यवसायः भी उससे उत्पन्न होता है । परन्तु उन दोनेोमे मेद यह है कि मीर्मासककी श्ञातताः 
घटम रहनेवाल्य धमं है, ओर नेयायिकका “अनुव्यवसायः आत्मा रहनेवात्य धम ह | 

नैयायिक्के. मतम शानका ग्रहण तो ईइ अनुव्यवसाये होता है ओर उसके प्रामाण्यका 
गहण पीछे ्रदृ्तिसाफल्यमूरक अनुमाने होता.है । प्रृत्तिसाफटयमूक्क अनुमानका अभिप्राय यह 
दै कि पिरे मनुष्यको जल आदि किसी पेदार्थका ज्ञान होता है] उसके बाद वह उसके ग्रहण 
आदिक किए प्रदत्त होता है । इस प्रृत्तिके होनेपरं यदि उसकी प्रवृत्ति सफल होती ३ तो वह अपने 
सानको प्रमाण समक्षता है । ओर मरुमरीचिका आ प्हत्तिके बाद जलकी उपरम्धि न होनेसे 
दृति विफढ होनेपर अप्रामाण्यका ग्रहण होता है । इस प्रकार प्वत्तिसाफस्यमूलक अनुमानसे 
प्रामाप्य ओरं प्रृतिवेफस्यमूकक अनुमानसे अप्रामाण्यका ग्रहण होता है । अतः शान ओर प्रामाण्य 
गराहकसामग्री अर्य-अल्ग होनेसे प्रामाण्य जौर अप्रामाण्य दोनो परतः ह । मीमांसक प्रामाण्यको 
स्वतः ओर अप्रामाण्यको परतः मानता है ¡ नैयायिकका कना है कि यह 'अर्धनरतीयः- आभ ` 
दीठर आधा बेर बाला न्याय ठीक नही है । अतः या तो प्रामाण्य चौर अग्रामाण्य दोनोको स्तः 
मानो या फर दोनोको प्रतः ही मानो ओर इन दोनों पशमेसे दोनोको परतः मानना ही ठीक है | ` 

इ भकार प्रामाप्य ओर अप्रामाप्यके नियमे मीमांसक जिस अर्थापत्तिको प्रमाण कहता है 
व मी नैयायिकके मतम अनुमान ही मानी जाती  । इरल्एि दोनौके अहणमे अनुमानेका सम्बन्ध 
जावा है । अतः प्रामाण्य ओर अप्रामाप्य, सत्यत्व ओर असत्यतके अनुमान साध्य नेसे व्यङ्गय 
अर्के इत्यतव-असत्यत्व्रहणके लिए भी अनुमानकी भवश्यकता होगी ही । अतः व्यङ्गग्र अर्थं भी 
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यथा च वाच्यविषये प्रमाणान्तरायुगमेन सम्यक्त्वप्रतीतौ क्वचित्‌ क्रियमाणायां 
तस्य प्रमाणान्तरविषयत्बे सत्यपि न क्षब्दव्यापारविषयताडानिस्तद्रद्‌ व्यङ्ग-्रस्यापि । 

क।ञ्यचिषये च व्यङ्गथप्रतीतीनां सत्यासत्यनिरूपणस्याप्रयोजचकत्वमेवेति तत्र 
प्रमाणान्तर्यापारपरीश्षोपदयासायैव सम्पश्ते । तस्माहिङ्गिपरतीतिरेव सच्च व्यङ्ग-थ- 
प्रतीतिरिति न क्षक्यते वक्तुम्‌ । 

'्यत्तवनुमेयरूपव्यद्गःथ विषयं शच्दानां व्यञ्जकत्वम्‌, वद्‌ ध्वनिन्यवहारस्याप्रयोजकम्‌ । 
अपि तु व्यञ्चकत्वरश्चणः शब्दानां व्यापार ओत्यत्तिकशचव्दाथंसम्वन्धवादिनाप्य्युपगन्तव्य 





अनुमानक्ा विप्रयद्ोताडीदहै। दिर सिद्धान्तपश्की आरे उस व्थङ्क अ्थंकी अतुमानव्रिपवता । 
कराजो खण्डन किव गयादहै बह उच्ति नहीं दहै) इम सद्धाक्रौ मनम रस्र ॐगच् प्रकर 
आरम्भ करते ह | 

ससे वाच्य [अर्थ्‌] क विषयमे अन्य [अथापत्ति अथवा अनुमान आदि] धरणणोके 
सम्बन्धसे भरामाण्यका ग्रहण दा नपर कदी उस [वाच्य वर्धं] के श्रमाण्लन्तर [अथापि 
अनुमान आदि] का विषय होनेपर भी शच्द्व्यापासक . विपचच्वकी हानि नदी दोती द 
[उसे शब्दट्यापार श्ाष्दवाधका विचय माना ही ता ह] 1 इसी प्रकार व्यङ्गधाथंमं 
मी [चामाण्य ओर अप्रामाण्यकः निदचयमे अर्थापत्ति अथवा अजुमान सादि माभाका 
उपयीग हानेपर भी- उस व्यञ्जनारूप शब्दभ्यापारका विपय माननम काद दानि नदी 
हे यह] समद्चना चाहिये । 


[अन्य लोकि तथा वैदिक वाकर्याकं यचुठान आदि परक होनेसे उनम भामाण्य 
या अधरामाण्यक ज्ञानक्ा उपयोग हे, परन्तु कल्यवाक््योका उपयोगः तो केवर चामत्का- 
रिकः प्रतीति कंगना हयी द। उसमे प्रामाष्य-अव्रामाभ्यकतं हानका काद उपयाम नदीं 
हे इसर्िण वहाँ इस टण्ति अजुमानका पवेदा माननक्छी मी भावदयकवा नदीं हे] काव्य- 
करे विषयमे दग्रज्ग-चध्रतीतिके सत्यत्व ओर असत्यत्वके निरूपणक्य सग्रयोजकत्व दानेसे 
उने घमाणान्दरवः च्पापारका विचार [यह केवर दुष्क तकंबादी दे रसिक नदी इस 
धकार] उपदासजनक दी हागा । इसटिपः सवच मजुभिति [लिङ्गिप्रतीति,) दौ व्यज्गथ- 
प्रतीति होती इ यड नदी कडा जा सकता हें । 

र जो अज्धमेदरूप व्यङ्गय [विवक्षा यदि] के विषयं काम्द्ाका व्यञ्जकत्व 
हे, वह ध्वनिव्यवददःरका प्याजक नीं द 1 अपितु र्द अर्थका नित्यसस्बन्य मानने- 
वाले [मीमांसक] को भी [वक्ताकर अभिषायादिमं] शब्दौका [बाचकत्वसे भच] 
व्यञ्ज्कत्वरूष व्यापार खकार करना ही होगा इस बातकं दिरूलानेके लिप ह्य 
[वास्तवमें अघ्युमेय यरन्तु भिधा अनर रुणडृत्विस विरक्षण शछब्दव्यापारके कारण 
व्यङ्ग रूपसे निर्दिष्ट वक्ताकते . अभिभ्रायके विषयमे शाम्वोका व्यञ्जकत्वध्वाषार] यद 
[मीमांसक्के मदक प्रसङ्गमे] दिखाया था | वह च्यञ्जकत्व कटी अलुमानरूपसे 
[धक्ताके अभिघायरूप व्यङ्ध यक बोधन] अतर की अन्य रूपसे [घटादिक्ी अभि 





१. '्यत्वनुभयसरू्पं' नि०; द°} 
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इति प्रदश्षंनार्थ॑सुपन्यस्तम्‌ । तद्धि व्यञ्जकत्वं कदाचिदिङ्गत्वेन कदाचिदुरूपान्वरेण 8 
 वाचकानामवाचकानां च सवेवादिभिरभ्रतिक्षेप्यमित्ययमस्माभिर्यैत्न आरन्धः । 

तदेवं गुणवृ्तिवाचकत्वादिभ्यः शब्दप्रकारेभ्यो नियमेनैव वावद्धिलक्षणं ॐ 
त्वम्‌ । तदन्तःपातित्वेऽपि तस्य 'हटादभिधीयमाने तद्‌ विशेषस्य ध्वनेय॑ल्मकाक्षनं † 
पत्तिनिरासाय सहृदयव्युत्पत्तये वा॒तक्करियमाणमनतिसन्धेयमेवः । नहि सामान 
छश्चणेनोपयोगिविश्षेषरक्षणानां प्रतिक्षेपः शक्यः कतुम्‌ । एवं हि क्षति सत्तामा 
कृते सकटसद्स्तुरुक्चणानां पौनरक्त्यप्रसङ्गः ।॥। ३३॥ 

तदेवम्‌-- | 

विसतिविषयथा य आसीन्मनीषिणां सततमविदितसतत्वः । 

ध्वनिसंज्ञित प्रकारः कान्यस्य व्यन्जितः सोऽयम्‌ ॥३४। 


व्यक्तिमे दीपादिकी भ्रस्यक्चरूपसे व्यञ्जकता, अवाचक गीतध्वनिं आदिकवी ररः 
विषयमे खरूपप्रत्यश्चेण उयडज्ञकता, विवक्षितान्यपरवाच्यष्वनिमे अभिघासदः 
व्यञ्जकता, यविवक्षितवाच्यघ्वनिमें गुणन्चत्तिके सष्योगसे व्यञ्जकता इत्यादि 
रूपमे] बाचक-अवाचकः [समी प्रकारके] शान्दौका, सभी वादियोको खीकार कर 
पद्ेग। इसीकिए हमने यह यत्न प्रारस्म किया है । 

दस प्रकार गुण्धत्ति ओर वाचकत्व आदि शाब्दपका्सेसे व्यञ्जञकत्व २ 
दी भिन्न हे । हटपूर्च॑क उस [व्यन्जकत्व ] को उख [अभिधा अथवा शुणचृत्ति] के अत 
माननेपर भी, उसके विह्ोष प्रकार ध्वनिका विग्रतिषच्तियोके निराकरण करनेके 
अथवा स््ृदर्योकी स्युत्पत्ति [परिश्ान] के टिप जो भकाहान [अन्थक्रारके हारा] 
जा रा हे उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । [किसी पदार्थके] सा 
खद्छणमान्नसे [उसके अवान्तर] उपयोगी विदोष छश्चर्णोका निके नहीं हो जात 
यदि पेखा [निषेध] हो तब तो [वैदहोषिकमतमें दव्य; गुण, क्म इन तीनोमें रने 
जाति] सामान्यमाच्रका लक्षण कर देनेषर [उसके अन्तगंत पृथिव्यादि नौ द्व्य, 
रस आदि २४ गुण ओर उरक्षेपणादि पञचविघ् कमं आदि] सब सद्‌ वस्तुभोके 2 
ही व्यथं [पुनख्क्त] हो जायेंगे । [इसकिप रुख्छणा आर युणचच्तिसे भिन्न व्यङ्गयः 
ध्यनिके बोघके छिषए व्यञ्जनाको अरग त्ति मानना दी दोगा] ।॥३३॥ 

इस भकार- 

ध्वनि नामक जो काव्यमेद [तार्किक आदि] बिद्धानोकी विमति [मतभेद 
विष्य [अतप अववक] निरन्तर अविदितसदशा रहा उखषफो मने इस 
प्रक्यरित किया ।३४।। ` 
गुणीभतव्यज्गयका निरूपण 

इस प्रकार ष्वनि नामक प्रधान काव्यभेदका सविस्तर ओर सपरमेद निरूपण करके 

१. “न अरहाद्भिधीयमानस्मेतद्िक्ेश्यस्यः नि ०, "न अ्रहादभिधीयमान तटिश्ेषस्यः दी ° । 

२. 'अनभिसन्धेधमेषः दी ० । 
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प्रकारोऽन्यो यणी भूतव्यङ्गथः काव्यस्य दह्यते । 
यच्च व्यङ्ग्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्थात्‌ प्रकर्षवत्‌ ॥ ३५) 
व्यङ्ग्थोऽ्थो र्डनाखावण्यप्ररख्यो यः प्रतिपादितस्तस्य प्राधान्ये. ध्वनिरित्युक्तम्‌ । 
तस्य तु गुणीभाषेन वाच्यचाशुत्वभ्रकषं गुणीभूतव्यङ्गथो नाम काव्यप्रसेदः प्रकल्प्यते । 
तत्र वस्तुमात्रस्य यङ्ग थस्य तिरस्छृतवाच्येभ्यः° प्रतीयमानस्य कदाचिद्राच्यरूपवाक्याथौ- 
पेश्चया गुणीभावे सति शुणीमूतव्यङ्ग थता 
यथा- 
छावण्यसिन्धुरपरेव हि केयमत्र ॒यत्रोसछानि श्चशिना सद सम्प्वन्ते । 
उन्मज्जति द्विस्दङुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डमृणाख्दण्डाः ॥ 





गुणीभूत व्यज्गधरूप दुसरे काव्यभेदका निरूपण प्रारम्भ करते है । जरा व्यङ्खय अर्थसे वाच्य अर्थ 
अधिक चमत्कारी हो जाय उसे गुणीभूतव्यङ्गन कहते ई ¡ गुणीमूतव्य ज्गयकरे आठ येद माने गवे 
ई--१. इतराङ्गव्यङ्गव, २. काद्ुे आश्षित व्यङ्गय, ३. वाच्यसिद्धिका स द्धभूत व्यङ्गय, ४. सम्दिग्ध- 
प्राघान्यव्यङ्ग्, ५. तुस्यप्राधान्व्यज्गय, ६. अस्पुरव्यङ्गथ, ७, अगृढन्यज्गय जर ८. असुन्दर 
व्यङ्गय । इन्दीका निरूपण अगे करगे | 

जहां उ्यङ्गशधका सम्बन्ध दोनेपर वाच्यका चारुत्व अधिक प्रकवंयुक्त हो - आता 
हे वह गुणीभूतव्यङ्गघ नामका कार्यका दूसरा मेद होता हे ।२५॥ 

[प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । यत्तत्‌ प्रसिद्धावय- 
चातिरिक्तं विभाति दावण्यभिवाङ्गनासु ॥ १, ० कारिकामे] ठकटनार्भोके खावण्य- 
के समान जिस व्यङ्गय अथंका भत्तिपादन किया दै उसका पभाधान्य दोनेधर ध्वनि 
[काच्य ] होता है यह कद चुके द । उख [यङ्ग] का गुणीमाव हो जानेसे वाच्य [अथं] 
के चारुत्वकी वृद्धि हो जानेपर गुणीभूतव्यङ्गथ नामका काव्यमेद्‌ माना जाता) 
उनमें [अविवक्षितवाच्य, छक्षणामूलध्वनिके अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य प्रभेदमं] तिरस्छृत- 
वाच्य [वाले] शरब्दोसे प्रतीयमान वस्तुमात्र व्यङ्क-यके कमी वाच्यरूप वाक्याथेकी 
अपेक्षा गुणीभाव [अधाघान्य] होनेपर गुणीभूतव्यज्ग थ [काभ्व] होता है । 

ञेसे- 

[निदीके किनारे स्नानाथं आयी हुड किसी तरूणीको देरूकर किसी रसिक जनकौ 
य उक्ति है ! इसमे युवतीका स्वयं नदीरूपमे वणन हे 1] यदो यह नयी कोन-सी 
छावष्यक्ी नदी भा गयी हे जिसमे चन्द्र माके साथ कम वैरते ई, जिसमे हाथीकी 
गण्डस्थली उभर रही है ओर जहा कुड -ओंर ही प्रकारके कदटीकाण्ड तथा सृणाङ- 
दण्ड दिखा देते है । 


१, शस्यैव नि०, दी० | 
२. "हग्दभ्यः' पार बि०,.दी° मे अभिक्दटे। 
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अतिरस्छृतवाच्येभ्योऽपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य उयङ्गथस्य कदाचिद्राच्यप्राधा- 
न्येन "काव्यचारुत्वापेक्षया गुणीमावे षति गुणीमूतव्यङ्ग थ ता । यथोदाहृवम्‌ "अनुरागवती 
सन्ध्या इत्येवमादि । 

तस्येव स्वयमुक्त्या प्रकाश्षीकृतत्वेन शुणीभावोः यथोदाहृतम्‌ शशङ्केतकार्मन- 
सम्‌ˆ इत्यादि । 

रसादिरूपव्यङ्ग थस्य गुणीभावो रसवदठककारे, दर्धितः । तत्र च तषाभाधिका- 
रिकवाक्यापेश्रया गुणीभावो "विवहनप्रवत्तभत्यानुयायि राजवत्‌ । 








य सिन्धु शब्दसे परिपूर्णता, उत्पल शब्दसे कयाक्चच्छया, शशि शब्दते मुल, द्विरदङुम्मवदी 
यान्द्से स्तनयुग, कदलीकाण्ड शम्दसे ऊर्युगल आर मृणालदण्ड शब्दस भुजारूप अर्थं अभिव्यक्त 
टता है) उन सव शब्दोका मुल्यार्थं यन्न सर्वथा अनुपपन्न हनेसे "निःश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न 
परकरा्तेः इत्यादि उदाहरणक्रे समान उनका अच्यन्त तिरस्कार हो जानेसे, कह व्यङ्गय अर्थका 
प्रकाशन करते ह| दसल्ए अव्यन्ततिरस्छववाच्यवस्नु्वनि टै । परन्तु उसका (व्मवण्यसिन्धुरपरेव 
हि केयमव्रसे वाच्य अंशकी चोभावृद्धिमे ही उपयोग होता है अतएव वह वाच्यसिद्धधङ्गर्प 
गुणीभूतव्यङ् है | 

कभी अतिरस्कतचाच्य क्ब्दोसे ्रतीयमान ध्यङ्ख थका कात्यके चारुत्वकी अपेक्षा 
से वाच्यका प्राधान्य होनेसे गुणीभाव हो ज्ानेपर गुणीभूतव्यज्गयता षो जाती है 
जैसे, “अनुरागवती सन्ध्या" इत्यादि उदाहरण [पृ० ४२ पर] दे चुके दै । 

यदयं “अनुरागवती सन्ध्याः आदि इ्लेकमे अततिरस्छरृतवाच्य सन्ध्या-दिवस शब्दसे व्यङ्खय 
नायक्-नाविकात्यवहारकी प्रतीति वाच्यके ही चमत्कारका हेतु है, अतः इतराङ्गव्यङ्खय नामक 
गुणीभूतव्यङ्गय है । 

उसी [अ्यङ्गध वस्तु] के स्वयं [अपने वचन द्वारा] प्रकारित कर देनेसे [याख्य- 
सिद्धथङ्गञ्यज्ग च] गुणीभाव होता है। जैसे 'सङ्केतकाटमनसं' इत्यादि उदाहरण 
[पृ० १३३ पर] दिया जा चुका दे । 

रसादिरूप व्यङ्ग थका गुणीभाव रसवत्‌ अलङ्कार [के प्रसङ्ग] मे दिखखा चुके 
है । वँ [रसवदलङ्कारमें] उन [रसादि] का यधिक्रारिक [मुख्य] वाकषयकी अपेश्षासे 
विवाहम प्रवृत्त [वररूप] चत्यके अलुखायी राजाके समान गुणीभाव होता ह । 

इसका अभिप्राय यहदैकरि यपर व्यङ्खथ होनेसे रसदही सर्वुप्रधान होता है। परन्तु जैसे 
राजा यदि कभी अपने किसी कृपाप्रात्र सेवक्रकर विवाहम सम्मिलित हो तो वरह वररूथ होनेसे सेवकका 
प्राधान्य होगा ओर राजा उसका अनुयायी नेसे गौण ही होगा । इसी प्रकार रखवदलङ्कार आदिकी 
सतिम रसके प्रधान होते भी उस समय मुस्ता किसी अन्यकी ही होनेसे रसादि उसके अङ्ग 
अर्थात्‌ गुणीमृत होते ई | 

आधिकारिकः श्लब्दका लश्नण दयारूमक्रमे इरा प्रकार किया गया है- 

१. "काव्य" पदु नि०, दी० में नष्ट है। 

२. शगुणमावः' नि०, दी°। 

३. शशुणी मावे रसवद्लङ्कारविषयः प्राकर दुशित्तः' दी० "गुणीभावे रसवदलङ्कासे दक्षतः" नि० । 
४. "विवाह" नि० । 
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व्यङ्ग -थाङङ्कारस्य गुणीभावे दीपकादिविषयः ।।३५॥ 
तथा- 
प्रसन्नगस्मीरपदाः कान्यवन्धाः सुम्बावटाः। 
ये च तेषु प्रकारोऽयमेव योज्यः सुमेधसा ॥३६॥ 


ये चैतेऽ"परिभितखरूपा अपि प्रकाशमानास्तथाविघाथैरमणीयाः, सन्तो तरिवेकिनां 
सुखावहाः कान्यवन्धारलेषु सरदष्वेवायं प्रकारो गुणीमूतन्यङ्ग यो नाम योजनीयः ! यथा- 


नि 





अधिक्रारः फलम्वाम्यमधिकारी च तमरुः| 
तच्धिर्वखमभिन्यापि वृत्तं स्यादाधिकरारिकम्‌ ॥ 
-- दशरूपक १, १२ 
फलके खामित्व्नो अधिकार ओर उस पर्क भोक्ताको अधिकारी कहते है । उस अधिक्रयरी 
द्वारा सम्पादित्त व्यापक इृत्तको आधिकारिकः वस्तु कहते द । 


व्यङ्ग अलङ्कारके गुणीमावकरा विषय दीपक आदि [मलङ्कार] ह । 


रसतु ओर अपरस्तु पदाथोमं एक घर्मका सम्बन्ध होनेपर दीपक्रलङ्कार होता है--्रस्वुता 
प्रस्ठतयोदीपकन्तु निगचते । द्विधीय उ्रोतमे [ष १४० पर] चन्द्रमऊणएदिं णिसा” इत्यादि शलोक 
उदृधूत करके यह दि्बटाया है करि उसमे चनद्रमयृखेः, कमलः, कुसुमगुच्छैः ओर सजनैः मं तथा 
निशा, नलिनी, लता घर ऋाव्यद्योमामें खादृद्य व्यङ्गय दै परन्तु वह साद्य या उपमा चमत्कारजनकर 
नीं हे अपितु दीपकल् अर्थात्‌ एकधर्मामिसम्बन्धक्रे दी चमत्ारजनके होनेसे दीपक नामे दी 
अलङ्कारव्यवहार होता ह, उपमा नाममे नही । अर्थात्‌ उपमा व्यङ्य होनेपर भी वाच्य दीपकारार- 
का अङ्ग है अतएव गुणीमृतत्थज्ग है । दीपकादिर्मे आदि पदले उषी प्रकारके स्पक, परिपाम 
आदि अलङ्कारश्च भौ रहण कर सेना चाहिये 1 इस प्रकार व्यज्गयके वस्तु, अल्ङ्कार नथा रादि 
बरे तीनो मेद गुणीभूत दौ सुकते दे ॥३५॥ 

चेसे टी- 

प्रसन्न [शरसादगुणयुक्त] ओर गम्भीर (वयह सम्बन्धसे अ्थगाम्भीयेयुक्त] 
ज्ञो आनन्ददायक काठ्यस्चनारपँ [हो]. उनमें वुद्धिमान्‌ कविको इसी भकारका उपग 
करना चाहिये [प्वनिके सम्भव न दहोनेपर गुणीभूतन्यज्ग-धकी योजनासे मी क्रविको 
कविपदकी रासि होती ह अन्यथा कविता उपदहाखयोभ्य दी होती हे ।] ॥२६॥ 

अर चो यह नाना प्रकार [अपरिपरितखरूपाः] की उस [अलौकिक व्यङ्ग धके 
संस्पर्शं] प्रकारके अर्थ॑से रमणीय पकाशमान स्वनाथे विद्धानौके लिप आनन्ददायक्र 


हती हं उन समी काल्यरचनाभमे गुणीभूतव्यङ्गचच नासक्रा यह तरकार उपयोगमें 
लाना चाहिये । चैसे- 


१. श्रकारोऽयमेचं" नि ०, दी° । 
२. “परि मितस्वरूपाः नि०, दी° । 
३. तथा रममीयाः” नि०, दी° । 
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छक्ष्मी दुदिदा जामाडओ हरी तंस घरिणिभ गंगा । 
अभमिअमिञ्ङ्ा च सुआ अहो कुडंबं मदोअदिणो ॥ 
[छक््मीदु हित जाता हरिस्तस्य गृहिणी गङ्गा । 
अभृतमृगाडका च सुतावहो कुटुम्बं महोदधेः ॥ 
--दति च्छाया ॥२६॥ |] 
वाच्याटङ्कारवर्गोज्यं व्यङ््यांशानगमे सति । 
प्रायेणैव परां तऋधां चिन्रल्लक्ष्ये निरीश््यते ॥३५७॥ 
वाच्याठद्कास्वर्गोऽयं उ्यज्ग धांशस्यालङ्कारस्य वस्तुमात्रस्य वाः यथायोगमनुगमे 
सवि च्छायातिदायं वि््छश्चणकाररेकदेशेन दर्दितः । स तु तथारूपः प्रायेण सवे एव 
परीक्ष्यमाणो क्ये निरीश््यते । 
तथा हि वीपकसमासोक्त्यादिवदन्येऽप्यलङ्कासः प्रायेण व्यङ्ग थाछङ्कारान्तरबस्त्व- 


-------------------इ-------इन्न्न 

लक्ष्मी [ समुद्री ] पुती है, विप्णु जामातः ई, गङ्गा उसकी पत्नी हे, अचत ओर 
चन्द्रमा [सरीखे] उसके पुत्र हं ! अहो होदधिका ठेखा [उत्तम] परिवार ह ` 

यह ण्लश्ष्मीः पदमे मरव्पृदरणीयता, विष्णुः पदते परमेवर्य, गङ्गाः पदसे परमपावनस्व तथा 
सकल्मनोरथपरणश्नमत्व, “अमृतः पदसे मरणमयोपदामक्रत्व ओर “परगाङ्क' पदसे रोकोत्तराह्वादजनक- 
त्वादि रूप प्यव्यमान वस्तु व्यद है, ओर वह अष्टो कुदुम्बःते वाच्य विस्मयका पोषक दाकर गुणी- 
भूतन्यङ्गयरूपसे चमत्कारजनक होती है । 

लोचनकारने गरो "अमृतपदकाः अर्थ वास्भी क्रिया है ओर उसे गङ्खास्नान तथा 
हस्चिरणाराघन आदि शदशः -उपायोमे उपलन्ध कक्ष्मीका चन्द्रोदयपानगोष्ठी आदि रूपम उपयोग ही 
मुख्य फल है । इस्र्‌ वह लश्मी तरैलयेक्यसारभृत प्रतीत होकर (अहो शब्द वाच्य विसमयका अङ्खं 
होकर गुणीभूतव्यङ्गयताका उपधादन करतीदै, इस प्रकारकी व्याख्या कीट । यह व्याख्या पाश्चपत 
सम्प्रदायके अनुकूल प्रतीत होती ३ ।॥२६॥ - 

यदह [पसिद्ध] वास्य अलङ्कारौका वगं व्यङ्गय अंदाके संस्पशंसे काव्योमे रायः 
अत्यन्त शोभाविशश्चथको प्रात होता हुभां देखा जाता हे ॥२ 

यह [प्रसि] वाच्य अखृङ्कारोका समुदाय व्यङ्ग धाज्ञरूप अलङ्कार अथवा स्तुका 
संस्यशं दोनेपर अत्यन्त दोभाविशवयुक्त होता हुआ लक्षणक्रारोने स्थालीपुखाकन्यायसे 
[प्कदेदोन] विखलाया दै । [गथोौव्‌ घ्वङ्गथ उपमादि अलङ्कारके संस्पशांसे वीपक तथा 
व्यङ्ग थ नायक-नायिक्ा व्यवहारादि वस्तुक संस्पशंसे समासोक्ति आदि अलङ्कारोमे शोमा 
दिके जो कतिपय उदाहरण दिये है वह स्थालीपुलाकन्यायसे ही दो-तीन उदाहरण 
दे दिये ह] परन्तु विष्ोष परीक्षा करनेपर तो प्रायः समी अलङ्कार उसी रूपम [व्यज्गथ- 
के संस्थशंसे शोमातिश्ायको प्राप्त] का्व्येमिं देखे जा सकते ह । | 

जसे, दीपक ओर समासोक्ति [ जिनके उदाहरण शस रूपम विये जा के द ] 


[ सि १ 2. ह 2. । 
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न्तरसंस्प्धिनो' दृश्यन्ते । यतः प्रथमं तावदतिक्चयोक्तिगर्भता सवीटङ्कारेषु श्चक्यक्रिया । 
कृतैव च सा महाकविभिः कामपि काव्यच्छविं पुष्यतिः । कथं शतिश्चययोगिता खविष- 
यौचित्येन क्रियमाणा सती काव्ये नोत्कषेमाबहेत्‌ । भामहेनाप्यविशयोक्तिरुश्चणे 
यदुक्तम्‌-- 

सैषा सवैवः वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते । 

यत्नोऽस्यां कविना कायैः कोऽङरोऽनया विना । इति 


तत्रातिश्शयोक्तियैमलङ्कारमधितिष्ठति कविपरतिभावश्षात्तस्य चारत्वातिश्चययोगोऽ- 
न्यस्य त्वखङकारमात्रसैवेति सवारङ्कारशरीरस्वीकरणयोग्यत्वेनामेदोपचारात्‌ सैव सवांङ्ङ्कार- 
रूपा, इत्ययमेवार्था ऽवगन्तव्यः । 


आदिके समान अन्य अलङ्कार भी प्राचः व्यङ्य अन्य अलङ्कार अथवा वस्तुक संस्परसे 
युक्त दिता देते ह ! क्योकि सवसे पदिटे तो सभी अलङ्कार अतिशयोक्तिगमं हो 
सक्ते ह । महाकवि्यो द्वारा विरचित वद [अन्य अलङ्काोकी अतिदयोक्तिग्मेता । 
काव्यको अनिर्वचनीय शोभा प्रदान करती टी ह । अपने विष्यके अनुसार उचित रूपम 
किया गया अतिशयोक्तिका सम्बन्ध काव्यम उत्क.पं कयो नहीं खयेगा [अवदय टायगा | 
भामदने भी अतिदायोक्तिके रक्षणमें जो कदा हं क्रि- 

[जो अतिद्रायोक्ति पटे की जा चुकी ह सव अलङ्कागकी चमत्कारजननी] यह 
खव वही वक्रोक्ति है । इसके द्वारा [पुराना] पदाथं [मी विखक्षणतया "वणित किये 
जानेसे] चमक उता है 1 [अतः] कविको श्समे [धिरोष] यत्न करना चाहिये । इसके 
बिना | ओर] अलङ्कार [दी] क्या ह । 

उसमे कविकषी प्रतिभावश अतिशयोक्ति जिख अटङ्कारको भ्रमावित करती दै 
उसको [ही] शोभातिशव भात होता हे! अन्य तो [चमत्कारातिशयरदित केवर | 
अलङ्कार ह्वी रह जाते है । इसीसे खव अलङ्कारोक्रा रूप धारण कर सकनेकी श्चमताक 
कारण असेदोपचारसे बही सवोलङ्काररूप है, यही अर्थं समञ्चना चादिये [मामहने 
जो कदा हे उसका यदह अर्थं समद्छना चाहिये इस प्रकार वहां वडा रम्बा अन्वय 
होता है] । 

निरणयसागरीय संस्करण “स्वैव वक्रोक्ति"के स्थानपर सर्वत्र क्करोक्तिः' पाठ ह । परन्तु यद 
वृत्तिकारने जो तैव सर्वाब््काररूपाः व्याख्या की है उससे "सर्वैव वक्रोक्तिः यदी पाठ उचित प्रतीत 
होता है । परन्तु भामहके काव्यालङ्कार मुद्रित संस्करणम्‌ “सर्व्र' पाट ही पाया जाता ह ओर अन्य 
पराचीन अन्थोमे भी जरदौ-जद भामहकी यह कारिका उद्‌धृत हुई है उनमे श्वर पाठद्ीरखा गया 
हे | इससे मामका मूल पाठ तो शवंत्र' दी जान पड़ता है परन्तु धन्यालोककारने उसके स्थानपर 


न 
१. ग्न्यङ्गयालङ्कारवस्त्वन्तरसंस्परिनो' नि०, दी° । 

२. पुष्यतीति नि०, दी° । 

३. “सवत्र नि०, दी०। 
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तस्यादवालङ्कारान्तरसद्कीणंत्वं कदाचिद्वाच्यत्वेन, कदाचिद्‌ व्यङ्ग थत्वेन । व्यङ्ग थ- 
त्वमपि कदाचित्‌ प्राधान्येन कदाचिद्‌ गुणभावेन । तत्राय पक्षे वाच्याठ्ङकारमागेः । 
द्वितीये वु ध्वनावन्तभौवः । वतीये तु गुणीभूतव्यङ्ग धरूपता । 

अयं च प्रकारोऽन्येषामप्यलङ्काराणामस्ति । तेषां तु' न सवैविषयोऽविश्षयोक्तेसत 
सवौठद्कारविषयोऽपि -सम्भवतीत्ययं विरोषः । येषु चार्कारेषु सादटश्यमुखेन तच्तवप्रति- ` 
म्भः, यथा रूपकोपमातुल्ययोगितानिदशनादिषु-तेषु॒गम्यमानघमेुखेनैव यत्सादइयं 
तदेव शचोभाविशयक्षाछि भवतीति ते सर्वेऽपि चारत्वाविशययोगिनः सन्तो शुणीमूल- 
व्यङ्ग स्यैव विषयाः, । समासोक्त्याक्षेपपर्यायोक्तादिषु तु गम्यमानांशाविनाभावेनेवे 
तन्वव्यवद्यानाद्‌ गणीभूतव्यङ्क-धता निर्विवादैव । 


सर्वैव' पाठ उद्धृत किया है ओर तदनुसार ही उसकी इत्तिमे व्याख्या की गयी है । . इसकिए ब 
ध्वन्याङोककारका अभिमत पाठ ही मूल्मे सखा गया है । भामहका वास्तविक पाठ नहीं । 
`  .उस [भतिशयोक्ति] का अन्व अर्ङ्कार्यीके साथ सङ्कर कभी वाच्यत्वेन ओर 
की इयङ्गचत्वेन [होता हे] । व्यङ्ग यत्व भी कभी प्रधानरूपसे भर कभी गौणरूगरसे 
[होवा हे] । उनमेसे पषिखे [वाच्यरूप] पक्षमे ` वाच्यालङ्कारका मागं हे ॥ दूसरे. 
[प्राधान्येन ऽङ्ग थ] पश्चमे ध्वनिम भन्तभोव द्योता दै ओर तीसरे [ब्यज्ग-धके अप्राधान्य 
पक्ष] में गुणीभूतच्यङ्गथता होती हे । त 
ओर यह [अङ्कारान्वरानुप्रवेश द्वारा तत्पोषणरूप] प्रकार अन्य [डपमादि] 
अलङ्काोम मी होता है । उनके तो सब [सटद्कार] विषय नदीं होते, अतिशयोक्तिके तो 
सारे मलङ्कार विषय हो सकते ह इतना भेद्‌ है । जिन अलङ्कारोमें सादय द्वारा 
अलङ्कारत्व [तस्व] की प्रापि होती है जैसे रूपकोपमा, तुल्ययोगिता, निवदना आदिमे 
उनम शस्यमान [व्यङ्ग] धमेरूपसे प्राप जो साद्य है वही शोभाविशययुक्त होवा 
ह इसि वे समी चारत्वके अतिशयसरे युक्त होनेपर शुणीभूतव्यङ्गथके ही मेद होते 
ह । समासोक्ति, आक्षेप, पयायोक्त आदिमे. तो व्यङ्ग थ अंशके अविनाथूतरूयमं दी 
तत्व [उन अलङ्करोके खरूपाकी प्रतिष्ठा होती है अतः उनमें शुणीमृतव्यङ्गथता 
निर्विवाद ही दहे। 
रूपक, उपमा, तल्यथोगिता, निदर्शना आदि अश्क्कार साटृद्यमूहक है, इनमेसे एक उपमाको 

छोदकर देष सरमे साद्य गम्यमान, व्यङ्गय होता है। वह व्यङ्य सादृश्य वाच्य अलङ्कारके 
वारत्वातिशवका हेतु होता है । इसलिए व्यङ्गधके वाच्यकी अपेक्षा गोण होनेसे गुणीभूतव्यङ्गयता स्प 
ही है । दील उन अल््कायोके नाम व्यङ्गयसादस्यके आधारपर नही, अपितु वाच्य ठल्ययोगिता 
आदिके अनुसार रखे गये ह । इस सूचीमे रूपकके साथ उपमाका नाम भी है । परन्तु उसके सायके 
जन्य अलङ्कारोमे जिस प्रकार साद्य गम्यमान होता है उस तरह उपमामे न्ह ता है । सकए 
कुछ कोग स्मकं ओर उपममको एक ही पद मानकर सूपकोपमाको . सूपकका ही ब्राचक्र मानते है । 

१, शकारे" दी । 

र. शु" पाठ नि०, दी० मे नहहीरै। 

३. "विषयः नि०, वरीऽ | 
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ओर दूसरे रोग “वद्र इव मुखम्‌, इत्यादि स्थम आदादविरोधजनकत्वरुप साधरम्यको व्य ङ्य 
 भरानकर उसका समन्वय करते ह ¡ ओर तीसरे लोग उपमा शम्दसे उपमामूगक अलङ्कारो का ग्रहण 
करके सखेति ल्गाते है | समासोक्ति आदिमे तो व्यङ्गय अंखके त्रिना उनका खल्य ही नदं बनता ह 
अतः गुणीभूतव्यज्खधता स्पष्ट ही है । 
यदो परस्वुत किये गये अल्ङ्कारोके.लश्चणादि इस प्रकार दै 
१--स्पकं सूपितारोपो विषये निरयहवे | 
तत्‌ परम्पसिति साङ्गं निरङ्खमिति च तिषा ॥ 
-सा० द) ५०, २८ 
जैसे, मुखचन्द्र हत्यादिमे मुख अर चन्द्रका आह्यादकत्वादि साद्द्य व्यङ्खघ होता है| 
परन्तु बह वाच्य सूपकके चासुत्वातिशयका ही हेतु होता है अतः गुणीभूतव्यज्गय होता दै 1 
- २-सम्भवन्‌ वस्तुख्बन्धोऽसम्भवन्पि वुत्रचित्‌ । 
यत्र तिम्बानुतरिम्बत्वं बोधयेत्‌ सा निदर्शना ॥ 
-खछञ्द्‌०; ८०, ५५ 
क्व सूय्प्रमवो वंदाः क्व चाद्यविधयरा मत्तिः। 
तितीषुदुस्तरं मोष्टादुडुपेनास्मि सागरम्‌ । --खघुरवंदा, १, २ 
यष सू्यवंशका वणन सागरके पार करनेके समान किन ओौर मेरी मन्द्‌ मति वर्या [ छोरी 
. नोका ] के समान है । यष सादृश्य व्यङ्ग होनेप्र भी वह ॒विम्बानुतरिम्ब्रत्वरूप निदर्यनाके चास्त्वका 


हठ होनेसे गुणीभूतन्यङ्गध है । 
३- पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ । 
एकध्माभिसम्बन्धो स्यात्‌ तदा तुल्ययोगिता ॥ 
-सा० द°, १५; ४७ 
चैते-- 


दानं वित्ताहतं वाचः कीत्िघमां तथायुषः | 
परोपकरणं कायादसारात्सारमादरेत्‌ ॥ 
यहां विचका दान, वाणीका सत्य, आयुका कीति ओर धर्म तथा शरीरा परोपकारकरण 
 सारके सदश है यह व्यज्कय सादृश्य, दान आदिक साथ असारात्‌ सारमाशरेत्‌ः रूप एकषर्मके सम्ब- 
` न्धसे होनेवाडे वाच्य तुस्ययोगितालङ्कारका पोषक होनेसे गुणीमूतव्षङ्गय है । 
| ४-- समासोक्तिः समेवत्र कार्यलिःङ्गविशोषणेः । 
व्यवहारखमारोपः प्रकृतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥ 
-सअ० द०, १०, ५६ 


असमाप्तजिगीषस्य ज्ीचिन्ता का मनसिनः | 
अनाक्रम्य जगत्सवं मो सन्ध्यां मच्ते रविः ॥ 
यहो रवि ओर सन्ध्याम नायक-नायिकाके व्यवदासका आरोप मम्बमान है । परन्तु वह्‌ बाच्य 
समासोक्तिका अविनाभूत है । उसके बिना समासोक्ति बन दी न्दी सकती है, अतएव वह गुणीभूत 
होनेसे गुणीभूतन्यङ्खय है । 
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तत्र च गुणीभूतव्यङ्गथतायामलङ्काराणां केषाञ्िदरंकारविशेषगभेतायां नियमः । 
यथा व्याजस्तुतेः प्रेयोऽछ्ङारगभतवे । 
केषाद्धिदल्कारमात्रगभेतायां नियमः । यथा सन्देदादीनामुपमागभत्वे । 
“--पययोक्तं बदा भङ्ग्या गभ्यमेवाभिधीयते ॥ -सा० द०, १०, ६० 
जसे-- | 
सणष्ठासता नन्दने. शच्या केशसम्भोगल्यलिताः | 
सावक्ञं पारिजातस्य मञ्जयो यस्य मेनिकेः | 
यहा हयग्रीवने स्व्गको विजय कर लिया है यह व्यङ्गय अंशा ह परन्तु उसके व्रिना पथयोक्तकां 
स्वरूप ही नहीं बरनतां है अतएव प्यायोक्तका अविनाभूत होनेसे व्यङ्गय गुणीभूत होता है । 
६--वस्तुनो - वक्तुमिष्रस्य विपरपरतिपत्तये | 
निप्रेधाभास आक्षेपो वक्चमाणोक्तगो दविधा | 
- -सा० द०, १०, ६४ 


तव विरहे दरिणाश्ची निरीश्य नवमालिकां ददताम्‌ | 
हन्त नितान्तमिदानीं आः किं हतजद्पितैरथवा ॥ 
रहो य्यङ्ख् अर्थ है "मरिष्यति, परन्तु वह वाच्य आक्षेपका अविनाभूत है | उसके चिना 
आक्षेप अलङ्कारका खरूप ही नदी कन सकता है, अतप्व यह गुणीभृतश्यङ्खव होता हे | 
₹--उस गुणीमृतव्यज्ग-यतामे किन्दीं अलङ्कारोका अलङ्कारविशेषगभित होनेका 
नियम है 1 जैसे व्याजस्तुतिके प्रयोऽलङ्कारगरभ॑त्व [के विषय] म । 
उक्ता व्याजस्तुतिः पुनः| 
निन्दास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयोः ॥ 
-सा० द०, १०, ५६ 
व्याजस्तुति वाच्य निन्दासे प्रतीयमान राजाया देवादिविषयक रतिरूप "मावः व्यङ्गय 
होता दै । ओर वह स्तावकनिष्ठ स्तवनीयविषयक प्रेमल्प व्यङ्गय (भावः वाच्य व्याजस्तुतिके गर्भमे 
भवस्य रहेगा |` अन्यया व्याजस्तुति बन ही नहीं सकती । अतएव गुणीभूत्यङ्गय होता है । यह 
शजा था देवादिषिप्रयक रति, (भाव कहलाती है । ओौर भावके अन्याङ्ग हनेपर परयोऽरुङ्कार होवा 
दै । इसलिए व्याजस्ततिमे परेयोऽल्ङ्कारकफा दयेना आवश्यक है 
र किन्दी अलङ्कारोमे अलङ्कारमात्र गर्भित होनेका नियम है । जैसे सन्देादि- 
कं उपमागमं नेमे [उपमा शब्द्‌ र्हा साष्टद्यमूटक थङ्कासोका ब्राइक है] । 
सन्देह अलङ्कारका लक्षण निम्नलिखित है- 
सन्देहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोत्थितः । 
दद्धो निश्वयग्मोऽसो निश्चयान्त इति त्रिधा ॥ 


--सा० द०, १ ०) २५ 


अयं मा्तण्डः किं स खदु तुरगैः सप्तभिरितः 
कृशानुः किं र्वाः प्रसरति दिशो मैष नियतम्‌ । 
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केषाच्चिदेजङ्काराणां परस्परगमेतापि सम्भवति, यथा दीपकोपमयोः । तत्र दीप- 
कमुपमागभत्वेन प्रसिद्धम्‌ । उपमापि कदाचिदीपकच्छायानुयायिनी । यथा मालोपमा । 
तथा हि श्रभामहत्या शिखयेव दीपः' इत्यादौ स्पुटेव दीपकच्छाया ठक््यने 1 

तदेवं व्यङ्ग.थांरसंस्परशे सति चार्त्वातिक्षययोगिनो खूपकादयोऽख्ङ्काराः सव एव 
गुणीभूतव्यङ्ग ङ्गस्य मागः । गुणीमूतन्यङ्गथस्वं च तेषां तथाजातीयानां सर्वेषामेवा- 
्ानामनुक्तानां सामान्यम्‌ । तल्श्चणे सवं एवैते ुखक्िता भवन्ति । 





करतान्वः कि ताश्चान्मह्धिपरवहना-मात्िति पुनः 
समादोकृयाजो त्वां विदधति विकल्ान्‌ यरतिमयः ॥ 
इत्यादि. सन्देहाल्ङ्कारके उदाहरणे उपमा नियमतः गममं रदती है ¡ वस ता उपमा भी एक 
अच्ङ्कारविशोषक्ा दी नाम है । अतएव इसक्रो भी अच्ङ्यारधिदपमर्भताक्र नियमनव्राडे वर्गम्‌ ही स्वना 
चाहिये था । परन्तु उपमामं नाना अलङ्कारेका रूप धारण करन॑की मामर्ध्यं है, इसल्िब्टि उसे अलङ्कार- 
सामान्य मानकर दी अल््कारमात्रगर्भताक्रा उदाहरण माना ट 


२-क्िन्दी अरङ्कारोमे परस्यरगर्भता भी दो सकती है, जैसे दीपक्र ओर 
उपमामें । उनमेसे उपमागमं दीपक घसिद्ध ही हे, परन्तु कभी-कभी उपमा भी दीपककरी 
छायायुयाथिनी होती है, जेसे मालोपमामें 1 इस्रीसे शरमामहत्या शिखयेव दीपः 
इत्यादिमें वीपककी छाया सप्र ही पतीत होती है 1 | 
परमामहत्या शिखयेव दीपन्निमार्मयेव चिदिवस्व मामः । 
सेस्कारवस्येव गिरा मनीषी ततवा स पूतश्च विमूषितश्च ।[--कुमारसं०, ‡; २८ 
यह कुमारसम्भवःक्रा दोक है । इसमे मालोपमा अर्ङ्कर है । माखोपमाका लक्षण है - 
धमालोपमा यदेकस्योपमानं ब्रह द्यते ।` यदि एक उपमेयकरे अनेक उपमान हयौ तो माल्लेपमा अलङ्कार 
होता है । यदौ पार्वतीके जन्मसे हिमालय रेमे पचित्र जीर सुशाभित हुआ जैसे प्रमायुक्त दीपश्चिवासे 
दीपक, अथवा जैसे निमार्गगा गङ्गासे आकाश, अथवा जसे संस्कारवती वाणीस विद्धान्‌. पुखप पवित्र 
ओर अलढ्ङृत होता दै । यर्दा एक. उपमेयके तीन उपमान होनेसे मालोपमा है । परन्तु माल्येपमाके 
गर्भमे दीपक अलङ्कार है -- श्रस्तुताप्रस्वुतयोर्दीपकं तु निगच्ते । प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत पदा्थीम एक- 
धर्माभिसम्बन्ध होनेसे दीपक अल्ङ्खर होता है । यदा पार्वर्वीके सम्बन्धसे हिमाट्यक्रा पित्र होना 
पस्तुत है ओर उसके उपमानभूत तीनो अर्थं अप्रस्तुत है । उन चार्म ृत्त्वः ओर "विभूषितत्व' रूप 
एकधर्मका सम्बन्ध होनेसे दीपश्नङ्कार हुआ । अतएव यह दीपकनभं उपमाका उदाहरण हुआ । 
इस च्रकार व्यङ्ग थका सस्या दोनेपर शहोमातिहायको प्राक्त होनेवाङे रूपक्छ यादि 
सब हयी अलङ्कार गुणीमृतत्यङ्ग-यके मागं है । ओर शुणीभूत्यङ्ग चत्व उस कारकं 
{व्यङ्ग संस्परांसे चारत्योपयोगी] कटे गये [दीपक तुल्ययोगिता यादि] या न के हष 
[खब्देद आदि] उन समी अलङ्कासे्मे सामान्य रूपसे रहता हे । उस [गुणीमृतब्यज्गथ | 
का खक्षण डो जानेषर [या समञ्च खेनेसे] यह सव ही [मलङ्कार] खुखष्ित हदो जाते ई 1 
हसका अभिप्राय चह है कि विच्छित्तिविशेषके आघायक व्यज्गयसंस्पकके अभावे; भगोर 
गवयः” यँ उपमा, "आदित्यो यषः" इत्यादिभे रूपक, श्स्थाणुर्वा पुरूषो गाः इत्वादिरम सन्देह, शक्तिम 
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एकैकस्य 'खरूपविशेषकथनेन तु सामान्यलक्षणरदितेन प्रतिपदपाठेनेकः क्षब्दा न 
शक्यन्ते तन््वतो निक्षोतुम्‌ । आनन्त्यात्‌ । अनन्ता हि वाग्विकत्पास्तसकारा पव 
चाटद्भाराः । _ 

गुणीभूतच्यङ्ग थस्य च प्रकारान्वरेणापि ञ्यज्कथार्थातुगमलश्षणेन विषयत्वमस्त्येव । 


इदं रजतम्‌ इत्यादि श्रान्तान्‌ , उसी शक्तिम नेयं शक्तिः इदं रजतम्‌ इत्रादिमे अपहृति, ` 
इसके विपरीत उसी शक्तिम नेदं रजतम्‌ इयं शुक्तिः इत्यादिमें निश्चय, (आन्तौ टकितौ इत्यादिमें 
यथासंख्य, 'अश्चा मज्यन्ताम्‌ युज्यन्ताम्‌ दीव्यन्ताम्‌' इत्यादिमे देष, ` पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्के" 
इत्यादिमे अर्थापत्ति, स्थाध्वोरि्र' इत्यादि वुल्ययोशिता, गामश्वं पुरं पञ्चः इत्यादि पुरुषके' ` 
प्रस्तुत होनेपर दीपक द्वा सुपणा युना सखायाः इव्यादिमे अतिशयोक्ति अलङ्कार नीं है । इसलिए 
ग्यङ्गयके अभावमे अलङ्कारत्वका अभाव होनेसे (तदभावे तदभावो व्यतिरेकः” इत्यादिरूप व्यतिरेक, 
तथा चन्द्र इव मुखम्‌, मुखं चन्द्रः इत्यादिमे आहादकत् आदि व्यङ्गयका सम्बन्ध होनेपर 
अलङ्कारत्व होनेसे (तत्सत्वे तत्सत्ताऽन्वयः' रूण अन्वयका ग्रहण होनेसे, अन्वय्‌-व्यतिरेकसे यह निर्भय 
होता है कि व्यज्गथसम्बन्ध दी अल्ङ्कारताक्ा प्रयोजक है! जैसे ईषन्निगूढ कामिनीके कुचकल 
अपनेते सम्बद्ध हार आदि अण्ङ्करोके शोमाजनक्‌ 'होते ह इसी प्रकार यह गुणीमूतव्यङ्गय, उपमादि 
अलङ्कारोको चारुत्वातिशय प्रदान करता है । यह गुणीभूतव्यज्गत्व सभी अलङ्कारोका साधारणधर्म 
दै। गुणीभूतव्यज्यक्रा लक्षण होनेसे ही अलङ्कारोका लक्षण परणं हे जाता है । इसीसे अष्ङकार 
खलक्षित--पूणतया रक्षित होते है; अन्यथा “गोरिव गवयः आदिके समान उनम अव्यासि आदि 
भना अनिवार्यं है | 


सामान्य टक्षणरदहित पस्येक अलङ्कारके अटर्ग-अलग खरूपकथनसे तो 
प्रतिपदपाटस्े [नन्त] शब्दके [कान] के समान उन [अलङ्कारो] का, अनन्त होनेसे, 
पणं ध नदीं हो सकता । कथनकी अनन्त दौलियाँ है ओर ये ही अनन्त अलङ्कारके 
भकार है । | 


सामान्य लक्षण द्वारां ही उनका शान हो सक्ता है । अलग-अलग प्रत्येक अलङ्कारे समस्त 
भेदोपभेद आदिक ञान सम्भव नहीं है जैसे प्रतिपदपाठसे . शोका ज्ञान असम्भव दहै! यह ` 
अतिपदपाठ' शन्द्‌ महामाभ्यमे भये हए प्रकरणकी ओर सङ्केत करता है । मष्ामाप्यमे शब्दानुाखन-- - 
की पद्धतिका निर्धारण करते हुए लखा है- | 

° अथेतस्िन्‌ शम्दोपदेशे कर्तव्ये सति किं शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः कर्तव्यः, गौरदवः 
पुरषो इस्ती शकुनिम गो राह्मण. इत्येवमादयः शब्दाः पठितय्याः १ नेत्याह । अनम्युपायः शब्दानां 
प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः । एवं हि भूयते बृहस्पतिरिनदराय दिष्यं वषैसहलं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शम्द्‌- 
पारायणं प्रोवाच; न चान्तं जगाम । वृषहस्यतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रधाध्येता, दिष्यं वर्षरहसलमध्ययनकालो 
न॒ चान्तं जयाम । किं पुनरदरत्वे यः सर्वथा चिरं जीवति स वर्षशतं जीवति | । 

ओर गुणीमूतञ्यङ्ग थका विषय [केवल पक अलङ्कारमे दखरे ध्यङ्गय भलङ्कारके 
सम्दन्धसे ही नहीं अपितु वस्तु अथवा रसादिंङूप,यन्य] व्यङ्गय अर्थके खम्बन्धसे 
१, कपचिद्चेवकथनेन' बि०, हीर । 
२. परतिपवपाटेवेव, मि०, द° । 
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तदयं ध्वनिनिष्यन्द्रूपो द्वितीयोऽपि महाकविविषयोऽतिरमणीयो छक्षणीयः सहृदयैः । 
सर्वथा नास्त्येव सददयद्दयहारिणः काग्यस्य स प्रकाये यत्र न प्रदीयमाना्थ संस्पर्शेन 
सौभाग्यम्‌ । तदिदं काव्यरहस्यं परमिति सूरिमिर्विभावनीयम्‌ । ३७॥ 
सुख्या महाकविगिरामरङ्क्रतिभताम्पि 1 
| व्रतीयसानच्छायैषा सूषा लज्जेव योषिताम्‌ ।३८॥ 
अनया सुप्रसिद्धोऽप्यथः किमपि कामनीयकमानीयते । तद्यथा- 
विखम्भोत्था मन्मथान्ञाविधाने ये युग्बाह््याः केऽपि टीखाविशोषाः" । 
अश्ुण्णास्ते चेतसां केवठेन सितवैकान्ते सन्ततं भावनीयाः ॥ 


` अन्य प्रकारसे.भी होताद्यीदे। इसदिष्‌ अति रमणीय महाक्विविचयक यद दूसरा 
 ध्वनिप्रवाह मी सृदर्योको खमस्य टेना चाहिये । सहदयोके इदयको सुस्थ करनवाले 
कन्यका पेखा कोर मेद नदीं दै, जिसमे व्यङ्ग घ अथंके सम्बन्धसे सौन्दय न ध जता 
हयो । इसटिप विद्धानोको यदह समञ्च खेना चाद्ये करि यह [व्यङ्गधः, ओर केवट 
 हयङ्ग धसं स्प ही] काव्यका परम रदस्य हे । 

यँ गुणीमूतव्यज्गयको ष्वनिका निः्यन्द कदा है । उसका अयं उसक्री दूसरी भारा वा 
उससे उत्पन्न दूसरा प्रवाह ही दो सकता है । उका सार नहीं समश्चना चाहिये । दधिका सार 
नवनीत है । इस प्रकार गुणीभूतव्वङ्खयको च्वनिका सार नदीं कहा जा सकता दै ¦ उसे जधिक्े 
अधिक 'आमिष्ठा" छेनाका स्थान दिया जा सकता है । गर्म दुमे ददी डाल देनेसे वह्‌ कट जता है, 
उसका लो घना अंश छना है उसे 'आभिश्वा" कदते ई-- तसे पयसि दध्यानयति सा ये्देव्याभिक्षा 
मवति ! गुणीमूतव्यज्गय अधिकरसे अधिक आमिहास्यानीय दी हौ सकता है, नवनीतस्थानीय 
नहीं । इी प्रकार उस गुणीभूवत्यङ्गय ऋव्यर्मे “अतिसमणीवता" च्वनिकी ञपेश्ना नरह अपितु चित्र 
काग्यादिष़ी दृटिवे दी हो खकती है ¡ पथम उग्रोतमे ध्वनिको (ठकल्सतकविकाव्योपनिषद्‌ मूः कदा 
या, उरीका उपसंहार “काव्यरहस्यं शब्दसे यहां क्रिया हं । इरी बातकौ अगली कारिकामे उपमा 
दवारा समर्थित करते ह ॥३५॥ र 

अरङ्कार आदिसे युक्त दोनेपर भी जसे खञ्जा दी कुलवशुर्ोका सस्य अ्ड्कार 
होती हे, उसी प्रकार [उपमादि अटङ्कासैसे भूषित दोनेपर मी] यह व्यङ्कधार्थकी छावा 

हयी महाकविर्योकी वाणीका मुख्य अलङ्कार हे ॥३८॥ 

इख [अतीयमानक्ी छया या व्यज्ग यङ खंस्पशं | से उप्रसिद [बडुवणित डोनेसे 
` बसी प] अर्थमे मी कु अनिवंचनीय [नूतन। सौन्द्यं मा जता द । जैसे- 

[अनुल्छंस्यशासन] कामदेवकी आह्ापारनम सुग्धास्ी [वामलोचना सुन्दरी] के 
विद्वासख [परिचय तथा मदनोद्रेकजन्य अपा, साध्वसं आदिक ध्वंस] खे उत्पन्न मोर 
केवल विच्वसे [मी] अश्रुष्ण पविष्ण नवीन जो कोई अनिर्वचनीय दाव-भाव [हाते] है, 
ह पकान्मे देटकर [ठन्भय होकर] चिन्तन करने योग्य होते ह । 


१, भविद्छासाः" नि०, दी० । 
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इत्यन्न, केऽपीत्यनेन पदेन वाच्यमस्पष्टममिदधता प्रतीयमानं "वस्त्वहधिष्टमनन्त- 
मपेयता का छाया नोपपादिता ॥३८॥ 


अ्थान्तरगतिः काक्वा या यैवा परिददयते । 
सा व्यज्खधस्थ गुणीभावे प्रकारमिममाधिता ॥२९॥ 
या चैषा काक्का क्वचिद्र्थान्तरप्रतीविरैश्यते सा ॒व्यङ्ग-थस्याथेस्य गुणीभावे सतिः 
गुणीमू व्यङ्ग लक्षणं कान्यप्रमेदमाश्रयते । 
य्था-- 
वस्था भवन्ति मयि जीवति धातेराष्रः । 


दस उदाहरणम वाच्य अर्थ॑को स्पष्ट रूपसे न कदनेवाठे केऽपि इस पदने 
अनन्त भर अकिंरष्र व्यज्ग थका बोधन कराते हप कोन-सा सौन्दय नदीं उत्पश्न कर 
दिया है ॥३८॥ 

आगे काक्वाक्िस गुणीभूतव्यङ्गथका निरूपण करते है-- 


काक्वाधिषप्र गुणीम्‌ तव्यङ्कय 
ओर काकु द्वारा जो यदह [परसिद्ध] अथोन्तर [विकट भिन्न अथं, अथवा उसी 
अर्थका वैदिष्ट्य, अथवा उसका अभावरूप अन्य अथं] कौ प्रतीति दिखाई देती चै 
वह, व्यङ्ग धके गोण दोनेसे इसी [गुणीभतव्यज्ग थ] भेदके जन्तगंत होती है । ` 
ओर कहीं काकुसे जो यह [असिद्ध] अन्य [वाच्य अर्थसे भिन्न १, अर्थान्तर, 
अथवा उसी वाच्य अर्थ॑क्षा २. अर्यान्तरसङ्क्रमित विशेष, अथवा ३. तदभावङूप 
भरिविध] अर्थकी प्रतीति देखी जाती हं वद व्यङ्ग थ अर्थका गुणीभाव होनेपर गुणीभूत- 
व्यज्ग-थ नामक कावयभेदके अम्तग॑त होती है । जैसे-- 
मेरे [भीमसेनके] जीवित रहते धृतराटके पुष [कोरव] खस्थ रहे |" 
यह वेणीसंहारः नाटक भीमसेनकी उक्तिका अन्तिम चरण है। पूरा इोक इस 
प्रकार है-- 
लाक्चाग्दानलषिधाच्घमभाप्रवेशैः 
प्राणेधु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य | 
आङ्ग्य पाण्डववधृपरिधानकेशान्‌ 
खस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः ॥ 
टाश्चायदमें आग लगाकर, विषका अन्न खिल्यकर, चतसमा द्वारा हमारे प्राणो ओर धन- 
सम्पत्तिपर प्रहार कर ओर पाप्डरवोकी खरी द्रौपदीके वख खीचनेकये दुश्चेषटा करके भी, मुञ्च भीमसेनके 
जीतेजी धृतराष्रके पुत्र निरन्त होकर व्रैट जार्यै । य्ह “यह असम्भव हैः यद अर्थं काङ्कुते अभि- 
व्यक्त होताः है | | 
बोटनेके ठंग या रजको काङ्कः कहते द-- भिन्नकण्डध्वनिर्धारेः काकुरित्यभिधीयते ।' काकु 
छब्द “कक लेख्ये धाठुसे बना है । साका या निरांकाक्षरूपमे विशेष दंगसे बरोल जानेवाल्य काङ- 


१. नि०, दी° मेँ श्वस्तु" पद्‌ नही है | 
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यथा वा- 
आम असइओ ओरम पहव्वए ण तुद मङिणिञं सीखम्‌ 1 
किं उण जणस्य जाअव्व चन्द्िं वं ण कामेमो ॥ 
आम जतःयः, उपरम पतित्रपने न त्या मिनित शीलम्‌ । 
किं पुनर्जनस्य जायेष नापितं तं न कामयामहे ॥ 
- इति च्छया] 
शब्दशक्तिरेव दि सखाभिषेयसामध्याक्षिप्रकाकृसदाया सती, ` अर्थविशेषप्रतिपत्ति- 
देलुने काञ्मात्रम्‌ । विषयान्तरे सखेच्छाङ्तात्‌ काकृमाव्रात वथाविधाथ्रतिपत्त्यसम्भवात्‌ । 
स चाथेः काङुविशोषसदायशब्दन्यापारोपारूढोऽप्यर्थकभ्य इति व्यङ्ग-थरूप एव । वाच- 
कत्वालगमेनेड तु यदा तद्विरिष्टवाच्यप्रतीतिस्तदा गुणीमूवव्यङ्ग-थतया तथाविधा्ेयोतिन; 
काश्यस्य व्यपदेशः । व्यङ्ग थविरिष्टवाच्यामिधायिनो हि गुणीमूतव्यज्ग त्वम्‌ ॥ २९ 


युक्तं वाक्य प्रकृत वाच्यार्थसे अतिरिक्त अन्य अ्थकी मी आकाश्वा करता है यही उखदा सस्य ह । 
इसीके कारण उसे काकुः कहते है | 
अथवा जेसे- 
 अश्छा टीक ह, हम सती है, पतित्रता मदारानी, पर यप चुप रदिये 1 आपने 
तो अपना चरि चष्ट नदीं क्रिया । इम क्या साधारण जनकी खि्योके समान उस 
नारकी कामना न करें । 


यशा (खयं नीच नापितपर अनुरक्त होकर भी हमारे ऊपर आ्चेप छरती है इत्यादि अनेक 
व्यङ्गय, अनेक पदो, कङ्क दारा प्रतीत होते ह । अवपए्व यह गुणीभूतव्यङ्गयका उदादरण है । 

[काङके उदादरणेमे] शाब्द्‌की [अभिधा] शक्ति ही अपने वाच्यार्थंकी सामर्थ्यसे 
आशित, काङ्ककी सदहायतासे अथेविदोप [ज्यज्गध)]की अतीतिका कारण होती है, 
अचछली काङुमात्न [ही] नदी । कर्यो्छि अन्य स्यलोमे स्वेच्छाकृत काकमात्रसे उस 
प्रकारके अर्थकी प्रतीति असम्भव हे । यर वह [काङ्कसे आशिक] यथं काकुविरोषकय 
सखदहायतासरे शाब्द््यापार [अभिधा] मे उपारूढ होनेषंर मी अर्थकी सामर्थ्य॑से रभ्य 
होनेखे व्यङ्गयरूप दी दोता है । उस [आक्षित्त अथ] से विरि वाच्यार्थकी मतीति जब 
` वाचकत्व [अभिधा] ची अज्ुगामिनी [गुणीमूत] रूपमे होती है तव उख मर्थके परका- 
हाक काव्यमे गुणीभृतत्यज्ग-धत्वरूपसे व्यवहार दोता दे व्यङ्ग धविरिष्ट वाच्वका 
कथन करनेवाठे [काव्य] का गुणीम्‌तडगरङ्ग त्व [होता] है । 

इत्र उनतालीरवां कारिकामे (स व्यङ्ग्यस्य गुणीभविे प्रकारमिममाधिताः पठ आया है| 
उससे कुछ कोग यष्ट अर्थ लगाते हकरं कारुसे जो अर्थान्तरकी प्रतीति होती है उस्का ुणीमाव 
होनेपर गुणीभूतन्यद्गय होत्ता है । अर्थात्‌ उसका ग्राघान्य होनेपर ध्वनिक्यन्य मी ह्यो सकता है । इस 
प्रकार काकुर्मे ध्वनि ओर गुणम्‌ तव्यङ्खघ दोनो पकार मानते टै गौर उन दौर्नो अर्थात्‌ "काक 
ध्वनिः जर "काकुगुणीमूतव्यङ्खय "की विपयव्यवखा इस प्रकार करते है कि जह काङुते आश्चिस 
अथके व्रिना भी वाच्याथकी प्रतीति पूर्णं हो जाय ओर प्रकरणादि्धी पर्यालोचनाके बाद व्यङ्गय 
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ध मेवस्यास्य विषयो यश्च युक्त्या ` प्रतीयते । 
विधातव्या सहदयैनं. तत्न च्वनियोजना ॥४०॥ 
` सङ्कीर्णो हि कथिद्‌ ध्वनेशुणी भूतव्यङ्ग थस्य च छश्ये ट दयते मागः । तत्र यस्य 
युक्तिसद्टायता तत्र तेन व्यपदेशः कतंव्यः । न स्त्र ध्वनिरागिणा भवितज्यम्‌। यथा-- ¦ 


अर्थका बोधो वहो काङ्कुष्वनि होती है। ओर जर्हा काङके आक्षित अथके बिना, वाच्यार्थकी 
प्रतीति टी समाप्त न हो वं श्गुणीभूतन्य्कथकाकुः होता दै । एते वेगेनि-- 
तथाभूतां इष्ट व्रुपसदसि पाञ्चालतनयां 
वने व्याचैः साध सुचिरमुपितं वस्कलधरैः । 
विरारस्याव्ासे स्थितमनुचितारम्भनिभतं 
गुरः खेदं खिन्ने मयि मज्तिनाचापि कुरुषु ॥ 
इत्यादि दलोकको "काङष्वनि'का उदाहरण माना ३ । यहे इ्टोक भी पूर्वं उदाहृत, इोकके 
समान वेणीसंहार" नाटकमे भीमसेनके द्वारा कश्च गवा है । उसका भाव वह रै कि राजा पृतराष्टूकी 
समामे नंगी की जाती हुई प्रौपदीको देखकर गुर युधिष्िको दुःख नदीं हुआ । हम वस्कल धारण- 
कर व्याधोके साथ वर्षो वनमें रहे, इससे भी उनको खेद नदीं हुआ । ओर विराट यर बृहनश्य तथा 
पाचक आदिका अनुचित वेश धारणकर लब हम सब पाण्डव छिपकर रहे तव भी उनको क्रोध नही 
आया । पर आज जव गँ कोरर्वोपर क्रोध करता हूँ तब वह मेरे ऊपर नाराज होते है । 
यह वाच्य अर्थं यहो व्यङ्गय अर्थके व्रिना भी परिपूर्णं हो जाता दै । परन्तु इसके बादं प्रकरण 
आदिकी आलोचना करनेपर भ्भेरे ऊपर नाराज होना उचित नहीं है, कोरर्वोपर ही क्रोध कना 
चाष्ियेः इस, काकुसे आध्षि्त अर्थी प्रतीति होती है । इसलिए दशको 'काकुध्वनिःका उदाहरण 
मानते ह ओर पिरे खसा भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः इत्यादिको शुणीभूतव्यङ्जयकाङु*का 
उदाहरण मानते है । | | 
परन्तु ल्येचनकार कामे ध्वनि माननेके रए तैयार नदी ह | वे काङ्को सदैव गुणीभूत- 
व्यङ्गय ही मानते है-काकुपरयोगे सर्वर शब्दशपष्तवेन व्यङ्खयत्योन्मीलितिस्यापि गुणीमावात्‌ । काकुके 
प्रयोगे प्रतीयमान व्यज्गध भी सदा शब्दसे द्यृष्ट नेसे गुणीभूत टी रहता है । भतएव "काकुष्वनि _ 
मानना उचित नष है । इस मतके अनुसार कारिका शशुणीमावेः पदकी सतमी, सति सत्तमीः नही, 
अपितु निमित्ते उ्मी' ह ॥२९॥ | 
भोर जो [काव्य] तकं से [युक्त्वा] इस [गुणीभूतव्यङ्ग थ] भेदका विषय प्रतीत 
होता है, सष्वर्योको उसमे ध्वनिको नही जोडना चाहिये ॥४०॥ 
ध्वनि ओर गुणीभूतव्यङ्थके सङ्करका भी कोर मागं उदाहरणोमे दिखलारई 
देता हे । उनमें ज्ञो [पक्ष] वर्क॑से समर्धिव होता दै उ्तीके अनुसार नामकरण [व्यवहार] 
करना चाहिये ! सव जगह ध्वनिका अनुरागी नहीं होना चाहिये [बिना युक्तिके 
ध्यनिके अण गुणीभूतच्यदङ्गथको भी ध्वनि नहीं कटने टगना चाहिये] । | 


१. श्च्स्यनि०। 
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पत्युः शिरन्द्रकङामनेन स्प्ररोति सस्या परिष्टासपडम्‌ । 
सा रञ्जयित्वा चरणौ कताश्लीमाल्येन तां निवेचनं जघान ॥ 
यथा च- 
प्रयच्छतोच्चैः कुसुमानि मानिनी विपश्चगोत्रं दयिकेन छम्भिा । 
न किद्िदूचे चरणेन केवरं लिख वाष्पाङख्खोचना भुवम्‌ ॥ 
इत्यत्र “निषेचनं जघानः, न किञ्िदूचे ईति प्रदिषेधयुखेन व्यङ्ग-थस्या्थस्यो- 
क्त्या किञ्चिद्‌ विषयीकृतत्वाद शुणीभाव एव क्षोभते । यदा वक्रोक्तिं विना न्यङ्क-घोऽ ` 
थस्ताखर्येण प्रतीयते तदा तस्य प्राधान्यम्‌ । यथा एवंवादिनि देवर्षौ" इत्यादौ 1 इह ` 
पुनरुक्तिभङ्ग थास्तीतिः वाच्यस्यापि प्राधान्यम्‌ । तस्मान्नात्राचुरणनरूपन्यङ्क-थघ्वनिन्यप- 
देश्लो विधेयः । ४०॥ 


[यह कमारसम्भवके सत्रहत्ं सगंका १९ वाँ इटौक दं । सखीने पावकी] 
चरर्णक्रो [लाक्षारागसे] रञ्जित कर [यड आशीवोद्‌ दिधा कि] इस चरणष्पसे [सखुरतके 
किसी बल्धविरोष्रमे, अथवा सपत्नी होनेसे] चति [रिव] के सिरपर खित चन्दरकखका 
स्पदां करना, इख धकर परिहासपु्वंक आशीरवादधान्च प्रार्चतीने विना कु बोडे मासे 
उस [ससी क! मारा । ` 

ओर जंसे-- 

यह किरातः अष्टम खर्ममे अनकः तपरोभ्गके लिए आयी हदं अप्ठराओंके वर्णनप्रसदख्ये 
किसी अप्सराकरे वभंदका दाकर ह| 

ॐच [उस अच्सराक्ती पचस ययिक्र ऊँचादईैयर टे इयः, यथवा उन्छृष्] 
परटोको [तोड़कर] देते हृष भियक्र- द्ध।रा अन्य अप्सरः [चिपक्त]के नामसे सम्बोधित की 
गयी मानिनी अप्सरा कुः बोटी नदी, ओं खोमं ओद्‌ अरकर केकर वैरसे जमीनको 
करःरेदती रही । । 

यहाँ [इन दोन सछोकमे ऋमशः] "निर्वचनं अघत्न' विना क कटे मारा, मर ` 
"न किञ्चिद" ङु कटा नही, इस प्रतिघ द्वारा, व्यङ्ग च अर्थ [प्रथम इटोकमे रज्ञा, 
अवहित्था, दपं, इप्या, समास्य, अभिमान आदि ओर दूसरे श्लोकम खाविह्य मन्यु- 
सस्मार] वसी अंशम अभिधा [उक्ि]का दी विषय हो गया हे अवः [उसका] गुणीमाव 
ही उचित प्रतीत होता ह! यर जव उक्तिके विन्या तात्ययैरूपसे च्यङ्क्च अथं पततीव 
दोता हे तव उस [व्यङ्ग्य]क्रा पाधान्व द्याता दै 1 जैसे "वंवादिनि देवर्षौ [पू० १३२] 
इत्यादिमे ! यद ["पल्युः जिग स्चन्द्रकल्म्‌! तथा श्रवच्छतोच्चेःः इत्यादि कोनो 
इ्टाकोमे] तो कथनवः ईइटीस [व्यङ्ख.चकी अतीति] दे, इसटिप वाच्यका भी धाचान् 
दे! इसरल्िप यद्यं संडश्ष्यक्रमव्यङ्गचभ्वनिव्यवहार उचित नही है {अ्थौत्‌ 
ये दाना गुणीभूतत्यङ्ग थक दी उदाहरण ह । संलक्त्यक्रम्यङ्गथष्वनिके उदाहरण 
नदी है] ॥७०॥ 

१. तस्मादु यन्नीति विनाः दी ° । 
२. स्तच्रः दी०। 
३, "अस्तिः नि०। 

२२ 
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प्रकारोऽयं गणी भनठ्यङ्'योऽपि ध्वनिरूपताम्‌ । 

धत्ते रसादितात्पयपयालोचनया पुनः ॥४१॥ 
गुणीभूतव्यङ्क थोऽपि कान्यप्रकायो रसभावादितात्पर्याल्येचने पुनर्ध्वनिरेव सम्पद्यते । 

यथात्रैवानन्तरोदाहृते “इछोकद्वये । 

यथा च-- 

दुराराधा राधा सुभग यदनेनापि शृजत- 

स्तवैतत््राणेशाजघनवसनेनाश्र पतितम्‌ । 

कठोरं सीचेतस्तदलमुपचरिर्विरम दहे 

क्रियात्कल्याणं बौ `'हरिरनुनयेष्वेवमुदितः ॥ 


 गुणीमतव्यङ्गयका ध्वनिरूप पर्मबसान 


यह गुणीभूतम्यङ्क.थका प्रकार भी रस आदिके तात्प्यैका विचार करनेखे फिर ` 
ध्वनि [काव्य] हो जाता हे । [सुलष्वयक्रमव्यङ्गधकी शसि गुणीभूत हदोनेषर मी 
रसादिकं धिचारसे बह ध्वनिरूपमे माना जा सकता हे] ॥४१॥ 

गुणीभूतव्यङ्गथ नामक काव्यक्ता भेद रस आदिके तात्पयैका विचार करनेसे 
फिर भवनिरूप ्ी हो जाता ह । चसे ऊपर उदाष्टत [पत्युः शिरश्वन्दरकटाम्‌ तथा श्र्- 
च्छतोच्चैः] दोना द्टो्कोमे [पदश्शटिसे गुणीभूतव्यज्ग थका पयंवसान रसका प्राधान्य 
होनेसे ध्यनिकाब्यमे दी हे] । 

ओर [दसरा उदाहरण] जैसे- 

हे खुमग [इष्ण, सुद्चसे भिन्न सपनी किसी भोर] धाणेश्वरीकी [सुरतोष्तरकालमें 
भूलसे खयं धारण की हुदै] इस साङीसे [मेरे] गिरते इए आसुभओंको पोद्नेपर भी 
[सोन्दय-सोभाग्धादि-यभिमानश्ाटिनी यद बृषभानुखता] यह राधा [ओँ] तुमसे भसन्न 
छोनेवाटी नदीं [वुराराधा] हे । खीका चित्त [सपत्नीसम्भोगादिरूप कंपमानको सहन 
न कर सकनेवाखा बड़ा] कटर होता है, दसि तुम्हारे ये सव [मानापनोदनके हिप 
किये अनेवाखे चादटुरुप] उपाय व्यर्थं हें; उनको रहने दो । मनानेके अवसर्यो [अनुनयेषु] 
` धर [सचा दारा] इस प्रकार कहे जानेवाङे ष्ण तुम्हारा कल्याण करे । 


यहा शुभग विक्षेषणसे बहूवह्छमत्व ओर उन अनेक लियोसे अगुक्तत्व, अन्य खरीकी साड़ी 
[जधनवसन | के ्रत्यश्च ्ोनेसे उसका अनपहवनीयत्व तथा सप्रेमधारणीयत्व, विपक्षनायिकाके 
प्रति कोपक्रा ओचित्य, उसके दिपानेवे; पयलनसे उसके प्रति आदराधिक्य, राधा इख अपने नामके 
उच्चारणसे परिभवासदिष्णुत्व, दुराराधा पदसे मानकी दृटा ओर अपराधकी उग्रतो, चित्ती 
कटोरतासे स्वामाविक खोदुमार्यका परित्याग सदन ओर प्रसादनानर्हत्व, उपचरैः*के बहुवचनसे 
नायकृका चाडकपटपारवत्व, "अनुनयेषु के बहूवचनसे नायक्रकी इस प्रकारकी अवस्थाकी बहुलता 


१. "वथात्रैवोद्हतेऽनन्तरश्छोकट्कये ! यथाः दी० । 
२. (ईरिरनुतयेष्वेषसुदिवः नि० । 
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एवं स्थिते च न्यक्कारो हययमेचः इत्यादि दोकनिर्दिष्टानां पदानां उयङ्गधविरिष्ट- 
वाच्यप्रतिपादनेऽप्येतद्यक्यार्थौभूतरसापेश्चया व्यञ्चकत्वमुक्छम्‌ । न वेषां पदा्थीनामथो- 
न्तरसङ्कमितवाच्यध्वनिधमो विधातव्यः । विवक्ठितवाच्यत्वात्‌ तेषाम्‌ । तेषु दि व्यङ्ग थ- 
विशिष्टत्वं वाच्यस्य प्रतीयते न तु व्यङ्ग धरूपपरिणतत्वम्‌ । तस्माद्ाक्यं तत्र ध्वनिः, 
पदानि तु गुणीभूतव्यङ्गथानि । | 


न च केवलं गुणीमूतव्यङ्गथान्येव पदान्यङुङ्यक्रमव्यज्गधष्वनेब्यञ्चकानि, यावद्‌- 
यौन्तरसङ्करमिववाच्यानि ध्वनिप्रभेद्रूपाण्यपि । यथात्रैव शोके "रावमः” इत्यस्य `भमेदा- 


न्तररूपन्यज्जकत्वम्‌ । यत्र तु वाक्ये रखादिवात्पर्यं नास्ति गुणीभूतव्य् येः पदैरुद्भासितेऽपि 
तत्र शुणीमूतव्यङ्ग यतेव ससुदायधमेः । 





ओर नायिकाका सौमाग्यातिद्य आदि, व्यङ्गय होनेपर मी, वाच्यके ही उपकारी होते ई, इसि 

उसकी दष्टिसे यह रुणीभूतव्यज्गयकाव्य है ! परन्तु इसमे ्याविप्रदम्मकी प्रघानरूपसे अभिव्यञ्ना 
हो रदी है इसलिए उसद्धी टष्टिसे यह ध्वनिकाव्य है । इसलिए यर भी गुणीमूतव्यद्खयकरा ध्वनिम 
पर्यवसान होता है । 


दस भ्रकार [ष्वनि ओर शुणीमूतव्यङ्थके चिषयविभागकी व्यवस्था हो 
ज्ञनेसे], “न्यवकासे ह्ययमेव इत्यादि इलोकमं निदिं पदौके व्यङ्ग विसिष्ट वाच्यके 
प्रतिपादक [उख दण्सि गुणीभूतव्यज्गथ] होने पर भमी समस्त इरोककं प्रधान व्यश्च 
[वीर] रकी दण्टिसि [उसको] ध्वनि [व्यञ्जकत्व] कट्या हे 1 उन [त्मोका्त व्यञ्जक 
पदौ] मे र्थान्तरसङक्रमितवाच्यध्वनिका श्रम नदीं करना चादि, क्योकि उन्म 
वाच्य विवक्षित हे ! [अथन्तरखङ्क्रमिववाच्वध्वनि, सक्षणासू अचिवद्ितवाच्यका ` 
मेद होता हे । यद्ध श्टाकस्थ व्यञजक्त पर्दामि चाच्य अविवश्चित नरी, विवद्धिव द 1 अतः 
अ्थौन्तरखङ्करमिितवाच्यथ्यनि उनम नदी समश्चना चाहिये] उनमे. चाच्य अर्थक 
घयङ्क-धविरित्व प्रतीत हाता हे । व्यज्गअरूयमे परिणतत्व नदीं [अशथान्तरखङ्क्रमित- 
वाच्यक्ते “कदली कदली, करभः करभः, करिराजकरः करिराजकरः” इत्याद उद्‌ा- 
इरणोमं वाच्यां व्यज्ग-रूपतयां परिणत ह जाता हे} इसिः उस [-न्यकारः' आदि 
मं वाक्य [सम्पूणं इरोक| ध्वनिरूप दै यर पद्‌ तो युणीभूतव्यञ्जकत्वरूय हं । 

ओर कवल गुणीभूवव्यज्ञ-थ पद दी असंलश्षयक्तमव्यङ्गय [रसादि] ध्वनिक 
व्यन्चक नही हति द अपितु अर्थ॑न्तरसङक्रमितवाच्यघ्वनिखरूपवारं पद्‌ भी [रसादि 
ध्वनिक अभिव्यञ्चक होते ह] जसे इसी दल्येकमे “रावणः इख [पद्‌] का? ध्वनिक दूसरे 
प्रमेद्‌ [अयोौन्वरसङ्करमितवाच्य] दवारा [चीर रसका व्यक्त्य इ । जहाँ युणीभूत- 
व्यङ्गथ पदूसे [रसादिकि] परकारित हानेपर मी, वाक्य रस्ादिपर नदी होदा वडा 

गुणीभूतव्यज्ञ-ता दी समुद्य [वाक्य] का मौ धमे होती हं । 


१, भ त्वेषां दी० । 
२. "वनिप्र मेदान्तररूपस्यः नि०, दी ० । 
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यथा- "` 
राजञानमपि ` सेवन्ते विषमप्युपमुञ्जते । 
रमन्ते च यष्ट खीभिः $क्षखः खदु मानवाः ॥ 
इत्यादौ । 
वाच्यव्यङ्ग थयोदच प्राधान्याप्राघान्यविवेके परः प्रयत्नो विधातल्यः । येन ध्वनि 
गुणीभूतच्यङ्क-थयोरलङ्काराणां चासङ्कीणां विषयः सुज्ञातो मवति । अन्यथा तु | प्रसिद्धा- 
खद्ारविषय एव ' ठ्यामोहः प्रबत॑ते 1 यथा -- 
छाबण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्टेश्ो महान्‌ खीकृतः 
 *छच्न्दस्य सुखं जनस्य वसतर्िचन्तानखो दीपितः 
एषापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावादराकी हता 
कोऽ्थदचेतसि बेधसा विनिदितस्तन्ग्यास्तननुं वन्वता ॥ 
इत्य त्र “उ्याजस्तुतिरछङ्कार इति व्याख्यायितः केनचित्‌ , तन्न चतुरखम्‌ । यतोऽस्या- 





ञ्दे- 

चतुर मनुष्य [अत्यन्त दुःसाध्य] राजाक्री सेवा भी कर सकते दह, [सथः प्राण- 
विनाशक] विष भी खा सक्ते हँ, ओर [त्रियाचरिज्रधाटी] खियोके साथ स्मण भी 
कर सकते ह । शत्थादिमे । 

ग्रह 'राजाकी सेवा, विका मक्ष्ण ओर खि्योके साथ बिहार अव्यन्त कष्टसाध्य ओर 
विपरीत परिणामज्नक दते टः इत्याद च्यद्श्से विदि दाच्य अर्थ चमतकारयुक्त हो जाताहै। 
अदः यँ गुणीभृतव्यड्त्रता है! साथ दी दान्तरसके अङ्ग निर्वेद खायिभादकी भी अभिव्यक्ति उनसे 
होती है । परन्तु उसका प्राधान्य वरिदक्ित न होनेसे पद ओर वाम्य दोनों दी गुणीभूतव्यङ्गय ई | 

वाच्य ओर व्यङ्ग के धाधान्य अध्राघान्यके परिज्ञानके टिप अत्यन्त यत्न करना 
चादिये जिससे ध्वनि, गुणीभूतव्यज्गथ ओर अलङ्कारोका सङ्कररहित विषय अली ,. 
प्रकारसे समद्यमं आ जावे । [अन्यथा तु] उसके चिना तो प्रसिद्ध [वाच्य] अटङ्कारोके 
विषयमे दी ज्रम हो जातः है । जेसे- 

[इसके शारीरनिमोणमे विधाताने] खवण्यसम्पत्तिक्रे व्ययक्षी चिन्ता मी नरी 
की, [खयं] महान्‌ क उटाया, खच्छन्द्‌ सौर सुखपूवंक बैठे हप [सम्बन्धी] रोर्गोके 
दिप चिन्तागम्नि घदीत्त कर दिया ओर अनुरूप वरके अभावे यद विचारी मी मारी 
५ । मालूम नही, विधाताने दसं खन्दरीके शरीरकी रचना करनेमे कोन 

था । 

इसमे व्याजस्तुति अलङ्कार हे रखी व्याख्या किसीने की हे, वद ठीक नीं है । 


१. (तदादिः नि०, दी° | 

रे. अजितः नि°। 

३. 'सखब्डन्दं चरतो जनस्य हृद्ये चिन्ताञ्वरो नि्भितः' नि० । "सखीजनस्य, दी ० । 
ति । भत्र ' दीं० | 
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भिधेयस्य, एतद्रङकारखरूपमात्रपयवसायित्वे धन सुशिख्शवा ! यतो न तावदयं रागिणः 
कस्यचिद्विकस्पः । तस्य “एषापि खयमेव तुल्यरमणाभावाद्वरादधी हाः इस्येवंविधोकत्य- 
गुपपततेः । नापि नीरागस्य । तस्यैवंविधविकल्पपरिद्ारेकव्यापारत्वात्‌ । 

न चायं इठोकः क्वचित्‌ प्रदग्ध इति श्रयते, येन वत्मकरणाजुगतार्थं तास्य 
परिकल्प्यते । । 

तस्मादप्रसतुतप्रक्ं सेयम्‌ । यस्मादनेन वाक्येन गुणीमू तात्मना निःसामान्यगुणावे- 
पाध्मातस्य निजमहिमोत्कषेजनितखमत्सरजनज्वरस्य विशेषक्वमात्मनो न कलिवचदेवापरं 





इसके यथंका केयट व्याज्स्तुतिके खरूपमे पर्यवसान माननेसे कह {दइसखका वाच्या] 
सुसङ्गत नदी होता । क्योकि यद किसी रागी [उस खुन्दरीम अदरक, अथवा मलिन 
वासनावारे पुरुप] का वितकं [विचारधारा] नदीं हे । कर्योक्रि उख [अनुरागयुकत अथवा 
वासनायुक्त] की [गओरसे] 'यञ्ुरूप यति कै न भिटनेसे यद विचारी भी मारी गयी' इम 
कारका कथन सङ्गत नी जानं पड्ता । [अचुरक्त पुर्प्र तो अधनेको ह उसके योम्य 
समद्चता हे ! उसके मंहसे खयं पनी निन्दा अचुपपच्च ह । यर मलिन वासनावारे 
वुरुषकी ओरसे यह कारुण्योक्ति सम्भव नहीं हो सक्ती] सर न किसी रागरदित 
पुरुषकी [यह उक्ति है] क्योकि उस [वीतगाग पुरुष] का इस प्रकारके [रागञन्य] 
विष्षेपोका परिहार हयी प्रधान व्यापार है [वीतगग पुखप अयत्‌से अत्यन्त उदासीन 
होता है, वह इस प्रकारके विषयका विचार भी नहीं कर सक्ता हे] । 

यष्ट निष्फल अर असङ्ग कार्यं करनेचाठे विधाता निन्दा वच्य है { उखते अनन्यस्नामान्य 
सोन्दर्यशालिनी रमणीके निर्माणकङन्की सम्पत्ति द्वारा, व्यङ्गगसूपसे विध्ातकी स्तुति सुचित 
होनेसे, व्याजस्तुति यो सकती हे । यह व्याजस्तुति माननेवाटेका आशव है । खण्डन करनेक्रा आदाय 
यह्‌ है किं इसमे असाधारण सन्दर्यशायिनी र्मर्णीके निर्माणे चा विश्राताकी स्तुति गम्य मानी खा 
सकती है, वह तभी, तव कि यह किसी अनुरक्त पुख्यङ्टी उक्ति दयो ! परन्तु अनुस्त पुस्य कुरूप दोन- 
प्र भी कामावेयमे अपनेको दी उसके अनुस्थ समञ्चण है, उसके मुखसे 'वुस्यरमणामावाद्वरकी दताः 
यह उक्तिः उचित नदी प्रतीत ददी | इसलिए य्ह विधावाकी स्तुति ग्ब न द्ोनेसे यदह व्याजस्तुति 
अल्डार नहीं | 

ओर यह शलोक किसी प्रचन्य [काष्य] मं है, यदह भी नटीं सुना दे जिससे 
उसके प्रकरणके अनुकर अर्थकी कर्पना की जा सके [अतैर उसके आघारपर उछाज- 
स्तुति अरङ्कारकी सङ्कति टगायी य| । 

 इसकिप यह अप्रस्तुतप्रशंसा [अरङ्कार] द । क्योकि इस [गुषीमूतखसूष] 
अप्रस्तुत वाच्य [अर्थं] से अलोक्रसामान्य [लोकोत्तर ज्ञानादि] शुणोक्रे दस गर्धित, 
अधने [पाण्डित्य आदि] महिमाके उत्क्षसे ईष्याल्यु, ऽतिपक्ियोके मनम इष्योज्वर 
उत्पश्च कर देनवाङे अर किसीको अपने [ग्रन्थादिका] विशेषश्च न समद्नेवारे, किसी 
[चर्मकीरतिं सरोखे महाविद्वान्‌ ] का यड निर्वेद्कूचक वचन द । देश्य प्रतीत होता हे ! 


[ममी [ग्ण 


$. प्पर्य॑वसाथिरवेनः नि० । 


३०६ ध्वन्यालोकः कारिका ४१ 


परयतः परिदेवितमेतदिति भकारयते । तथा चाय धमकीर्तः इखोक इति प्रसिद्धिः । 
सम्भाव्यते च तस्येव । यस्मात्‌- 
अनध्यवसितावगाहनमनस्पधीशक्तिना- 
ऽप्यरष्रपरमाश्दच्वमधिकाभिरोगेरपि । 
मतं सम जगत्यद्न्धसरक्चप्रतिमाहकं 
प्रयास्यति पयोनिधेः पथ इवं स्वदेहे जराम्‌ ॥ 
इत्यनेनापि दखोकेनैवंविधोऽभिप्रायः प्रकाशित एव । 





जेना कि य धमेडदै्तिक्रा शलोक दै, यह प्रसिद्धि भी दै । [सेमेन्द्रने थपनी 'ओवित्य- 
चिचाग्चचामे चिस है पि ्सकवष्वहचिणव्ययो न गणितः इत्यादि धमंकीतेंः] 
ओर्‌ ठसका ही दो मी सकता दै । कणकषि- 
अमत्प--्रच्--धीशाक्ति [वुद्धि] बारे पुरुप भी जिस मेरे दाश्ंनिक्र मतको 
[अवगदटन] पूणवया समदय नही सकते दहै ओर अधिक ध्यानं देनेपर भी उसके रहस्य- 
तकः नहीं प्च पाते है ेसा मेया मत [दाश्ंनि् सिद्धान्त] संसारम योग्य प्रह्टीताके 
अभ्भाचक्ं कारण, अनद्पशक्तियुक्त पुरुप भी जिस [समुद्रजट] के अधगाहनका साहस 
न कग सकं ओर अत्यन्त ध्यान देनेपर भी जिसके रत्नोको न देख सक, पेसे समुद्रके 
जटके समान अपने [धमंकीतिं अथवा समुद्रके] शरीरम दी जीणं हो जायमा । 


स इस्मोकमे भी इसी प्रकारका [अपने अनन्यसदृशा पाण्डित्यका गर्वं ओर 
चोग्य श्रहीता न मिटनेसे अपने ज्ञानके निष्फटत्यसे उत्पन्न निवंदरूप] अभिप्राय प्रकट 
कियादह्ठीगयादहे। | 

या पद्िके दकोकमे प्रथम चरणके वाच्य शवण्यद्रविण्व्यय^के गणनामाव ओर क्टेशातिदय- 
, स्वीकारते परिदेवक धर्मकीर्ति यथवा उसकी तिके अदभुतगुणमष्डितत्व, द्वितीय चरणके वाच्य 
अपरत स्वच्छन्द जनक चिन्तानल्यदादनसे अपने अथवा अपनी तिके उत्कर्पके कारण प्रतिस्पर्धी 
विद्रानेमें ््वोद्धावनरूपः आर तीय चरणके चाच्च अप्रस्तुत नुल्यरमणाभावादूवराकी हताः आदिसे 
सवाधिकरम्मन्वस्व ओर विधादाके तन्वीनिर्माणनिष्पालत्वरूप, चुं चरणके अप्रस्तुत वाच्यसे अपने 
अथवा अपनी कृततिके,. निर्माणक्र निष्फटसवसे निवैदरूप प्रस्टतकी प्रतीति शोनेसे “अप्रस्त॒तादखस्ततं 
चेद्‌ मम्यते इत्यादिल्पय अप्रस्ुतपदंसा अण्ङ्कार है | | 

अगल 'अनध्यवसितावगाहनः आदि इटोक भी धर्मकीतिका दटोक है [उसमे भी इसी प्रकार- 
का निर्वेद अभिव्यक्त होता है } धम्कीतिं बौद्ध दर्शनिक हुए है । उनके, शरमाणवातिकः ओर न्याय- 
बिन्दु" ग्रन्थ वो द्ध न्यायके उतकृ अन्य दै ओर अल्वन्त प्रसिद्ध ह । इस दोक उन््ँने इस बातपर 
दुःख प्रकट किया ह करि उनके मतकरो ययार्थरूपमे समङनेवाख कोई नद्य मिलता 2 । मन्न सकने- 
वारे योग्व व्रिद्रा नके अभावं उनका मत ससुद्रके पानीके समान उनके भीतर ही पड़ा-पड़ा जरको 
ग्राप्त द्यो जय्रगा ¡ दक्र इलोक्ेः स्मानार्थदही एर्वोक्त 'ल्मवष्थ॑द्रविणः .आदि द्ट्येक भी धर्मकीर्तिका ही 


दोक प्रतीत होता है ओर उसमे अप्रसतततपरंखा अलङ्कार दी मानना उचित ह | व्याजस्त॒ति मानना 
ठीक नी है | 


कारिका ४३ | दनीय उन्चोतः 2०७ 


अप्रस्तुतभरशषंसायां च यद्वाच्यं तस्य कदाचिद्धिवश्षितत्वं कदादिद्विवश्चितत्वं कदा- 
विद्धिवक्षिताविवक्षितत्वमिति त्रयी बन्धच्छाया } तत्र विवभिवत्वं यथा- 
परार्थं यः पीडामनुभवति भङ्गऽपि मधुरे 
यदीयः सर्वेषामिह खदु विकारोऽप्यभिमतः] 
न सम्प्राप्रो बुद्धिं यदि स श्रामक्षेत्रपतितः 
किभिक्षो्दोषोऽखौ न पुनरगुणाया जरुभुवः। 
यथा वां ममेव-- 
अमी ये हरयन्ते ननु सुभगरूपाः सफरुता 
भवत्येषां यस्य ॒क्षणमुपगतानां विषयत्ताम्‌ । 
निराखोके लोकं कथमिदमहो चक्षरधुना 
सम॑ जातं सव॑नं सममथवान्येरवययैः ॥ 


08 ५, 


अनयोर्हि दयोः दलोकयोरिश्च चश्रुषी विवश्रितस्रूपं एव, न च' प्रस्तुते । महा- 
< # । 





अप्रस्तुतपरशंसामे जो वाच्य होता हे वह करी [उपपद्यमान दहोयेसे] चविवश्ित, 
कीं [अनुपपद्यमान होनेसे] अचिवष्ठित ओर कदी [अंशतः उपपद्यमान देनेसे] विच 
श्षिताविवक्षित होता है । इस शरक्ार तीन भ्रकारकी गनादौढी हाती ह । [अथस्तुत- 
प्रशं लाके पाच मेदोमेसे अन्विम तुस्य अग्रस्तुतस तुख्य भरस्तुतकी प्रतीतिरूप जा पञ्चम 
मेद है उसके दी ये तीन मेद देते ह । होप चारकं नद] उनमेसे [वाच्य अधस्तुत] कं 
विवक्षितत्वका [उदाहरण] जेसे-- | 

['्परा्थे यः पीडाम्‌, इत्यादि शलोक प्रथम उद्योतमे पृष्ठ ६१९ पर आ का हें । वह 
से उसका अर्थं देखिये । यदह अप्रस्तुत विवक्षित वाच्य इश्चु पदसे भस्तुत महापुरुपकी 
प्रतीति दोनेसे अथरस्तुतग्रदांसा अलङ्कार ह ओर वच्याथं मी उपपद्यमान हनेस 

विवक्षित है 1] 

` . अथवा जैसे मेरा दी- ॥ 

यह जो सुन्दर आर््‌तिवाले [मनुप्योके हाथ, चैर, मुख आदि अवयव] दिखरार्‌ 
देते ह इन [अङ्गो] की सफलता जिस [चश] के क्षणभरके विषय होने [दिखछाद 
देने]के कारण होती है, आचय हे कि [इस समय] इख यन्धक्रारमय जगतूमे चद चष 
भी केसे अन्य सव अवयवोके समान [व्यर्थ] यथदा समान मी नदीं [अपितु उनसे भी 
गया-बीता द्यो सया ह [क्योकि अन्धकारमं सी हाथ, पैर आदि अवयर्वोसे काम चिका 
जा सकता है परन्तु चश्ु तो विकद्कल दी वेकार हे । यहो पस्तुत चश्चुसे किती स्यन्त 
कुशल महापुरुपकी, निराल्छोक--विचेकदीन खामी आदिके सम्बन्धे अन्व अक्यर्वोकर 
साम्यसे का्याश्चमत्व आदि भरस्तुनकी अतीति दोनेसे अ्रस्तुतगरदंखा हे आर उसमें 
वाच्यां उपपन्न होनेसे विवक्षित हे ।] | 

इन दोन्तँ [परां यः पीडाम्‌ इत्यादि दथा अमी येः इत्यादि श्टोक्तो | मं इश्च 


१. तुनि० दी० १ 


२०८ ६्वन्याखोकाः { कारिका ७३ 


गुणस्याविषयपतितत्वाकप्राप्रपरभागस्य कस्यवित्स्रूपुपवणयितं द्वयोरपि दस्ेकयोस्तात्प- 
यण प्रस्तुतत्वात्‌ । 

अविवश्चितत्वं यथा- 

कस्त्वं भोः ! कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं 
वैराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यते । 
` वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते 
न च्छायाऽपि परोपकारकरणे माग॑द्ितस्यापि मे ॥ 

न हि इश्रविशेषेण सदोक्तिप्तयक्ती सम्भवत इत्यविवक्चिताभभेयेयैवानेन इलोकेन्‌ 
सदृद्धास्पुरुषसमीपवतिनो निधनस्य कस्यचिन्मनखिनः परिदेवितं वात्परेण वाक्ष्या- 
कृतमिति प्रतीयते । 

विवक्षितत्वाविवश्चितत्वं यथा-- 

उप्पहजाआशर असोहिणीर्पँ फङङ्ुसुमपत्तरदिआए । 
वेर बईं॑देन्तो पामर दो ओदसिग्जिहसि ॥ 





ओर चश्च दोनो विवक्षितखरूप ओर अप्रस्तुत है । अस्थान [निगुण खामी भादि]के 
सम्बन््रसे उत्कर्षो धाप्त न हो सकनेवाञे किसी महा गुणवान्‌ परुषके खरूपकी 
शंलाके किप ही दोनों दलोक तात्प्रूपसे पस्तुत ह [अप्रस्तुत इश्च तथा चश्ुसे 
पत्यत मदहापुरुषक्र परहस्य करना हयी दोनों दरोर्कोका तात्पर्यं हे, अतः यँ यप्रस्तुत- 
परशंखा अलङ्कार दे ओर इश्च, चश्चु दोन विवश्वित है] | 


अविवक्षितवाच्य [का उदाहरण] जेसे-- 


अरे तुम कौन हो १ वताता हँ; मुसचे भाग्यका मारा [अभागा] शाखोट [सिदोया 
नामक ब्॒क्षविहोप] जानो । कुछ वैराग्यसे कह रहे हो पेखा जान पडता है। टीक्‌ 
समश्चे । पेसे क्यो कह रे हो [कया बात हे] । यसि बाय [रास्तेसे हटकर उरुरी] 
ओर वद्धा चटका चक्ष है । पथिक लोग [उसके नीचे टेटने, वैटने, रोटी खनाने, सोन 
आदिमे | सब भ्रकारसे उसका सहाग ठेते है ओर दीक रास्ते खडा होनेषर भी मेरी 


अयसे भी किसीका उपकार नदं होता [इसी वाका भुञचे दुःख हे] । 
चश्षविरोष[शाखोट] के साथ प्रद्नोच्तर नहीं हो सकते ह इसटिए विवस्व 
वाच्य [जिसका वाच्य अधस्तुत अथं शाखोट यर भरदनकतां पथिक आदि अर्थं विष. 
क्षित नहीं है। इस दोकर्मे सुद्ध दुष्ट पुदषके समीप र्नेवाछे किसी निर्धन मनसी 
पुरषके दुःखोद्गारको तात्ययंरूयसते वाच्यार्थं बनाया हे रेखा अतीत होता है । | 
विबद्धिवाविवक्षिव [वाच्य यप्रस्तुतथशंसाका उदाहरण] जैसे- 
। + कृमामं [दुसरे पमं नीच कुल] म उत्पन्न हई, कुरूप [उृद्लपक्षमे करीरी ओर 
रू पद्म बददुरतं + फल, फक ओर पर्नसे रहित [खीपष्टमे सन्तान आदित्ते रदित], 


कारिका ४२-४७३ ] तृतीय उघोतः २०९, 


[उत्यथजाताया अोभनायाः फचकुुमपत्ररहितायाः । 

बदर्या र्ति ददत्‌ पामर मो अवहतिष्यसै 11} इति च्छाया । 

जत्र हि वाच्यार्थो नात्यन्तं खम्भवी न चासम्भवीः | 

तस्माद्यच्यव्यजङ्ग थयोः प्राघान्याप्राधान्ये यत्नतो निरूयप्यीये ॥ ४११ 

गुणपधानमावाभ्यां व्यङ्स्यस्यैवं उधयस्थित | 

काच्ये उभे ततोऽन्यश्यत्‌ तचिच्रममिधीयते ॥८२॥ 

चिचं हाब्दा्थमेदेन हििविधं च व्यवस्थितम्‌ । 

तच किञिच्छब्दचिच्रं वाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥४३॥ 

ञ्यङ्ग-धस्यार्थस्य प्राधान्ये '्वनिसं्धितच्छान्यप्रकारः, गुणमावे तु गुणीमूतव्यङ्गथचा । 

ततोऽन्यद्रसमावादिवात्पर्यरहितं व्यङ्ग-थायथेविरोषप्रकाङशनशक्तिशुन्यं च कार्यं केव्काच्य- 


~--~-----------~---------~--------- ----- `` ‡`-`-`--ब र 
बेरी [दूसरे दश्च देखी किसी द्धी ] की वाड्‌ गाते इष [खीपक्षमे उसकी रक्ता करते 
या घरमे बस्ते दष्ट] अरे मूर्खं, तेरा खच रोग उपदा करगे । 


यँ [अघरस्तुत बेयकी वाड्‌ लगाना अजुचित होनेसे वाच्य अविवक्षित ओर 
अस्तुत खीपद्यमे किसी प्रकार दृचि दारण- देना या घरमे वसाना आदि रूपसे उपयोगी 
होनेसे वाच्य विवक्षित दो सकता है । इस प्रकार चिवक्षिताविवक्षितवाच्य अप्रस्वुत- 
अदांसाका उदाहरण हे] वाच्य अथं न सर्वथा सम्भवी है ओर न अत्यन्त असम्मवी है । 

इसटिप वाच्य ओर व्यङ्ग चके प्राधान्य भर सभ्राधान्यका यत्नपूवंक निरीङ्षण 
करना चाहिये ॥४२॥ 

इस प्रकार ध्वनि आर गुणीभूलव्यङ्गयके निरूपणका उपसंहार कर अत्र आगे काल्यके तीस 
मेद चित्रकाव्यका निरूपण प्रारम्भ करते ह । | 


चित्रकान्यका निरूपण 

इल भकार व्यङ्ग चक्ष प्रधान ओर शुणमावसे स्थित दोनेपर वे दोनो [ध्वनि यर 
शणीभूतभ्यङ्गथ] का्य होते दं । ओर उनसे भिन्न जो [काव्य रह जाता] ह उसे 
{[चि्रके समान काच्यके ताच्िक व्यङ्ग यरूपसे विहीन काच्यद्धी भतिहृतिके खमान 
होनेसे] "चिः [काव्य] कहते है ॥४२।। 

न्द्‌ अर अर्थंके मेदसे चित्र [कान्य] दो प्रकारका होता हे । इनरमसे कुछ 
्ा्दचिश्र होते ह ओर उन [राब्दवित्र] से भिन्न अथेचित [कलते] है धर 

व्यङ्कथ अथक प्राधान्य होनेषर ध्वनि नामका कान्यभेद्‌ [डोदा दे] ओर गोण 
होनेषर शुणीभूवव्यज्ग यत्व होता दै । उन [च्वनि तथा शुणीभूतव्यङ्गष दोनो] से 
भिस्न रख, माव आदिम तात्पर्वसे रदित, अर व्यज्गयार्थंविदेषके प्रकारानकी हक्तिसे 
रहित, केव वाच्य ओर चाक [अथं ओर शार््द] के वैचिचञ्यके खधारपर निभित, जो 


ण यि 
१. नि०, दी म "न चासम्भकी" इतना पाट नहीं हे । 
२. ४ध्वनिसंहिवः* दी ० । *ध्वनिसं जिव काञ्च प्रकारः नि० । 
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वाचकवैचिन््यमावराश्रयेणोपनिवद्धमारेख्यप्रख्यं यदाभासते तचित्रम्‌ । न तन्मुख्यं काव्यम्‌ । 
काव्यानुकारो ह्यसौ । तत्र किद्िच्छव्दचित्रम्‌, यथा दुष्करयमकादि । वाच्यचित्रं ततः 
शब्दचित्रादन्यद्‌ व्यङ्गथार्थसंस्पक्चरदितं ाधाम्येन वाक्याथेतया स्थितं रसादितात्पयैरदि- 
तशरुमे्षादि । 

अथ किमिदं चित्रं नाम † यत्र न प्रतीयमाना्थसंस्पछः । प्रतीयमानो हार्थसखिमेदः 
पराक्‌ प्रदर्षितः । तत्र, यत्र वस्त्वलङ्कारान्तरं वा व्यङ्गय नास्ति स नाम चित्रस्य कल्प्यतां 
विषयः । यत्र तु रसादीनामविषयत्वं स काव्यप्रकारो न सम्भवत्येव । यस्मादवस्तुसंस्- 
रिता कान्यस्य नोपपद्यते ! वस्तु च सवेमेव जगद्‌ गतमवश्यं कस्यचिद्‌ रसस्य 'मावस्य 


काव्य याटेख्य [चिन्न] के समान [ताच्िक रूपरहित भरतिङृतिमा्न] तीत दोता 
हे उसको 'चिश्र' [काव्य] कहते हें । वद मुख्यरूपसे [यथार्थ] कान्य नदं हे अपितु 
काव्यकी अनुरचि[नकल] माच्च हे । उन्मेस कु शब्दचिच होते है जैसे दुष्करः यमक 
आदि । ओर अर्थंचत्र उस शाव्दचित्रसे भिन्न, व्यङ्ग धसंस्पदारदहित, रसादि तात्पर्यसे 
शयूल्य, प्रधान वाक्या्थ॑रूपसे स्थित उत्प्ेश्ला आदि [अथंचित्र या वाच्यचिन्न] होते है । 

“चित्रकाव्यःको रसादितात्पर्यरहित ओर व्यङ्गधार्थविशेषके प्रकाशनकी रशक्तिसे श्रुन्य कदा 
ह । ये दोनो विक्ेपरण रसादिके अविवक्षितल्व ओर व्यङ्खच्ार्थविदोषके अविवश्षितत्वको म।नकर ही 
सङ्गत हेगे । वेते तो प्रत्येक पदार्थका काव्ये किसी-न-किसी रससे कुछ-न-कुछ सम्बन्ध होता ही 
ह । क्योकि अन्ततः विभावत्व तो सभी पदा्थेमे आ सकता है । इसठ्ए उनका सर्वथा रसादिरषित 
होना सम्भव नहीं है । अतः 'रसादितात्ययरदित'्का धर्थंयदही है कि व्यङ्गय अर्थं होनेपर भी यदि 
वह्‌ विवक्षित नही है तो शचित्रकाव्यः होगा । इसी प्रकार व्यङ्खद्ा्थविशेषप्रकाशनशक्तिद्यल्यता भी 
व्यङ्ग वस्तु आदिके अविवक्षित होनेपर ही समञ्चनी चाहिये | 


[पृवंपक्ष--] अच्छा यदह !चित्रकाच्यः कया है १ जिसमे प्रतीयमान [व्यङ्गय] 
अथेका सम्बन्ध न हो ? [उसीको चिच्रकाभ्य कते दहै, न ?] प्रतीयमान अर्थं [वस्तु, 
अलङ्कार ओर रसादिरूप] तीन प्रकारका होता है इसका पदि प्रतिपादन कर 
युके ह । उन्मेसे जँ वस्तु अथवा अलङ्कारादि-ब्यज्गथ न हो उससे उसे "वित्रकाव्य- 
का विषय छे ही मान छो, [परन्तु] जो रसादिका विषय न हो पेखा कोर काव्यमेद 
सम्भव नदीं हे । क्योकि काव्यमें किसी वस्तुका संस्पश्ं [पदार्थबोघकत्व] न टो यह 
युक्तिसङ्गत नहीं हे । ओर संसारी सभी वस्तुं किसी रस या भावका अङ्ग अवदय 
ही दन जाती हं [अन्य रूपसे रससम्बन्ध न सम्भव हो सके तो भी] अन्ततः विमाव- 
रूपस्रे [प्रत्येक वस्तुका किसी-न-किसी रससे सम्बन्ध दो ही जाता है] । रसादि [के 
अनुमवात्मक होनेसे ओर अजुभषके चि त्तच्रन्तिरूप दोनेसे] चिश्तधुसतिविरदोषरूप. ही 
ह । ओर [संसारम] पेसी कोड वस्तु नीं है जो किसी पकारकषी चि्चृत्तिको उत्पन्न 
न करे । अथवा यदि वह [वस्तु] उस [चिन्तचत्ति] को उत्पन्न नदीं करती दहे तो षह 
कविका विषय ही नदीं हो सकती हे । [क्योकि सास्य, योग दि दर नौके सिदान्तमं 


१. “कस्यचिद्रसस्य चाङ्गस्व' नि° । 
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वाङ्गत्व प्रतिपद्यते, "अन्ततो विभावत्वेन । चित्तवृत्तिविक्षेषा हि रसादयः ! न च वदस्ति 
वस्तु किञिचदू यन्न चिनत्तदृत्तिविशोषमुपजनयति । तद्नुत्पादने वा कविविषयदेव तस्व न 
स्यात्‌ । कविविषयदच चित्रतया करदिचन्निरूप्यते । 
अत्रोच्यते । सत्वं न वाक्‌ काव्यप्रकायोऽस्ति यत्र रसादीनामपरतीरिः । किन्तु यदा 

रसभावादिविवश्चाशन्यः कविः श्ब्दाखुद्कारमथरु्कारं वोपनिवध्नात्ति तदा तद्िवश्चपेष्ठया 
रसादिशुन्यताथैस्य परिकर्प्यते ¦ विवक्षोपारूढ एत्र हि काव्ये शब्दानामथेः । वाच्यखाम- 
्यैवशेन च कविविवक्षाविरदेऽपि तथाविषे विषये रसादिप्रवीवि्भ॑वन्ती परिटुवंख मवती- 
त्यनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकस्प्य चित्रविषयो व्यवस्धाप्यते । वदिद्युक््म- 

रसमावादिविषयविर्वक्षाविरहे सति ¦ 

अख्द्कारनिवन्धो यः स चित्रविषयो भवः ॥ 

रसादिषु विवक्षा तु स्यात्तात्पयेववी यदा । 

तदा नास्त्येव तत्काठयं व्वनेयैत्रः न गोचरः ॥ 


> 
इन्द्रियप्रणालिका अथीत्‌ श्रोत्र .आदि द्वारा चि त्तका विष्यके साथ खम्बन्ध होनेषर 
चित्तका अथकार जो परिणाम होता है उखीको चिच्तदृत्ति कष्ते ह । ओर उसीसे 
पुरुषको बोध होता दै । चिसचृत्ति प्रमाण अथौत्‌ प्रमाका सखाधनरूप होती दै आर 
उखसे पुखयको जो बोध होता है वदी घमा या उसका फट कलाव हं । इसीको कान 
कते ह 1 इखि यदि चित्तवृचि उत्पन्न न हो तो उख षदार्थंका कषान दी नदीं दो 
सकता हे । अवः बद कथिक श्ञानका विषय नदी हो सकती हें 1} कविका विषय [भूत] 
कोई पदार्थं ही चिज [काठ्य, कविकमे] कटावा हे । 
| [सिद्धान्तपक्च] इसका उच्चर देते है- टीक दै, पेसा कोई काव्यधकार नदीं हे 
जिसमे रसादिकी प्रतीति न हो । किन्तु रसः, भाव आदिकी विवक्लाखे रदित कवि जब 

अथालङ्कार अथवा राब्दाटङ्कारकी रचना करता दवै तव उसकी _विवक्षाकी दष्टिसे 
[काथ्यमे | स्सादिश्यूनयतादी कल्पना करते ह । कान्यमे विवक्ति अथं दी शब्द्का अथं 
होता द । उस भ्रकारके [चित्रकाव्य] के विधयमें कविकी [रसादिविषयक] विवक्तन 
होनेपर भी यदि ससादिकी अतीति होती है तो बह दुरु दोती ह इसछिय मी उखको 
नीरस आनकर चिजकाल्यका विषय माना है । सो पेसा कदा भी है-- 

रस, भाव जादिकी चिवक्ञाके अमावमे जो अखङ्का्योकी रचना हे वह चित्र 
[काञ्च] का विषय माना गया हे । 

ओर जब रस, माव मादिकी तात्पर्यरूप [भधानरूप] खे विवश्ला हो तद पेखा 
कोड काव्य नदी डो सकता हे जो ध्वनिक्रा विषय न हो | 


क्र 

१. "अन्ततो" पड निम०् मे नदह) 
२. 'रसाद्रीनामचिप्रतिषपत्तिः' नि० । 
३. “यन्तुः वी° । 
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पतच चित्रं कवीनां विश्ङ्खरगिरां रसादितात्ययैमनपेक्षयैव काव्यपरवृ्तिदशंनादेस्माभिः 
परिकस्पितम्‌ । इदानीन्तनानां तु न्याय्ये काव्यनयन्यवस्धापने क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनि- 
उ्यतिरिक्ः काव्यप्रकारः । यतः परिपाकवतां कवीनां रसादितात्पयं विरह व्यापार एष न 
क्षोभते । रसादितात्पर्ये च नास्त्येव तदस्तु यद्मिमतरसाङ्गतां नीयमानं न प्रगुणीभवति । 
अचेतना अपि हि भवा यथायथयुचितरसविभावतया चेतनवृत्तान्तयोजनया बा न 
सन्त्येव ते ये यान्ति न रसाङ्घवाम्‌ । तथा बेदसुच्यते-- 
अपारे कान्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः । 
य थास्मै रोचते विदवै तथेदं परिवततंते ॥ 
शङ्खाय चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
स एव वीतरागदचेन्नीरसं सवमेव तत्‌ ॥ 
भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत्‌ । 
व्यवहारयति यथेष्ठं सुकविः काल्ये खतन््रतया ॥ 





विश्टङ्खर वाणीवटे कविर्योकी, रसादिमे तात्पयंकी अपेक्षा क्रिये बिनादही 
काठ्य [रचनाकी] प्र्त्ति देखनेसे ही हमने इस चित्र [काभ्य] की कर्पना की हे । 
उचित काव्यमामेका निधोरण कर दिये जानेपर [ध्वनिप्रस्थापनके यादे] आधुनिक 
कवि्योके लिय. तो ध्वनिसे भिन्न ओर कोई काव्यधकार है द्यी नहीं । रसादितास्ययके 
बिना यरिपाकवान्‌ कवियोका व्यापार ही शोभित नहीं होता [यत्पदानि त्यञन्त्येध 
परिड्त्तिसदिष्णुताम्‌ 1 तं शाब्दन्यासनिष्णाताः शाष्दपाकरं प्रचक्षते ॥ रसादिकी दष्टिसे 
उचित शब्द ओर भर्थकी, जिसमे एक मी शब्दको दधर-उधर अथया परिषतंन करने 
का यवकादा न हो- दस प्कारकी रचनाका जिनको अभ्यास दहो गया हे बह कि 
परिपाकयुक्त कवि होते है] । रसादि [मं] तात्पयं होनेपर तो कोर वस्तु पेली नदीं 
ज्ञो अभिमत रसका अङ्ग यनानेषर चमक न उ2े [प्रडास्तगुणयुक्त न हो जाय] 
अचेतन पदार्थं भी कोर पेसे नद्यं है जो कि ठङ्कसे, उचित रसकं विभावरूपसे अथवा 
नन चेतन व्यवहारके सम्दन्ध दारा रसका अङ्ग न चन सक । ज्ेसा कि 
कटा क 


अनन्त कात्यजगत्‌में [उसका निर्माता] केवल कवि ही पक भज्ञापति [बरह्मा] 
हे । उसे जैसा अच्छा गता हे यह विश्व उसी प्रकार वदख जाता है । 


वदि कवि रसिक [उङ्गारप्रघान] हे तो यह सारा जगत्‌ रसमय [श्टङ्गारमय] 
हो जाता हे ओर यदि बह वैरीगी है तो यह सब ही नीरस हो जाता हे। | 


खुकवि [पने काव्यमं अचेतन पदार्थौको भी चेतनके समान अर चेतन | 
पदार्थौको मी अचेतनके समान जैखा चाहता हे वेसा ्यवद्यार कराता है । 


१. “उचितरक्तभावतयाः नि०, दी० । 


कारिका ४३ ] ततीय उद्योतः ३९३ 


तस्मान्नास्त्येव तदस्तु यत्सर्वात्मना रसवात्य्यवतः कवेस्तविच्छया वदमिमवरंसा- 
्गतां न धत्ते । तथोपनिवभ्यमानं वा न चारत्वातिश्चयं पुष्माति सर्वमेतन्न महाकवीनां 
काव्यपु दृश्यते । अस्माभिरपि स्वेषु काव्यप्रबन्धेषु यथायथं दुर्धितमेव } स्थिते चैवं 


सवे एव कोञ्यप्रकारो न ध्वनिधमेतामतिपतति । रसायपेश्ायां कवेगुणीमूतव्यङ्गथ- 
लक्षणोऽपि प्रकारस्तदङ्गतामवटम्वते, इत्युक्तः प्राक्‌ । 


यदा तु चाटुषु देवतास्तुतिषु॒वा रसादीनामङ्गतया अ्यवस्थानम्‌, हदयवतीषु च 
सप्रज्नकगाथासु कायुचिद्‌ उगरङ्गथविरिष्काच्येः प्राधान्यं तदपि गुणीमूतव्यङ्ग धस्य 
ध्वनिनिष्यन्द्भूतत्वमवेतयुक्तं पराक्‌ । 


तदेवमिदानीन्तनकविकाव्यनयोपदेशे श्छियमाणे प्राथमिकानामभ्यायार्थिनां यदि 
परं चित्रेण च्यवहारः । प्राप्तपरिणतीनान्त ध्वनिरेव काव्यमिति श्िवमेतत्‌ । 





इसटिए पणरूपसे रसम तत्पर कविकी पेसी कोद वस्तु नदी हो सकती हे 
जो उसकी दच्छासे उसके अथिमत रसका यङ्ग न दन जाय, अथवा इस प्रकार 
[साङ्गतया] उपनिबद्ध होकर चारत्वातिरयको पोषित न करे) यह सव कुक, महा- 
कवियाके का््योमिं दषिगोचर होता हे 1 इमने भी अपने काव्यग्रवन्यो [“विषम्रबाण- 
लीलाः, "भज्जुनचरिठ', देत्रीश्चतक' आदि]मे उचितरूपसे दिखलाया द । इस प्रकार 
[सव पदार्थोका रसके साथ सम्दन्व | स्थित हो जानेपर [खवं पव] कोर भ काव्यः 
प्रकार ध्वनिरूपताक्ाा अतिक्रमण नदीं करता । कविको रसादिकी अपेश्ा होनेपर 
गुणीभूतव्यङ्ग-थरूप मेद भी इस [ध्वनि] का अङ्ग चन ऋता हे, यह पदिटे कड चुके है । 

जव राजा आदिक्ी स्तुतियों [चाडु, खुश्ामद राजादिक्री स्तुति] यथवा देव 
ताकी स्तुतियोमे रसादिकी अङ्गरूपसे [मावरूपसे] खिति हो, ओर [पात कवियों 
कधी गोष्ीमें 'हिभथललिया' नामसे प्रसिद्ध विदशोप प्रकारक] इदयवती [नामक] सहक्यो 
['सप्रह्काः सहृदया उच्यन्ते इति लोचनम्‌ | की किन्दीं गाथाये व्वङ्गयविशिष्ठ 
वाच्यमें प्राधान्य ह्यो तव मी शुणीभूतन्वङ्ग थ, ध्वनिकी विशेष धारासूय ही होतार ` 
यह बात पिरे कह आये ह [दीधितिकषारने सप्रक्नककी जगह षट॒यह्कः पाट मान्य 
हे-धमौर्थकाममोक्षेषु लोकतत्ार्थयोरपि । षर प्रह्यास्ि यस्वोच्चैः षटू इति 
संस्मरतः ॥ इति त्रिक्यण्डरोषः] । 
- इस भकार [ध्वनिक द्यी प्रधान होनेपर। आधुनिक कवियोके छिए काव्यनीदिक्य 
उपदेशा [शिक्षण] करनमे [स्थिति दस भकार हे कि] कवर अभ्यासाथीं से ही चित्र 
काञ्यःका व्यवहार कर टे, परन्तु परिपक [सिद्धदस्त] कविर्योके खि ठतो ध्वनिषही 
[पकम] काव्य द, यह सिदध हो गया । 


१, द्युक्तंः नि०, दी° मची ह। 


२. “द्रज्ञादिगाथासुः चि०; "्पटूपहादिगाथासु" दी । 
३. 'ग्यङ्गयविशिषटवास्यराव्‌ः नि०, द्री° । 


३१४ ध्वन पाटोकः [ कारिका ३ 


तदयमत्र संग्रहः- 
यस्मिन्‌ रसो वा भावो वा ता्पर्यण प्रकाक्षते । 
संवृत्याभिदहितंः बस्तु यत्राख्ड्कार एव वा| 
काव्याध्वनि ध्वनिव्यंद्गगयप्राधान्यकनिवन्धनः । 
सवत्र तत्र॒ विषयी हेयः सदटदयजनेः ॥४३॥ 
सगणीमूतव्यङ्येः साटङ्का : सह्‌ पमदैः स्वैः । 
सङ्करसंखष्टिभ्यां पुनरप्युग्ोतत बहुधा ।1४४॥ 
तस्य च ध्वनेः स्वप्रभेदः, गुणीभूतव्यङ्ग थेन, वाच्यार्द्कारेदच सङ्करसंसृष्िव्य- 
वस्थायां क्ियमाणायां वहुप्रमेदवा छ्श््ये हश्यते । तथा हि स्वप्रभेदस ङण; सखप्रमद्र- 
संरष्टो गुणीमूतव्यङ्गयसङ्कीर्णो गुणीभृतन्यज्ग चरखा वाच्याख्कासम्तरसद्ुीर्णो 
वाच्याट्ङ्कारान्तरसंसष्टः संस ्टार्ङ्कारसङ्कीणैः संम्रशटद्भारसंसष्टवेति वहुधा ध्वनिः 
प्रकाश्चते । 


इसलिए इस विवखमे यह सरारा [संग्रद्‌] हभा-- 

जिस काव्य-मागंमे रस्त अथवा मनाव तास्पये [धध्ान] रूपसे प्रक्रारितं दो, 
अथवा जिसमें मोप्यमानरूपरसे [कामिनीङ्घुचकटराचत्‌ सन्द्ातिरयदेतुसे] वस्तु 
अथवा अलङ्कार प्रक्ारित हदा, उन सयम कवल व्यङ्गय प्राधान्प्रक कारण सहदयजन, 
घ्वनिको विषयी [तीनो शरकारकी ध्वनि जिसका विधय ह एसा अथवा] प्रधान 
समञ्चं ॥४२॥ 
सङ्करं तथा संसुष्टि 

अङ्ङ्कारो सहित, गुणीभूतव्यज्ग यके साथ, ओर अपने भेदाके साथ सङ्कर 
तथा संस्रसे [ध्वनि] फिर अनक भकारका भ्रकारित होता हे ॥४४॥ 

उस ध्वनिक अपने मेदौके साथ, गुणीभूतय्यङ्ग-धकरे साथ, ओर वाच्याठङ्काप्तैके 
साथ, सङ्कर भोर संखणटि [दो या अधिक मेदोक्ती परस्परनिरपेश्च खतन्ज -ङूपसे पक 
जगद स्थितिको संसृष्टि कते है । ओर अङ्गाद्धिभाव आदि रूपमे स्थिति हदोनेपर सङ्कर 
होता द । सङ्करके “अङ्गाङ्गिभावसङ्कर', 'पकाथयानुभवेदासङ्कर' ओर “सन्देद सङ्करः 
ये तीन मेद दोतेदै] की व्यवस्था करनेपर रक्ष्य [कार्व्यो] मे बहुत भेद दिखाई देते 
ह ' इस अ्रकार--१. अपने भेदो [ध्वनिक मुख्य मेदो] के साथ सङ्खीणं [विविध सङ्कर- 
युक], २. अपने भेवोौक्रे साथ संखष्र [अनपेश्षतया स्थित], २. गुणीभूतञ्यङ्गथके साथ 
सङ्ीणं, ४. गुणीभूतव्यज्ञ यके साथ संख, ५. वाच्य अन्य अलङ्कारोके साथ सङ्कीणं 
द वाच्य अन्य अटङ्कारोकर साथ सखषए, ७. संख अलङ्कारोक्रे साथ सङ्ीण, ८. संसृष्ट 
अख्ङ्कारोके साथ संखष्ठ इस रूपमे बहुत प्रकारका ध्वनि प्रकाशित होता ह । 


१. 'संब्त्यामिदहितः बा० प्रि | 
२. ध्वनेग्यंङ्ग-यप्राधान्येकनिवन्धनःः नि०, दी० । 


कारिका ४४ | वतीयं उद्योतः २३१५ 


लोचनकारॐे असार ध्ननिके ३५ मर्दी गणना 


ल्मेचनकारने द्वितीय उनोत्की ३१ वीं कारिका तथा त्त्रीय उन्रोतदी इस वासवीं 
कारिकाकी व्याख्या करते हुए दो जगह ष्वनिके प्रमर्दोकी गणना की है । परिष्प जगह “एवं ध्वने 
प्रभेदान्‌ प्रतिपा इस मृख अन्थकी व्याख्या करते दए ध्वनिक रैतीठ मेर्दोी मणना इस प्रकार 
कीदहै- 

(अदिवकितवाच्यो विवश्चितान्यपरवाच्यक्चेति द्वौ मूलभेदौ । आन्रसय द्धौ मेदौ, अव्यन्वतिर- 
सटृतवाच्योऽथान्तरखडकमितवाच्यश्च । द्वितीयस्य द्वौ मेदो, अलश्यक्रमोऽनुरणनरुपद्व ! प्रथमोऽनन्तभेदः 
द्वितीयो दिविधः, शब्दजञक्तिमूलोऽथशक्तिमृटश्च | पदचिमन्िविधः कविप्रोटोक्तिङकतदारीरः, कविनिनद्ध- 
वक्रतरप्रोदढाक्तङ्गतद्ारीरः, स्वतःखम्भवी च | ते च प्रसयेकं व्यज्गयव्यञ्चकयोखमेदनयेन चति दाद्य- 
विधोऽथशक्तिमूहः । आव्रोशत्वारो मेदा इति पोडय एुल्यैदाः ¡ वे च पदवाक्यप्ाशत्वेन प्रत्येकं 
द्विविधा वश्ष्यन्ते । अलक्ष्यक्रमस्य तु वण्पद्वाक्यङ्टनाप्रवन्वप्रकाश्यष्तरेन पञच्रिरद्‌ मेदाः 1" 

अर्थात्‌ ध्वनिक्रे भविवक्िठवाच्य [लश्षणामृढ ] अर्‌ विवश्चिठान्यपरवाच्य [अमिधामृढ] ये 
दो गल मेद द| उनमसे प्रथम अथात्‌ अविवक्षितवाच्यक अथान्तर्सद्क्रमितवाच्य ओर अत्यन्त 
तिरक्छरतवाच्य ये दो येद हते है | द्वितीय अथात्‌ विवक्षितान्यपरवाच्च [अभिधामृल] ष्वनिके असंश्ष्य- 
कमव्यज्गय ओर संरश्क्रमव्यज्चय ये दो मेदं दते ह । इनमेसे प्रथम अदलक्षयक्रमव्यङ्गव [रसादिष्वनि] के 
अनन्त मेद ह| इसलिए वह्‌ सव्र मिटयक्रर एक ही माना जादा है ¡ दृखरे अर्थात्‌ संटश्यक्रमव्यङ्खयके 
याग्दद्क्तिमुल ओर अर्थयक्तिमृल इस प्रकार दो मेद दति हं । इनमेसे अन्तिम अर्थात्‌ अ्थदयक्त्युद्धव 
ध्वनिके स्वतःसम्भवी, कविप्रौदाक्तिसिद्ध तथा कविनिवढवकनप्रादाक्तिसिद्ध ये तीन भेद द्यते द । इन 
तीनेमेसे प्रत्येक, व्यङ्गय ओर व्यद्धक दौनामे उक्तमेद [दस्तु ओर अलङ्कार] नीतिसे चारं मेद होकर 
कल बार प्रकारका अथराक्सयुद्धव ध्वनि होता दै। इन ब्रारहे भेदामं पदिठे चार भेद अथात्‌ अवि- 
वधि ठवाच्यके दो मेद, तीसरा असंटध्यक्रमव्यङ्य ओर चाथा अन्दशक्त्युत्थ मेद मिल देनेसे बारह 
ओर चार मिलकर सेद भेद हूए । यद्‌ सव्र पदगत ओर याक्वगत होनेमे दो कारके दोर ३२ 
मेद हुए | असंलध्क्रसव्य द्वव पद्‌ आर वाक्यक अतिरिक्त वण, सङ्घटना तया प्रबन्धमे मी प्रकास्व 
हानेसे उसक्र तीन मंद आर्‌ जुड़कर ध्वनिक कुल ५ भद्‌ हा जात इं | इनम जह्य व्यङ्ध्रव्यज्ञकयो- 
रुक्तमेदगयेन चतुप्रेतिः ल्खिा ६ वरद ङु पाट श्रष्ट द्यो गगरा जान पडता है । 


काव्यग्रका्चेत ५१ ध्वनिमेद्‌ 


जह लोचनकासने ध्वनिवेः करन ३५ येद माने ई, वरहो "काव्यप्रकाद्य्ने ५१ यद्ध मेर्दोकी 

गणना की है | उनकी गणनाकी चटी इत प्रकार है-- 

अविवक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद्‌ ध्वनौ । 

अर्थान्तरे सच्छ्रमितमत्यन्तं वा क्िरस्ृतम्‌ । २४ ॥ 

विदद्चितं चान्यपरं गच्यं यत्रापरस्तु सः | 

कोऽप्यलश्ष्यक्रमव्यङ्घपो लश्षयव्वद्च््रमः परः | २५ ॥ 
रसभावतदामासभावशान्त्यादिरक्रमः 

भिन्नो स्छाद्यलङ्कारादल्ङ्का्यतया स्थितः ॥ २६ ॥ 
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अनुस्वानाभल्श्यक्रमन्यङ्खयस्थितिस्तु यः ॥ ३७ ॥ 


३१६ धवन्यालोकःः [ कारिका ४४ 


राब्दार्थोभवशक्युत्थस्िधा सख कथितो ध्वनिः | 

अलद्धारोऽथ वस्त्वेव शन्दाद्त्रावमासते | ३८ ॥ 

पधानल्वेन स ज्ञेयः याब्दशक्तयुद्‌भवो द्विधा | 

अथशक्तुःद्रवोऽप्य्थो व्यज्ञकः सम्भवी स्वतः ॥ ३९ ॥ 

प्रोढोक्तिमात्रास्सिद्धो वा कवेसतेनोम्भितस्य वा | 

वस्तु बालद्छृतिर्ेति पडभेदोःसो व्यनक्ति यत्‌ ॥ ४० ॥ 

वस्वलङ्कारमथवा तेनायं द्वादशात्मकः । 

वन्दार्थोभयरूरेकः, मेदा अष्टादशास्य ठत्‌ ॥ ५१ ॥ 

रसादीनामनन्तत्वाद्‌ मेद एको हि गण्यते | 

अर्थात्‌ अविवक्ितवाच्यमे अर्थान्तरसडक्नमितवाच्य तथा अत्यन्ततिरस्छृतवाच्य ये दो भेद 

ओर विवक्षितान्यपरवाच्यमे दाब्दशक्युत्थके वस्त॒, अल्ङ्ारल्प दो भेद, अर्थशक्त्युत्थके बारह भेद, 
उभयशक्तयुस्थका एक मेद ओर अर॑लश्यक्रमव्य्खव्रका एक मेद, इस प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्थके 
९7१२1 श्न १= १६, तथा अविवक्षितवाच्यके दो, कुरू मिटाकर अटरह मेद दुर । 

वाक्ये द्वयुत्थः; पदेऽप्यन्ये, प्रबन्पेऽप्यर्थशाक्तिभूः | ४२ ॥ 

पदेकदेशरचनावरष्वपि रसादयः । 

भेदास्तदेकपच्चाशत्‌ ` "" ` ~ - "` ` -** `" * ` ॥ ४द्‌ | 

अर्थात्‌ ऊपर जो १८ मेद दिखल्यये थे उनमेसे उभमयशक्स्युत्थ मेद्‌ केवल पदमे होनेसे एकः 

ओर शेष सबरह मेद पद तथा वाक्यम होनेसे २४ चौर अर्थशकुद्धवके बारह भेद प्रबन्धगत मी 
होनेखे बारह ओर मिलाकर १५२३४ १२ = ४७ ओर रसादि असरंलश्यक्रमके १, पदकरदेश्च, २. 
रचना, ३. वण, तथा अपि शब्दस ४. प्रबन्धगत चार भेद ओर मिलाकर ५७ +४= ५१ मेद होते 
ई । साहित्यदरपणादिमे भी यही ५१ भेद प्रकारान्तरते दिखलाये ई | "साहित्यदपण'के भेदोका वह 
प्रकार हेम इख उज्रोतके परारम्भमे दिखल्य चुके है । 


लोचनः तथा काव्यभ्रकारफे मेदोकी तलना | 
ऊपर दिये हुए बिवरणके अनुसार लोचने ष्वनिके शुद्ध ३५ भेद दिखल्मये है ओर 
काव्यप्रकाशः तथा (लादित्यदपण' आदिमे उनके स्थानपर ५१ भद्‌ दिखलाये गये द । इस प्रकार 
कोचन' तथा काव्यएकाशः आदिक मेदोमिं १६ भेदका अन्तर है। अर्थात्‌ (काव्यप्रकाशः आदिमं 
द्ोचनसे सोलह भेद अधिक दिखलये गये है । य सोर भेदका अन्तर विनक्ितान्यपरवाच्य अ थात्‌ 
अमिषामूल च्वनिके मेदो ही हुभआ है जिनमे मुख्य मेद ॑तो अर्थशक्त्यद्धव ध्वनिके भेदोमिं है । 
लेचनकारने अर्थशक्युद्धव व्वनिके बारह मेद दिखल्यकर पिर उनके -पद ओर वाग्यगत भेद 
दिखटये ह । इस प्रकार अथंशक््युभ्व च्वनिके २४ भेद हो जाते ६ । कव्यप्रकादाकारने प्रद 
ओर वाक्यके अतिरिक्त प्रब्रन्धमे भी अर्थंश्चक्तयुद्धवके बारह भेद भनेडहै जो टोचनकारने नहीं 
दिखलये । इस प्रकार रोचने मतसे अर्थशक्त्यद्धवके २४ भेद जर “काव्यप्रकाश"के अनुसार ३६ 
भेद होते ई ! अर्थात्‌ बारह मेदोका अन्तर तो इसमे ह। इसके अतिरिक्त शब्द शक्त्युत्थ ध्वनिक 
व्मेचनकारने केवल प्रदगत तथा वाक्रवगत ये दो भेद दिये है, चस्तु ओर अल्ङ्कारके मेदसे भेद 
नही के हे । काम्यप्रकाशे शन्दशक्त्यत्थके वस्तु ओर अरुङ्कारव्यङ्गयके भेदसे दो मेद करके फिर 


न्क 


उनके षद्रत तथा वाक्यगत भेद किये .गये है । अतः काव्यम्कास्भे म्दराक्तयुत्थके चार भेद होते 


कारिका ४४ ] ततीय उच्ोतः । ३१७ 


है ओर लोचने केवल दो भेद । अतः दो भेदका अन्तर यरं आता है । इसके असिर्कि कोचनं 
उभयशक्त्युत्थ नामका कोई मेद परिगणित नहीं करिया है । (काव्यप्रकाशे उमयखक्त्युत्थको मी एक 
मेदः माना दै। इसलिए “काव्यप्रकाद्मे एक भेद यह कट्‌ जाता है। इस प्रकार चन्दशक्तयुत्थ- 
मे बस्तु तथा अल्ङ्कारके दो मेद, अर्थ॑शक्त्युत्थमे पव्रन्धगत बारह भेद ओर उभयश्चक््युत्थका एक्‌ 
मेदं यह्‌ सव्र मिलकर १५ मेद तो संरश्ष्यत्रमव्यङ्गयके अन्तगत -ान्यप्रकाद्याःमे अधि दिखद्यये 
£ ओर सोलद्वा मेद अघटश्षयकत्रमकी गणनामे अधिक टै | असंलक्षयक्रमन्यद्गधघ रसादिष्वनिका वैसे. 
तो श्लोचनः तथा काव्यप्रकाशः दोनी जगह एक दी भेद माना है परन्दु शसखचनःमे उख असंरक्ष्य- 
करमव्यद्धयके १२ पद, २. वाम्य, ३. वर्ण, ४. सद्धटना तथा ५. प्रबन्धे व्यङ्गय इं नेसे पाच मेद माने 
ह | 'कान्यप्रकादामे इन र्णँचोके अतिरिक्त पदैकदेड अर्थात्‌ प्रकृति-प्रत्ययादि गतत एक मेद्‌ ओर माना 
है । अतः "काव्यप्रकाश असंलक्षयक्रमव्यद्धधकरे मेदोमे भी एक भेद अधिक दहानसे टोचनःकी 
जगिश्षा कुल सोटृ मेद अधिक दो लाते द । दसलिए जरं ल्यचनःमे ष्वनिके शुद्ध ३५ मेद दिखब्मये 
टै, वरदौ "काव्यप्रकाश्चमे ध्वनिक इद ५१ भेद दिखल्यये गये ह । 


सुणि तथा सङ्करभेदपं लोचनकारकी गणना 


न केवल इन युद्ध मेदोंकी गणनामे दी यद अन्तर पाया जाता है अपितु उन शय॒द्ध मर्दोका 
संसृष्टि तथा सङ्करभेदसे वर॒ आगे विस्तार किया जाता है तो उस विस्तारे मी सादित्यश्चाख्रके 
विविध ग्रन्भ्रोमे अत्यन्त महृ्वपृण भेद पाया जाता है । लोचन कारने गुणीमृतव्यज्घघ, अलङ्कार तथा 
ध्वनिक अपने मेदक साथ संसृष्टि तथा सङ्करमे ध्वनिके ७४२० मेद्‌ दिखलाये ईह । काव्यप्रकाशकारने 
केवल ध्वनिके इक्यावन द्ध मेदोकरी संसृष्टि तथा सङ्करे १०४०४ ओर उनमें ५१९ शद्ध मेदोको 
जोड़कर १०४५५ मेद्‌ दिखलमे ह ! आर साद्ियद्प॑णकारने सङ्कर तथा संसष््त ५३०४ तथा 
५१ द्ध भेदौको जोडकर ५३५५ भेद दिंखन्यये दे । | 

"पर्य ये परञ्चत्रि्यद्धेदा उक्तास्ते गुणीयृटन्यज्खयस्यापि मन्तव्याः 1 खप्रभदास्त वन्तः | अलद्भयर 
ह्येकसप्ततिः । तत्र सङ्करत्रयेण संस्ख्या च गुणने दे दते चतुरषीत्यधिके [ २८४ तावता पञ्चत्िंख्तो 
मुख्यभेदानां गुणने सप्त सद्राण चारि शवानि विंरत्यधिकानि [-७४२०| मवन्ति | 

-- लोचन° उच्यत ३, का० ४३ 
मेदाश्तदेकपञ्चाश्त्‌ तें चान्योन्ययोजने । 
सङ्करेण चरस्पेण संसष्व्या चैकरूपया ॥ 
वेदखाट्धिवियच्चन्द्राः [१०४०४] इरेपुयुगसखेन्दवः [१०४५५ । 
 -काव्यप्रकराह्य, चदुर्थोह्छास, सूत्र ६२, ६५ 
देवमेकपञ्चाद्धेदास्तस्य च्वनेरताः | 
सङ्करेण वररूपेण संसष्प्या वचेकरूपया ॥ 
वेदखाग्निदायः [५३०४] शछदैरियुवाण्ाश्नसायकाः [५३५५|} _ 
| -- साहित्यदर्पण, चुं परिच्छेद, १२ 
टन दीनम यन्यपि लोचनकार सचसे अधिक प्राचीन जर सबसे अधिक प्रामाणिक ह, परन्तु 
इस विप्रयमे उनकी गणना सरसे अधिक चिन्त्य ह} उन्दने प्वानिके. युद्ध ३५ भेद, उतने हयी [३५ 
ही | गुणीभूतव्यङ्कघके ओर अण््ारौका निलाक्रर एक मेद, इख प्रक्र द ४९ भेदोद्धी सुखष्टि 
तथा स्कर दिरखल्यनेके स्प ७१ को चारमे गुणाकर ७९.०८४ = २८४ मेद किच । सौर उनको र 
२३ 


३१८ च्वन्याखोकः [ कारिका ४४ 


छद पतीस मेदसि गुणाकर २८४०८ ३५ = ७४२० मेद दिख लाये ह । इसमे सबसे बड़ त्रुटि तो यह 
दिखलाईं देती है कि २८४ ओर ३५ का गुणा करनेसे गुणनफल ९९४० होता है परन्तु लोचनकाः 
उस्कै स्थानपर केवल ७४२० लिख रहे है । यह गणनाकी प्रतयश्च दिखल्यई देनेवाली तुरि है । इस्वे 
अतिरिक्त ओर भी विशेष बात शस प्रसंगमे चिन्तनीय है |. 


"रोचन'ङी एक ओर चिन्त्य गणना 


कोचनकारने पपू ये प्श्चन्रिशद्‌भेदा उक्तास्ते गुणीभूतव्यङ्गधस्यापि मन्तव्याः | टिखकर जितत 
ध्वनिके मेद शेते है उतने ही गुणीमूतव्यज्गयके भी भेद माने है । परन्तु काव्यथकाश्चकारने इर विप्रयका 
प्रतिपादन ङु भिन्न प्रकारे किया है । वे लिखते है- 

एषां मेदा यथायोगं वेदितन्याश्च पूर्ववत्‌ । 
यथायोगमिति- 
| व्यव्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालद्कृतयस्तदा । 
धु ध्वन्यङ्गता तासां काव्यदृततेस्तदाश्रयात्‌ ॥ [ध्व० २, २९] 
इति ध्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमात्रेण यत्राश्ङ्कारो व्यज्यते न त्र गुणी मृतव्यङ्क्त्वम्‌ | 
--का० प्र ५, ४६ 

(तथा हि स्वतःसम्भविकविप्रौदोक्तिसिद्धकविनिब्डवक्टरपरौटोक्तिसिड्वस्तुव्यङ्क्यारङ्काराणा 
पदवाक्यपरव॑न्धगतत्वेन वस्तुव्यज्गध्ारङ्कारस्य नवविधत्वमिति वष्वनिग्रमेदधस्यैकपश्चाशतो नवन्यूनेन 
[५१ - ९ = ४२] अष्टानां मेदानां प्रस्येकं दविचत्वारिशद्‌ [४२ | विधप्वमिति मिरित्वा ४२५९८ = २२६। 
गुणीभूतत्यज्ञयश्य षरूत्िशदधिकत्रिशतमेदाः [३३६] 1 

-- काव्यप्रकाशटीका 

इसके अनुसार कव्यप्रकाशकारने ध्वनिक अथंदयक्तयुद्धव मेदके अन्तर्गत वस्तुखे अलङ्कार- 
वयङ्गयके स्वतःसम्भवी, कमिपरदाक्तिसिद्ध तथा कविनिवद्धवक्ृपीदाक्तिसिद्ध ये तीन भेद ओर उनमेसे 
परत्येकके पद, वाक्य तथा प्रबन्धगत हनेसे ३२८३ = ९ वस्ठत्त अलङ्कारव्यङ्खथके कुल नौ मेद 
दिखलयये ई । इन नौ प्रकारम्‌ केवल ध्वनि ही होता दै, गुणीभूतव्यङ्खथ नहीं जसा कि ध्वन्याटोककी 
ऊपर उददूत ऋरिकासे सिद्ध हाता है। अतः ध्वनिके ५१ मेदोभेवे इन नौको कम करके 
५१ - ९ = ५२ ह्येते ह । इसरि् कुल मिलकर ४२९८ = ३२६ गुणीभूतन्यज्खधके श्दध भेदः 
होते हं । यह काव्यपरकादकारका आश्य ह। 

दत्का अमभप्राय बह हुमा कि कव्यप्रकाश्चकारने “्वन्याल्योकण्कयी ऊपर उदुधृत की हृदं 
(२, २९] कारिकराके आधारपर वस्तुसे अरड्ारव्ङ्गथके नौ मेदोको. कम करके गुणीभूतव्यङ्गयके, भेद 
माने ह । क्योकि जरह वस्तुसे अल्ङ्कारन्यङ्खय होता है, वर्ह "धवन्यालोक"की उक्त कारिकाके अनुखार 
शुं ध्वन्यङ्गता? ध्वनि ही हाता है, गुणीमूतव्यज्गथ नदं । लोचनकारने इस ओर ध्यान नहीं दिया है| 
न केवर इस गणनामे अपितु वसु तश्रा अलङ्कारव्यङ्गथक मेदसे गणना करका ध्यान भी उनको 
नहीं रहा टै । इसलिए अर्थशक्टटुद्ववकरे जो बारह मेद उन्होने दिखलाये है, उसमे भी त्रुटि रह गयी 
है । उभयशक्युद्धवको भी लोचनकार छोड़ गये है, यह सब चिन्तय है , 


चमच्यग्रकाश्च' तथा 'तादित्यदर्॑ण'की गणना 
जला करि उपर दिखलाया जा चुका है काव्यपकाश्च' तथा 'साहित्यदपंणः दोर्नोमिं ध्वनिके 
खुद ५९ मेद माने गये ह ¦ परन्तु इनकी संखष्टि ओर सह्रपक्रियासे जो मेदसंख्या दोनों अन्म 
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निकाली गयी है उसमे दोनों मन्थि बहुत मेद टै! "काव्यप्रकाशे संसषटिसंकरङृव मेर्दोकी संख्या 
१०४०४ तथा “साहिघ्यदन्ण्भं ५३१०४ संख्या दी गयी है । इस संख्यामेदका कारण वस्तुतः गणना- 
दैलि्योका भेद है । शसाह्ित्वदर्पण'ने सङ्कल्नप्रत्रया'ते ओर 'कान्यप्रकराश्च'ने शुणनप्रक्रिवा"ते मेदी 
गणना ढी है । इषीषिए इन दोनो संख्याका इतना मेद आता है | 


काव्यप्रकाञ्च'की गुणनप्रकरिषा 


इका अभिप्राय यह है क्रि ध्वनिके ५१ मेदोका एक दृसरेके साथ मिश्रण करनेसे प्रत्येक 
भेदका एक अपने सजातीय ओर पचास विजातीय भेदके साथ मिश्रण द्धो सकता है| उदाहरणके 
हिद अथान्तरसङ्क्रमितवाच्यष्वनिे उसी उदाहरणम दूमरे अर्यान्तरसङ्क्तमितवाच्यध्वनिकी भी निर- 
पेक्षतया सिति हो सकती है ¡ उख दशामे मिथाध्नपेश्नतयेषं स्थितिः संसृष्िख्च्यते ।' एक उदा्टरममे 
दो जगह अर्थान्तरसड्क्रभितवाच्यध्वनिके रहने उनी मंसष्टि हो सकती है ¦ यह तो सजातीष मेदके 
साथ संसृष्टि हुईं । इती प्रकार उसकी पचास अन्य मेर्दोकर साथ जो रुषि ह्यगी, वह विजातीय 
भेर्दोसि संस॒ष्टि कहलायेगी ! इस प्रकार एक भेदके संसषिन्य इक्यावन भेद हा सक्ते ह । 

ध्वचिके शुद्ध इक्यावन मेदोमेसे प्रत्येके ये इक्यावन मेद द्यो सकते दहं! परन्तु उन सत्रक्ना 
योग क्याहोगा। इस प्रह्नपर जत्र विचार करते दं तवर वहीं सङ्कलन रौर रुणनकी प्रनिया्भोका 
मेद उपस्थित ता है । साधारणतः इक्यावन मेदस प्रयकके इक्यावन भेद हाते हं इरुटिए 
इक्यावनको इक्यावनसे गुणा कर देनेपर ५१०९५९१ = २६०१ भेद ॒संस्टिजन्य हो सकते ह । यृ 
परिणाम शशुणनप्रक्रिया^से निकल चकता है ! इसीका यदयं हमने शुणनप्रकियाः कदा है । इस संखष्टिके 
अतिरिक्त २. अङ्गाङ्खिभाचसङ्कर, २. सन्देहसङ्कर ओर ३. एकाश्रयानुप्रवेरासङ्कर यह तीन्‌ 
प्रकारका स्ङ्कर मी हो सकता है। इसलिए इससे तिगुने अर्यात्‌ २६०१९ ३ = ७८०३ सङ्करङृत 
भेद हो सकते है । संसृष्टि तथा सङ्करङृत इन कुल मेदोको नोड देनेदे २६०१ ¬+ ७८०३ = १०४०४ 
मेद शेते है । यही संख्या काव्यप्रकाखमं ष्वनभेरदोकी दी दै । इसमे ५१ जद मेदोकधो ओर जोड़ 
देनेसे १०४५५ भेद काव्यप्रकाश्के अनुसार हो यते ह । इस प्रतिमे संखष्टिके मेद मालूम करनेके 
लिए हक्यावन इक्यावनका गुणा किया गया है सलिए इमने इस प्रक्ियाको शुणनपक्रियाः कहा 
ह चौर "काव्यप्रकादाःने इस गुणनप्रक्रियाको दी वरँ अपनाया है | 


कान्यप्रकारमं सङ्कटनप्रकरिया 


यह च्वनिभेदौकी गणनाम्‌ काव्यप्रकादकारने शगुणनय्क्रिया'का अवहम्बन किया है | परन्तु 
(काव्यप्रकाशे दश्चम उल्व्यसमे विरोधाट्ड्ारके प्रकरणमे उन्हाने इससे भिन्न प्रक्रियाका अवलम्बरन 
कियाटै। 
जातिश्वुर्मि्नात्यायविख्दधा स्याद्‌ गुणलिमिः । 
त्रिया द्वाभ्यामपि द्रत्यं द्रव्येणेति ते दद्य ॥ 
इसका अभिप्राय यह ष करि १. जाति, २. गुण, ३. किया ओर ४ द्रन्य इन चोका परस्पर ` 
विरोधवर्णन करनेपर विरोधान्र देता है ओर उस्के दस भेद हेते ई । सास्मतः अतिका 
जात्ति आदि चारके साथ विरोध्य सक्ता है! इसलिष्ट उषके विरोधकं चास्भेद हृ एक 
सचातीयके साथ ओर तीन विज्ातीयके साथ । शस प्रकार गुणका मी एक सजातीय ओर तीन 
विजादीयोके साथ विरो होकर चार मेदो सक्तेद। इसी प्रकार क्रिया आर द्रव्यके सी चार-चार 
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भेद हो सकते ह । इसलिए यदि ध्वनिस्थकवाडी शशुणनपक्रिया*का अवकम्बन किया जय तो यं ग्री 
चार ओर चारका गुणा करके विरोधे सोर मेद होने चाहिये । परन्तु काव्यप्रकाशकारने यहो केवक 
दस मेद माने ई । ओर उनका परिगणन इस प्रकार किया है करं यद्यपि चार्रोके चारचारमेदही 
होते है परन्तु जातिका गुण्के साथ जो विरोध है उसकी गणना जातिविरोधवारे चार मर्दी भा ,. 
चुकी है । इसलिए गुणके जातिकरे साथ मेदकी गणनामे विद्रमान उख भेदको सबका हिसाब करते समय 
कम कर देना चाहिये । अन्यथा वह एक मेद्‌ दो जगह जुड़ जानेसे संख्या टीक नदीं रहेगी । इसङिए 
जातिके विरोधके चार मेद होगे परन्तु गुणके विरोधर्म तीन ही मेद रह जार्येगे । क्योकि एक भेदकी 
गणना पिरे आ चुकी है । इसी प्रकार करियाविरोषके भेदम एक ओर कम होकर दो ओर द्रव्ये 
विरोधके. मदमे क्रमाः एक ओर कम हाकर केवल एकं टी मेद गणनायोम्य रह जायगा । शसक 
विरोधकी कुर संख्या जाननेके लिए चार ओर चारका गुणा नीं करना चाहिये अपितु एकसे ठेकर 
चारतककी संख्यार्भोको जोड़ना चाश्ि । क्योकि जातिके ४, गुणके ३, क्रियाके २ भौर द्रभ्यका १ 

मेद ही गणनामे सम्मिलति होने योग्य रह जाता है । अतपएव एके टेकर चारतक जोड देनेते 

विरोधके १० मेद होते है । इख प्रकार विरोभ अलङ्कारके दस भेद होते ह । इस प्क्रियामें एकसेः 
केकर चारतकका सङ्कल्न या जोड क्या गया है। इस्किए इं प्रकारको हमने 'सङ्ककन- 
परकरिया कदय है । 


'साहित्यदपणकी सङ्लनप्रक्रियाकी दौरी 

सा हित्यदषणकारने ध्वनिप्रमेदौकी गणनमिं इसी सङ्कलनप्रक्रियावाली शेलीका अवलम्बन 
किया ह । ध्वनिके शुद्ध मेद वो "काश्यपरकाश्' तथा “साहित्यदपेणः दानेमिं इक्यावन दी माने गये है । 
परन्तु उनके संसष्टि तथा सङ्कग्कृत मेदोकी संख्यामे बहुत अधिक्र अन्तर हो गया है ¡ इसका कारण 
यदी गुणन तथा सङ्कलनप्रक्रियावाली रैलिर्योका भेद द । काव्यप्रकाशकारने विरोधाल्ङ्कारके स्थम 
जि दौलीका अवलम्बन क्रिया दै, सादित्यदर्पणकारमे ध्वनिमेदोकी गणना उसी शेलीका अवलम्ब्न 
क्रिया ह। इस प्रक्रियाके अनुसार ध्वनिक्रे प्रथम मेदकी एक सजातीय ओर पचास विजातीय भेदके 
साथ मिल सकनेसे ५१ ्रकारकी संसृष्टि होगी । इसी प्रकार दूसरे मेदकी भी ५१ प्रकारकी संस॒ष्ट 
होगी । परन्तु उनमेसे एककी गणना पिके मेदके साथ दो च॒की है इसलिए दुसरे मेदकी केवल ५० 
प्रकारकी संसृष्टि परिगणनीथ रह जायगी । इसी प्रकार तीसरे मेदकी ४९, चये मेदकी ४८ इत्यादि 
रमसे एक-एक घटते-धरते अन्तिम मेदकी केवर एक प्रकारकी संसृष्टि गणनायोग्य रह जायगी | 
इसकिए संसृष्टिके कु मेदंकी संख्या जाननेके छिए ईक्यावनको इक्यावनसे गुणा न करके एकसे 
लेकर इक्रयाचनतककी संख्याओंको नोना उचित है । साहित्यद्पणक्रारने एकसे इक्यावनकी 
संख्यार्ओको जोडकर ही १३२६ प्रकारकी संसष्टि ओर उससे तिगुने १३२६ >८ ३ = ३९७८ सङ्कर- 
मेदौको जोड़कर यह २३२६ + ३९७८ = ५३०४ संख्या निकाली है । इसलिए 'साहित्यदर्थगण्की 
दौलीक्रो हमने सङ्कलमपरक्रियाकी डोली कहा है । 


सङ्कलनको रघु प्रक्रिया 
सङ्कखनप्रकियाके अनुमार एकसे ठेकर इ क्यावनतक्की संख्या ओंके जोडनेके किए गणित- 
शाङ्नङ़ी प्राचीन संस्कृत पुस्तक 'टीलवतीमे एक विरोष प्रकार दिया है- 
पको रारिद्विधा स्थाप्य एकमेकापिकं कुर । 
, समाभनासमो गुण्य एतत्वङ्कल्तिं शष ॥ 
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अर्थात्‌ एकसे ठेकर जर्होतक जोड करना हो उस अन्तिम रादिको दो जगह ट्व को, ओर 
उनसे एक संख्याम एक ओर जोड दो ! रेता करनेमे एक संख्या सम हो जायगी ओर एक विषम । 
इनमे जो सम संख्या हो उसका आघा करकैः उससे विपम संख्याक गुणा क्र दो ¡ मे यद एकमे 
लेकर इक्यावनतक जोडना है तो एक जगह इक्यावन ओर दूसरी जगह उसमे एक जोड कर बावन 
ल्वा जाय! इसमे बावन संख्या सम है इसलिए उसका आधा कर छन्धीममे त्िपम संख्या 
इक्यावनको गुणा कर देनेसे ५१९ २६ = १३२६ संख्या आती है । यदी एकसे टेर इक्यानतकका 
जोड़ होगा ¦ इसको च॑ गुना कर देनेसे ५३०४ मंखष्टि तथा सङ्करङृव भेद हुए ओर उनम ५५ खद 
भर्दोको मिल देनेसे शखादित्यद्पण"की [सङ्कन] परकरियाके अनुसार ध्वनिक ५३५५ मेद हते है । 

इस प्रकार "काव्यप्रकादाः तथा श्साहिन्यदर्पणामे ध्वनिमेर्दोकती गणनामे जो वह मेदपाया 


, जाता है इसका कारण दोनों जगह अपनायी गयी गुणनप्रक्रिया ओर्‌ सङ्कलनयक्रियावाटी दौच्ियक्रा 
 मेदटै, यहस्पषटहो गया | 


'काव्यप्रकाज्ञकी दिविध रैरीका कारण 


'काव्यप्रकादाः ओर साहित्यदर्पणः ध्वनिके मेदोकी संख्याम जो अन्तर पाया जावादै 
उसका कारण ज्ञात हो जानेपर मी एकर प्रदन यह रह जाताटै कि काव्प्कारकारने ध्वनि तथा 
विरोघाल्ङ्कारकी गणनाके प्रसङ्खम अलग अलग रोलि्येका अवटम्बन क्यो क्रिया {¦ साधारणतः 
विरोधालद्कारके स्थलमे उन्होने जो 'सहकलनप्क्रियाका अवलम्बन किया है वही उचत प्रतीत हाता 
है | उसीके अनुसार ध्वनिमेोकी गणना वैसे ही करनी चाद्ये ची जैसे प्तादित्यद्प॑णभं की गयी है| 
परन्तु काव्यप्रकाशकारने ध्वनिके प्रसङ्गे उस्र रीटीका अवलम्बन नदं किया है | यद्यपि उन्न इस 
भेदका कोई कारण खयं नहीं दिया है परन्तु उनके टीकाकार्येने उसकी सङ्गति लगानेका प्रबल 
कियाद! 


ऊपर यह दिखलाया था कि ध्वनिक ५१ शुद्ध भेदौगेखे प्तयेककी इक्यावन प्रकारक संसृष्टे हो 
सकती है । परन्तु गणनाका योग॒ करते समय प्रत्येक भेदके इक्यावन प्रकारके बाद दूसरे भेदके ५० 
प्रकार टी गिने जायेंगे क्योकि दृसरे मेदकेः साथ प्रथम मेदकी जो संख होगी उसकी गणना तो प्रथम 
भेदकी गणनामे हयी आ चुकी है । इसी प्रकार अगले मेदोमे एक-एक संख्या घटते-घरतरे अन्तिम्‌ 
मेदकी केवल एक ही प्रकारकी संसृष्टि गणनायोग्य रह जायगी । इसलिए सङ्कलनप्रकियावाद्मै 
्ैलीमे एकस ठेकर इक्यावनतकका जोड़ किया जाता है । परन्तु गुणनप्रक्रयावाली दीम 
एक-एक मेद घटानेबाल्युः क्रम नं रहता है । उस्म प्रत्यक भेदकी इक्यावन प्रासकी ही संखष्ट 
होती है। इसि ५ ५श्का गुणा ही किया जाता है! रुणनधक्रियामे जो एक-एक मेदको 
वयाया नष्टं जाता है इसष्चा कारण उन संसृटिर्योम वैजात्यकी कल्पना है । अर्थान्तरसङ्क्मित- 
वाच्यकी अत्यन्ततिरसटतवाच्यके साथ जो संख्टि है बह इन दोरनेके मदमे जायेगी । इख्लिए स्क 
हनपरक्रियामे उसको केवढ एक ही जगह सम्मिलित किया जाठा दै । पर्तु यह भी हो सकता है कि 
अर्थान्तरसङ्क्रमिववाच्यकी अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यके साय जो म॑खष्टि दो ब अत्यन्वतिरस्छत- 
वाच्यके साय अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यद़ी संसष्टिसे भिन्न प्रकारकी छे । एकमे अर्थान्तरसद्क्रमितका वीर 
दूसरेमे अत्यन्ततिरस्करवका श्राषान्य होनेसे बह दोनों संरष्टिर्यो अलम-अल्म ही हौ ¡ इसलिए उन 
दोनी ही गणना होना आवदयक है । अतः उसको दोढनेकी आवडप्रकता नही है। एवा मानकर 
ठी कदाचित्‌ काव्यप्रकाख्यकारने ष्वनिभेरदमिखे भल्येकके ५१ सयषटिप्रकार माने दै । जर उनका 
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तत्र स्वप्रमेदसङ्कीर्णत्वं॑कवाचिदलुम्ाह्यानुमाहकमावेन, यथा ^एर्वादिनि देवर्षौ, 
इत्यादौ । अत्र धर्थशक्त्युद्धवानुरणनरूपव्यङ्गथ ध्वनिप्रभेदेनाख््यक्रमव्यङ्गथध्वनिभरभेदोऽ- 
नुगृह्यमाणः प्रतीयते । 
एवं कदाचिरभेदद्रयसम्पातसन्देदेन यथा- 
खणपाहूणिओआं देअर एसा जाआए किंपि ते भणिदा । 
रुअद पडो्रवखहीधरम्मि अणुणिञ्जउ वराई ॥ 
[क्षणपराधुणिका देवर एषा जायया किमपि ते भणिता । 
रोहिति बून्यलभ) गृहेऽनुनीयतां चराकी ॥इति च्छाया] 
अत्र ह्यनुनीयतामित्येतत् पदमर्थाम्तरसङ्क्रमितवाच्यत्वेन विवक्षितान्यपरवाच्यत्वेन ` 
च सम्भाव्यते । न चान्यतरपश्षनिर्णये प्रमाणमस्ति । 


गुणा कर ५१०८९५१ = २६०१ संखष्टिके तथा उससे तिदुने २६०१ > २ = ७८०३ सङ्करमेरदोको 
मिलाकर २६०१ + ७८०३ = १०४०४ संसृष्िसह्रकत मेदप्माने है | 

टीकाकारेने "काव्यप्रकाशःकी रुणनयक्रियाके समर्थनके लिए यह एक प्रकार दिखलाया है । 
उससे यर्टोकी गुणनपरक्रियावाली चैल्ीका समर्थन तो कथञ्चित्‌ हो जाता है। परन्तु विरोधालङ्कारवाञे 
स्थले भी इसी प्रकारका वैजात्य क्यों नहीं माना, इसका कों विनिगमक हेतु नहीं दिया है। 
इसलिए मृल शङ्धाका निवारण नदीं ह्यो पाता है । 


उनमख अपने भके साथ सङ्कर [नीन प्रकारे होता है जिसमे पदिखा प्रकार] 
कमी अनुग्राह्य-अनुप्राहकभावसे [होता है] जसे “पंादिनि देवर्षौ" [पृष्ठ १३२] 
दत्यादिमे । यहाँ अथंशक्त्युद्धव "संल क्यक्रमञ्यङ्थ [लज्जा अथवा अवहित्था] भेदसे 
असंलक््यक्रमऽयङ्ग-य [अभिटपटेतुक विप्रलम्मश्परङ्भार] अनुग्रह्यमाण [पोभ्यमाण] 
भतीत दोना हे । [लज्जा यदँ भ्यभिचारिभावरूपसे प्रतीत हो रष्टी है इसलिए भाव- 
रूप न होनेसे संटक्ष्यक्रमव्यज्गथ है । ओर यह अभिदटापदेतुक विप्रखम्मश्टङ्गारका ` 
पोएण कर रही है । इस प्रक्रार यदा अङ्ाङ्गिमाव सङ्कर दे ।] | 

कमी वो मेदोके आ जनेसे सन्देदसे [सन्देदसङ्कर हो जावा हे] जेसे- 


हे देवर, तुम्हारी पत्नीने [क्षण] उत्सवकी पानी [अतिथि, उत्सवे आयी हर] 
उससे कु कट दिया है [जिससे] वह श्युन्य वखभीगृदमे यो रदी हे । उखं विचारीको 
मना ठेना चादिये। ` 

यां 'अलुनीयताम्‌ -यद पद [उपमोगप्रकषनूचकरूप प्रयोजनसे, तास्पर्णालुप- 
पत्तिमूकक क्षणा दारा] अर्थान्तरसङक्रमितवाच्य [रूष अविवक्षितवाच्य तथा रोदन 
निचरृत्ति जनक उदयापाररूप अनुनय अभिधा दारा बोधित होनेसे] ओर विवक्षितान्यपर- 
वाच्य [ध्वनि दोर्नो] रूपसे सम्मव है । ओर [दोनो ही पर्षामे उपमोग व्यङ्घथ दहोनेसे] 
किसी निणय करनेमे कोड [विनिगमकः] प्रमाणं नी है [अतः यँ सन्देह 
सङ्कर हे] | 
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एक व्यञ्जकानुपरवेरोन तु व्यङ्ग धत्वमलक््यक्रम्यङ्गथस्य स्वप्रमेदान्तरापेश्चया बाहु- 
ल्येन सम्भवति । यथा !स्निग्ब्यामर' इत्यादौ । स्वप्रमेदसंसृष्टत्वं च यथा पूरवोदा- 
हरण एव । अत्र ह्यथोन्तरसङ्क्रमितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्य च संसगः । 

गुणीभूतञ्यज्गथसङ्ीणत्वं यथा “न्यक्कारो ह्ययमेव मे यद्रय :› इत्यादौ । 


असंलक्ष्यक्रमय्यङ्ग-थ [रसादिष्वनि] का अपने अन्य प्रमेदोके साथ [यन्य 
परमेदापेश्षया] पकाश्चयालुप्वेशा [रूप सङ्कग] बहत अधिक हो सक्ता है [क्योकि 
कार्यम पक दी पदसे अनेक रसादि, भावादिक्छी अभिव्यक्ति पायी जाती है] । जसे 
(स्निग्ध्यामलः इत्यािमे [वरहो स्निस्वदयामट इच्यादिसे विग्रलम्भन्शङ्गार ओर 
उखके व्यभिचारिमाच शोकावेग दोर्नोकी अभिच्यच्ति होनेसे पकाशथ्याचुप्रवेशसङ्कर 
हे] । अपने भेदके साथ संख्टि जेखे पूर्वोक्त [स्निग्धदयामलः] उदाहरणम ही । यों 
[गाम पदके अत्यन्तवुःखसहिष्णु रामपरक दहोनेसे] अथोन्तरसङ्‌ क्रमितवाच्यच्यनि 
ओर [छिक्त तथा सुहृत्‌ शब्दसे व्यङ्ग थं] अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यध्वनिका [निरपेश्ततया 
स्थितिरूप] संसगं [दोनेसे संसण्ि] ह 1 

इस प्रकार ध्वनिके अपने मेदकि साथ सङ्कर तथा संस॒ष्टिको दिखव्य ल्कनेके बाद अब 
गुणीभूतव्यज्गयके साथ सङ्करके दो उदाहरण देते दै । दन उदाहरणे रीना भरकारके स्कर 
आ जातेदहं। 

गुणीभूतव्यङ्क-का [ध्वनिक साथ] सङ्कर [का उदाहरण] जैते-भ्यक्छासोे 
हायमेव मे यदरयः" इत्यादि [इ्टोक] मे । 

इस इल्टेककी व्याख्या पीछे हो चुदधी है । इसके अलग-अलग शन्दोसे प्रकाशित गुषीभूत- 
व्यङ्गयका समस्त इत्येकसे प्रकाशित असंलश्षयक्रमव्यङ्खय रसच्वनिके साथ अङ्खाङ्खिमाक्खक्कर होता है । 
रहँ समस्त वास्यते प्रकाश्य असंलक्षयक्रमव्यज्गय रसादिष्वनि कौन-खा है इख विषयमे व्याख्याकारोमं 
प्रायः तीन प्रकारके मत दिखल्मई देते ईै- 

१- लोचनकारने शच श््ेककी व्याख्या्मे लिला है- “तथाहि मे यदरयः इत्यादिभिः सर्वैरेव 
पदा्ैर्विभावादिरूपतया रद्र एवानुग्हयते ।> अर्थात्‌ उनके मतम रोद्ररत इस इोकका प्रधान 
ध्वनि है | 

२--“साहित्यदर्प्के रीकाकार तककवागीशब्यीने इस दरोकमे शान्तिरसकरे स्थाविभाव निरवेदको 
व्यङ्गय माना है । उन्हने लिला है--“जीवत्यहो रावणः इत्यादिना व्यज्यमानेन स्वानोज्स्यरूप- 
दैन्येनानुमावेन संबहितं स्वावमाननं निर्वेदाख्यं भावरूपोऽसंरश्षयक्रमव्यङ्गयो ध्वनिः 1" 

थे दोनो मत एक-दुसरेसे विदद्ध ध्वनि मान रे ई । | 

३-- तीसरा नवीन मत यह है कि रावणके क्रोघ ओर निर्वेद आदिसे पोकति यवणका 
युद्धोत्खाह ही आस्वादपदवीको प्रास होवा है 1 अतः वीररस ही इस इट्टोकका प्रधान व्यङ्गय हे | 

च्वन्यारोककारने स्वयं इसको खोत् नदीं है ¦ उन्होने असंढश्षयक्रमव्यङ्खगयको वाक्वार्थीभूत 
मानकर व्यङ्गयविशिष्ट वाच्यार्थका अभमिघया बोधन करानेवाहे पदेसि व्योत्य, गुणीभूतच्यद्खके साय 
सद्कर दिखल्या दिया है । परन्तु वाक्या थींभूत असंलकक्रमव्यङ्खय रद्र, वीर, मयवा निर्वेद कोन-ख है 
इस विघयपर उन्हे कों प्रकाश्च नही डद है] 
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"यथा वा-- 
कतां शयुतच्छछानां जतुमयज्ञरणोहीपनः सोऽभिमानी 
कृष्णाकेशोत्तयीयन्यपनयनपदुः पाण्डवा यस्य दासाः । 
राजा दुःशाषनादेगुरुरनुजरातस्याङ्गराजस्य मिनन 
क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत न रुषा द्रष्टुमभ्यागतौ खः ॥ 


अत्र॒ ह्यलक्त्यक्रमग्यङ्ग थस्य वाक्यार्थाभितस्य व्यङ्ग थविरिष्टवाच्याभिधायिभिः 
पदेः सम्मिश्रताः ! 


इसी गाणीभृतघ्यङ्थक्रे साथ सङ्करा दसरा उदाहरण देते ह । अवा ज्ञेसे- 

[विणीमंदार' नाटकके पञ्चम ङ्म कौरर्वोका विध्वंस करनेके वाद, भागे इष, 
दुर्याधनको खोजते इए भीम भर अर्ुनकी यह उक्ति है ।] जुपके खरो [पाण्डवोका 
राज्यापहरण करनेके लिए जुणके हाटनापृणं छलप्पञ्च] का करनेवाा, [पाण्ड्ोके 
विनाहाके दिए वारणावतम वनवाये इष] लास्रके धरम आग लगानेवान्टा, द्रौपदीके 
केश ओर व्र खीचनेमे चतुर, पाण्डव जिसके दास है [अर्थात्‌ पाण्ड्ोको अपना 
दास बतम्भनेवाला], दुःशासन आदिका गाञा, सौ अनु्जोका गर [अपनेस स्मो सव 
कौरर्वेक्रा ज्येष्ठ या पूज्य], अङ्गराज [करणं] का मिष यह अभिमानी दुर्योधन कँ 
हे ? खतटाओ, इम [मीम ओर अङ्गुन] क्रोधसे [उसे मारने] नदी, [इस खमय तो 
केवट] देस्वने आये हैं । 

यहो [अर्थात्‌ न्यक्ष्कागे' ओर (कतौ द्यतच्छलानां' इन दोना इलोक्रौमे] 
चाक्यार्थीभूत [समस्त दलोकसे करांरित] असंटक्ष्यकमन्यङ्गथ [रौद्र, वीर या निर्वेद 
आदि किसीका नामतः उल्टेखं नहीं किया हं ] का, व्यङ्ग विरि वाच्यार्थं [गुणीभून- 
ग्यङ्गथ | को अभिघासे वोघन करानेवाठे पद [से द्योत्य गुणीभूतडयङ्थ] के साथ 
सङ्कर [अङ्काङ्गिभावरूप] हे [दैः सम्मिश्चतामे "पदैः" से पदद्योत्य गुणीभूतभ्यङ्गथ 
अथं दी ठेना चाये । क्योकि साक्षात्‌ पदोके साथ ध्वनिका सङ्कर सम्भव नहीं हे] । 

इन दो उदाहरणोमे गुणीमूतव्यङ्गके राथ ध्वनिके तीनों प्रकारके सङ्कर आ जाते दै। 
गन्थकारने वाक्यार्थीभूत असंलशयक्रमव्यङ्ग रसादिष्वनिके साय पदग्रकाद्य गुणीभूतव्यङ्गयका 'अङ्खा- 
ज्जिभावे'रूप एक दी सङ्कर दिखल्ाया टै । दूमरा सन्देह ङ्र' इस प्रकार होता टै किं दूमरे इत्टोकरमे 
पाण्डवा यस्थ दासाः इस अंसे व्यज्गयविदिष्ट वाच्यार्थं दी ऋधोद्दीपक हो सक्ता है इसलिए यां 
गुणीभूतव्यङ्ग्य हो सकता है | अथवा कृतङ्ृत्य दारको जाकर स्वामीका द्धन अवदय करना 
चाहिये इस प्रकारका अधदक्रयुद्धवष्वनि भी हो सकता है । ये दोनों ही चमच्कारजनक है, अत- 
एव साच्क वाधकप्रमाणक्रे अभावमे उन दोनोका न्देहसङ्करः भी दो सक्ता है। ओर वाचक 
पदोसे ही गुणीभूतव्यङ्गयक साथ रसध्वनि भी रहता दै इसष्ि उन दोनोकरा एकाश्रयानुपवेससङ्कर 
भीष्य सकता है । अतएव इन दो उदाहरणोपे दी गुणीमूतव्य्गयकरे साथ .नरिविष सङ्करा निरूपणदहो 
चवा है| 
२. “सदकमिताः नि०। 
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पदा्थाभ्रयत्वे 
जत एव च पदाथाभ्रयत्वे गुणीभूतव्यङ्गथस्य, वाक्यार्थाश्रयत्वे च ध्वनेः सङ्कीर्ण 


१ विसो भ क यस्ते 
तायामपि न विरोधः स्वभभदान्तरवत्‌ । यथा दहि ध्वनिग्रमेदान्तराणि परस्परं सङ्कयन्ते, 
पदाय्वास्याथाश्रयत्वेन च न विरुद्धानि । ०००० 


इन दत्योकोभे गुणीमूतव्यङ्ख ओर ध्वनि अर्यात्‌ प्रथानव्यज्खयका [ विविध ] सङ्कर 
दिखल्यया दै । इसमे यह शङ्का हो सकती है कि एक ही दलोकरने अभिव्यद होनेवाल्य व्यङ्गय अर्थं 
पान घ्वनिरूप भी रहै गौर गुणीभूलव्यज्गश्र मी वन जाय यह कैसे हौ सकता ह १ आगे इसका 
समाधान करते हँ । समाधानका आय यद है कि गुणीभूतव्यज्गय पदा रहता है मौर व्वनि या 
भधान व्यङ्गय वाक्ये र्वा है । अतः उन दोनोक्रा आश्वयमेद हो जानेखे उनमे काद विरोध 
नहीं होता है | 

इसीलिप [उदाहरणम ध्वनि ओर गुणीभूनव्यङ्गथ दोनौके एक साथ पाये 
नेसे] ध्वनिक अपने यमेक समान, गुणीमृनव्यज्यको पदार्थमे आधित ओर 
ध्वनिको वाक्याथंमे आशित माननेपर [उनका] सङ्कर हानेपर मी काई विराध नदी 
आता । जसे ध्वनिके अन्य मेदौक्रा परस्पर खङ्कर होता हे मौर [पक्के] पदार्थं 
[ओर दुसरेके] वाक्या्थमे आधित होनेसे विरोध नही दोता [इसी भकार ध्वनि 
यर गुणीम॒तव्यज्गथक्ो भी क्रमराः वाक्यार्थं ओर पदार्थे आधिव माननेखे उनके 
सङ्कुरमं कोड विरोध नदीं होता] । 

यहा किसी पुस्तकरमे (तथाहि' पाट मिल्ता है ओौर किसी यथाहिः । यह पाटमेद छोचन- 
कारके समयमे भीथा। ओर वे स्वयं मी टीक पाटका निश्चय नहीं कर सके, इतिर्‌ उन्होने “देव 
याचष्टे थथादीति । तथात्रापीलयव्यादारौऽत कर्तव्यः । तथाहि इतति वा पाठः ।> यह हिला ह । अर्थत 
यदि (तथाहि यह पर माना जाय तव तो तथा अत्रापिः इतने पदा अच्याहार करना चादिये | 
तत्र अथं ठीक होगा | अथवा रिर (तथाहिः यह पाठ ह्येना चाहिये । इससे प्रतीत दाता है कि कोचन्‌- 
कारको यथाहिः पारद्ी भिल्रथा। ओर (तयादिः पाटका उनका सुञ्चाव है। कदाचित्‌ 
इसीलिए आगे दोनो शठ भिलने स्रो ईै | 

ध्वनि ओर गुणीमूतव्यज्गयको क्रमशः वास्याभित ओर पदाभ्रित मानकर उन दोनेकि सङ्कर- 
काजो उपपादनं ऊपर कियाटै वह “अङ्गाङ्खिभावसङ्करः ओर भ्न्देष्सङ्कर्मे ठो रीकदो जाता 
ह, परन्तु “काश्रयानुप्रवेशसङ्करमे. तो दोनोका एक ही आश्रय होगा अतएव आश्नयसेदसे ष्वनि 
ओर गुणीमूतव्यङ्गय की खितिक्रा जो अविरोघ निर्णयञ्रिया था, वह वहा त्यगू नहीं हो सकेगा | 
क्योक्रि एकाश्रयमे ध्वनि ओर गुणीभूतव्यज्गय दोनों कैसे रह सकरेगे ? यद चक् है, इसका 
समाधान आगे करते ह । समाधाना आशय यह है कि पत्य परिहार व्यज्ञकमेदठे किया था, 
उसी प्रकार यं व्यज्गयमेदसे परिहार हो सक्ता है! अर्थात्‌ एकाश्रयमे रहनेवाे दो अरूग-अश््य 
व्यङ्गध है, एक प्रधान या ध्वनिरूप ओर दूसरा गुप्ीमूत । ये दोनो भिन्-भिन्न व्यज्गय . एक जगह 
रह सकते हँ । इसमे कोई विरोध नष है । यदि एक ही व्यक्गयको च्वनि ओर उसीको मुणीभूत क्य 
जाय, तत्रतो विरोध दोगा । परन्तु दोना व्यङ्गयाके भिन्न होनेसे विरोध नही है! यह समाधान 
(एकाश्नपरानुप्रवेशसङ्कर'म प्रतीत होनेवाठे विराषक्रा परिद्ार तो करता ही है, उसके साथ 'अङ्खङ्ि- 
मावः ओर सन्देहन्ङ्करमे भी खगू हो स्क्ताहै। क्योकि उन दोनो मेदो मी व्यङ्खय अक्म- 


१. “सह्वीणंतायामविरोधः' निं, दी° | 
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किदधैकच्यज्ग-थाश्रयत्वे तु प्रधानरुणभावो विरुद्ध थते न तु व्यङ्ग थमेदापेश्चया, 
ततोऽप्यस्य न विरोधः । 


अयं च सङकरसंसष्टिव्यवदारो बहू नामेकत्र बाच्यवाचकमाव इव व्यङ्ग थञ्यञ्जक- 
भावेऽपि निर्विरोध एव मन्तव्यः । 
यत्र तु पदानि कानिचिद्विवक्षितवाच्यान्यनुरणनरूपव्यङ्गथवाच्यानि वा, तत्र 
ध्वनिशुणीमृतव्यङ्ग.थयोः संसृष्तवम्‌ । यथा “तेषां गोपवधूविटाससुदृदाम्‌” इत्यादौ । 
अत्र हि "विलासतुहदा' “सधारःसाकिणां' इत्येते पदे ध्वनिप्रमेदरूपे । "वे", 
जाने" इत्येते च पदे गुणीमतञ्यङ्गथरूपे । 
अलग होनेसे ष्वनि ओर गुणीमूतव्यज्गयके “अङ्खाङ्िभावः अथवा 'सन्देहसङ्कर'मे कोई विरोध नहीं 
आता है । इसी बातो सचिव करनेके किए मूलम "ततोऽप्यस्य न विरोधः कहा है । यदा “अपिः 
ब्द पूर्वपरिहारकी अपेक्षा इसका सर्वलोमुखत्व सूचित कर्ता है । 

र पक ही व्यङ्कयमे आधित प्रधान ओर गुणभाव तो विरुद्ध हो सकते हँ 
परन्तु व्यज्ञ-थभेदकी यपेक्षासे [भिश्न-भिन्न व्यङ्ग येमे स्थित भधान गुणमाव विरोधी] 
नरी । सलि भी इस [वनि भर गुणीभूनभ्यङ्ग थक सङ्कर] का विरोच नदीं है । 

[सङ्क ओर सं खण प्रायः वाच्य अलङ्क्यमे ही प्रसिद्ध है, परन्तु वे व्यङ्ग थ अर्थों 
भी हो सक्ते हे इसका उपपादन कर्ते ह] वाच्यवाचकभाव [वाच्यालङ्काररूप)] मं 
बहुत-से [अलङ्का] का सङ्कर ओर सं खष्िव्यवदार जिस प्रकार दता है उसी प्रकार 
उयज्गथभ्यञ्जकभाव [व्यज््‌-धरूप अनेक ध्वनिप्रभेदो अथवा ध्वनि ओर गुणीमृतग्यङ्ग थ] में 
मी उसे निर्धियोध समद्चना चाददिये । ` ` 

[ध्वनि ओर गुणीभूतव्यङ्गथके खङ्करका प्रदहान कर अब उनकी संख्ष्टिका 
उपपादन करते हष उदाहरण देते ह] जँ कुछ पद अविवक्षितवाच्य [रक्षणामूख 
ध्वनिपरक] ओर कुछ पदानि] [कानिचित्‌ पदानि] दोर्नोकी निर पेश्चताके सूचक है । जिससे 
सङ्करका अवकतादा नष्ट रहता ।] संटक््यक्रम व्यङ्ग परक ही वहा [वाक्यसे ध्यज्गथ] 
ध्वनि ओर [उस प्रधान वाक्या्थींमुत ध्वनिकी अपेश्तासे गुणीभूत अविवक्षितवाच्य 
अथवा संटक्षयक्रमरूप] गुणीमतव्यज्ग धकी संसृष्टि हे । जैसे तेषां गोपवधूविटाख- 
सुद्दाम्‌' इत्थादिमं । 

याँ 'विलखाससुहटदाम्‌' भौर 'राघारद्ः साक्षिणाम्‌" ये दोनो पद्‌ [लतागृ्होके 
विदोषणरूप ह । परन्तु अचेतन रतायन मेधी अर 'साक्षित्व' जो किं वस्ततः 
चेतनम है, नदी रह सकते हं । अतपव उनम अत्यन्त तिरस्छृतवाख्यध्वनि होनेसे] 
ध्वनि [अविवक्छितवाच्यध्वनिके भेद] रूप है । भोर "तेः तथा "जाने ये वोनो पद्‌ 
[वाच्यके उपकारक अनु मवेकगोचरत्व -ओर उस्परक्षाविषयीमूतत्व रूप] गुणीमूतष्यङ्गथ 
[के बोधक] रूप है [इस भकार वाक्यार्थीम्‌त भ्वासदहेतुक विप्रखम्मग्धङ्गारके साथ 
शविटयासखुहृदाम्‌ः भर ^राघारहःसाक्चिणाम्‌' पदोसे द्योत्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य- 
ध्वनिके यहाँ गुणीभूत हो जानेस गुणीभूतव्यङ्ग-थकी निरपेक्षतया स्थिति होनेके 
कारण च्वनि ओर गुणीमृतव्यज्ग थ दोनोकी संखष्टि है] । 


कारिका ४४ | तीय उद्योतः ३२ॐ 


वाच्यालङ्कारसद्कीणेत्वमलक्षयक्रमव्यङ्गथ पिश्वया रसवति सालङ्कारेः काव्ये सरद 
खुञ्यवस्थिवम्‌ । प्रभेदान्तराणामपि कदाचित्सङ्कीणत्वं भवत्येव } यथा मनैव - 
या उयापारवती रसान्‌ रसथितुं काचित्‌ कवीनां नवा 
दयां परिनिषठि ताथविषयोन्मेषा. च॒ वैपदिवती । 
ते द्वे अप्यवलम्न्य ` विद्वमनिश्चं॑निर्व्णयन्तो बयं 
श्रान्ता नेव च छन्धमब्िशयन ! त्वद्धकतितुल्यं सुखम्‌ ॥ 
इत्यत्र विरोधालङ्कारेणाथान्वरमङ्कमितवाच्यस्य ष्वनिभमेदस्य सङह्रमत्वम्‌ । 
वाच्च्रालङ्कारसंसृष्टत्वं च पदापे्वयेव । यत्र हि कानिनित्पदानि वाच्याङङ्कार- 
भाजि कानिचिच्च ध्वनिप्रमेदयुक्तानि । यथा- 


इस प्रकार शुणीम्‌तव्यङ्खथके साथ ध्वनिकी संसृष्टि ओर संसष्टि ओर खद्करका उपपादन कर आ वाच्या. 
लङ्कारोकि साथ भी उनक्रा उपपादन करते ई | 

रसष्वनियुक्त ओर [रसवत्‌ ] अटङ्कारयु्त समी का्यामिं असंखक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गय [-सादिब्यङ्गथकी यपेश्लाके साथ] वाच्च अलङ्कारोका [अर्थात्‌ व्यज्ग-थ 
अलङ्कार नदीं ] अलङ्कारके व्यङ्गय होनेपर तो यदि बह अलङ्कारपरघान है वो अख- 
कारध्वनिका ओर अप्रधान होनेपर गुणीमृतञयङ्गथेका सङ्कर हो जायगा । अतयव 
[वाच्य विदोषण रखा ह ] सङ्कर सुनिश्चित ही हे । [रसादिष्वनिसे मिश्च वस्तुःषनि तथा 
अलङ्कारघ्वनिरूप] अन्य प्रमेदोका भी कमी [वाच्य अलङ्कासके साथ] सङ्कर हो ष्ी 
ज्ञाता हे । जैसे मेरे ही [निम्नठिखित दरोकमे]-- 

दे समुद्र शायी [विष्णुमगवान्‌ ] ] रसोके आखादके टिप [शाव्व्योजनार्ये] प्रयत्न 
शीर कवि्योकी [प्रतिपलनवोन्मेषरालिनी] जो कु अपूर्वं दृष्टि हे, ओर भ्रमाणसिद्ध 
अर्थोक्रो प्रकारित करनेवाली जो विददर्नोकी ेपश्िती' शष्ट हे, उन दोर्नाकि दारा शस 
विद्वको रात दिन देसूते-देखते हम थक गये, परन्तु आपकी भक्तिके समान सुख 
[अन्यत्र] कदी नदं भिखा । 

यदो विरोधालङ्कारके साथ अथौन्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनि भेदका सङ्कर डे । 

यहां कविकी प्रतिमा ओर दानिककी परिणत बुद्धिसे “निवर्णनः अर्थात्‌ “चाक्षुष शनः था 
देखना सम्भव नही है, अतएव विरोष उपसित होता है । परन्तु “निर्वर्णनः प्दका 'समन्वडानः 
अथ करनेसे उस विरोधका परार हो जाता है । इस प्रकार विरोधामास अलङ्कार होठा है । ओर 
निर्वणन' पदार्थं अर्थात्‌ चाक्षुष ज्ञानके सामान्यज्ञानरूप अर्थान्तरे सङ्करमित हो जानेठे अर्थान्वद- 
सड्क्तमितवाच्यध्वनि भी होता है, एेखा मानकर विरोषार्द्धार तथा अयान्तरसङ्क्रमितठवाच्यष्वनिका 
एकाश्रयानुप्रवेशरूप सङ्कर होता ई । 

वाख्य अलङ्कारोकी [प्वनिके साथ] संख [निरपेक्षतया स्थिति] परदोकषी श्शिसि 
ही होती हे [वाक्यसे पक्राशित समासोक्ति यादि अरङ्कार तो ध्वनिरूप प्रधान ध्यङ्गथके 
परिपोषक ही होते है, निरपेश्च नद्या । अतपव उनका सकर ही बन सकता हे } संखष्टि 
नदी ]। जाँ कु पदवाच् अलङ्कारसे युक हा ओर कुछ ध्वनिक प्रमेदसे युक्त दो 
[वहीं ध्वनि मर वाच्यालङ्कार संख होती दै] जेसे- | 


१, “रसवति रारङ्कर च काव्यः निर, दी°। 
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एवं ध्वनेः प्रभेदाः भरमेदमेदाश्च केन हाक्यम्ते । 
संख्यातुं विङ्माच्रं तेषामिदसुक्तमस्मानिः ॥2५॥ 
अनन्ता हि ध्वनेः प्रकाराः । सहृदयानां ब्युत्यत्तये तेषां दिख्धात्रं कथितम्‌ ॥४५॥ 


इत्युक्तलश्चषणो यो ध्वनिर्विवेच्यः प्रयलतः सद्भिः 
सत्काव्यं कर्तु वा ज्ञातुं वा सम्यगभियुक्तः ॥४६॥ 
उक्तस्वहूपध्वनिनिरूपणनिपुणा हि सत्कवयः सहदयाश्च नियतमंव काव्यविषये 
परां प्रकषंपद्वीमासादयन्ति ॥४६॥ 


अस्फुटस्फुरित क्यतततवमेतद्यथोदितम्‌ । 
अदहाक्ल॒वद्धिव्यीकर्त रीतयः सम्पवर्तिताः ॥४७॥ 


= भ नक मपा नान यो गमणककम 








ओर '्पथिकसामालिकेषु" एेसी छाया माननेपर "पथिका एव सामाजिका” इस प्रकार रूपक हो सकता 
ह| टन दोनोके परस्पर सापश्च न होनेसे दीनोंकी संसष्टि दै । ओर उसके साथ ्सामाश्एभुः इस 
शब्दके परित्रत्य सह होने के कारण शान्ददाक्तिमूल, उदीपकत्वातिशयश्प वस्तुष्वनिकी सषि होती है | 
आलोककारने यरो उपमां ओर रूपककी संसृष्टि मानी है परन्तु साद्िस्यदप्णकारनं 'पहिअसामाद्पसु" 
इस एक पदमे ्ी दानो अग्ङ्कारोके हानसे "एकाश्नयानुपरवेश्यरङ्कर' माना है| 

यष्ट संस॒ष्टालद्धारसङ्की्णत्व तथा संय्टालङ्कारसयध्त्व इन दके उदादहरण.प्यि ह । इनके 
साथ ही संङकीर्णालङ्कारसंकीर्णत्व ओर सद्कीणाल््धारखसष्टसव् ये दो मेद भोरभी हो सकते है परन्तु 
उनके उदाहरण इन्दीके अन्तर्गत अआ गये है इसलिए अलग नदीं दिये गये ह । जेसा कि अभी सादित्य- 
द्प॑णकारका मत दिखल्यया है उसके अनुखार '्पहिअसामादइएयुः पदमे उपमा ओर रूपकका सङ्कर 
होता है। उस दामे यष्टी सङ्कीर्णालङ्कारखंखष्टस्वका उदाहरण बन जाता है। उस्म उपमा ओर 
रूपकके घङ्करफे साथ वस्तुष्वनिक्ी सयष्टि है । ओर उन््ीके साथ रसुध्वनिका अङ्गाङ्गिमावसङ्कर 
माननेसे बद्दी सङ्की्णालङ्कारसङ्कीर्णसवका उदाहरण बन सकता है। अतः इन दो मेदोके अलग 
उदाहरण देनेकी आवश्यकता नही रही ॥४४॥ 


इस प्रकार ध्वनिके प्रभेद ओर उन प्रभेदोके अवान्तर मेदोकी गणना कौन कर 
सकता दे । हमने उनका यह दिड्ात्र प्रदक्ंन किया हे ॥४५॥ 

घ्वनिके अनन्त प्रकार ह । सहृदर्योके श्चानक छिपए उनमेसे थोडधे-से दिखा 
[ही हमने] कदे है ॥४५॥ 

उन्म काव्यको बनाने यथवा समश्चनेके टिप भ्स्तुत सज्ञर्नाकरो इस प्रकार जिस 
ध्यनिका द्ण किया गया है उसका प्रयत्नपू्ंकः विवेचन करना चाहिये ॥४".॥ 

उक्तखरूप ध्वनिके निरूपणमें निपुण सत्कवि भोर सदय निश्चय दी कायक्ते 


विषयमे अत्यन्त उत्छषट पद्तीको शाप्त करते है [यष प्रकर्षटाम ही ध्वनिविवेचनाका 
फट दे] ॥४६॥ 


अस्पुःटरूपसे धरतीत होनेषाले इस पूर्वोक्त काव्यतरखक्पी ध्याख्या कर सकनेमें 
असखमथं [वामन आदि] ने रीतिर्योँ प्रचटित कीं ॥४७॥ 
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एतद्‌ध्वनिप्रवतेनेनः निर्णीतं कान्यवन्त्वमस्छुटस्फुरितं सदश्चक्नुवद्धिः प्रतिपादयितुं 
वैदर्भीं गोडी पाञ्चाखी चेति यतयः प्रवर्तिताः । रीतिलश्चणविधायिनां हि काव्यतत्त्व- 
मेतद्म्फुटतया मनाक्‌ स्फुरितमासीदिति छक्त्यवे* ! वद्त्र स्फुटतया सम्प्रदर्सितमित्यन्यन' 
रीतिरुक्षणेन न किचित्‌ ।४५७॥ 


1} ' ए 1 (भै ण --* ~ -च्क न त > क्‌ ण जा मानम 
~~~ = ~ ~ न 


ध्वनितच्करं बाद्‌ रीतिर्याकी अयुपयोगिता 

इस ध्वनिक प्रतिपादनसे [भव स्पष्टरूपसे] निर्णीत [रन्तु रीतिग्रवतंक 
वामन आदिकरे समयमे] अस्फुट रूपसे प्रतीत होनवालङं इस (ध्वनिरूप कात्यतच्छका 
प्रतिपादन कर सकनेमे असमर्थं [वामन आदि आचार्यो] ने वैद्म, गोदी, पाखाली 
आदि रीतियोँ प्रचङित कीं । रीतिका्गको यदह [ध्वनिरूप] काडय्रतस्व अस्पष्ट रूपसे 
वु-5 थडा-थोडा भालता [अवदय] था फेसा प्रतीत होता है । उसक्रा [अव हमने] यदो 
स्पष्टरूपसे प्रतिपादन कर दिया । इसर्ण अव [ध्वनिसे भिन्न] अन्य सीतिटक्षणाकी 
कोई आवदयक्रता नहीं हे । 

जव ध्वमिका काट सथर चित्र ल्योगोके पतामने नह था, केवर एक्र अस्पष्ट वुघली छाया प्रतीत 
होती थी ओर उच समयकरे आचायि ध्वनिकी उस अरु रूपरेखाको त्यष्टरूपते चित्रित करनेकी 
प्रतिमाक्रा अमाव था, उस समय काव्यसीन्दर्मक उस मृल तत्वका उर्न्यौने रीतिरूप्मे प्रतिपादन 
करनेका प्रयल किया | अब हमने काव्यके आत्ममूत उस मूर ष्वनितत्वक्रा अत्यन्त स्प ओर 
विस्तृत रूपमे प्रतिपादन किया है, इस्रलिए उन रीतिगरोके लक्षण आदि कश्नेकी आवङ्यकता नहीं 
ह । ध्वनिक श्चेत्र बूत विस्तृत दै, रीतिग्रौका बहुत परिमित । इसि रीत्तिथोमे च्वनिका नही, 
अपितु ध्वनिधर रीतिका अन्तर्माव द्य सकता दै । इसलिए रीपि्योके लक्चणश्नी आवश्चकता नहीं है, 
यह ग्रन्थकारका अभिप्राय दै ।(५५। 
ध्वनितच्छके बाद दृचिर्यांफी अनुपयोगिता 

रीतिवके अतिस्कि शब्द ओर अर्भके उचित व्यवहारकी प्रवतंक दो प्रकारकी इत्तिर्योका 
उल्लेख प्राचीन सादित्यमे पाया जाता है 1 मरके नास्शास्नमे “ चयो नाय्यमातठरः ` तथा “सर्वेष 
मेव कान्यानां चत्तयो मातृकाः स्ताः |» इत्यादि कचन मिलते ई । नाय्याच्रमे मुख्यतः 
नाख्योपयोसी मारती, सात्त्वती, कैदिकी ओर आरमटी इन चार ग्रकारकी रीवि्योका उल्लेख जिया 
हे । दशकरूपकरारे “तद्व्यापाराप्मिका दरिः" कहकर नागिकादिके म्बवहारको ही इष्ठ बताया दे । 
धन्याटाककारने भी 'न्यबहारो हि वृत्तिरिवयुच्यते” [२,२२] दिग्लक्नर व्यवद्रारको ही इत्ति जत्या हे । 
वृत्तियोका निरूपण हम पिले कर चुक्र ई । 

मरतकी चासं श्रियो सम्बन्ध रखे है ओर वे व्यकव्यररूय ह, इसदिरए च्वनयाव्येकक्रने 
उनद्छो 'अर्थाभित व्रत्तिः का है । इसके अतिरिक्त उद्धर आदिने जिन उपनागरिका आदि चार्‌ 
उतति्योका प्रतिपादन किया है उनका वर्णन मी हम कर आये दै । इन उपनागरिका आदि बृिर्यो- 
१, व्वर्णनेनः, नि० दी०। 
२. ष्लक्ष्यते' षाड नि०, दी° मे नहीं है । 
३. 'सम्परदर्भितेनः बा० त्रि°। 


३३२ ध्वन्यालोकः  [ कारिका ४८ 


'दाव्दतच्वाश्रयाः काथिदथतत््वयुजोऽपराः । 
वृत्तयोऽपि प्रकारान्ते ज्ञातेऽस्मिन्‌ काव्यलक्षणे ॥४८॥ 
अस्मिन्‌ व्यङ्ग-थव्यञ्धकभावविवेचनामये काव्यलक्षणे ज्ञाते सति याः काश्चि- 
ल्मसिद्धा उपनागरिकायाः शव्दतन्त्वाश्रया वृत्तयो याश्चाथतत्त्वसम्बद्धाः केशिक्याद्‌- 
यस्ताः सम्यग्‌ रीतिपद्वीमवतरन्ति । अन्यथा तु तासामद्ष्टाथौनामिव इत्तीनामश्रद्धेय- 
त्वमेव स्यान्नादुभवसिद्धत्वम्‌ । एत्र स्फुटतयैव लश्चणीयं स्वरूपमस्य ध्वनेः । 
यत्र शब्दानामर्थानां च केषाद्रितप्रतिपत्तविदोषसंवेधं जात्यत्वमिव रत्नविकशेषाणां 
चारुत्वमनाख्येयमवभासते काव्ये तत्र ध्वनिव्यवहार इति यहठश्षणं ध्वनेरुच्यते केनचित्‌ , 


1 
का सम्बन्ध मुख्यतः शब्दे है इसलिए आरोककारने इनको शशब्दाभित ब्रतति' माना है । इन दोनों 

प्रकारकी बृ्ियोका प्रयोजन सद्टदश्रानुभवगोचर चमत्कारविशेषको उसन्न करना ही है । ओर ध्वनि- 
का प्रयोजन मी यदी है। इसलिए जव्रतकर ध्वनिक सिद्धान्तका स्पष्टरूपसे आविर्भाव नहीं हुमा था 
तत्रतक इन अरततिर्योकी सत्ता अल्ग बनी रही सो दीक है ¡ परन्तु ध्वनिसिद्धान्तकरे स्प्टीकरणके बाद 
जैसे रीति'की अलग आवश्यकता नहीं रही, इसी प्रकार व्ृत्तियांकीौ मी आवश्यकता समाप्त द्यो 
्ाती है । यह ध्वनिकारका कथन है | इसी बातक्रा उपपादन आरके प्रकरण मे करते है-- ¦ 

स [ध्वनिरूप] काव्यस्वरूपकरे जान टेनेपर कुः हाव्वन्वमं आधित 
[भटोद्धरादिक्ी अभिमत उपनागरिकादि] ओर दसम अर्थतत्वपर आधित [भरत'भि- 
मत कैरिकी आदि] जो कोर वृत्तिर्या दै वे भी. [गीतियोके समान व्यापकरूप ध्वनिक 
अन्तर्गत] प्रकारित हो जाती है [कारिकाके उत्तगाद्धंमं कुड अध्याहार किये चिना वाक्य 
अपणं रद जाता हे । चत्तिकारने मी उसक्री व्याख्धामे “ताः सम्यग्‌ रीतिपदवी मवतरन्ति' 
लिखकर उसकी व्यास्या के हे। अथात्‌ वे तियो भी रीतियोके समान ध्वनिमं 
अन्तभूंत हो जाती हे] 11४८॥ 

इस व्यङ्ग-धव्यञ्जकभावक्रे विवेचनामय कात्यटक्षपाके विदित हो जानेपर जो 
परसिद्ध उपनागरिकादि शाब्वतच्याधित चन्तिर्याँ ओर जो अर्थतत्वसे. सम्बद्ध केरिकी 
आदि वृत्तिर्या है वे पृणंरूपसे रीतिमागंका अवलम्बन करती ह । [अथौत्‌ ज्ञेसे व्यापक- 
ङूय ध्वनिम रीतिर्योका अन्तौ हो जाता हे, इसी प्रकार शाब्दाश्चित उपनागरिकादि 
चथा अ्थीधि त कौशिकी यदि दोनो परकारकी कसिथोका शन्तमौव भी व्यापक ध्वनिम 
हो जातां है । उनके अगं लक्षण आदिकी यावदयकता वहीं रहती] अन्यथा [यदि 
चमत्कारविहोपजनक ध्वनिके साथ बृच्ियोका तादात्म्य--अमेद न मानं तो सष्टद्या- 
जुभवगोचर चमत्कारविश्तेषजनकत्व के अतिरिक्त ठृत्तिर्योका ओर कदे दष्ट प्रयोजन नहीं 
रहता हे इसलिष] अदृष्ट पदा्थके समान इृत्तिर्या, अश्चद्धेय हो जार्वे गी, यनुभवसिद्ध 
नरी र्गी । | 

"जहौ कन्दी शब्दौ ओर अथेःका चारत्वविोष, रल्लौके ज्ात्यत्व [उल्छष्ट, 
 जातीयत्व] कं समान विशोषक्षसंवेद्य ओर अवणंनीय रूपमे प्रतीत होता हे उस काव्य. 


१. छ्म्दतत्वाश्च याः” नि०, दी° | 
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तदयुक्तमिति '"नाभिधेयतामहंति । यतः शब्दानां स्वरूपाश्रयस्तावदक्लिष्ठत्वे सत्यप्रयुक्त- 
पयोगः, वाचकाश्रयस्तु प्रसादो व्यज्ञकत्वं चेति विशेषः ! अर्थानां च स्फुटत्वेनावभासनं 
व्यङ्ग थपरत्वं `व्यङ्गथांशषविशि्टत्वं चेति विकेषः । तौ च विक्षेषौ व्याख्यातुं शक्येते 
्याख्यातो च बहुप्रकारम्‌ । 


तदूठ्यतिरिक्तानाख्येयविशेषसम्भावना तु विवेकावसादभावमूटैवः । यस्मादनाख्ये- 
धत्वं “सवशब्दागो चरत्वेन न कस्यचित्सम्भवति । अन्तताऽनाख्येयक्षब्देन तस्याभिधान- 
प्म्भवात्‌ ।* 





मे ध्वनिव्यवहार होता हे' किसीने यद जो ध्वनिका लक्षण किया दै, वह अयुक्त ओर 
इसरिपए कहने योग्य नदी हे । [दीधितिकारने "अभिधेयतां की जगह "अवधेयाः पाड 
रखा हे । इसके अनुसार ध्यान देने योग्य नहीं हे, यह अर्थं होगा] क्योकि शव्दोका 
खरूपगत विदोष अक्िलष्टत्व [श्रतिकटु आदि दोपराहित्य] होकर अपूनङ्क्तत्व तथा 
[शब्दोका ही दूसरा] वाचकत्व [वोधक्रत्व] गत विदहो पसाद [गृण] तथा व्यञ्जकत्व, 
[येदो शब्दके विक्षेप धमै हो सक्ते इसी प्रकार] ओर अर्थौकी स्पश प्रतीति, 
व्यङ्ग परता तथा ध्यङ्गधविरिएता ये विदोष [धमै] दो सक्ते है । वे दोनो [हाब्दगत 
तथा अर्थगत] विशेष [घमे] व्याख्या करने याभ्य है । भौर [उनकी हमन] अनेक 
प्रकारसे व्याख्धा की [भी] हे [दीधितिक्रारने '्याख्यातु परहाक्यो' पाठ माना हं ओर 
"किन्दीकी दधि उनका व्याख्यान असम्भव होनेपर भी यह अथं क्रिया हे] 


इन [शब्द्‌ ओर अर्थनिष्ठ विहोष चारत्वदेतु्ग ] के अतिरिक्त किसी अवर्णनीय 
विक्ेपकी सम्भावना [कत्पना] विवेककछे अत्यन्तामावसे [अ्ोत्‌ मूखंतावरा] ही हो 
सक्ती है । कयोकि अनाख्येयत्व [अवणनीयत्व] का अथं समस्त शा्दोका अविषयत्व 
ही हे । [अर] वह [सर्वदाब्दगोचगत्वरूप अनास्थेयत्व] किसी [भी पदार्थं ] का सम्भव 
नहं हे । [क्योकि पत्येक पदा्थंका काद नका नाम होगा दी, उसी नामसे वह 
आख्येय होगा 1 ओर दुजजनतोपन्यायसे पेखा कोरे संज्ारहित पदाथंमानमभीरंतो 
भी| अन्ततः 'अनाख्येयः इस छब्दसं तो उसका अभिधान [कथन] सम्भव दह्ोगाद्यी 
[इसलिए किसी पद्ाथंको अनाख्येय नदीं कदा जा सकता । अतपव ध्वनिक ना- 
ख्येय कना उचित नदीं हे] | 


॥ 1 7 1 18५ कः चक नमिः 


१, 'नावघेयरतामहंति' निम, द्री०। 
„ “स्वरूपमेदाम्ताववत्‌' नि ० । 
, “व्यङ्ग यविशिषट्वं' नि०, दी ० । 
, शव्याख्यातुमशक्रयो व्याख्यातौ बहुप्रकारम्‌" नि०, दी० । 
„ “विवेकावसादगभ॑रभसमूरवः नि०, दी° | 
. शशष्दा्थंगो चरत्वेन दी ०, सर्वंक्ञब्दःथं गो चरत्वेन' नि० । 
, न्तदुभिधानात्‌? तरी०। 
ट 
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सामान्यसंस्परदिविकर्पशब्दागोचरत्वे सति प्रकाशमानत्वं तु “यदनाख्येयत्वमुच्यते 
क्वचित , तदपि काल्यविश्ेषाणां रत्नविशेषाणामिव न सम्भवति । तेषां छ्षणकार- 
व्याङ्ृतरूपत्वात्‌ । रत्नविश्चेषाणां च॒ सामान्यसस्मावनयेव मूल्यसितिपरिकल्पनादक्षं- 
नाश्च । उभयेषामपि तेषां प्रतिपत्तविश्षेषसंवे्त्वमस्त्येव । वेकटिका एव दहि रतनतत्त्व- 
विद्ः, सहृदया एव हि. काञ्यानां रसज्ञा इति कस्यात्र विप्रतिपत्तिः । 


यन््वनिर्देदयत्वं सर्वटक्षणविषयं बौद्धानां प्रसिद्धं चत्‌ तन्मतपरीक्षायां भ्न्थान्तरे 
निरूपयिष्यामः । इह तु अन्थान्तरश्रवणख्वप्रकाश्नं सहृदयवेमनस्यप्रदायीति न भक्रियते । 
बौद्धमतेन बा यथा प्रत्यक्षादिटक्षणं तथाऽस्माकं ध्वनिटश्षणं भविष्यति । 


= 

सामान्य [जात्यादि] को ग्रहण करनेवाला जो विकस्य शाब्द [सविकट्पक क्षान, 
नामजात्यादियोजनासदहितं सविकल्पकम्‌ ] उसका विषय न दोकर [अधात्‌ निविक- 
लपक क्ञानके रूपमे | प्रकादयमानतारूप जो अनाख्येयत्व [का लक्षण] कीं बताया गया 
हे बह भी रत्नधिक्ेषौके समान कात्यविक्लोषमे सम्भव नहीं हे । क्योकि टक्षणकाररोने 
उनकी व्याख्या कर दी है [अनपव रतन ओर काव्य दोनों ही विकस्यक्ञानकं अविषय 
नदीं अपितु विषय होनेसे अनाख्येय नहीं दो सकते दै] । 

ओर रत्नम तो सामान्य [रत्नत्व] सम्भावनासे ही मूस्य स्थितिकी कल्पना 
देखी जाती हे । ओर घे दोना [रत्न ओर काव्य] विशोषक्षौ द्वारा संवेद्य दै । क्योकि 
[वैकटिक] जौहरी रत्नौके तत््वको समद्यते हँ ओर सष्टदय कात्यके रसक्न होते है । 
इसमें किसको मतभेद हो सकता हे । । 

बद्धदर्शन क्षणभङ्गवादी दर्शन है । उसके मतमे सभी पदार्थं क्षणिक ह । इसलिए उनके 
लश्चण नहीं किये जा सकते ह । अतएव ध्वनि पदार्थका भी लक्षण सम्भव नदीं है । ओर बह अना- 
ख्येय ही है । यह पूर्वपक्ष होनेपर उत्तर देते हं-- 

चद्धोके मतमे समस्त पदार्थौका जो अलक्षणीयत्व [सनिवंचनीयत्व] परसिद्ध है 
उसका विवेचन हम अपने दुसरे श्रन्थ ['विनिदवयः नामक बोद्धभ्नन्थकी वमोँसमा' 


. नामक विचृत्तिग्रन्थ] म उनके मतकी परीक्षाके अवसरपर करगे [जिसका सार यह 


होगा कि बोद्धोका क्षणभङ्गवादका सिद्धान्त दही टीक नदीं हे । अतपव उसके आधारपर 
अरुक्षणीयत्वका सिद्धान्त भी नदीं बन सकता है] । 


यरो तो [उस अच्यन्त शुष्क ओर कटिन] दूसरे श्रन्थके विषयक तनिक-सी 
चचच [प्रकाशन] मी सहद्योके लिप वैमनस्यदायिनी होगी, इसलिए [इम उसको इस 
समय] नदीं कर रहे द । [फिर मी इतना.कह देना तो उचित दोगा किं बोद्ध रोग सब 
वस्तुको णिक ओर अटश्चणीय मानते हप मी पत्यक्षादि भ्रमार्णोके र्ण करते 
हं अतपव] बौद्धौके मतम [क्षणिकत्व ओर अटक्षणीयत्व द्योते हप मी] प्रत्यश्चादिके 
ठश्चणके समान हमारा ध्वनिटक्षण मी. हो सकता ह । 


१. "तद्नाख्येयत्वमुच्यते' नि° । 
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 तस्मास्लक्षणान्तरस्याघटनादशषव्दारथत्वाद्च वस्योक्तमेव ध्वनिखक्षणं खावीयः । 
तदिदमुक्तम्‌- 
अनाख्येयांक्षभासित्वं निर्वाच्या्थतया ध्वनेः । 
न छश्षणं रक्षणं तु साधीयोऽस्य यथोदितम्‌ ॥ 
इति भरीरजानकानन्दवधेनाचायैविरचिते ध्वन्याङोके 
तृतीय उद्योतः 


इसखिए [इमारे खक्षणके अतिरिक्त] अन्य कोई लक्षण न किये जने, ओर उस 
[ध्वनि] के वाच्य अथं न [अ-शब्दाथं] होनेसे, पूर्वोक्त [मारा किया इ] च्वनि- 
खश्चषण ही रीकहे 

इसीको [संग्रहरूपमें] इस प्रकार कहा दे- 

घ्वनिके निवंचनीय अथं होनेसे अनाख्येयादामासित्व उसका लक्षण नही है । 
डखका टीकर खश्चण जैसा हमने का हे वही हे ॥४८॥ 

श्रीराजानकः आानन्दवधंनाचायविर चित च्वन्यालोकमें 
ततीय उद्योत सप्राप्त इ 
इति श्रीमदा चा्यविद्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचितायाम्‌ 
'आलोकदीपिकाख्यार्यां दिन्दीन्याख्यायां 
तृतीय उन्रोतः समाघ्ः 


१, न्वस्माल्छक्षणाम्तरस्याघनादरषं नादशष्दायंत्वास्चः नि०.। 


चतुथं उद्योतः 


एवं ध्वनिं सप्रपञ्चं विगप्रतिपत्तिनिरासाथं ्युरपाथ, तद्व्युत्पादने भ्रयोजनान्तर- 
युच्यते-- 
ध्वनयः स ॒गुणीभूनव्यङ््यस्याध्वा प्रदर्दिीतः। 
अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागणः ॥१॥ 
य एष ध्वनेशुणीमूतव्यङ्ग थस्य च मागः भकारितस्तस्य फटान्तरं कविप्रतिभान- 
न्त्यम्‌ | १॥ 
कथमिति चेत-- ` 
अतो श्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिना। 
वाणी नवत्वमायाति पू्वाथान्वयवत्यपि ॥२॥ 
अथ सटोकदीपिका्यां चतुथं उद्योतः 
इस प्रकार विप्रतिपत्ति्योके निराकरणके टिप मेदोपमेद सहित ध्वनिका 
निरूपण करके उसके भ्रतिपादनका दूसरा प्रयोजन [भी] बतलाते ह । 
गुणीमूतस्यज्ग-ध सहित ध्वनिका जो मागं श्रद्दित किया गया हे शस [मागंका 
अवलम्बन कर्ने] से कवियोकी प्रतिभाशक्ति अनन्तताको प्राप्त कर ठेती है ॥१॥ 
यदे जो ध्वनि ओर गुणीभूतव्यज्गका पथ प्रददीत क्षिया है उसक्रा दुसरा 
फल कविकी प्रतिमा [काम्योत्कपंजनक शक्ति] का आनन्त्य [अविच्छिश्नत्व] हे ॥१॥ 
[प्रन] ध्वनि .ओर गुणीमूतव्यज्गय ये दोनो काव्यनिष्ठ ध्म है । प्रतिमागुण कविनिषठ धर्मं ह | 
- अतः गरे दोनों व्यधिकरण धर्म ह । अर्थात्‌ इन दोनके अधिकरण आधार अलग-अलग है | काय- 
कारणमाव समानाधिकरण धर्मि दी हो सकता है | व्यधिकरण धमनिं कार्यकारणभाव माननेसे तो 
देवदत्तका कमम यज्नदत्तके फलभोगका) अथवा देवदत्तका ज्ञान यज्ञदत्तकी स्मृतिका. कारण होने 
रगेगा | भतः व्यधिकरण घर्ममिं कायकारणमाव नही हो सकता । एेी दशाम ध्वनि ओर गुणीभूत- ' 
वयङ्गघ, मिनन अधिकरणमे रहनेवाटी [व्यधिकरण] कविप्रतिभाके आनन्त्यके हतु कैसे हो सकंगे १ 
यह प्रदनकर्ताका आश्चय है । इसके उत्तरपक्षका आशय यह है कि ध्वनि ओर गुणीभूतव्यङ्गय नहीं 
अपितु उनका शानः कविप्रतिमाके आनन्त्यका हेतु होता है । श्ञानः ओर प्परतिमाः दोनों कविनिष् 
धमं है । अतएव ्ञानद्वारक सामानाधिकरण्य को ठेकर कार्यकारणभाव माननेमे कोई दोष नही 
ह | इसी आशये पूर्वपक्ष उठाकर अगली कारिकामे उसका उत्तर देते दै- 
यदि कोर पृषे फि [ध्वनि ओर गुणीभूतव्यज्गथ कविप्रतिभाके आनन्त्यके हेत्‌] 
केसे [होगे] तो [उत्तर यद हे कि] 
इन [ध्वनि तथा गुणीमूतव्यङ्गथ] मसे किसी पक्से भी विभूषित [कवि] की 
बाणी | वासनो, व्यास आदि अन्य कविरयो दवारा प्रतिपादित अतपव ] पुराने अर्थौसे 
युक्त [वाच्यवाचकभावसरे सम्बद्ध] होनेपर भी नवीनता [अभिनव चारत्व| को प्रास 
हो जातीहै।॥रा | ` 





जयाय, ययन,» क १०७७ ० 
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मः ध्वनेरुक्तपरमेद्मध्यादन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता सती वाणी पुरातन- 
निवद्धाथसंस्पश्‌ कत्यपि नवत्वमायाति । तथाद्चविवक्ठिववाच्यस्य ध्वनेः भ्रकारदयसमा- 
श्रयणेन नव्रत्वं पृ्वाथोनुगमेऽपि यथा-- 


स्मितं किञ्िन्मुग्धं तरल्मधघुरो दृष्टिविभवः 
परिस्पन्दो वाचामभिनवविलासोर्भिसरसः ° 
गतानामारम्भः किसख्यितलीलखापरिमलः 
सण्शन्त्यास्तारण्यं किमिव हि न रम्यं मृगरक्षः ॥ 
इत्यस्य 
सविश्रमस्मितोद्‌ मेदा लोखाश्त्यः प्रस्छङ्द्गिरः । 
निवम्बारुसगाभिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रियाः ॥ 
इत्येवमादिषु ररोकेषु सत्स्वपि तिंरस्छृतवाच्यध्ट निसमाश्रये णापूर्व॑त्वमेव प्रवि- 
भासते । 
इन ध्वनिके उक्त भेदो [ध्वनि भौर शुणीभूतव्यङ्क-थ] मसे किसी एक भरी मेदसे 
युक्तं [कविकी] पुरातन कविनिबद्ध अथौका वर्णन करनेवाली वाणी [जी] नतीनता 
[अभिनव चाख्त्व] को भ्रातर हो जाती है । पूर्वं [कविवणित] यर्थक्रा सम्बन्ध होनेपग भी 
अविवक्षितवाच्य [लश्चणाभूल] ध्वनिके दोनो [अथोन्तरसङक्रभितवाच्य, अत्यन्त- 
त भ्रकार्योके आश्रये अर्थक्रे पुराने होनेषर भी नवीनता [का उदाहरण | 


` नवयोवनका स्पदां करनेवाली [वयःसन्धिं वतंमान] अगनयनीकषी तनिक_-सी 

मधुर भुलकान, चञ्चल ओर सुलक्षण मीटी दष्टिकरा सौन्दर्य, नवीन [विरास] पूणं 
उक्तिर्योसे सरस याणीका प्रयोग, विविध हाव-मार्वोको विकसित करनेवाली गवियाका 
उपक्रम [इत्याविमेसे] कौन-सौ चीज मनोहर नहीं है [समी कु सुन्दर ओर 
रमणीय है] । 

इस [द्लोक।] का- 

विश्नम [श्टङ्कारचेष्ाविरोय] से युक्त, जिनकी मन्द्‌ सुसखकान खिल रही है, 
खें चथ्चटर ओर वाणी ल्ङ्खदा रही है सर नितम्बा [के अतिभार] कं कारन जो 
धीरे-धीरे चटनेवाली कामिनिर्थँ ह, वे किसको भिय नहीं ख्गती दं १ 

इत्यादि [पूर्वंकविरचित] द्रोर्कोके रहते हप मी [उसी भावक्छो टेकर लिखे 
गये "स्मितं किष्चिन्मुग्धंः इत्यादि नदीन रलोकमें सुग्धः, मचुर, -चिभकः, वरिस्पन्द्‌, 
सरस, किसलयित, परिकर आदि पर्दोमें उन शर्दके मुख्यार्थक अत्यन्त काघित होनेसे ` 
छकश्षणामूख अत्यन्त] तिरस्क तवाच्यध्वनिके सम्बन्धसे नवीन चारत्व प्रवीत दही 
होता हे । 
१, “अतो हिः जि ०, दी° । 
२. “विढासोक्तिसिरंसः' नि० । 
३. प्वरिकरः* नि०, दी० 
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तथा--~ 
यः प्रथमः प्रथमः स तु तथा हि दतद्दस्तिबहर्पठराश्ची । 
इवापदगणेषु सिः सिंहः केनाधरीक्रियते 1 
इत्यस्य--~ 
स्वतेजः कऋरीतमदिमां केनान्येनातिक्शय्यते । 
महद्भिरपि मातद्धैः विहः *किमभिभूयते ॥ 
इत्येवमादिषु इरोकेषु सरस्वप्यर्थन्तरसङ्क मितवाच्यध्वनिसमाश्रयेण नवत्वम्‌ । 
विवक्चितान्यपरकच्यस्यापि उक्तभरकारसमाश्चयेण नवत्वं यथा-- 
[ता 
यहा “मधुरः पदसे सौन्दर्यातिरेक, सुग्धः पदसे सकटद्ृदयहरणक्षमत्व; “विभवः पदसे अवि- 
च्छिन्न सौन्दर्य, परिस्पन्द” शब्दे लज्जापूर्वक मन्दोच्चारणजन्य चार्ता, “सरस' पदसे तृतिजनकत्व, 
“किसल्यितः पदसे सन्तापोपश्चमकल्न, परिकरः पदसे अपरिमितता ओर “सदं पदसे स्ृहणीयतमत्व 
आदि व्यङ्गयोके वैरिष्व्यसे पुराना अथं मी नवीन हो उढा है । 
तथा- 
जो प्रथम हे बह तो प्रथम [ही] है, जैसे दिख प्राणियों, मारे हप हाथिर्योके 
्रश्ुर मांसको लनेवाखा सिद्द, सिह ही हे, उसे कोन नीचा [तिरस्छत] कर सकता हे ! 
इसका 
॥ अपने प्रतापसे गौरव प्राक्च कषरनेवाे [महापुरुष] से बद़कर कोन हो सकता 
दे । क्या बङ़-बदड [विशाकाय)]हाथी भी सिदको दवा सकते ह १ 
इत्यादि [भाचीन] इछोकोके होते हप भी (भ्यः प्रथमः, इत्यावि नवीन द्लोकमं 
दितीय बार प्रयुक्त *सिहः' तथा श्रथमः, पदो] अ्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यष्वनिके 
आश्चयसरे नवीनता आ गयी हे । 
यहा “धः प्रथमः” इत्यादि श्टोकके पूर्वाद्धे दूसरी बार प्रयुक्त श्रथमः' पद ओर उत्तराद्धे 
दूसरी बार प्रयुक्त “सिट पद पुनरुक्त होनेसे, यथाश्रुत अन्वित न हो सकनेके कारण अजहृत्स्वायां 
रक्षणाके द्वारा असाधारण्य, परानमिमवनीयत््र आदि विशिष्ट शथम' तथा सिह अर्थके बोधक होते 
ह ! अतः उनर्गे अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य्वनिके सम्बन्धसे यह नवीनता प्रतीत होने गती है । 
अविवक्षितवाच्यव्वनिके सम्पकंसे नूतन चारत्वकी प्राप्तिके दो उदाहरण दिखल्यकर अब 


छ असंल्क्ष्यक्रमन्यक्घथ मेदके संस्पशंसे नवीन चारत्वकी प्रातिका उदाहरण 
| | 


विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूरू भवनि] के भी पूर्वोक्तं [संरक्षयक्रमष्यङ्गथ 
तथा असंलक्ष्यक्रमध्यङ्ग थ ] धकारो [मंसे यसं रद्ेयक्रमब्यङ्ग-थ ध्वनिरूप प्रकार] के 
समाश्चग्रसे नवीनता [भाति] का [उदाहरण] जेसे- 
१. (केनकसिभूयते नि०, दी० । | | 
२. “तताकयक्रसप्रकारसमाश्रयेणान्यथात्वस्‌' नि०, डी° में "यथाॐ चवं इतना पाड भविक है । 
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निद्राकेतविनः प्रियस्य वदने विन्यस्य वव्रं वधू- 
बोधत्रासनिरद्धचुम्बनरसाऽप्यामोगलोेटं स्ता । 
वैरुल्याद्‌विमुखीभवेदिति पुनस्तस्याप्यनारम्मिणः 
साकाक्षप्रतिपत्ति नाम हृदयं यातं तु पारं रतेः ॥ 
“इत्यादेः इटोकस्य-- 
शून्यं वासगृहं विखोक्य श्चयनादुत्थाय किञ्चिच्छनै- 
` निद्राव्याजयुपागतस्य सुचिरं निर्वण्य पत्युरखम्‌ । 
विज्लन्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
छञ्जानभ्रमुखी प्रियेण हसवा बाा चिरं चुम्विता ॥ 
इत्यादिषु इरोकेषु सत्खपि नवत्वम्‌ । 


त 
[नवपरिणीता] चधू नीदका बहाना करके टेटे हप पतिक मुखपर अपना मुख 

रखकर उनकं जग जानेकरे डरसे अपनी चुस्बनकी इच्छाक्षो रोककर भी [माभोग] 
ुम्बनेच्छाके प्रतिक्षण बदृनेके कारण चञ्चल [अथवा बार-बार निद्राकी परीका करते 
इप चञ्चल] खडी हे । भौर [मेरे चुम्बन कर छेनेस] लञ्जाक्रे कारण यद कीं विमुख 
न हो जाय, यह सोचकर [चुम्बनव्यापारका] आरम्भ न कर सक्रनेवारे उस [नायक] 
का भी हृदय [मनोर थपूतिं न हो पानेसे साकांक्त भले ही हो, परन्तु] रति [रसाखाद] 
के पार पडुच गया। 

इत्यादि दलोककी-- 

वासगृ [अपने सोनेके कमरे] को [अन्य सस्ती आदिसे] श्ुट्य [खारी, पकन्त] 
` देखकर, धीरेखे पटंगपरसे थोशा सा उछ्कर, नीदका बहाना किये इणः पतिके मुखको 
बहुत देरतक [कदी जाग तो नहीं रहे है इस शृण्टिसि] देखनेके चाद [वास्तवम्‌ सा रहे 
दं रेखा समद्चकर ] विश्वासपूवंक च्वुम्बन करके, उनकं कयोर्खोक्रो [चुम्बनकं कारण . 
रोमाभ्चयुक्तं देखकर, टज्ञासे नञ्रमुखी उस नवोढा वधुक्रा हसते हु ए पतिन बहुत देर 
तक ष्वुम्बन किया | 

इत्यादि दटोकोके रहते इष भी [निद्राकैवविनः' इत्यादि नयीन इलोकम्‌ | 
नूतनता प्रतीत होती हे । | | 

श्युल्यं वागरः इत्यादि दलोके भवाल््ःरूप आखम्बन, श्यूल्य वासग्रहादि उद्ीपमविभाव, 
ख्ज्जा आदि व्यभिचारिभाव, उभयारज्ध परसिचुम्बनर्प अनुभाव आदिसे यच्पि श्ङ्गाररख चवेणा- 
गोचर होता ्ै । परन्तु फिर भी टञ्ना व्यमिचारिभावके स्वयन्दवाच्यत्वे तथा (जिवण्यं" पदमे शरुतिक- 
इस्व आदि दोपोके कारण रसाप्रकर्णं होना अनिवार्यं है ¡ उसकी अयेश्वा प्रायः उसी अर्थक्रे बोघकं 
धनिद्राकैतविनः इत्यादि दलोक्मे दोनोंकी परस्पर चुम्बनाभित्यषरधारासे संसूच्यमान रति, दोनोकी 
समानाकार चित्तदृत्तिको प्रकाशित करती हुईं कुछ अद्यत रूपसे परिपोपको प्रात होकर आसवादका 


` १, -दत्यस्य' नि०, दी०। 
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यथा वा 'तरङ्गघुभङ्गाः इत्यादिदोकस्य “नानामङ्गि्नमद्‌ भ; शइत्यादि- 
इछोक पेक्चयाऽन्यत्वम्‌ ॥२॥ 
'युक्त्यानयाजुसतन्यो रसादिषु विस्तरः' । 
`मितोऽप्यनन्ततां पात्रः काव्यमा्गो यदाश्रयात्‌ ॥३॥ 
बहुविस्तारोऽयं रसमावतदाभासतत्मक्षमरुक्षणी मार्गो यथास्वं विभावानुभावप्रमेद- 
कलनया, यथोक्तं प्राक्‌ । स सवै एवानयायुक्त्यानुसतन्यः । यस्य रसादेराश्र"्याद्यं काव्य- 
मागः पुरातनैः कविभिः शदखसंख्यैरसंख्यैव बहुप्रकारं श्वुण्णत्वान्मितोऽप्यनन्ततामेति+ । 
रसभावादीनां हि अत्येकं विभावानुभावव्यभिचारिसमाश्रयादपरिमितत्वम्‌ । तेषां 
चेकेक्रभेदापेक्नयापि तावज्जगद्‌ ृत्तमुपनिवध्यमानं सुकविभिस्तदिच्छाबश्चादन्यथा स्थित- 
मप्य्यथैव विवतंते । प्रतिपादितं चैतचिचत्रविचारावसरे । | 


विष्य बनती है । ओर उस रस्के आखादमे कोई प्रतिबन्धक नी है । अतएव असंलश्षयक्रमनव्यज्गय- 
ध्वनिके साम्राज्यके कारण इसमे अपूर्वता प्रतीत होती है । | 
अथवा जेसे तरङ्ग्रमङ्गा इत्यादि [पृ० ९२ पर दिये हप] इोककी ननाना- 
भङ्गिश्रमद्‌भ्‌ इत्यादि [प्राचीन दोककी अपेक्षा [असं लक्ष्यक्रमव्यङ्कयष्वनिके प्रमावसे] 
अपूता ्रतीत होती है ॥ .॥ 
श्सी प्रकार अत्यन्त विस्तृत रसादिका अनुसरण करना चादिये । जिसके 
आश्चयसे परिमित ऋात्र्यमागं भी अनन्तताको प्राप्त हा जाता हे ॥३॥ 
जसा कि पदिरे कह शुके है, रस, भाव, तदाभास ओर तत्प्रशामरूप [रसादि] 
मागे अपने विभाव, अञ्ुमाव आदि अमद गणनासे अत्यन्तः विस्वृत हो जाता ह । 
उस सवका उसी भ्रकार अनुसरण करना चाहिये । जिस रसादिके आश्चयसे सहस्रँ 
अथवा सतं ख्य प्राचीन कविय दारा नाना प्रकारसे श्चुण्ण होनेसे परिमित काव्यमा्गं 
भी अनन्तताको प्राप्त हो जाता ह | 
रस, भावादिभंसे अत्येक [अपने-अपने] विभाव, अल्नुभाव, ध्यभिधारिभावके 
आश्चयसरे यपरिमित हो जाता हे । उनमेसे धक-एक मेदकी दष्टिसे भी खकविर्या शारा 
घणितं जगद्दृतान्त, [वस्तुतः] अन्य रूपम स्थित दवोते हुए भी उन [कवियों ] के इष्छा- 
खसार अन्य रूयसरे प्रतीत होता हे । यह धात चिच्र [काव्य ] के. विचारे अवसरपर 
[तीय उद्योवकी ४२ वीं कारिकाके (मावानचेतनान्‌ चेतनवद्‌ इत्यादि परिकरः 
दरोकमें ] कड चुके है । 


 “दिज्ञाः नि०, दी०। 
त “रसा दि्रहविस्तरः” नि०। 
, भियः दाऽ प्रि०। 
. ष्वद्य नि०, करी०। 
.मियोऽप्वनन्दतामेति' बा० त्रि० । 


1 क रक = =म 
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गाथा चात्र कृतैव महाकविना- 
अतदृद्धिए वि वहसंटिए व्व हिअअम्मि जा णिवेसेद । 
अत्थविसेसे सा जअई विकडकडगोअरा बाणी ॥ 
[अतथास्थितानपि तथासंस्थिलानिव हृदये या निवेशयति ¦ 
अर्थविरोषान्‌ सा जयति विकटकविगोचरा वाणी ॥ हति च्छाया] 
तदित्थं रसभावाद्याश्रयेण कान्याथनामानन्त्यं सुप्रतिपादितम्‌ ॥३॥ 
एतदेवोपपादयितुमु्यते- 
दपूव अपि दथः काव्ये रसपरिथदात्‌ । 
सवं नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्र माः ॥२॥ 
तथा हि विबक्षितान्यपर्बाच्यस्यैव शब्दशक्त्युद्धब्ाजुरणनरूपव्यङ्ग प्रकारसमाश्र- 
येण नवत्वम्‌ । यथा- 
°“धरणीधारणायाधुना त्वं शेषः इत्यादेः, 
शेषो हिमगिरिस्त्वञ्च महान्तो गुरवः स्थिराः | 
यद्ङ्ङ्धितिमयदाङ्चठन्तीं `विभ्रथ अुवम्‌' ॥ 


शल विषयमे. मद्ाकवि ( शालिवाहन अथवा किसी अन्य] ने गाधा भी 
बनायीदै- | 

ज्ञो उस्र [रमणीय] रूपमे [वस्तुतः] स्थित न दोनेवाठे [सुख आदि} पदाथ 
विशोषवोक्रो मी उस [खोकोश्तररमणीय] रूपमे स्थित-सा इृदयमे जमा देती दे । महा- 
कविर्योकी वह वाणी सर्वोत्कृष्र हे । 

इस प्रकार रस, भाव आदिक्ते आश्रयसरे काव्यार्थं अनन्त हो जाते है यह बात 
मखी प्रकार प्रतिपादित हो गयीं ॥२॥ 

इसीका उपपावन करनेके लिप कषत दै-- 

घसन्त तुमे वुक्षौके समान काव्वमे रसको पाकर पूर्व सारे पदाथ मी 
नये-से प्रतीत होने खगते हं ॥४॥ 

` उदाहरणके टिप विवश्षिवाम्बपरवाच्यध्वनिके शाष्दशकरयुङ्कवरूप संटक्ष्यक्म- 

ध्यङ्ग य मेदकेः आाध्रयसे नवीनता [की प्रतीतिका उदाहरण], जेसे- 

श्ृथ्ीके धारण करनेके लिए अख तुम 'होष' हो 1” 

इसकी व्याख्याः पर १५९ पर हो चुकी है। य्ह शेषनागके साथ राजाकी उपमा न्द्‌ 
शक्तयुद्धव अलङ्कारष्वनिरूपमे व्यङ्गघ है । उसके कारण यह, रूगमग्‌ इसी मावके प्रतिप्छदक अगे 
प्राचीन श्लोककी अपेक्षा नवीन प्रतीत होता है । 

होषनाग, हिमालय ओर सुम महान्‌ [विपुल आक्रारवाटे वथा मदत्वराली] 
शुर [भूमारसदनक्चम ओर प्रतिष्ठिव] भर ख्थिर [गवर तथा दप्ति] ह । क्योकि 
मर्यादाका अतिक्रमण न करते हष, चटायमान [कम्पायमान ओर सामाजिक मवोदासे 
श्युल होती इरे] पृथ्वीको धारण [तथा पालन] करते हे । | 


¶, °जिश्नते' वा० त्रि० 1 
२. “ह्िदिम्‌ नि०, दी° । 
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इत्यादिषु सत्स्वपि । 
तस्यैवाधेशक्टयुद्धवावुरणनरूपव्यङ्गथसमाश्रयेण नवत्वम्‌, यथा-- 
(एवंवादिनि देवर्षौ", इत्यादि इटोकस्य, 
छते वरकथारापे कुमायः पुरुकोद्‌ गमैः । 
सूचयन्ति स्पहामन्तरुऽजयावनताननाः ॥ 
इत्यादिषु सत्मु । 
अथशक्तयुद्भवालुरणनरूपव्यङ्ग यस्य कविप्रोढोक्तिनिर्भितशरीरत्वेन नवत्वम्‌ , 
यथा- | 
ˆ'सञ्जडई सुरहिमासो! इत्यादेः, 
सुरभिसमये प्रधत्ते सहसा प्रादुर्भवन्ति रमणीयाः । 
रागवतायुत्कलिकाः सहेव सदकारकङिकाभिः ॥ 
इत्यादिषु सत्खप्यपूवैत्वमेव । 





इत्यादिके होनेपर भी [पाक्त धरणीधारणायाधुना त्वं दोषः" इत्यादि उदा- 
हरणमे नूतनता प्रतीत होती दै, क्योकि उसमे शब्दशक्त्युद्धव अलङ्कारष्वनिके कारण 
अभिनव चार्त्व आ गवाह] 

उसी [विवक्षितान्यपरवाच्य] के अर्थंरकरयुद्धवरूप संखक््यक्रमव्यज्ग च [भद्‌] 
के आश्र चसे नवीनता [का उदाहरण] जैसे- 

पवंचादिनि देवर्षौ" इत्यादि [पृष्ठ १३९पर दिये हप दलोक] की, 

वरकी चचचौके अवसरपर टज्ञासे मुख नीचा किये इष कुमारिर्या पुरकोके 
उद्गमसे ही आन्तरिक इच्छाको अभिव्यक्त करती है । ४ 

इत्यादिके .रहनेपर भी [इस दोक टला भौर स्पृद्ा वाच्यरूपमे कथित ` 
होनेसे उत्तनी चमत्कारजनक नदीं प्रतीत दती ह । "एवंवादिनि इत्यादि दलोकमे चे ही 
अर्थदाकत्युद्धवभ्वनिरूप व्यज्ग-थके सम्बन्धसे, विोष चमत्कारजनक नेसे, अपूव 
प्रतीत होती है] | 

अथेशकत्युद्धव संखक्ष्यक्रमदयङ्गयके कविपौढोक्तिसिद्ध भेदसे नवीनता । ज्ञेसे - 
स्यति सुरभिमासो" इत्यादि [पृष्ठ १३७ पर उदृधत] दलोककी-- 

वसन्त ऋलुके आनेपर आश्रभञ्जरिर्योके साथ ही प्रणयी ज्नोकी रभ्य उत्कण्ठा 
स्सा आविभूंन होने ख्गती है । ` [र 

इत्यादिके रहनेपर भी अपूवत्व ही होता हे [यहाँ कविभोढोकिसिद्ध वस्तुसे 


मदनविजम्भणरूप षस्तु ध्यज्गथ होनेके कारण नवीन चादता आ जाती है] । 
९. “सस्स्वपिः नि०, दी ° । 
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अथंशक्त्युद्धवानुरणनरूपव्यङ्गथस्य कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्छिनिष्पन्नश्षरीरत्वे सति, 
नवत्वं यथा- 


°“ वाणिअअ हदिथिदन्ताः"” इत्यादिगाथाथंस्य, 

करिणीवेहऽबअरो मह पुत्तो ए्ककाण्डविणिवाई । 

हअसोन्हारपे तह कदो जद कण्डकरण्डअं वहड्‌ ॥ 

[करिणीवंधव्यकरो मम पुत्र एककाण्डतरिनिपाती । 

 हवस्नुषया तथा छतो यथा काण्डकरण्डकं बहति ॥इति च्छया | 
 एवमादिष्वर्थेषु सत्सप्यनाटीदतेव । 
यथा व्यङ्गध मेदसमाश्नयेण ध्वनेः कान्यार्थानां नवत्वसुत्पद्यते, तथा व्यञ्जक- 
भेदसमाश्रयेणापि । तत्त मरन्थविस्तरभयान्न लिख्यते । स्वयमेव सद्रद्यैरभ्यूह्यम्‌ ॥४। ` 


अर्थशक्त्युद्धव संटश्स्यक्रमव्यज्ग धके कविनिवद्धवक्तवप्रौढक्िसिद्धरूप होनेपर 
अभिनवस्व [चारुताप्रतीतिच् उदाहग्ण] जेसे-- 

'वणिज्ञक हस्तिदन्ताः" [पृष्ठ १६१ पर उदाहन] इत्यादि गाथाके अ्थ॑की- 

[केवल] णक ही वाणक्रे प्रयोगसे [मदमत्त हाथिर्योको मारकर] हथिनिर्याको 
विधवा करनेवाले मेरे पुत्रको उस अमागिनी पु्रवधूने [निरन्तर सम्भोग द्वारा] णसा 
[णीयः] कर दिया हे कि [अब्र वह्‌ साग] तूणीर खादे घूमता है 1 

इत्यादि अर्थौ [समानार्थक रल्टोकके रहते हष मी ['वणिजक हस्तिदन्ताः 
स्यादि शलोकम कविनिवद्धवक्वपोढोकिसिद्ध व्यङ्ग थ के पमावसे] नूतनता ही हे । 

ञ्ञेसे च्वनिके इयङ्गथमेदके आश्रयसे काव्यार्थ नूतनतवा आ जाती हे उसी 
रकार व्यञ्जकमेदके आश्चयसे भी [डो सक्रती हे], भ्न्थविस्तारके भयसे उसे नरी 
छिख रहे ह । सष्टदय [पाटकर] उसको खयं ही सम्य छं । 

निर्णयसागरीय तथा दीधिति टीकावाङे संस्करणमें 'वणिजकः इत्यादि उदादरणके पूं निम्न- 
शिकत पाठ गौर दिया है-- 

धसा अरविद्ण्णजोव्वणहत्थारम्बं समुण्णमन्तेदहिं | 
अन्मुद्राणाम्मिच नम्महस्स दिण्णं तुद यणे ॥ 

अस्य हि गाथार्थस्य, ` | 

उदिन्तरकञाभोभा जह जह थणरआ विणन्ति वाल्यनाम्‌ । 

तह लद्धावासो व्व मम्महो हिअअमाविसई ॥ 

[उदित्वरकनचाभोगा यथा यथा सनका वन्ते बाल्छनाम्‌ । ` 

तथा तथा लम्बावास इव मन्मथो हदयमाविरति ॥ इति च्छाया | 

एतदृगाथार्थन न पौनसक्यम्‌ 1" | 

[ साअर इत्यादि गाथाकी छाया तथा व्याख्या पदिले ष्ठ १३८ पर दी जा चुकी है! } इस 
गाथाके अर्थकी -- 


, ३५७४ ध्वन्यालोकः [ कारिका ५ 


अत्र च पुनः पुनख्छमपि सारतयेदयुच्यते-- 
ठयङ्गयव्यञ्जक मावेऽस्मिन्विविषे खम्भवत्यपि । 
रसादिमय एकस्मिन्कविः स्यादवधानवान्‌ ॥।५॥ 
अस्मिन्न्थोनन््येतौ व्यङ्ग यव्यद्च कमावे "विचित्रे शब्दानां सम्भवत्यपि कषिरपूवो- 
धङाभार्थी\ रसादिमिय एकस्मिन्‌ व्यङ्कथव्यञ्च कभावे यत्नादवदधीत । रसभावतदाभासरूपे 
हि व्यङ्ग-थतद्व्यञ्जकेषु च यथानििं टेषु वर्णपद्वा्यरचनाप्रबन्येष्ववदितमनसः कषेः 
सर्वमपूर्वं काभ्यं सम्पद्यते । तथा च रामायणमहाभारतादिषु सङ्प्रामादयः पुनः पनर 
भिदिता अपि नवनवाः प्रकाशन्ते । 
भरबन्ये चाङ्गी रस एक एवोपनिवध्यमारनोऽथेविेषकाभं छायातिश्चयं च पुष्णाति । 
कस्मिनिति चेत्‌, यथा रामायणे यथा वा॒महामारते । रामायणे हि कणो रसः 
न 2 - -------- --"------------- 
प्ङेशपाशसे शोभायमान बालिका्ओके सन व्यो ज्यो बरद्ते ह स्यो-प्यौ अवसरप्राप्त कामदेव 
हृदयम प्रविष्ट हो जाता है ।› , | | 
इख गाथाके अर्थके साथ पुनरक्ति नहीं होती है । यदा दितीय दलोकमे वाच्योख्ेक्षा दवाय 
यौवनारम्ममे बाल्काओंके दयम मदनके प्रवेदाका वणेन है । परस्तु प्रथम दलटोकमे वही अर्थं कवि- 
निबदवक्वृमरोढो कतिसिद्ध व्यङ्गयरूपखे प्रतीत होनेते अधिक चमत्कारजनक प्रतीत होता है । काश्चीके 
बालप्रिया रीकायुक्त संस्करणमे 'खाअर, इत्यादि ओर उदित्वरः इत्यादि दोनो उदारण नहीं दिये 
ह । निण॑यसागरीय संस्करणमे उदि" के आगे कु पाठ चटा जा ह । दीधितिकारने उस 


पाठको उदित्वर मानकर उसे पूणं कर दिया है ॥५॥ 

इस विषयमे बार-बार के हृष होनेपर भी, साररूप ोनेसे [फिर] यद 

दस, व्यङ्गयः ञ्जकमावके नाना भ्रकार सम्भव होनेपर मी कथि केष पक 
रसादिमय मेवमे [ही] ध्यान कगाये ॥५॥ | 

अर्थौकी भनन्तताके हेतु शस व्यङ्ग थश्यश्जकमावके नानां रूप सम्मघ होनेपर 
मी, अपूर्वं [नोकोन्तर चमत्कारपूणं काध्य] अथंकी सिटिके चिप, कथि केवर पक 
रखादिमय इयङ्ग थर्यञ्जकमावमे प्रयत्नपूर्वक ध्यान दे । रस, माव भर तदाभास 
[रसामास तथा भावामास] रूय व्यङ्गय ओर उसके व्यञ्जक पूर्याक्तं षणं, पद्‌, साक्य, 
रचना वथा प्रबन्ध सावधान कविका सारा ही काप्य अपं षन जाता है । इसीरिप 
रामायण, महामारस आदिमे संग्राम आदि यनेक बार वर्णित होनेपर भी [ सव जगद 
नये-नये-से भतीत होते है । “ ` 

परवन्ध [ काय] मे पक ही प्रधान रस उपनिबद्ध होकर अथंविदोषकी सिद्धि 
तथा सौन्व्थातिशयकी पुष्टि करता हे । जैसे कँ १ यह पूरो तो [उलर यद दै किं] 
१, “विचित्रः वा प्रि०। 
२, शब्दान" पाट नि०, दी मँ नहीं हे । 

३. भ्भवू्वंङामायथंः नि०, दी° । 








कारिका ५] चतुथं उयोतः ३७५ 


सखयमादिकविना सूत्रितः “श्वोकः ोकत्वमागतः' इत्येव॑वादिना । निष्यैढद्च स एव 
सीतात्यन्तवियोगपयैन्तमेव खप्रन्धमुपरचयता । 
महाभारतेऽपि शासख्कान्यरूपच्छायान्वयिनि वृष्णिपाण्डवविरसावसानवमनस्य 
दायिनीं समाधिमुपनिवध्नता महाश्रुनिना वैराम्यजननतात्पयं प्राधान्येन स्वप्रवन्धस्य दक्शयता 
मोक्चखघ्चणः पुरुषाथं; शान्तो रसद मुख्यतया विवक्षाविषयत्वेन सुवितः । एतनाशेन 
विबत्तमेवान्यै्याख्याविधायिभिः । खयं चोद्री्णं तेनोदीणंमहामोहमग्नमुलिदीषंता 
लछोकमतिविमलक्ञानालेकदायिना लोकनाथेन- 
यथा यथा विपर्यति लोकतन्बरमसारवत्‌ । 
तथा तथा विरागोऽत्र जायते नात्र संशयः । 
इत्णादि बहुशः कथयता । ततस्च शान्तो रसो रसान्तरैः, मोश्षरक्चणः पुरुषाथेः 
पुरुषाथाौन्वरैस्तदुपसजं नत्वेनानुगम्यमानोऽङ्गित्वेन विवक्षाविषय इति महाभारतवात्पयं 
सुव्यक्तमेवावभासते । 
अद्भाङ्गिमावश्च यथा रसानां तथा प्रतिपादितमेव । पारमार्थिकान्तस्तत्त्वानपेश्चया 





गी >) (7.8 ए क । 1) पी नि पि 


्ञेसे "रामायणभ्मे अथवा ज्ञेसे महाभारतमें । रामायणम 'शौकः दलोकत्वमागतः' कडने- 
वाले आदिकवि [वारम्भेकि] ने खयं दी कख्णरस [का अङ्खित्व, प्राघान्य] सूचित 


कियाद ४५ सखी वाके अस्यन्त वियोगपयन्त हयी काव्यक्री रचना करके उसका निवौह 
भीकियादह्। 


शाद भोर का्यरूप [दोनो] कौ यासे युक महाभारतम मी यादवो ओर 
पाण्डवोकं विरस विनाशके कारण वैमनस्यजनक्र समाप्तिक्रौ रचना कर महामुनि 
[व्यास] ने अपने काभ्यके वैरग्योत्पाद्नरूप तात्पयक्ा सुखपरत या प्रदरित करते हु 
मोश्चरूप चुख्षार्थं तथा शान्तरस मुख्य रूपसे [इस 'महाभाग्त' काठ्थक्रा] विचक्चाक्ता 
विषय हे यद सूचित किया हे । अन्य व्यख्याक्रारोने भी किसी अंशम यहो व्याख्या की 
हे ! ओर उमडते हप घोर अक्षानान्धकारमे निमग्न संसारका उद्धार कनेकी दच्छासे 
उज्ज्वद श्ञानरूप प्रकाशको प्रदान करनेवाले विद्वत्राता [व्यासद्व | मे खयं भी-- 

्ञेखे-ज्ेसे इस विश्वप्रपञ्चकी असारता ओर मिथ्यारूपताकी रतीति दोती 
जाती ह, चैते वैसे इसके विषयमे वैराग्य होता जाता हे इसमे कोद सन्देद नरी डे । 

अनेकः स्थानौपर इस प्रकार ककर धकट क्रिया हे । इसि गुणीमूत अन्ध 
रसोसे अन्ुगत हान्तरसर तथा . गुणीभूत अन्य पुरुषार्थौ [घमे, अथं, काम | से अजगत्‌ 
ओश्चरूप पुर षां ही सुख्यतया वर्णनीय दै यदह महाभारत का तात्पर्य स्पण्ररूपसे 
भ्रतीत होता दे! हि 

[प्रधानरसके साथे अभ्य] रसखोका यद्ङ्गिमाव से होता दे चह प्रतिपादन 
कर ही खुके ह । वास्तविक आन्तारक तत्व [आत्मा] की उपेदा करके [गण] शारीरके 


वीप 


प्राघान्यके समान [{'महामारव'म वास्तविक प्रधानमूत शान्तरस तथा मलस 


३७ ध्वन्यालोकः [ क्रारिक्रा ५ 


शसीरस्येवाङ्गभूतस्य रसस्य च स्वप्राघान्येन चारुतमप्यविरुद्रम्‌ । 
नयु महामारते यावान्विवक्षाविषयः सोऽनुक्रमणयां सवे प्ानुक्रान्तो न चैतत्तत्र 
दृदयते, प्रत्युत सरवैपुरषाथंप्रवोधदतुवं सर्वरसगर्भत्वं च महाभारतस्य तस्मिन्नुैश्े 
स्वशच्दनिवेदितत्वेन प्रतीयते । 
अत्रोच्यते-- सत्यम्‌, शान्तस्यैव गसम्या्गसवं महाभारय, मोश्नस्य च सवपुरषार्थभ्यः 
क, क 9 रि दरि [; ० भ त्वेन 
प्राधान्यमिस्येतन्न स्वशाच्दामिघेयत्वेनाचु्टमण्यां दखितम्‌ , दर्थितं तु ञयङ्गवत्वन- 
(भगवा-वासुदेवदच कीरयैनेऽत्र सनातनः ।' 
इत्यस्मिन्‌ वाक्ये । 
अतेन ह्ययमर्थे[ भ्य ङ्ग-धस्वेन विवश्वितो यदत्र महाभारते पाण्डवादिचरितं यत्कीत्येते 
४३ ॐ क 
'तत्सर्दमवसानविरसमविदयाप्रपश्चरूपञ्च, परमाथसत्यस्वरूपस्तु भगवान्‌ बाछदेवोऽत् 
कीत्यते । तम्मात्‌ः तस्मिन्नेव परमेदवरे मगवति मवत भावितचेतसो, मा भूत विभूतिषु 
ॐ ०४ [क व भ 
निःसाराघु रागिणो गुणेषु बा नयविनयपराक्रमादिष्वमीषु केवेषु केपुचित्सवात्मना 
प्रतिनिविष्टधिय; । तथा चाम्र --पदयतं निःसारतां संसारस्परत्ममुमेवाथं व्यातयन्‌ ` स्फुट 


पुरपा्थंकी पेक्षा करके अन्य वीर आदि रस तथा धमै आदि पुदपाथ] रस तथा 
पुख्षार्थके अपने भ्राघान्यसरे भी चार्त्व माननम भी करै विरोध नहीं ह [परन्तु 
पारमार्थिक रूपमे वह मूढ विचारके सदश दी होगा] । 

[परइन] "एहाभारतःमे जितना प्रतिपाद्य विचय ह वह सव ही [उसकी] अलुक्रमणी- 
मे रमसे [खयं ही] लिख दिया गया है! परन्तु व्यो यह [शान्तरस तथा मोक्ष 
पुर पार्थका प्राधान्य] दिखाई नदीं देता हे । इसके विपरीत 'मदहाभारत'का सब पुद- 
पाथौके ज्ञानका देतुत्व ओर सर्व॑रसयुक्तत्य उस स्थान [अनुक्रमणी] मे खयं शब्दस 
सूचित भरतीत होता हे । + 

[उन्तर] इख विपये हम यद कहते हं कि यह टीक है, महाभारते शान्त- 
रसका ही मुख्यत्व यर [अन्य] सखव पुरषार्थोकी अपेक्षा मोक्षका प्राघान्वः ये [दानो] 
अलुक्रमणीमे अपने वाचक शाब्दोसे नदी दिखटये दै, परन्तु व्यङ्ग यरूपसे विखेखाये है । 

इस ['हामारत'] में नित्य वासुदव भगवान ङ्गी कीतिं मायी गयी हे ।' 

इस वाक्यम । । 

शस [वाक्य] से यह अथे व्यङ्कधरूपसे विवक्तित है किं इस महाभारत 
पाण्डव आदिके चरिच्रका वर्णन जो कियाजा रहा है बह सश विरसाबसान ओर 
अविद्याप्रपश्चरूप है । परमार्थं सत्यखरूप भगवान्‌ वासुदेवकः; ही यहा कीतिं गायी 
गयी ह । इसलिए उस परम पेऽ्वथश्ाटी भगवान ही अपना मन टगाभो । निखार 

१. "तत्सवं मवसखानविरस मविचाप्रपञ्चरूपञ्च, परमा्थंसत्यस्वरूपस्तु भगवान्‌ वासुदेवो ऽन्न कीस्थेतेः 
इतना पाठ नि०, दीण्मे नही दहै। 
२. (तत्‌ः नि० । 
३. शश्योतयत्‌' नि०, दी° । 


कारिका ५] चतुथं उद्योतः ३४७ 


मेवावभासते व्य जकशक्त्यमुगृहीतश्च शब्दः । एवंविधमेवार्थं गभत सन्दक्षंयन्तोऽनन्वर- 
इलेका ठक््यन्ते ! “स हि सत्यम्‌” इत्यादयः । 


अयं च निगूढरमणीयोऽर्थो महाभारतावसाने हरिवंश्वणनेन समापनिं विदधता 
तेनैव कविवेधसा छष्णदरैपायनेन सम्यक्‌ स्फुटीदतः । अनेन चार्थेन संसारातीत तक्तवान्तरे 
भक्स्यति्चयं प्रवतेयता सक एव सांसारिको व्यवदारः पर्वपश्चीश्चतो ऽध्यश्रण' प्रकाशने 1 
वेवतातीथतपःप्रश्रतीनां च प्रभावातिशयवर्णनं तस्यैव परत्रह्मणः प्राप््युपायत्वेन तद्विमूति- 
-त्वेनैव देव ताचिज्ञेषाणामन्येषां च । पाण्डवादिचरितवणेनस्यापि वेराग्यजननतात्यशद 


विभूतियोमे अचुरक्त मत दो ! अथवा नीति, विनय, पराक्रम आदि कवल इनं कन्दं 
गुणामें पुणंरूपसे अपनं मनेको मत खगा । ओर आग--संसारकी सिःसारनाच्न 
देखो" इसी अर्थको व्यज्गयव्यञ्जक राक्तिसे युक्त दाघ्द अभिव्यक्त करत षु प्रनीत 
होते ह । इसी प्रकारके अन्तनिदहित अथक प्रकर करनवारे भयकरः सहि सत्यः 
इत्यादि द्टोक दिखला दते हं । 
अनुक्रमणीके बे श्लोक जिनका निर्दे श यदा किया रया ई, इस भकार दं - 
वेद; योगः सविज्ञाना धर्मा~थः कामए्वच। 
धमकामाथयुक्तानि चास्राणि विविधानि च॥ 
लोकयात्राविधानं च स्वं तद्‌ ट्टवान्‌ ऋषिः | 
इतिहासाः स्येयाल्या विविधाः श्रुतयोऽपि चे । 
इह सर्वमनुक्रान्तमुक्तं ग्रन्थस्य रशक्षमम्‌ ॥ 
दत्यादिमे सर्वपुरुपार्थके प्रतिपादनका वर्णन ह ] वे ग्रस्नकृतकिः अभिमत इलौक ह । उत्तर- 
पक्की ओरसे निर्दिष्ट श्लोक निम्नलिखित ई-- | 


मगवान्‌ वासुदरेवस्च कीत्यते-त सनातनः । 
स॒ दहि ससमृतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च॥ 
शाश्वतं ब्रह्म परमं धरुवं व्योतिः सनातनम्‌ | 
यस्य दिव्यानि कमणि कथयन्ति मनीषिणः ॥ 


इस निगुढ्‌ ओर रमणीय अर्थको 'मदामारत"के अन्तमं हरिवंराके वणेनसे समासि- 
की रचना करते हु उन्दी कविधजापति रृष्णद्धेपाचन [व्यास] ने ही जली धकार 
स्प कर दिया ह । सौर इस अथंसे लोक्रात्तर भगवत्‌ तच्मे भ्रगाद भक्तिको प्रदत्त 
करते हप [महाकवि व्यास] ने समस्त सांसारिक व्यवद्यारको ही पूवेपश्चरूप [वराधित 
विषय] बना दिया हे यह वात भ्रत्यक्ञ प्रतीत हेती हे । दवता, तीथं ओर तप आदिक 
अतिद्ायक्ते भ्रमावका वर्णन उसी परब्रह्यकी श्रासिका उपाय होनसर ही आर उसच्छी 
विभूतिरूप होनेसे अन्य देवताविशो्पोका वर्णन [महाभारतमें किया गया|| ह । पाष्डच 
आदिके चरि वर्णनका मी वैराग्योत्पादनमें तात्पयं दयोनेसे ओर वैराम्यके मोक्ष देतु 


१. नन्यञ्चेणः बा० त्रि°। 





३७८ . ध्वत्यारोकः [ कारिका ५ 
वैराग्यस्य च मोश्मूरत्ान्मोक्षस्य च भगवत्रप्त्युपायत्वेन अखूयतया गीतादिषु 
्रदक्षितत्वात्‌ परजहयप्राप्त्यु पायत्वमेव परम्परया । 

वासुदेवादिसंक्ञामि घेयत्वेन चापरिमितक्षक्त्यास्पदं परं रहय गीताविप्रदेशान्तरेषु तद्‌- 
मिधानत्वेन छन्धप्रसिद्धि माथुरपरादुरभावानुकृतसकठस्वरूपं विवक्षितं न तु माधुखादु- 
वांश एव, सनातनशब्दविरेषितत्वात्‌ । रामायणादिषु चानया संज्ञया भगवन्मूत्येन्वरे 
बयवद्ारदक्ंनात्‌ । निर्णीतश्चायमथैः शब्द्वत्त्वविद्धिरेव । 

तदेवमनुक्मणीनिदिं छेन वाक्येन भगवदुव्यतिरेकिणः. स्वस्यान्यस्यानित्यतां 
परकाशयता मोक्षरुक्षण एवैकः परः पुरुषाथः शाखनये, कान्यनये च दृष्णाक्षयसुल- | 
परिपोधर्श्षणः शान्तो रसो महाभारतस्याङ्गित्वेन विवित इति सुप्रतिपादितम्‌ । 

अत्यन्तसारभूतत्वाच्चायमर्थो व्यङ्ग थत्वेनेव दर्शितो, न तु वाच्यस्वेन । सारभूतो 
हयैः स्वशब्दानमियेयत्वेन भ्रकािवः सुतरामेव शोमामावशति । प्रसिद्धिचेयमस्त्येव 
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तश्चा रोककर मुख्यतः परद्ह्यकी प्राप्रका उपायरूपसे गीतादि म श्रतिपादन होनेसे पर 
मपरया [पाण्डवादि-चरितव्णंन भी] परब्रह्मकी प्रापतिके उपायरूयमे ही दे । 

"वासुदेवः आदि इन संक्ार्भोका वाच्याथे, गीतादि अन्य स्थलों शस नामसे 
असिद्ध, अपरिमित शक्तियुक्त, मथुरामे श्रादुभूंत [ङृष्णाववार] दारा धारणः क्रिये 
[गमादि] समस्त रूपयुक्त, परब्रह्म ही ` अभिपमेत हे। केवट मथुरामे प्रादुमूत 
[चाखुदेवके पु छृष्ण] नहीं । क्योकि उसके साथ सनातन विशेषण दिया 
इञ द । अर रामायण आदिमं इसी [वासुदेव] नामसे भगवान्‌के अन्य सखरूपोका 
भी व्यवहार दिखलाई देता है । शब्दतत्वके विशेषक्षा [वैयाकरणो] ने इस निषयका 
निर्णय भी कर दियादहं। 

्ष्यन्धकरदृप्णदुरम्यस्च' इस ॒पाणिनिसुत्के माप्यपर महाभाष्य के ' टीकाकार केयरने 
लिखा दै-- 

न्कथं पुनरनित्यानां शब्दानामनिध्यान्धक्रादिवंशाश्रयेणान्वाख्यानं युज्यते १ अत्र समाधिः । 
त्िपुरुषान्क्ं नाम कुयादिति न्यायेनान्धका दिवश अपि नित्या एव । अथवाऽनिसयोपाश्रयेणापि नित्या- 
न्वाख्यान दृश्यते । यथा शकाश्रयेण कारस्य ।'' 


इसी सूत्रपर काशिकाकारने छलि दै कि- 

“न्दा हि नित्या एव सन्तोऽनन्तरं काकतालीयवश्चात्‌ तथा सुङकेतिताः ।* 

इस पकार भगवानको छोड़कर अन्य सव॒ वस्तुरओको अनित्यता प्रकारित 
करनेवाटे अनुक्रमणीनिदिं्ट बाच््यसे, शाञख्जदृर्सि केवर मोक्षरूप परम चुरध्राथं [ही 
५हामारत'का मुख्य पुरुषां], ओर काव्यदष्टिसे वष्णाके .क्षयसे जन्य सन्तोषसुखके ` 
परिपोषरूप दान्वरस ही 'मदामार्त'का प्रधान रस अभिप्रेत है यह मी प्रकार भरति- 
पादन कर दिया भया । | | 

अत्यन्द साररूप होनेसे यह अर्थं [महाभारते शान्तरस मौर मोक्ष पुरुषाथंका 
प्राधान्य] उयज्ग थ [च्वनि] रूपसे ही ददित किया है, वाच्यरूप नही । सारभूत अधं 
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विद्ग्धविद्रत्परिषत्यु यदभिमततर बस्तु व्यङ्ग बत्वेन प्रकाश्यते न साक्षाच्छन्दवाच्य्‌- 
त्वेनेैव । तस्माद्ितमेतत्‌--अङ्गीमूतरसाद्याश्रयेण काव्ये क्रियमाणे नवनवार्थलछाभो 
भवति बन्धच्छाया च महती सम्पद्यत इति । 
अत एव च रखानुगुणाथेविशेषोपनिवन्धनमलङ्कासन्तरविरहेऽपि छायातिश्चययोगि 
लक्ष्ये दर्यते । यथा- 
सुनिजेयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः । 
येनेकचुखके दृष्टौ दिव्यो तौ मत्स्यकच्छपौ ।॥ 
इत्यादौ । अत्र॒ हादूमुतरसातगुणमेकचुखके मस्स्यकच्छपदर्शनं छायातिशयं 
पुष्णाति ! वत्र होकवुखके सकर्जरनिधिसन्निधानादपि दिव्यमस्स्यकच्छपदृशंनमश्चुण्ण- ` 
त्वाददुभुतरघानुगुणतगम्‌ । क्षुण्णं हि वस्तु छशोकपरसिद्ध-धादभुतमपि नाश्चवयेकारि 
भवति । न वचाक्षुण्णं बस्तृपनित्रभ्यमानमद्‌मुतरसस्यैवानुगुणं याबद्रसान्तरस्यापि । 
तद्‌ था- 
सिल्नई रोमश्चिस्वद वेवद रच्छातुखम्गपडिरगगो । 
सो पासो अज विः सुहअ ती$ जेणासि बोखीणो ॥ 
[सिधति रोमाञ्चति वेपते रथ्यातुल्ाभ्रमतिलग्नः । 
स पार्वोऽद्यापि सुभग येनास्यतिक्रान्तः ॥ हति च्छाया 1 


अपने वाचक शब्दस वाच्यरूप उपस्थित न होकर [व्यङ्ग -थरूपसे] प्रकाशित होता हे 
` तो अत्यन्त शोभाको प्राप्त होता हे । चतुर विद्धार्नोकी मण्डरीमं यह प्रसिद्धै दह्ीकि 
अधिक अभिमत वस्तु भ्यङ्गशचरूषसे ही प्रकाहित की जाती है, सास्ात्‌ बवाच्यरूपसे 
न्धी । इसटिए यह सिद हु कि प्रधानभूत रसादिकं आश्रयसे काठ्यकी रचना करनेपर 
नवीन अर्थकी प्राति होती हे ओर रचनाका सौन्दयं बहत अधिक बद्‌ जाता ह । 
` इसीङिपः अन्य अलङ्कारोके अभावमं भी रसके अनुरूप अथंविरोषकी रचना 
कार्व्योमें सौत्दयौतिशयशािनी दिखलाष देती ह । जेसे- 
योगिराट्‌ महात्मा अगस्त्य मुनि [की जय दहो] सर्वात्छृष्ट हँ, जिन्न एकर ही 
युतम उन विष्य मत्स्य ओर कच्छप [अवतारो] का दश्चंन कर लिया । 
दत्ादिमे † यशं अदूभुतरसके . अयुक्ररं पक चुर्द्भमे मत्स्य ओर कच्छपका ` 
ुर्शान [अदूभुतरसके] सौन्दयंको अत्यन्त. बड्ाता हे । उसमें पक, चुल्टमे सम्पूणं 
समुद्रके समा जने भी भधिक दन्य मत्स्य ओर कच्छपका दरान्‌ ¦ दिर अपूर्वं 
होनेसे अवूभुतरसके अधिक अनुरु हे । रोकपरसिद्धिसे अत्यन्त अदूुत दहीनेयर मी ` 
अनेक वारकी देखी. हरं धस्तु आद्चर्योत्पादक नदीं होती । अपूव वस्तुका वणेन न 
केवल अदु मुतरसके पितु अन्य रसोक्रे मी अजुर होता है । जैसे-- . 
हे खुभग, उस संकरी गरीमे [तुलात्रेण, काकतालीयेन], अकस्मात्‌ उस [मेरी 
सखी, नायिका] के जिस पाद्वस गकर तुम निकल गये थे वह पादत्र अव भी स्वेद्‌ 
युक्त, रोमाश्चिल ओर कम्पित हो रदा दै । 





१, "संह अतीद नि० | 
रषु 
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एतद्‌ गाथा्थाद्‌ भाव्यमानाद्या रसप्रतीतिभैवति, सा त्वां दद्रा खिद्यति रोमाञ्नते 
वेपते इस्येवंविधादथौत्‌ प्र॑तीयमानान्मनागपि नो जायते । ` 

तदेवं ध्वनिप्रमेदस्षमाश्रयेण यथा काव्यानां नवत्व॑ जायते तथा प्रतिपादितम्‌ । 
गुणीमूतव्यङ्ग यस्यापि त्रिमेदव्यङ्ग-धापेष्या ये प्रकारास्ततसमाश्रयेणापि काव्यवस्तूनां 
नवत्वं भवत्येव । ततूत्वतिविस्तारकारीति नोदाहृतम्‌, सहृदयैः स्वयमुतक्षणीयम्‌ ।*५॥ ` 

ध्वनेरित्थं गणीभूतव्यद्ग्यस्य च समाश्रयात्‌ । 

न काव्यार्थविरामोऽस्ति थदि स्यात्यतिभायुणः ॥६॥ 

सत्स्वपि पुरातनकविभ्रबन्धेषु यदि स्यासतिभागुणः । तरसिस्त्वसति न किञ्चिदेव ` 
कवेर्वस्तवस्ति । बन्धच्छायाप्य्थद्रयानुखूपश्चब्दसन्निवेशे'ऽथेभतिभानाभावे कथमुपपद्यते । 
अनपेक्षिवाथविकशेषाक्षररचनेव बन्धच्छायेति नेदं नेदीयः सहृदयानाम्‌ । एवं हि सत्यर्था- 


इस गाथाके अर्थक्षी भावना करनेसे जो रसक्ी प्रतीति होती है वह, तुमको 
देखकर [स्पृष्टा पाठ भी है, इकर] षद [नायिका] स्वेद्युक्त, पुखुकित ओर कम्पित 
होती है, शस प्रकारके प्रतीयमान अर्थंसे विटङ्क न्दी होती है । [त्वां इष्टवा खिद्यति 
इत्यादि अर्थं चिरपरिचित है ओर] उसके व्यङ्ग होनेपर भी उतना चमत्कार नहीं 
तीत होता [जवना ऊपरके श्छोकमें वर्णित नवीन कल्पनायु्त अ्थंके व्यज्य होनेपर 
प्रतीत होवा दे] 

दस प्रकार ध्वनिभेदोके आश्चयसे जिख प्रकार काव्यार्थौमे नधीनता आ जाती हे 
वह अतिषादन कर दिय । तीन प्रकारके व्यङ्गय [रसादि;, वस्तु तथा अलङ्कारकी)] 
ष्टि गुणीभूतव्यज्ग के भी जो भेद्‌ होते है उनके आश्चयसे भी काव्यवस्तु्भोमें . 
नवीनता आ जाती हं । बह [उदाहरण देनेपर] अत्यन्त ॒विस्तारजनक है इसटिपः 
उसके उदाहरण नदीं दिये ह । सदर्योको सयं समश्च टेना चाहिये ॥५॥ 

यदि [ किमे ] प्रतिभागुण हो. तो इस प्रकार ध्वनि ओर शुणीभूतव्यज्ग थके 
आधयसे काव्यके [ वर्णनीय रमणीय] भर्थौकी कमी समाप्ति ही नदीं हो सकती हे ॥६॥ ` 

पराचीन कवि्योके परध्धो [काव्यो] के रते हप मी, यदि [कषम] भ्रतिभागुण 
दै [तो नवीन वर्णनीय तत्वोकी समालि नं दों सकती ह | ` ओर उस [प्रतिमाः] के न 
डोनेपर तो कविके. [पास] कोई घस्तु न्दी है [जिससे वद अपूवं चमत्कारयुक्त काव्यका ` 
निमाण कर सके] । दोनो अर्थौ [ध्वनि तथा गुणीभूतव्यङ्ग य| के अञुरूप्र शब्दोके `. 
सन्निवेश्वरूप, रचनाका सौन्दये भी [आवद्यक)] स्थंकी प्रतिभा [अरतिभानः, प्रतिमा 
अभावमे कैसे आ सकता द ? [च्वनि अथवा गुणीभूतव्यङ्गय)] अथंक्षी अपेन्षाक विनाष्ी 
अक्षरेकी रचनामाच्र ही रचनाका सौन्दर्यं [रचना सौन्दयैजनक] हे यह बात सहृदयो 
[हदयके] समीष नहीं प्च सकती । फेला होनेपर [ ध्वनि अथवा गुणीभुतध्यङ्ग.थके 


१. “प्रतीयमानास्यना' नि०। 
२. "स्वेदोऽथ, बा प्रि । 
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नपेक्षचलुरमधुरचनरबनायामपि काव्यव्यपदेशः प्रवर्तेत । शब्दाथेयोः साहित्येन 
काञ्यत्ये कथं तथाविधे विषये कान्यन्यवस्थेति चेत्‌, पसेपनिबद्धाथैविरचने यथा 
तत्काग्यत्वन्यवह्ारस्तथा तथाविधानां काव्यसन्दभोणाम्‌ ॥६॥ | 

न वा्थौननतयं वयङ्गथाथपिक्षयैव, यावद्वाच्याथोपेशच यापीति प्रतिपादयितुसच्यते- 

अवस्थादेक्कालादिविरोषैरपि जायते । 

आनन्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्व भावतः ॥५। । 

शद्धस्यानपेक्ितव्यङ्ग-थस्यापि वाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वभावतः । सखमावो 

हयं वाच्यानां चेतनानामचेतनानां च' यद्वस्थामेददिशमेदास्कारमेदातसवार्षण्यभेदाबा- 
नन्तता भवति । तैश्च तथा व्यवस्थितेः सद्धिः प्रसिद्धानेकस्वभावायुस्रणह्पया खमावो- 
क्त्यापि तावदुपनिबध्यमानिर्निरवधिः काठाः सम्पयते । तथा ह्यवस्थाभेदान्नवस्ं 


ववा __ _ _ __ [त्नः 


बिना मी अक्षरस्चनामात्रसे रचनाम सौन्दर्य माननेखे] वेदे अरथदीन [ध्वनि, गुणीभूत 
यङ्ग अर्थसे रहित] चतुर [समास आदि रूपसे सङ्कटित] ओर मधुर [सुदुकोमल 
क्षरो से परिपू] रचनाम भी कान्यन्यवहारः होने खगेगा ¦ छब्द ओर अथं 
खषमाव [साहित्य] मे ही काष्यत्व द्योता हे इसकिप. उख प्रकारके [अथंदीनः चतुर मधुर 
रचना] विषयमे काव्यत्वकी च्यवस्था केसे होगी [अथौत्‌ काव्यव्यवहार प्राप्त नही 
होगा] यद क तो [उष्तर यद है क| दृसरेके [मतम] उपनिबद्ध [शब्दनिरणेक्ष उच्छृ 
ध्वनिरूप] थथं [ते युक्त रचनाः जैसे [केवर अर्थ वेदिष्ट्यसे] काव्यव्यवहार (वद 
करता] है, इसी प्रकार, इस तर्के [अर्थनिरपेश्च शब्दरचनामाच्र] काव्यसम्दर्भीमि भी 
[काव्यव्यवहार] होने ठणेगा [अतप्व अर्थनिरपेश्च अक्षरण्वनामत्र रचनासौन्दयेका 
देतु नदं हे] ॥६॥ 

केवल व्यङ्ग अर्थक कारणदी अथौमे अनन्तता [विचित्नता, नूतनता। नदय 
आती हे अपितु वाच्य अथं विदोषकी अचेक्षासे भी [अर्थकी अनन्तता, नूतनता दो 
सकती हे । इसीका प्रतिपादन करनेके लिप कहते है-- 

यड [भ्य निरपेक्ष] वाच्य अर्थकी मी अवस्था, देशा, कार आदिकं वेदि्रथसे ˆ 
खभावतः अनन्तता हो ही जाती दै 19) | | 

शद्ध मथौत्‌ व्यङ्ग धनिरपेश्च वाच्य [अर्थं] का भी खमावतः आनन्त्य होदीजाता, 

हे । चेतन ओर अचेतन वाच्य अथौका यदह खभाव हे कि अवस्थामेद्‌, देशमेद, कारमेद्‌ . 
ओर खरूपमेदसते [उनकी] अनन्तता हो जाती ह । उन [वाच्याथौ) कं उन धकार 
[अवस्थादि येदसे नये-नये अथक भ्रकाश्ानरूपमे] व्यवस्थित होनेपर अनक्र पकरारके 
परसिद्ध खभावोके वर्णनरूप खभावोकतिसे भी [वाचथोकी] स्वना करनपर काथ्या 
अनन्तरूप हो जाता हे । दनमेसे अवस्थाभेदके कारण नवीनता, जैसे-- 
१, श्रवर्तते' नि०। 
२. 'तत्काब्यस्वस्य व्यवहारः' नि । 
३. ्व' दी° मे नहीं हे \ 
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भगवती पार्वती कुमारसम्भवे 'सर्वोपमाद्रन्यसमुश्चयेनः इत्यादिभिरुकतिभिः 
प्रथममेष परिखमापिवरूपवण्नापि पुनभंगवतः क्षम्भोर्सचनगोचरमायान्ती वसन्तपुष्पा- 
भरणं वहन्ती?" मम्मथोपकरणमूतेन भङ्ग धन्तरेणोपवर्णिता । सैव च पुननंवोद्ाहसमये 
प्रसाध्वमाना "तां प्ाक्मुखीं तत्र निवेदय तन्वीम्‌ इत्याथक्तिमिनेवेनैव प्रकारेण निरूपित- 
रूपसोष्ठवाः । 

न च ते तस्य कवेरेकत्रैवासद्क्छता व्णेनप्रकारा अपुनरकूत्वेन वा नवनवाथे- 
निभेरत्वेन वा प्रतिमासन्ते । 





छुमारसम्मलुःम "सर्वोपमाद्रव्यससुश्चयेन' इत्यादि उकतिर्योसे पिले [दक वार्‌} 
अगवत पावंतीके रूपवणंनके समात्त हो जानेपर भी फिर दाङ्कर भगवानके सामने 
आती इई पार्वतीको "वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती" शत्यादिसे कामदेवके साघधनरूपमे भ्रका- 
रान्वरसे फिर [दुबारा] वर्णन किया गया है । सौर फिर नषीन विवाहके समय [सती 
रूयमें विवाहके चाद फिर दुसरे जन्ममें पार्वतीरूयमे रिव, साथ विवाह, नवीन विवाहं 
शाष्यसे अभिप्रेत है] अलङ्कृत की जाती हदे पा्वंतीके सोन्दर्थका "तां पाङमुखीं तत्र 
निबेश्य तन्म इत्यादि उक्तियोसे फिर [तीखरौ वार] नये ठंगसे उसके. सौन्दर्थका 
वर्णन किया गया ह [सवस्थामेदसे किये ये सब वणन सुन्दर धतीत होते हं ।] 
परन्तु कषिके पक टी जगद उनेक बार कयि हप वे [पक ही पकारके] वर्णन 
= अथवा अभिनवार्थयरिपूणरूप नरी प्रतीत दते ह [उसका ध्यान रखना 
“न च ते तस्य कवेरेकत्रेवासङ्क्कृता वर्णनप्रकारा अपुनरक्तत्वेन वा नवनवार्थनिर्भरत्वेन पति- 
 मासन्ते ।> यह पाठ आपाततः कुछ अटपय-खा दीखता है । क्योकि इसके पर्वं वाक्यभे यह दिखल्यया 
हि किं पार्व॑तीके स्पका तीन बार वणन करनेपर भी वह नवीन ही ग्रतीत होता है । इसी प्रकार इस 
वाक्यके वादके वाक्य द्वारा "विषमब्राणलीग'का जो श्लोक दुधूत किया दै वह भी इसप्रकारकी 
कविवाणीकी अपुनरक्तताका दी प्रतिपादन करता दै । इसपर सामान्यतः वे वणन पुनरत अथवा 
नवनवाथद्यन्य प्रतीत नही ते दै! इस प्रकारके अभिप्रायो प्रकट करनेवाला वाक्य होना 
चाधि । अर्थात्‌ 'अपुनसुक्ततेन"के रयानपर पुनरुक्तत्वेन ओर (नवनवार्थनिर्भरत्ेनौके स्थानपर 
 नवनवायंशन्यत्वेन' एेसा पाठ होना चाहिये था । तव इस वाक्यकी सद्घति टीक लगती । परन्तु सभी 
संस्करणों अपुनरुक्ततेन' ओर नवनवार्थनिर्भस्वेन' यही पाट पाया जाता है । -अतप्वं “स्थितस्य 
गतिरिचन्वनीयाके अनुसार हमने इसकी व्याख्या करनेका प्रयल किया ३ । | 
इस पाठके अनुसार इस्‌ पक्तिका माव यह है ङि यद्यपि एक पदार्थका अनेक बार वर्णन 
होनेपर भी इसमे नवीनता आ जाती है, पर्त वे सब वर्णन एक स्थानपर नहीं अपितु अकग-अकग 
होने चाहिये, एक ही स्थानपएर कयि हए पे वणेनोमे तो पुनस्कति दी होती है। वे अपुनशक्ति 
अथवा नवनवा्थनिभरत्वेन नहीं प्रतीत होते | अतएव कविको श्स घातका ध्यान रखना चाहिये । 


१, (त्यदि)' कोटक गव अधिकः है नि० 
| २. "निरूपिकंसोहवा' नि० । | 
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दर्दितमेव चैतद्दिषमवबाणलीरयाम-- | 
ण अ ताण घड्ड ओष्ट ण अ ते दीसन्ति कष वि युनर्ता । 
जे विञ्ममा पिणं अत्था वा सुकडवाणीणम्‌ } 
[न च तेषां घटतेऽवधिर्य च ते उदयन्ते कथमपि पुनरुक्तः । 
ये विश्चमाः प्रियाणामर्था वा सुकविवाणीनाम्‌ ॥ इति च्छाया] 


अयमपरश्वावस्थाभेदप्रकायो यदचेतनानां सर्वेषां चेतन्नं द्वितीयं रूपममिमानित्व- 
भसिद्धं हिमवद्‌ गङ्गादीनाम्‌ । तच्चोचितयेतनविषयस्वरूपयोजनयोपनिवध्यमानमन्यदेव 
सम्प्रयते । यथा कुमारसम्भव एव पवेतस््पस्य हिमवतो वणेन; पुनः सर्पि परयोक्तिपु 
चेतनत॑स्स्वूपापेश्चया प्रदर्शितं तदपूवैमेव प्रतिभाति । प्रसिद्धश्रायं सत्फवीनां मार्गः । इदं 
च प्रस्थानं कविव्युत्पत्तये विषमवाणरीलखायां सप्रपञ्चं दर्दितम्‌ । 


चेतनानां च वास्यादयवस्थाभिरन्यत्वं सत्कवीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानामवस्थामेदेऽ 
प्यकान्तरावस्थामेदान्नानात्वम । यथा कुमारीणां कसुमक्षरभिन्नहदयानामन्यासां च । 
तत्रापि विनीतानामविनीतानां च 


यह एक विरोष ब्रात वीच इख वाक्य द्वारा प्रतिपादित कर दी है । इसके चाद जो णविप्रम- 
बाणलीलखःका उदाहरण दिया है उसका सम्बन्ध इस वाक्यसे नहं अपरितु पूर्ववाक्यसे है, यह 
समन्चना चाये । तभी उसकी सङ्गति ठीक होगी | इसीटिए हमने उसे अलग-अलग अनुच्छेदक. 
रूपमे रखा है | पिरे अनुच्छेदके साथ मिलकर पाट नहीं रखा ३ | 

यह हम 'विषमवाणलीटामं दिखटा दी चुके है 

प्रियतमां [अथवा पियज्नौ]के जो हाव-भाव ओर सुकवि्योकी वाणीके ओ 
अथं ह इनकी न कोर सीमा ही यन सकती है ओर न वे [किसी भी दङामे] पुनरुक्त 
प्रतीत होतेद्ै। ` | 

अचस्थाभेदका यदह ओर [दृसग] प्रकार भी हे कि हिमालय, गङ्ञा आदि सभी 
अचेतन पदार्थौका [अभिमानी देवता] रूपमे दूसग्‌ येतनरूप भी प्रसिद्ध है'। ओर वह 
उचित चेतन विषयके खरूपयोजनासे उपनिबद्ध [अ्रथित] होकर [अचेतन रूपसे भिन्न] 
कु गर ही हो जाता हे । जैसे 'कुगारसम्भवभ् ही [आरम्भमे] पवेतरूपसे हिमाटय- 
का वर्णन [हे], फिर स्तधियोके पिय वचनो [चाट्रक्तियो मे उस [हिमालय के चेतन 
स्वरूपकी ृष्िसे भदित वह [हिमालयका दुवारा किया श्भा वणेन] अपुचं सा प्रतीत 
होता हे । मोर सत्कवि्योमे यह मागं [असेतनोके चेतनवद्वणंनका मागं ] प्रसिड टी 
हे । कविर्योकी उ्युत्पसतिके छप "विपमव्राणलीटाें इस मागंको हमने विस्तारपूवक 
प्रददीत किया हे। 4 

चेतनोका वाद्य आदि अवस्थामेदसे भेद सत्कवि्योमें परसिद्ध हयी हे । चेतनो 
अवस्थामेदके [वर्णन)]म अवान्तर भवस्थामेवसे भी मेद्‌ हो सक्ता है । जसे कामके 
वाणसे विख हदयषाखी तथा अन्य [खस्थ] कृमारिर्योका [अवान्तर अषस्यामेदसे] मेद्‌ 
होता है । उनमें भी विनीत [निघ्न] मौर उच्च ङ्क [कन्यार्थो क्रा [भवाम्बर अवस्था आदिके 
 मैदसे नानात्व हो जाता है] । 
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अवेतनानां च भावानामारम्भाद्यवस्थामेदभिन्नानामेकेकशः स्वरूपसुपनिबध्यमानमान- 
न्त्यमेषोपयाति । यथा- 
हंसानां निनदेषु येः कवलितैरासज्यते कूजता- 
मन्यः कोऽपि कंषायकण्ठल्धुठनादाघघंरो विभ्रमः । 
ते सम्परत्यकटोरवारणवधूदन्ताङ्रस्पर्धिनो 
नियताः कमलाकरेषु बिसिनीकन्दाभिममन्थयः ॥ 
एवमन्यत्रापि दिश्षानयानुसतेव्यम्‌ । 
देशमेदान्नानात्वमचेतनानां तावत्‌, यथा वायूनां नानादिष्देशचारिणामन्ये"पमपि 
सङ्िर्कुसुमादीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानामपि मानुषपञ्यपक्षिरभ्रतीनां भरामारण्यस्टित्टा- 
दिखमेधितानां परस्परं मष्ान्विरोषः सयुपरक््यत एव । स च विविच्य यथायथ पनि- 
बध्यमानस्तथैवानन्त्यमायाति । तथा हि-मानुषाणामेव तावदिग्देशादिभिन्ञानां ये 
व्यवहारव्यापारादिषु विचित्रा विकशषेषास्तेषां केनान्तः शक्यते गन्तुम्‌, विषतो 
योषिताम्‌ । उपनिचध्यते च तत्सर्वमेव सुकविभियथाप्रतिभम्‌ । 
काटमेदाशच नानात्वम्‌ । यथतभेदादिग्योमसरङिखादीनामचेतननाम्‌ । चेननानां 
आरम्भ आदि अवस्थामेदसे ` भिन्न अचेतन पदार्थोका खरूप [मी] अलग-भटग 
वर्णनसे गनन्तताको भराप्षष्ो हीजाता है) जेसे- 
। निनके खानेसे कूजते हृ हंसोके निनादोमे, मधुर कण्ठके संयोगसे, घधंर ध्वनि 
युक्त क नया दी [अपूव ही] विश्रम उत्पन्न हो जाता है, करिणीके नये कोमल 
दन्ताङ्कुरासे स्पधौ करनेवाली मृणाटकी वे नवीन ग्रन्धिरयो इस समय तालावोमें 
वाहरः निकर आयी ह । 
| यहां मृणाट्की नवीन म्न्थर्योके आरम्भका वर्णन होनेसे अवस्थामेदमूलक चमत्कार प्रतीत 
होता है | 
श्स प्रकार ओर जग भी दस मागंका अनुसरण किया जाना चाद्ये । 
देशभेदसे पदि अचेतर्नोका मेद्‌ जसे [मख्य आदि देश्य ओर दक्षिण विदशाभ] 
विभिन्न दिशासो, गौर स्थानोमं सञ्चरण करनेवाङे पवनोका र अन्य जर तथा पुष्प 
आदिका भी मेद प्रसिद्ध दी है। चेत्नोमे भी. ग्राम, अरण्य, जल आदिमे पले हप 
मकम्य, प श, पक्षी परथ्रतिमें परस्पर भेद्‌ विखलखार ही देता ह । बह भी विचारपूर्वंक टीक 
दंगसे वणित होनेपर उसी प्रकार अनन्त हो जाता ह । जैसे नाना दिग्‌ , वेश भादिसे 
मिच्च भवु््योके ही व्यवहार ओर व्यापार आदिमे जो नाना प्रकारके भेद पाये जते हँ . 
उन सबका पार कौन पा सकता हे ? विशेषकर खियोके [विषयमे पार पाना असम्भव 
ही हे] । सकवि छोग अपनी प्रतिमाके अनुसार उस सवका वणन करते ही ह । 
कालमेदसे भी भेद [होता हे] । जैसे कतुभके भेदसे दिग्‌ , आख्ादा, जख आदि 
भचेवनका [भेद होता ह] ओर काल [वसन्तादि] विदोषके आश्रयसे चेतनोके आओत्सुषय 
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चोत्सुक्यादयः कारविशेषाभ्रयिणः प्रसिद्धा एव । श्वाटश्चण्यप्रमेदाश्च सकठजगद्र तानां 
बस्तूनां विनिबन्धनं प्रसिद्धमेद । तश्च यथावसखितमपि तावदुपनिबध्यमानमनःततामेव 
कान्यार्थस्यापादयति । 


अत्र केचिदाचक्षीरन्‌ । यथा सामास्यास्मना वस्तूनि वाच्यतां भरतिपदयन्ते, न विशे- 
षात्मना । तानि दि खयमनुभूतानां सुखादीनां तन्निमित्तानां च स्वरूपमन्यत्रारोपदयद्धिः 
'स्वपरानुभूतरूपसामान्यमात्राश्रयेणोपनिवध्यन्ते कविभिः । न हि तैरतीतमनागतं वतमानं 
च परवित्तादिस्वरक्षणं योगिभिरिव प्रत्यक्षीत्रियते । तद्यानुभाव्यानुभावकसामान्यं सबै- 
भ्रतिपत्तसाधारणं परिमितत्वात्पुरातनानामेव गोचरीभूतम्‌ । तस्य विषयत्वानुषपत्तेः । 
अत एव स ॒भ्रकारविशषेषो यैरदयतनेरभिनवत्वेन श्रतीयते तेषां धममात्रमेव, भणितिकृतं 
वेचिच्यमात्रमन्रास्तीति । 


तत्रोच्यते । यत्तक्तं सामान्यमात्नाश्रयेण कान्यप्रवृत्तिः, तस्य॒ च परिमितत्वेन 
प्रागेव गोचरीछरृतत्वाननास्ति नवत्वं काल्यवस्तूनामिति । तदयुक्तम्‌ । यतो यदि सामान्य- 


आदि प्रसिद्ध ही है । समस्त संसारकी वस्तुओमे अपने स्वरूप [खालश्चभ्य] भेदसे 
[काव्यमे] विरोष चणंन प्रसिद्ध ही हे । ओर वह [स्वरूप] जैसा कुछ दै उसी रूपमे 
उयनिबद्ध होकर भी कान्यके विषयकी अनन्तताक्रो उत्पन्न करता है । 

[पृवंपक्ष] यदँ [खाटक्षण्यर्‌त भेदके विषयमे] कु लोग कह सकते हं कि-- 
बस्तु सामान्य रूपसे ही वाच्य होती है, विश्चेष रूपसे नही । कचि लोग उन खयं 
अचयुभूत खुखादि वस्तु ओर उन [सुखादि)]के साधनं [खक्‌, चन्दन, वनिता आदिक 
स्वरूपको अन्यन्न [नायकादिमे] आरोपित करके श्पने ओर दसो [ नायकादिकि 
अनुभूत सामान्यमान्नके आश्यसे उन [नायकादिके सुखादि ओर उसके साघनो]क्रा 
वणंन करते ह । वे [कवि रोग] योगियोौके समान अतीत, अनागत, चतेमान दूखरोकरे 
चिन्त [उयक्तियो ओर उनमें रहनेवाखे सुख -दुःख] आदिका भरव्यश्च नीं कर सक्ते हं । 
ओर समस्त देखनेवालौको पक क्रमसे प्रतीत होनेवारे वे अनुभाव्य [सुखादि] तथा 
अनुभावक [उस खुखादिके साधन खक्‌ , चन्दन चनितादि] सामान्य, परिमित होनेसे 
प्राचीनो [कवियो क्रो ही ललात हो चुके ह । अन्यथा वे [ज्ञानके] विपयदही नही. दहो 
सकते थे । इसि उस [खालक्षण्यरूप] प्रकारविशोष्रको जो आजकलकरे रोग अभिनव 
रूपमे अनुगव कर्ते हे, वहं उनका अभिमानपाच्र ही है । या केवर .उक्तिवैखिभ्य 
ही हे [वस्तुमे नवीनता नदीं हे, उक्तिवेचिच्यके कारण ही नवीनताका श्म या अभिमान 
होने रगा हे । यह पूरवपश्चका आशय ह| । 

[उत्तरपक्ष] उख विषयमे हस्रारा कहना हे कि [आपने] जो यह कहा हे कि 
सामान्यमान्नके आश्चयसे काव्यरचना होती है ओर उस [सामान्य)]का ज्ञान पद्दिटे दी 
[कविर्यो [को दो चुका है तपव काव्यवस्तुररोमं नवीनता नदी दो सकती हे। यह [कना] 
उचित नही है । क्योकि यदि सामान्यमान्नक्रे आश्चयसे कान्यकी रचना होती डे तो 


१, “सव र्पानुरूपसामान्यमात्राश्रयेगः नि० 1 
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मात्रमाभित्य काव्यं प्रव॑ते किंशृतस्तर्ि मष्टाकविनिबध्यमानानां काव्याथोनामतिश्यः । 
वाल्मीकिञ्यतिरिक्तस्यान्यस्य 'कविन्यपदेश्च एव वा । सामान्यग्यविरिक्स्यान्यस्य कान्या- 
धंस्यामावात्‌ ! सामान्यस्य चादिकविनैव भदर्ितत्वात । 

उक्तिवैचिञ्यान्नेष दोष इति चेत्‌ । 

फिमिदसक्तितैचिन्यम्‌ ? उक्तिं वाच्यविरोषप्रतिपादि' वचनम्‌ । तदेचिध्ये' कथं 
न वाच्यवैचिन्यम्‌ ९ वाच्यवाचकयोरविनामावेन प्रवृत्तेः । वाच्यानां च काञ्ये प्रतिभास 
मानानां यद्रुपं तत्त॒ श्राद्यविशेषाभेदेनैव प्रतीयते । तेनोक्तिवेचिश्यवादिना वाच्यैचि- 
यमनिच्छताप्यवदयमेवाभ्युपगन्तन्यम्‌ । 


महाक्रवियोौ दवाय बंधित काव्यपदार्थौमे विद्नोष तारतम्य किंस [कारण] से दोताहे? 
अथवा वारम [आदिकवि)]को छोडकर अन्य किंसीको कवि टी किस आधारपर 
का जाता है ? क्योकि [आपके मतमे] सामान्यके अतिरिक्त ओर कोई काठ्यका 
घण्यै विषय नरी हो सकता हे ओर सामास्यका पदर्खन आदिकवि [वास्मीकि] ही कर 
के ह [श्सरिए अम्य क्रिसीके पास वण्य॑ नवीन विषय न दोनेसे अभ्य कोद कवि, 
न कवि शशो सक्रता है ओर न वास्मीकिसे भिन्न उसकी रचनाम कोरे नवीनता ही 
आ सक्ती है । 
[यह सिद्धान्तपश्षकधी ओरसे पूर्वपश्चपर भदन है । पूर्वंपक्षी उक्तिवैचिभ्यक 
आधारपर श्सका उन्तर देता हे] उक्तिके वैचिञ्यके कारण यह दोष नहीं आ सकता है 
[अथौत्‌ उक्ति-कथनरदोटी--के विचि होनेसे महाकविर्योकी रचनाओमे तारकस्य 
होता है भर इसी उक्तिवैचिच्यके आधारपर अन्य कविर्योक्ो कवि कडा जा 
सकता हे] । 
[आगे सिद्धान्तपश्चकी ओरसे इसीको अपने नवीनतापश्चका साधक वनाया 
जाता हे] चह को तो, यद उक्तिवैचिच्रय क्या [पदार्थं ] हे ? वाच्यविशोषका प्रतिपादन 
करनेवाखे वचनका नाम ही उक्ति है। उस [वचनम वेचित्य माननेपर [उसके] 
वाच्याथमें वैचिञ्य कयो नहीं होगा ? वाच्य ओर वाचषकी तो अषिनाभावसम्बन्धसे 
परवति होती है [इसरिप वाचक उक्तम वेचिच्य होनेसे वाख्यमे भी वैचित्र्य होना 
आवक्ष्यकः है] । काव्यम प्रतीत होनेवाले वार्च्योका जो स्वरूय ह बह [कविके स्वयं 
अनुभूत] अ्राह्यविरोष [पत्वक्ष प्रमाणसे कवि द्वारा खयं गृदीत छखादि तथा उसके 
साधनादि]से अभिन्न रूपम टी प्रतीत होता ह [इसटिप केवट सामान्यमात्रके आश्चयसे 
ही नही सेपितु खयं अनुभूत विशेषके भी आश्चयसे काव्यरचना होती हे । अतपव 
उसमें अनन्तता दोना अनिवार हे] । इसखिपए उक्तिवेचिभ्य माननेवाखेको इच्छा न रहते 
ए मी वाच्यका वेचित्र्य अवक्ष्य ही मानना होगा । 
- १, कवि") एवं बाः नि० । 

२, वाच्यविन्ेषपरतिपादनव चनम्‌" नि०। 
, ३४ नवेचिष्येणः नि० । 
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तदयमत्र संक्षेपः -- 
बाल्मीकिव्यतिरिक्तस्य यद्येकस्यापि कस्यचित । 
इध्यते प्रतिभार्थषु" तत्तदानन्त्यमश्चयम्‌ ॥ 
किञ्च, उक्तिवैविध्यं यत्काठ्यनवत्वेः नित्रन्धनजुच्यते तदृम्मसपक्नालुगुणमेव । 
यतो यावानयं काग्यार्थानन्त्यमेदहेवुः प्रकारः प्राण्द्रदीतः स सरव एव पुनरुक्िविचित्याद्‌ 
द्विगुणतामापद्यते । यश्चायञुपमादङेषादिरल्ङ्कारवगेःः प्रसिद्धः स॒ भणितिवंचिच्यादुप- 
निबध्यमानः खयमेवानवधिर्धंत्ते पुनः शतश्षाखताम्‌ । भणितिश्च *स्वभाषामेगरन व्यव- 
सिता सती प्रतिनियतमाषागो चराथवेचिच्यनिबन्धनं पुनरपरं काल्यायान।मानन्त्यमापाद्‌- 
यति । यथा ममेव- 


“मह्‌ मह इत्ति भणन्तउ वज्दि कारो जणस्स । 
तोई ण देओ जणदण गोअरी भोदि मणसो ॥ 
- [मम मम हृति भणतो व्रजति काटो जनस्य । 
तथापि न देवो जनार्दनो गोचरीभवति मनसः ॥ इति च्छाया | 


अतपव इस विपयक्रा सारदा यह इुआकि-- 

यदि वाल्मीकिकरे अतिरिक्तं किसी एक भी कविके पदार्थामं परतिमा [का सम्यन्च] 
आनना अमी हे तो वह आनन्त्य [सर्वत्र] अक्षय ह । 

ओर उक्ति वेचिच्यको जो काव्यमे नवीनता खनेका हेतु कवे है वद तो हमारे 
क्चके भयुक्ूल ही हे । क्योकि काव्यार्थंके आनन्त्यके हेतुरूपमे यह [अवस्था काटदेरा 
आदि] जितने प्रकार प्रे विखलाये है वे सव उक्तिकं वैचिच्यसे फिर दिशुण [अनन्त] 
हो ज्ञाते द्वे! भौर जो ये उपमा, दटेष आदि वाच्च अलङ्कारवगं परसिद्ध ह वे खयं ही 
अपरिमित दोजेषर भी उकियेचच्यसे उपनिवद्ध होकर फिर सेको राखा्मोसे युक्त 
ह्रो जाते ह । आर अपनी भाषा्ोके मेदस व्यवस्थित [विभिन्न] उक्ति [भणिति, मी 
विशचेच भाषा [प्रतिनियत, उस विदोष माषा] विपयक अर्थो वैचिच्यक्र कारण काव्यार्थो 
नं किर ओर मी आनन्त्य उत्पन्न कर देती दं । जेखे मेय दी-- 

[यड] मेरा [वह] मेरा कद्ते-कदते ही मयुप्य [के जीवन ]का [सारा] समय 
निकल जाता है परन्तु मनम जनादन भगवानूका साक्चात्कार नदीं हो पाता । 

यँ प्रतिक्षण जनार्दनको मेरा-मेरा कहनेवालेको भी जनादन पतयश्च नद्यीं होते यहं विसोध- 
च्छाया मह-महः देस सैन्धवभा पामर्यी भणितिसे विचित्रतायुक्त हो जाती है । 


१, 'प्रविभानन्त्यं' नि० । 

२. “कान्यन्‌वस्वेन' नि० । 

३, “भरूङ्क(रमागं ;” नि° 1. 

४, (कथा सेदेन' नि० । . 

५. 'बह्कुमह इन्ति भणिन्तड वं नो कङिञ्णस्त ते इण्वे । ओ जाणहणुशोगो अरिमो तिमिरं 
००००. खा इत्थम्‌ ॥* जि° म यह पाठ दिया हे ओर उसका छयानुवाद नहः विया है| 


~ -----~--~---~-----------------~-~-------------------~----------------------------------~-~----~-- ` ~ [। 
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"त्थं यथा यथा निरूप्यते तथा न टक्ष्यतेऽन्तः काव्यार्थानाम्‌ ॥५॥ 
इदन्तुच्यते, 
अवस्थादिविभिन्नानां वाच्यानां विनिवन्धनम्‌ । 
यत्‌ प्रदर्सितं प्राक्‌, 
भूम्नेव दद्यते लक्षये, 
न तच्छक्यमपोहितुम्‌, 

तत्तु माति रसाश्नयात्‌ ॥८॥ 
तदिदमत्र संक्षेपेणाभिधीयते सत्कबीनायु पदेश्षाय-- 
रसभावादिसम्बद्वा थद्योचित्यानुसारिणी । 
अन्वीयते वस्तुगतिदे'दाकालादिभेदिनी ॥ 


तत्का गणना कबीनामन्येषां परिमितद्क्तीनाम्‌ । 
वाचस्पतिसहस्राणां सरखैरपि यन्नतः। 
निबद्धापि क्षयं नेति परकरुतिजंगतामिव ॥१०॥ 


दस प्रकार जितना ही जितना [दसपर] विचार करते है उतना-उतना द्य 
का्यार्थोका यन्त नदीं मिङता है [उतना ही काव्यार्थमे अनन्तता प्रतीव होती दे] ॥७॥ 

[ब] यह तो कना हे कि- 

अवस्था आदिके भेदसे वाच्यार्थोकी रचना, 

जो पदिरे [सातवीं कारिकामे] कटी जा चुकी हे । 

कायो [रश््य)मं बहुतायतसे दिखखारै देवी हे, 

उसका अपलाप नदीं किया ज्ञा सकता हे । 

ह रसके आश्थसे [दी] शोभित होती हे ॥८॥ | 

इसछिप सत्कविर्या [सत्कवि धननेके इच्छुक नवीन कविर्यो | के उपदेशके छि 
दख विषयमे संश्पसे यह कना टै कि- व 

यदि ओचित्यके अनुसार रस, भाव आविसरे सम्ब भर देशकाख आदिक 
भेदसे यु वस्तुरचनाका अनुसरण किया जाय ॥९॥ 

तो परिमित शक्तिवाछे अन्य [साधारण] कषि्योकी तो बात ही क्या, 

वाचस्पति सहस्ोके सदस भी [दजाररो, खास शृहस्यति भी मिखकर] यत्नपूवंक 


उसका वणन करे तो भी जगत्‌की प्रकृति [उपादानकारण] के समान उसकी समासि 
न्दी हयो सकती दै ॥१०॥ - 


१, इत्थं" पद्‌ नहं हे नि० । 
२. नि० संस्करणमें “भूर्नेत्र दक्षते छक्ये न तच्छक्यं व्यपोदितुम्‌' षो कारिका उश्तराद्धंका पार 
रखा हे ओर “वन्तु भाति रसाश्रयास्‌+को ¶ृत्ति माना है । 
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यथा हि जगखश्ृतिरतीतकस्पपरम्पराविमूृतविचित्रवस्तुप्रपश्वा सती पुनरिदानीं 
'परिक्षीणापरषदार्थनिमौणश्चक्तिरिति न क्षक्यतेऽभिधातुम्‌ । तद्रदेवेयं काव्यस्ितिर- 


नन्ताभिः कविमतिभिरपयुक्तापि नेदानीं परदीयते प्रस्युत नवनवाभिच्युत्यत्तिमिः 
परिवधंते ॥१०॥ 


इत्थं स्थितेऽपि, 
संब्रादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम्‌ । 
सितं द्येतत्‌ संवादिन्य' एव मेधाविनां बुद्धयः । किंतु 


वैकरूपतया सर्वँ ते मन्तव्या विपञथिता ॥१९॥ 
कथमिति चेत्‌, 


संवादो दछन्पकाहहयं ततपनः प्रति विम्बचत्‌ । 
आलेख्याकारवत्तल्यदेहिवच हारीरिणाम्‌ ॥१२॥ 
संवादो हि कान्यार्थस्योच्यते यदन्येन काव्यवस्तुना सादृश्यम्‌ । तत्पुनः 
क्सैरिणां प्रतिविम्बवदारेख्याकारवत्तस्यदेहिवश्च त्रिधा ञ्यवस्ितम्‌ । किंद्ठिदधि काच्य- 


जञेसे विगत कल्प-कस्पान्तरयमं विविध चस्तुमय धपञ्चकी रचना करनेवाखी 
जगतुकी प्रकृति [मूल कारण] होनेपर भी! अन्य पदार्थेक्रि निमौणमे _शाक्तिददीन हो 
गयी ह, यह नहीं कडा जा सकता है इसी प्रकार यह काभ्यस्थिति, अनन्तं 
[असंख्य] कविबुद्धिवोसे उपथुक्त [वणित] होनेपर भी इस समय रक्तिदीन नहीं 
हे अपितु [उन कवि्योके व्णनोसे] नयी.नयी स्युत्पत्ति [पा करणेसे अर 
बृद्धिको धात हो री हे ॥१०॥ 

फेखा देश, काट, अवस्था आदि भेदसे आनन्त्य | दोनेपर्‌ भी, 

प्रतिमाह्यालियोमे संवाद [समान उक्तिर्या ] तो बहुतायतसे होते. दी है । 

यह तो सिदध दी हे कि ्रतिमाहाखियोकी बुद्धिर्या पक-दूससीसे मिती इ 
होती है। 

परल्तु, 

विद्धान्‌ वुरुषर उन सब [संवादो ]को पक रूप न समश्च ॥१९॥ 

कयो [न कमद्ं] यह [पदन] हो तो [उत्तर यद हे क्कि} 

अन्यते साथ सादद्यक ही संवाद कते है । ओर वद्ध [साद्य] धाणिवोकं 
परतिविस्वके खमान, चिघके आकारके समान ओर दृसरे देदधारी [आणी के समान 
[तीन प्रकारका] होता हे ॥१२॥ ` 

दुसरी काव्ययस्तुके साथ काव्याथका सादय ही सवाद्‌ कडा जाता हे 1 फिर 
वह [सादृश्य] पराणिर्योके परतिविम्बके समान, अथवा चि्गत आकार्के समान गोर 


१, न्परिक्षीणापदार्थ॑निर्माणशा क्तिरिति' नि० । 
२, 'संदादिन्यो मेधाविनां नि०। । 
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वस्तु वस्त्वन्तरस्य शरीरिणः प्रतिविम्बकस्पम्‌, अन्यवाङेख्यभख्यम्‌ , अन्यततुल्येन 
शरीरिणा सदृश्चम्‌ ॥१२॥ | 
तच्र पूर्वमनन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयं तु प्रसिद्धात्म नान्यसाम्थं त्यजेत्कविः ॥१३॥ 
तत्र पूरव प्रतिविम्बकल्पं काव्यवस्तु परिहतेग्यं सुमतिना । यतस्तदनम्यात्म 
तास््विकशरीरशन्यम्‌ । तदनन्तरमाङेख्यप्रर्यमन्यसाम्यं शरीरान्तरथुक्तमपि तुच्छास्मत्वेन 
स्यक्तव्यम्‌ । वृतीयन्तु 'विभिन्नकमनीयज्चरीरसद्धावे सति ससंवादमपि काज्यवस्तु 
न त्यक्तव्यं कविना । न हि शरीरी शरीरिणान्येन सदृशोऽप्येक एवेति शक्यते 
वक्तुम्‌ ॥१३॥ 
एतदेवोपपादयितुयुच्यते-- | 
आत्मनोऽन्यस्य सद्भावे पूवेयित्यनुयाय्यपि । 
| वस्तु भातितरां तन्व्याः दारिच्छायमिवाननम्‌ ।१२॥ 
तस्य देहीके समान तीन भकारसे होता हे। कोर काव्यवस्तु, अन्य शरीर [काव्य- 
- वस्तु]के प्रतिबिम्बे सदश [होती हे]. दृसरी चित्रके समान ओर तीसरी तुस्य वेदीके 
समान [दुखी काग्यवस्तुके सद्दा होती] हे ॥१२॥ 
उनमंसे पहिला [पतिषिम्बकस्प सादृश्य, पूर्ववर्णित स्वरूपसे भिन्न] अपने लग 
खरूपे रदित [अतः त्याज्य हे] 1 उसके बाद्का [दूसरा चिधराकारतुख्य सादृश्य] 
तच्छ खरूप [नेसे वद भी परित्याज्य] है । ओर तीसरा [तुख्थदेषिवत्‌ ] तो भरसिद्ध 
खरूप हे [अतः] अन्य वस्तुक साथ [इस वृतीय अकारे] साम्थका कवि परित्याग 
न करे ॥१३॥ 
बुद्धिमान्‌को उनमंसे पदि प्रतिषिम्बरूप कान्यवस्तुको छोड देना चाहिये । 
क्योकि वह यनन्यातम अर्थात्‌ तात्तिक खरूपसे रदित है । उसके बाद चिच्रतुख्य 
साम्ब, शरीरान्तर [खरूपान्तर से युक्त होनेपर मी त॒च्छरूप होनेसे परित्याज्य दयी 
दे । [सदश दयोनेपर भी] भिन्न [अर] खुन्दर शरीरसे युक्त तीसरे [परकार)]की काव्य- 
वस्तु अन्यसे भिरुती इ होनेपर मी कविको नहीं छोड्नी चाषिये । क्योकि एकः देद- 


घारी [मन्य था भाणी] दूसरे देदधारीके खमान दोनेपर भी पक [अभिन्न] ्टी है ठेसा 
नदीं कष्टा जा सकत हे ॥१३॥ 


इसीका उपपादन करनेके छिए कहते है-- 

[असिद्ध वाच्यादिसे विलक्षण व्यज्गश्च रसादि रूप] अन्य आत्माके होनेपर, पुवं 
स्थिति [भाचीन कविव्ित पदार्थो ]का अनुसरण करनेवाली वस्तु भी चन्द्रमाकी गामा- 
से युक्त कामिनीके मुखमण्डर्के समान अधिक शोभित होती हे ॥१५॥ 

१. शविभिन्न' पद्‌ निण्मे नहीहे। 
२, (तस्वस्यान्थस्य' नि० । 
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तत्त्वस्य सारभूतस्यात्मनः सद्भावेऽप्यन्यस्य पूरवेखित्यलुयाय्यपि वस्तु आतितराम्‌ । 
पुराणरमणीयच्छायानुगरहीतं हि वस्तु क्षरीरवत्परां शोभां पुष्यति । न तु पुनरुक्तत्वेनाव- 
भासते । तन्डयाः शशिच्छायमिवाननम्‌ ॥ १४॥ 

एवे तावत्संवादानां `सययुदायसूपाणां वाक्यानां विभक्ताः सीमानः । पदार्थ 
रूपाणां च वस्त्वन्तरसदश्चानां काच्यवस्त नां नास्त्येव दोष इति भतिपाद्यितुमिदसुच्यते- 

अश्चरादिरचनेव योज्यते यत्र॒ वस्तुरचना पुरातनी । 

नूतने स्फुरति काठ्यवस्तुनि व्यक्तमेव सवचछ सा न दुष्यति ॥१५॥ 

न हि वाचस्पतिनाप्यक्षराणि पदानि वा कानिचद्पूर्वाणि षरटायतुं शक्यन्ते । तानि 
चतु तान्येवोपनिबद्धानि न कान्यादिषु नवतां विरुष्यन्ति । तथैव पदार्थरूपाणि इरेषादि- 
मयान्यथेतत््वानि ॥ ९५॥ 

तस्मात्‌- 


सार [रसादिरूप व्यङ्ग थ] आत्मभूत अन्य तत्वके टोनेषर भी, पूर्वस्थितिक्रा 
अनुसरण करनेवाली [प्राचीन कवि्यो द्वारा वणित] चस्तु भी अधिक शोभित होती हे । 
पुरातन रमणीय छायासे शुक्त [अन्य कविर्यो द्वारा पूररंवणित] वस्तु [तुस्य] शरीरके 
समान भत्यन्त श्लोभाको भरात्त होती हे । पुनस्क्त-सी प्रतीत नदीं होती । ज्ञेसे शरीकी 
[पुरातन रमणीय] छायासे युक्त कामिनीका मुखमण्डल [पुनर्छ-सा प्रतीत नही दोता 
अपितु अत्यन्त] खुन्दर खगता द [इस प्रकार काव्यम मी समना चादिये] ॥६४॥ ` 


इस . प्रकार [अवतक] समुदायरूप [यध्ोत्‌ | वाक्यो द्वारा प्रतिपादित सादद्य- 
युक्त [काव्यार्थो ]की सीमाका विभाग किया गया 1 [अव आगे] अन्य [पुराने पदार्थ 
रूप] वस्तुओंसे मिरुती हई "पदार्थरूपः काव्यवस्तुभो [की रचनाम कोड दोषदहे ही 
नही, इसक्रा प्रतिपादन करनेके सिप कहते ह-- 

[जो जिस काथ्यमे ] नवीन स्फुरण होनेवाठे कान्याथं [काञ्यवस्तुमे पुरानी 
[श्राचीन कविनिवबद्ध कोर] वस्तु रचना अक्षर आदि [आदि पदसे पदका ब्रहण की 
[पुरातनी] र चनाके समान निबद्ध की जाती हे बह निश्ितरूपसे दूषित नदीं होती यद 
स्पष्ट ही हे ॥१५॥ 

[खयं ] वाचस्पति भी नवीन यश्षर अथवा परदोष रचना नहीं कर सकते । ओर 
काव्य आदिमे बार-वार उन्ही-उन्दीको उपनिवद्ध करनेपर भी [जैसे चे] नक्रीनताके 
विरुद्ध नदीं होते, इसी प्रकार पदार्थंरूप या द्टेपादिमय अ्थ॑तस्व [भी नवीन नहीं चनाये 
ज्ञा खकषते है भर यक्षरादि योजनाके समान उनको उपनिवद्ध करनेसे नवीनताक्रा 
विरोध नदीं दोता । अथौत्‌ नवीनता आ ही जाती दे] ॥१५॥ 

इसरिपए-- 

१, 'वाक्यवेदितानां काष्या्थानां विभकछाः सीमानः" नि° 
२, श्तु" नि° मँ नदहे। 
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यदपि तदपिं रम्यं यच्र लोकस्य किचित्‌ 
स्कुरितभिदमितीयं वुद्धिरभ्युज्जिहीते + 
-स्फूगेयं काचिदिति सद्रद्यानां चमत्कृतिरुत्पदयते-- 
अनुगतमपि पूर्वच्छायया स्तु तादक्‌ 
सृकविरपमिवध्नन्निन्थनां नोपयाति ॥१६॥ 
{तदुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तु तादक्‌ ताक सुकविविवभ्ितव्यङ्ग थवाच्याथे- 
समरषणसमेशच्दस्वनाख्यया वन्धच्छायोपनिवध्ननिन्यतां नैव याति ॥ १६।॥। 
तदित्थं सितम्‌ - 


तामसा 





जँ [जिस वस्तुके विपये] ल्योगो [सहदयो]को "यह कोई नयी षञ्च 
[स्द्ःणा] हे" दस धकागकी अनुभूति होती ह [नयी खा पुरनीजो भी ष्ो, वदी 
वस्तु गम्य [कहल्ती)] हे! 

जिखके विषयमे "यह कोद नया सृद्च [स्फुरण] हे" इस प्रकारकी चमत्छृति 
सद योको उत्पन्न होती है- 

पूवं [कवि्योके वर्णनकी छायासरे युक्त होनेपर भी उस भ्रकारकी वस्तुका 
वर्णन करनेवाला कचि निन्दनीयताको प्राक्त नहीं होता ॥१६॥ 

पूर्वं [कधिर्योके वर्णित विपर्योकी ] छाययासे युक्त दोनेषग भी उस भकार की वस्तुको 

जिसमें व्यङ्ग्य दिवश्चित हो रेसे वाच्यार्थके समपंणमे समर्थं दाव्वरचनारूप स्िवेश- 
सोष्ठवसे उपनिवद्ध करनेवादख कचि कभी निन्दाको पराप्त नहीं होता ॥१६॥ 

स धकार यह निणेय हुआ कि-- 


१, इख कऋारिकाके पूांद्धं जर उत्तरादध॑के वीचमें दृत्तिकी एक पंक्ति, जेसी कि इमने मूक पास्मे 
दी हे, बारपरियावारे संस्करणमे पायी जाती है, परन्तु दीधिति तथा नि० सा० संस्करण नषी 
पायरी जास्ती । लोचनकारङे (इति कारिका खण्डीकृत्य बन्ती पटिता' इस रेखके अनुखार दोनों 
न अरग करनेवाखी यह पंक्ति बीचमे होनी ही चाहिये | इसरिए शमने भूष पाठम 
रखी हं । | 

॥ि इसी भ्रकार इसी उ द्योतकी आडवी कारिकाढे पूर्वां बाद, यसपरदर्दितं पाक्‌" यह इत्ति, तथा 
उन्तराद्ंॐ दोनो चरणोके बीच "न तच्छक्यं व्यपोहतु" यह वृत्तिग्रन्थ हँ । अन्य संस्करणोमिं 
इस पाठको अशुद्ध छापा ह । इसी प्रकार ग्यारहवीं कारिकाके पूर्वां ओर उन्तराद्के वीमे 
भी गद्यमाग इृत्तिका हं । सोरुहवीं कारिकाके जन्तकी वृत्तिर्मे मी दीधिति तथा नि०्सा० ` 
संस्करणका पाठ जैसा कि टिप्पणीमे दिखाया हे, बहत भिन्न है । इसी पकार अगरी १७ वीं 
कारिकाके वीच भी एक पंक्ति दृत्तिरूपमे है । ये सव बीच-बीचके दृत्तिभाग कोखनसम्मतं 
होनेसे ही यर्हा मूलम रखे गयेहै। | 

२, “यथपि तदुपि रम्यं काभ्यश्ञरीरं यस्छोकस्य किश्चिः्स्फुरितमिदमितीयं बुद्िरभ्युलिहीते स्फुरणेयं 
काचिदिति सह दय नां चमल्कृतिरत्प्यते' इतना पाड धाक्यारम्ममे अधिक रै नि०। 
३. "स्थिते" नि० । 


कारिक्रा १७ | चतुश्र रयत ३६३ 


प्रतायन्दां वाचा निमिन।चचिधाथोम्रतरसा 
न सादः" क्तव्यः कविभिरनवषद्ये ख्िषये । 
सन्ति नवाः कोाभ्याथाः, परोपनिवद्भुथेविरचने न करदविचत्त कवगुण इति 
भव्रियित्वा-- 
परसखादानेच्छाविरतमनसो वचस्तु सुकवेः 
सरसखत्येवेषा घटयति यथेष्टं भगवनी १७ 
परस्वादानेच्छाविरतमनसः सुकवेः सरस्व्येषा मगरी यथेष्टं वटयति वस्तु । 
यपां सुकवीनां प्राक्तनपुण्याभ्यासपरिपाकवदन प्रश्तिस्तेषां परोपरचिता्थपरियनिः- 
्पृदरणां खव्यापारो न कविदुपयुञ्यते । सैव भगवती सरस्वतीं स्वयमभिमतमर्थमावि- 
भोवयति । एतदेव हि महाकवित्वं महाकव्रीनामिस्योम्‌ । 





[कविगण] विविध अर्थक असरृतरससे परि पूणं चणि्योका प्रसार करे । अपने 
[कस्यनासे प्रसूत] विपयमे क्विर्योक्तो किसी पकारका सङ्कोच या धमाद नदीं करना 
चदिये । | 

नवीन काञ्याथं बहुत है, दृसरयोके वणित अर्थो की रचनामे कविका कोई [भशंसा] 
खभ नहीं होता एेसा सोचकर-- 


दुसरेके अंको ग्रहण करनेकी इच्छासरे रदित सृकविके छिप सरसती 
देवी खयं ही यथेष्र वस्तुं उपस्थित कर देती है ॥१७॥ 


दुसरे [कति] के अथंको ग्रहण करनेकी इच्छासे विरत मनवा सुकविके किप 
यह भगवती सरसती यथे वस्तु सङ्गटित कर देती हे । पूवं जरमाक्तं पुण्य ओर 
अभ्यासके परिपाकवशा जिन खकंवियोकी [काव्यनिर्माणे] धचरत्ति होती हे, दूखरोके 
विरचित अर्थ॑ग्रहणमे निःस्पृह उन [खकवियो ]को [काव्यनिमीणमे] अपना भ्र्त्न 
करनेकी कोर आवदयकता नहीं होती । वही भगवती सरखती अभिवाज्छित अर्थकर 
स्वयं ही प्रकट कर देती है । यदी महाकधिर्योका महाकवित्व [महत्व] हे । | 

इत्याम्‌ 

यह “इत्यम्‌ शब्द उत्तिग्न्थक्री समातिका सूचक प्रतीत होता है । अतः अगेके उपसंहारारमक 
दोन दलोक कारिकागरन्थके अंश समञ्नने चाये, परन्तु उनक्रा अर्थं स्पष्ट होनेसे उनपर को श्ि 
लिखनेकी आवदयकता न समञ्चकर ही उत्ति नदी छिखी गयी है ओर इत्तिभागको यष्ट समाप्त कर 
दिया गया है । सभी संस्करणेोमे उनको वृत्तिमागवाङे गादइपमे छापा टै । उदी परम्पराके अनुसार 
हम भी उनको इृत्तिवाठे राइ दे.रहे ह । इन दलोकौमिं प्रन्थके विषय; सम्बन्ध, प्रयोजन आदिका 
पुनः परदशच॑न करते हुए म्रन्थक्रार अपने ग्रन्थक्री समापि कर र दै । 


कययर ान्‌ 





२६४ ध्वन्यालोकः [ कारिकां १७ 


"त्यक्ष रसाश्रयोचितगुणालङ्कारक्ोभाश्तो ` 
यस्माद्स्तु समीदितं सुकृतिभिः सवं समासादते । 
काव्यास्येऽखिरसौर्यधाम्नि विबुधोदयाने ध्वनिदंशितः 
सोऽयं कस्पतरूपमानमदहिमा भोग्योऽस्तु भग्यात्मनाम्‌ ॥ 
सत्काञयतच्तवनयवत्मेचिरपसुप्त- 
कल्पं मनस्सु परिपकधियां यदासीत्‌ । 
तद्ध थाकसेत्हटदयोदयलाभदेतो- 
रानन्दवधंन इति प्रथिताभिधानः ॥ 
इति भ्रीराजानकानन्दव्थैनाचायैविरचिते ध्वन्यालोके 
चतुथं उद्योतः ॥ 
समाप्तोऽयं मन्थः ॥ 


दस प्रकार खुन्दर [अक्टिष्ठ] भर रसके आध्चयसे उचित शुण तथा अल- 
ङ्र्येकी शोभासे युक्त जिस [ध्वनिरूप कस्पतख] से सौभाम्यश्ञाली कविजन मनोः 
याच्छित सव वस्तु प्राप्त कर ठेते है, स्ानन्दपरिपूरित विद्ज्र्नोके काध्य नामक 
उदथानमें कच्यव्ुश्चकेः समान मदिमावाला वह ध्वनि [हमने यद्य ] प्रददीत किया । षह 
[सिोमाग्यश्ाली] सहद्योके लिए (भाम्य] आनन्ददायक हो ॥ 
उन्तम काव्य [रंना)]का तस्व ओर नीतिका जो मागं परिपक् बुदिषाङठे [खहदय 
विद्धानोक्रं म्मे चिरकारुसे प्रञ्क्षकं समान [अन्यक्त रूपमे | स्थित था, सहदर्योकी 
अभिवुद्धि ओर छाभके लिए, आनन्द्‌वधेन इस नामसे प्रसिद्ध मैने उसको प्रकाशित 
किया) 
श्रीराजानक आनन्दवधंनाचयैधिरवित धवन्यारोकमें 
चतुथं उद्योत समात्त इभा 
ग्रीष्मावकाश्माखाभ्यां दिसदस्नर ऽ्टकोष्तरे ॥ 
्वन्यालोकस्य व्याख्येयं पूरितारोकदीपिका ॥ 
उत्तरप्रदेशस्य '्पीलीभीतः मण्डलान्तगंत “मकवुलः आमनिबवासिनां 
श्रीदिवल्यलबसख्यीमदोदयानां तनुलनुषा, 
बन्दावनसथगुरखकुरुविदवविद्यारयाधीतविद्येन, तत्रत्या चार्यपदमधितिंता 
एम° ए० इत्युपपद धारिणा, भ्रीमदा चा्यवि्वेश्वरसिद्धौन्तशिरोमणिना 
विरचितायाम्‌ 'आरोकदीपिकाख्यार्याः हिन्दीव्याख्यायां 
चतुथं द्योतः समाप्तः | 
समासश्वःयं अन्थः | 

+ 9 “नित्याक्छिष्ट › नि | 
२. '"उखेमाहतोः नि० । 
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गुणप्रधानाभावाभ्यां 
गुणानाभित्य तिष्ठन्ती 
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तथा दी्ंसमासेति 
तथा रसस्यापि विधौ 
तदन्यस्यानुरणनरूप 


, तदा तं दीपयन्त्येव 
 तदूपायतया तद्त्‌ 


तद्त्सचेतसां सोऽर्थः 
तदिर्दरसस्पर्खः 
तदूग्यक््िहेत्‌ शब्दार्थौ 
चद्‌ व्याकरोत्‌ सद्धदय 
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छारिका 
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प्रसिद्धेऽपि परत्रन्धानां 
प्रायेणैव परां अयां 
मोटोक्तिमाचनिष्पन्न 
बहुधा व्याक्तः सोऽन्यः 
बाध्यानामङ्गभाववा 
बुद्धिरासादिताल्ोका 
बुद्धौ तत्वार्थददिीन्यां 
भक्त्या त्रिभि नेकत्वं 
भवेत्तस्मिन्‌ पमादो हि 
मूम्नेव दक्यते लक्षये 
माधुयमार्द्रतां याति 
मितोऽप्यनन्ततां प्राप्तः 
मुख्यां इत्ति परित्यज्य 
मुख्या महाकविगिराम्‌ 
यत्च्मविद्धावयवातिरिक्त 
यत्नः कार्यः सुमतिना 


कारिका 


यज्ञतः प्रत्यभिङञेयो 

यत्र प्रतीयमानोऽर्थः 
यत्र व्यङ्गवान्वये वाच्य 
यचार्थः शब्दो वा तमथ 
यत्राविष्कियते खोक्च्या 
यथा पदाथद्वारेण 

यथा व्यापारनिष्यत्ता 
दपि तदपि रम्यं यत्र 
यदुदिदय फल तत्र 
यदृन्यङ्खघस्याज्गिभूतस्य 
यम्तात्प्णं वस्त्वन्यद्‌ 
गस्त्रुक्षक्रमन्यङ्खत्ः 
यस्मिन्ननुक्तः शब्देन 
युक्त्या धनयानुसतंव्यः 
गे चतेचु प्रकारो-यं 
योऽर्थः सदृद ग्रह्त्यध्यः 
रचना विपत्रापिश्न 
रमव्रन्धोक्तमोचिल्यं 
रमभावतद्याभाम 
रसभावादिसम्बदा 
रसस्यारन्धविभान्तः 
रमस्य स्याद्‌ विरोधाय 
रसाक्षिप्ततया यस्य 
रसादिपरता यत्र 
रसादिमय एकस्मिन्‌ 
रसादिविधयेणेतत्‌ 
रसाग्रनुगुणत्वेन 

रसान्‌ तन्नियमे हेतुः 
रसान्तरव्यवधिना 

, रसान्तरसमावेदाः 
रसान्तरान्तरितयोः 
रूढा ये विपयेऽन्यन्न 
रूपकरादिरल्ङ्कारवगः 
रूपकादिररककारवर्गो 
रूपका देरलङ्कारवर्गस्य 
रौद्रादयो रसा दीप्त्या 


ग्रथ परिदिष्ट 


प्ट | कारिका 

३३ | रक्षणेऽन्येः ते चास्य 
१५१ । खावण्याच्ाः प्रयुक्तास्ते 
२८७ `: वस्तु भावितां तन्ध्याः 
३७ ' वाक्ये सङ्कुटनायां च 
१३४ वाचकत्वाश्रयेणैव 

३५ वाचस्यतिसहसाणां 

३६ वाच्यप्रतीयमानाण््यो 
३६२ वाय्यवाचक्रचासत्व 
६२ वब्राच्यस्याङ्तया वापि 
१५२३ वाच्यानां वाचकानाञ्च 
१३५ वाच्याथपूर्विका तदूवत्‌ 
२६८ वाच्याङ्कारवर्गोऽ्यं 
५१९ वाणी नवत्रमायाति 
२८० विजायेरशरं रसादीनां 
२८९ विधातन्या मद्ुद्ं 

१४ विधिः कथाश्चर।रस्य 
१८६ विनेयानुन्मुखीकःु 
२५८ विभावभावानुभाव 
२८६ ¦ विमतिविघ्यो वर 

७५ ¦ विरुद्ेकाश्चयो यस्तु 
१८८ विरोधमविरोघञ्च 
२१३ विरोधिनः स्थुः श्रङ्खारे 
१०५ विरोधिरससम्बन्धि 

८५ ` विवश्चा तत्परत्वेन 
३४४ विवक्षिताभिषेयस्य 
२४४ ' विवश्चिते रसे छब्ध 
२४४ ` विदोषतस्तु शङ्गारे 
१६९ विधयं सुकविः कार्यं 
२३८ , विषयाश्रयमप्यन्यत्‌ 
२३१ ' विस्तरेणान्वितस्यापि 
२४० . वृत्तथाऽपि प्रकाशन्ते 
६२ ¦ वेदतेसतु काम्यार्थ 
१०८ | व्य््तः काव्यविशेषः स 
१३९ | व्यङ्गयव्यञ्चकभावेऽसिन्‌ 
१०९ | भ्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण ` 
९८ | व्यज्ञकत्वैकमूरूत्य 


२2६७ 


१४९ 
&५ 


३६८ 


ऋरिल्ल 


रा्ताविपि प्रमादितवं 
रन्द्केचाश्च याः कथित्‌ 
द्द घ च नेजञेयः 
शग्दा्थशम्तिमूलात्‌ 
शब्दाथशक्या वाश्षि्ोऽ 
शम्दार्थश्ासनजान 

शव्दो वयञ्कतं बिभ्रद्‌ 
शरीरीकरणं गेषं 

शपो सेफरंयोगो 
शृङ्कारयाङ्खिनो यलाद्‌ 
शङ्कार एव मधुरः 
शरद्धां विग्रहम्भाख्ये 
रिदृष्टादयो दोषाः 
मख्यातुं दिद्मात्ं 
पादास्तु मबन्येव 
षषादो ्न्यसाद्ं 


ठ गुणीमूतङ्गध 


ध्वन्यालोकः 


प्ट 
१०१ 
२१९ 
१५३ 
११८ 
१३४ 

२९ 

६१ 
१४९ 
१६४ 
१०९ 

९५ 

९७ 
१०१ 
२२१ 
२५१ 
२५१ 


३१४ | 





करिका 

स्रतंपृषटम्ां 
सत्काव्यं कतु वा शतु 
पकाव्यततनय० 
सन्धिसन्ध्यङ्गषटनम्‌ 

स प्रसादो गुणो शेयः 
समपकलं काव्यस्य 
सरखती खाद तदर्थवस्तु 
सवत्र गयबनधेऽपि 

सै नवा श्वाभान्ति 
्वषवेव प्रमेदेष 

स॒ विभिन्नाश्रयः कायः 
स॒ सों गम्यमानं 

सा व्यङ्गय गुणीभावे 
गुति्वचसम्बनधै 
सोऽस्तदव्यरितसामध् 
छसामरथ्यवशेनैव 
छेच्छाकेतरिणः खन्छ 


ध्न्यारोककी ऽदाहरणादि-खची 
इरोक पृष्ठ | ईंछोक 
अड रितः पवितः १४८ | उन्नतः प्रो्छसद्वारः 
सजाए पासे ६० उपोढरागेण [पाणिनिः] 
अण्णत्त वच्च बालअ २०३ । उप्यह््जाआर्प असोहिणीर्प 
अतदहटटिए वि तहसंटिषए ३४१ | एकन्तो रुअई पिआ 
अति्रान्तमुखाः कालः २०१ | एमेअ ज॑गो तिस्य 
अत्ता एत्थ [गाधा ७, ६७] १५. | एवंवादिनि [० ठं० | 
उन्रान्तरे कुषुमथुग १२५ | एहि गच्छ पतोत्तिष्ट [व्यास] 
अमध्यवसितावगाहन [धर्म] ३०६ | कण्ठाच्छित्वाक्षमाम 
अनवरतनयनजककूष १७१ | कथाहरौरषुसाद्च [परि०] 
अनिष्टस्य भरुतिर्यदरत्‌ [परि० | १६३ | कपोठे पत्रारी 
अनुरागवती सन्ध्या ४२ | कमल्म्थरा णं मक्िभ 
अनौचिवयाहते [आ०व्‌] १९० | करिणीवेहव्वभरो 
अपारे काव्य [आ०व०] ३१२ | कर्ता द्यूतच्छलानां [वेणीर्व° | 
अमी ये दृश्यन्ते [आ० व° | ३०७ । कस्त्वं भोः कथयामि 
अम्बा देतेऽतर शद्धा १३५ | कः सन्नद्धे [मेष०] 
अयं स रशनोत्की [महा ०] २२८ | कस्स व ण होई [गा०स०] 
अयमेकपदे तया [विक्रमो] २०२ | कव्यादष्वनि [संग्रहः| 
अवसर रोऽं वि २०२ | किमिव हि मधुराणो [शङ्‌ | 
अव्युत्पत्तिकृतो [१२०] १७६ | कि हास्येन न्‌ मे प्रयास्यसि 
अहिणअपओअर िप्यु ३२९ | कुविांभो पसन्नाभो 
अष्टो. बतासि स्ह [कुमार०] २०६ ते बरकथाङपे 
आकरान्दाः स्तनितै ११५ | कोपास्कोमढ [अमस०। 
आम असर्ओो ओरम , २९९ | क्रामन्त्यः कषतकोमसार्गुकि 
आहूतोऽपि सशयः ४४ | काकाये शशा० [विक्रमो° ४ | 
इत्यक्न्ष्टरसा० [आं ००) ३६४ | कितो इस्तावहूगनः [अमदक)] ` 
इस्यहश्षयक्रमा एव २४६ | खं येऽलुर्ज्वषयन्ति ` 
ईसाकलुस् वि १४७ | खणपाहुणिआ देअर 
उन्विणयु पदि कुसुमं १५२ | गअणं च मत्तमेहं [गोड] 
उत्कमिनी भय १६५ | गाषो वुः पावनानां 
१११ । चक्रामिधातप्रसमाशयेव 


उद्दामोत्कलिकां [रला०] 


दवितीय परिशिष्ट 


१२५ 
३९ 
२०८ 
९६२ 
१५७ 
१३२, ३४२ 
२२४ 
२३२३ 
१९३ 
१५४ 
१५१ 
२४३ 
३२४ 

, ३०८ 
१५५ 
१७ 
३१४ 
१९५ 
८& 
६० 
३४२ 
११६, २२१४ 
२१९ 
२२२ 
८७ 
१३० 
३९२ 
७१ 
२५१ 
११० 


2.92 


इर्टोक 
चद्‌ मुजश्रभित [वेणीसं° | 
चन्दनासक्तसुजग 
चन्दमऊएहि भिद्य 
चमहिभमाणस 
चर्गपाङ्धां दणि [शाकु० 
चुम्बिजई सअहुत्तं 
चुअङ्कुरावअंसं [हरिविजय] 
जाणएज बणुदेसे [गा० सर | 
णभ ताण घडड ओडी 
तं ताण सिरिसिषो [वि० वा०] 
वद्गें नतभित्ति 
तन्वी मेनजस्णद्रं [विक्रमो० ] 
तत्वरावेव शब्दार्थो [परि०] 
वमर्थवरूम्बन्ते [ ष्वन्या० | 
तरङ्गभ्रमङ्गा [विक्रमो०] 
तस्या विनापि हारेण 
ताष्म जाअन्ति गुणा [विषम] 
ताङैः शिखद्वसख्य [मेत्र°] 
तेषां गोपवधूविलाससुद्दां 
त्रासाङुलः परिपतन्‌ [माष | 
दत्तानन्दाः प्रजानां 
दन्तक्षतानि करजेद्च 
दीर्धीदुर्वन्‌ पड़ मदकलं [मे 
दुराराधा राधा सुभग 
इया केदाव गोपराग 
दे आ पलि णिवत्तसु 
देब्वा एतस्मि फले 
धारणी धारणाया ° [इर] 
-निद्ाकैतबिनः प्रियस्य 
नीवाराः चुक० [शाकु०] 
नीरसस्वु प्रबन्धो यः [परि०, 
नो कस्पापाय [सूर्थ०] 
न्यक्कारो शयमेव मे [इनु० | 
पत्युः किर श्न्द्र [कु° सं°| 
पराथ यः पीडां [भ० श०| 


०वयारखोकः 


दष्ट 
९८ 
१४६ 
१३२० 
२१२१ 
१०९ 
६० 
१६० 
२.४५ 
३५३३ 
१४ 
२०९१ 
ददे 
५२९ 
१५७२ 
९२ 
१२० 
७२ 
२०९१ 
९२ 
8७ 
२२५७ 
२२९९ 
३२८ 
३०२९ 
१९४ 
शद 
१.४४ 
१५९. ३.४२ 
२३३९ 
२०४ 
२१७ 
२ १.४ 
१९९ 
२३०१ 
१६३ 
६२१; ३०९७ 


इ्छोक 
पाण्डुश्चामं वदनं 
परिम्डयनं पीनस्वन [रत्ना०.| 
पू्वेविश्द्खंरुगिर 
मभामहत्या [कु० सं° | 
प्रभ्रर्यत्युत्तरीयत्विषि 
पातुं जनैर्थिजनस्य 
प्राप्तभीरेष कस्मात्‌ 
प्रयच्छतोच्चैः कुसु° [माघ 
प्रिये जने नास्ति पुनर्क्तम्‌ 
पूर्वे विश्रङ्खल्गिरः [परि०] 
भगवान्‌ वासुदेवश्च [महा ०] 
भम धम्मिअ [गार सर दार 
भावानचेतनानपि चेतनवद्‌ 
भूरेणुदिग्धान्नवपारिजात 
भ्रमिमरतिमलसदृदयतां 
मनुष्यब्ृत्या समुपा चरन्तं 
मन्दारङखमरेणुपिञ्ञरिता 
मह मह इति भणन्त 
मा पन्थं रुन्धीओ [गा० स० शा०| 
मा निपाद प्रतिष्ठां [वा० रामा०| 
मुख्या व्यापार [परिऽ ] 
मुनिजयति योगीन्द्रो 
मुहुरञलिसंतरता [शाङ्०] 
यमकादिनिबन्धे व॒ [ संग्रह्‌ 
यः प्रथमः प्रथमः ` ` 
यत्र च मातङ्ग [दं० |] 
यच्च कामसुखं रोके 
यथा यथा विपर्येति 
यद्र्नाहितमति [सुभा०] 
यस्मिन्नस्ति न वस्तु {मनो०] 
यस्मिन्‌ रसो वा [आ० व| 
या निद्या सर्व॑मूतानां [गीता] 
या व्यापारवत्री रसान्‌ 
ये जीवन्ति न मान्तिये 
येन ध्वस्तमनो० [चन्द्र ° | 
यो यः डस [वेणी ° ] 


श्छोक 
र्क्व नवपस्ख्वैः 
रम्या इति प्राप्तवतीः [माघ 
रविसश््रान्तसोमाग्य [वा० 
रसभावादिविषय 
रखमावादितादयं [चं°] 
रसादिषु विवक्षा तु 
रसवन्ति हि वस्तूनि [सग्रह 
` गजानमपि सेवन्ते 
रसखाभासाङ्गमाव [संग्रह्‌ 
रामेण प्रियजीवितेन ठु 
लच्छी दुदिदा जामाउओ 
त्यवण्यकान्ति [जयवधंन] 
ल्यवण्यद्रविणव्ययो न 
शवण्यसिन्पुरपरेष 
ठीलकमङ्पत्राणि [कु° सं°] 
वच्च मह व्वि् [गा०. 
वत्से मागा विषादं 
वसन्तपुष्पामरणं [० सं° 
वाणिअभ हत्थिदन्ता 
वाणीरकुडङ्गाड्डीण 
वास्मीकन्यतिरिक्तस्य 
वास्मीकिव्यास [परि०| 
विष्छित्तिशोमि° [परि०. 
बिमानपर्यङ्कतठे निषण्णाः 
विसमद्मो च्चिञ्च काण वि 
विखम्मात्था मन्मयाशा 
वीराणं रम धुतिण 
बत्तेऽस्मिन्‌ मशप्रये [हषं०] 
 ब्रीडायांगान्नत [आङ्गं १०. 
व्यङ्गधव्यज्ञक |५ि०.| 
व्यङ्गयस्य यत्ना [प१रि०] 
व्यङ्खथस्य प्रतिभा [परि०.| .. 


द्वितीय परिशिष्ट 


पष्ठ 
११२ 
१.४८ 
५५३ 
३११ 
८८ 
३११ 
१०८ 
३०४ 
१०५८ 
१५६ 
२९० 
१४२ 
२३०४ 
२८७ 
२६० 
१५ 
१३५ 
३५२ 
१६१ 
१५२९ 
२५७ 
२१७ 
१६३ 
२४०५ 
१५८ 
२९७ 
१४२ 
१५९ 
१६६ 
दे 
५२ 
५२ 


श्कोक 
शिखरिणि क्वनु नाम 
शल्यं वासगृहं [अम०] 
शेषो हिमगिरिस्त्वं [भामह 
शोकः इकोकत्व [रामा०। 
शृङ्गारी चेत्‌ कविः काम्ये 
ध्यामास्वङ्गं चकित [मेष ०। 
इलाध्याशेषतनं 
सङ्केतकालमनसं 
सज्जेहि सुरहिमासो 
सत्काग्यतत्वनय [आ० व०| 
सत्यं मनोरमा शमाः 
सन्ति सिद्धरसपख्याः 
सप्तैताः समिधः [व्यास] 


समविसमणिन्विसेसा 


सर्वैकशरणेमक्षयम 

स वक्तुमखिलान्‌ शक्त 
सविश्रमस्सितोदूमेदाः 
सद्योणितैः कव्यमुजां 

ख हरिनाम्ना देवः 
साअरविदण्णजोग्वण 
सिज्बह रोमश 
सिहिपिञ्छकण्णऊरा 
सुरमिसमये प्रदत्ते. 
सुबर्णपुष्यं एथिवीं 

रषा स्वैव वक्रोक्तिः [भामह] 
सिनिग्ब्यामर [महानाटक)] 
स्मरनवनदीपूरेणोढा 

समितं किञ्ञिन्मुगधं 
स्वतेजःकीवमहिमा 

स्वस्था भवन्ति [वेणी] 
हंसानां निनदेषु 
हिअअद्डविजमरण्णु 


१३५७; १६१९; 


१३८) 


&9१ 


५६ 
३३९ 
३४१ 


३१२ 
११६ 
१२१ 
१३३ 
३४९ 
३६४ 
२४६ 
१९४ 
२५५ 
२०८. 
१३० 
१४४ 
३२७ 
२४० 
११३ 
१३८ 
३४९ 
१६१ 
२५२ 
५६ 
२९१ 
७१ 
१६५ 
३३७ 
३१८ 
२९८ 
३५४ 


, १४५ 


